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[ शादूलविकीडित ] 
हे घन्या भारतवर्षसंभाविजना-येच्यापिकालेकलौ, 
कक 23524 2232 आपके 
देद|. उद्यत्सूत परदिभव दुःखापदि, 
जा भीजैनेंद्रबचोनुरागवशतःकुरवति घर्मोच्र्म, १, 


६४ 


धन न अधन+«>+०+-....... 

का ( प्रथमआवाति: १७७७ ) 

| स्किधनार 

श्र प्रकटकर्ता 

प # गुजरात-मारवार-मालवा-और रा- 
ला जपुतानाका-जैनसमाज, 
५ जाए ----- 

- अं! 





|॥ 


मुद्रितकत्ता 
ु पुनियनापेंटिंगमेंसकंपनीडिमीटेड-अमदावाद. 
( मूझ्य १ रुपये. ) 


संने-- संवत्‌ १९५५० 






 ,इ्अ का 






ही इक कया देखों तनकी छबी-चिभकिखि ब्रहुमांति, 
१०० निरलो मुझमनकी छबी-मानव्थर्म विल्यात, १, 
खतराइकी बततमें-च्रातवातम बात, | 
ज्यूं छेलेके पातमें-पातवातमे पात़, रे 
( छुवाछ )-कौन किसकों नदी चाहता ? (जवाब) 
निचेलिखीश्दारल पढो. 


बन पा 


प्‌ मित्र-वियोगकोनहीचह्वता .] १७ जैन-असंगत वचनकों, 

१ सिंह-नोकरीकों. 
$ चोर-दीपककों, 

४ तामसी-छलकपटको, 
५ दुविदग्ध-सदुपदेशको. 
६ 

० | 

८ 

मर 


१८ दंपती-फुटका, 

१७ अमध्य मोक्षको, 

६०८ उमदा प्रोढा*चाबककों, 

२१ पवन-एकन्नस्थितिकों, 

२२ पापी-धम्मंको. 
गसभ-मिश्रीको, 

३२८ विजली-अंधकारको,. 

२५ काग-दाखकों, 
सन्यवादी-प्रतिज्ञामंगको , 
अन्नाविक्रेता-सुकालको, 
अनाडी-चतुरताको- 54७ ०0४४ 
अश्या-मपयंकी: नकरा- आरतसीकों, 
निर्माही-ख्रीसंगकों . प्रीति-मिन्नताकों, 

१५ महात्मा-निजस्तुतिकों, शत्रु-मित्र के पम्रित्रको. 

पक्षपाती-युक्तिकों, 


गुरुन्पढधित शिष्यको. 
कामी-पैथताकों. 

एतिब्रता छी-उपर्पांलको. 
बहादू्‌र-शिकस्तको. 
विद्वान-ताबेदारीकों, 
रोगीज्पथ्यको, 
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[ धन्यवाद. ] ु 
(जिनजिनमहाशयोंने इसमंथके संगहकरते व- 
ख्त सहायता दिए लनकों धन्यवाद-ओर 
प्राहकहोकर श्व्य ज्ेजा उनके 
नाम प्रकाशित करता हू. ) 





( किताब, )-- ( प्राइकोंके नाम. ) 


१२५ गुमरातदेशनिवासी एक श्रावक, 
१०० मध्यम्रदेश राजपुतानानिवासी एक आवक, 
५१ शंहरअमदाबादनिवासी एक आवक, 
५१ झहोरी मगनमलजी जोरावरमलजी पुणोत-( माकिक हीरा- 
छालजी, )-शहर इंदोर देश मालवा, 
७१ शेढे मगनीराम भभुवरसिह् ( मालिक चांदमक॒जी ) शहर 
रतलाम देश मालवा, 
५१ श्रीयृत खेमचदर्ी दौपचंदजी छुरत नानपुरा, 
५१ भ्रीयृत रहेरचंदनी दाह्माचंद्भी वफीस बाहर पाटण देख 
गुजरात, 
<० मृहता जुगराजजी छक्ष्मणराणमणी वबगेरा, शहर जोधपुर 
देश मारबाद 
१५ शा. कपरचंदर्णी उमाजी, गुझाम देखदर, भीजा शोरोही 
देश मारवाद, 


है 





श्श् 


११ 
२१ 
३० 


८० 


प्‌ 


की 


प्र 


डे 


'हं 
श्‌ 
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( पन्यवाद, ) 


४४.२9 होने / अत डीयय 2 ..टी॥ 2क: /ण% 8५ »ॉन ,/आ 2७, ०३५./व, /० भा (३००८० आधा कष्ण, 2० /० कण गाए स्क, 


शेट कंदणनी कपुरचंदजी, घीया. ( मालिक लक्ष्मीचंदजी, ) 
परतपागढ, देश मालवा राजपुताना« 

शेठ नथमलजी गंभीरमरूजों छाजेड, शहर इंदोर (मालवा) 
शैठ बारूचंदजी कनीरामजी, शहर बंबह, 

शा. केशरीमलजी धन्नाजी, मुकाम जावाछ जीरा शोरोही, 
देश मारवाद, 

शहर जेशलमेरके श्रावकोंकी तफेसें, 

मुहता-चंपालालगी हरखचंदजी झहोरी. शहर इंदोर 
देश मालवा, 

शेट मुत्नाकाहजी चंपाालजी मारवी, शहर इंदोर 
देश मालवा, 

शा, छोतरणी रुपजी, शहर इंदोर देश मालवा, 

श्रीयुत जमनालाजनी कोठारी, मुकाम जावद, जीछा निम- 
चकी छावणी, मालवा राजपुताना, 

गांधी वरधानी छोगालालनी, युकाम रतलाम देश मालवा, 
मारवी उदयचंदी मूलचंदनी मुकाम रतलाम देश मालवा, 
भीयुत भाउसाहब्‌सिरदारमकजी, मेनेजर मकर्साकार- 
खाना, देश मालवा, 

शा. छुंबचंदजी, मुकाम रोहिडा राजपुताना जाबुरोद, 


( शहर एंदोर, ) 
श्रीयुत गुछावचंदनी खजानची, 
श्रीयुत वेद्य गशापतजी भगवानजी, 
श्रीयत सुरममछजी सकछेचा, 


( धम्पवाद, ) ० 


(3. 0 40% आर्य । 4० हाई" बंबीए ७ 0आआं॥2 9 ०७४0 का 3० के 32 रीकर कस पनमीककटीफ १ १०नक श्र नर फेल. 


२ श्रीयुत मूलूचंदजी दकीचंदजीनोयरा, (पालिकदुणारीवकनी.) 
२ श्रीयुत जोरावरमछजी बागमरूजी सामसुखा, 


रे 
१ 
र्‌ 


नदी 


नाक. बाकी किक | या बम. #चकी. नए नै की 


की 


१ 
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श्रीयुत हीराचंदजी कोठारी, 
श्रोयुत सिरदारमलछजी पारख, 


श्रीयत लखमीचंदजी मारु, 


( शहर रतलाम. ) 


श्रीयत लक्ष्मीचंदनी भागीरथजी पोरवाढ. 
श्रीयुत खुबाजी फकीरचंदजी पोरवाढ, 
चकीौलछ भगजी केशरीमछजी मारवी, 
पीपाडा वीरचंदजी कारुणी, 

काठेड हीराजी, 

शा. लपाभाई जेठाभाइ, कच्छी, 
घुधरीया हीरालालजी नानाछढाढजी, 
श्रीयुत छगनभाइ गुजराती, 

श्रीयुत लक्ष्मीचदी पोपटचंदजी, खंभातवाला, 
शेठ मोकमरभार केशरीमछूजी, गुजराती, 
शेठ पेमचंदजी जयचंदजी, गुणराती, 
कछुणीया सरुपचंद्ी, 

मोदी भंनाजी, 

बोथरा गनाजी, 

पीचोडीया सरुपचंदणी, 

सीमेसरा पंश्ाणी श्रखाजी, 


६ 
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भारवी मयाचंदजी बुलचेंदजी 
३ पिनायका हीराणी, 
१ चौधरी नेमाजी, 
१ नाहार नंदाजी, 
१ कांसवा ज़गवानजी गदुजी, 
३ नाहर रतानी केशरीमछजी, 
१ भेता रतिचंदजी, 
१ पारख ताराजी भागीरथजी, 
१ तलेरा देपालनी चुनीलालजी, 
१ भारवी रायचंदजी रिखवाजी, 
१ पोरवाद सुरजमलजी, 
१ पावेचा नाथाजी चपालालजी, 
१ तिलोकचंदजी मोतीछालणी, पंचेवावाला, 
१ कटारिया लखाजी निहालजी, 
१ सुराणा रुपचंदनी जदावर्चदजी, 
१ घुघरीया हरखचंदजी केशरीमलजी, 
३ बगाणी जवरचंदजी चुनीकालजी, 
३ दकाक खुबाना बाधमार, 
१ पोरवाद खुबाजी पुनाजी, 
१३ कटारिया मंछारामजी केशरीमलजी, 
३ पंढदयानी भोलीरामजी कालुरामनी, 


६ केसबा वसनगर-माक्षका. ) 
३ श्रीयुत लक्ष्मीचंदनी मोहनछाछजी वैद्य, (ऋुशछूगढवाड़े) 


( कस्ववाह्‌, ) जे 


लि हम '3क्‌कनत ॥ कक वन अली * हल टी मर थसक. थे असन>गापतक/तकानननान “ना #. 


श जशुंठ कालजी तिदोकचंदजी, ( मालिक रिशपदासभी, ) 
२ श्रीयत यविजी ऊत्तमविजयजी 

है झेठ मंमछजी नयमऊझजी पारख, 

१ शेठ माणानी कस्त्रचंदजी, 


( शहर मंदसोर-माछ्षवा, ) 


२५ श्रीयृत सोौभाग्यचंछनी मुणोतर सेक्रीटरी अफीम गोदाम 
सरकारी, 
(बैथा) श्रीयुत छगनमलली बांठिया बगेरा,--- 





( शीरोही-देश मा्नवा, ) 


१ शा.रा. मिलापचंदजीदिवान, ? शा. नानचंदर्ना खुशाहू- 
१ शंगीजी घनरामजी, चंदनी, 


१ शृंगीनी अखेचंदजी, ' १ झा, इंसराजजी बनाजी, 

! शृंगीजी कस्त्रचंदनी,.._ १ शा. हिंमतमलमी जयचंदजी, 
३ धृंगीजी रुपचंदजी, ' १ कोठारीनवरूमलजी पंच्राजी, 
३ शा. उमेदमलनी, १ कांगठाएी भ्रमरूमी ता- 
१ शा, दुकमी चंद नी, राचंदजी, 

३१ शा. आंबाजी भेमानी,._ १ चोपरी हुकमीचदर्णी म- 
१ झा. मूलचंदजी भ्रानी, , नरुपजी, 


१ शा. गोवाजी हुकभाजी, » शा. पंनचेदनी देवीचंदणी, 
९ जा. रुपचंदजी हिंदमरूजी,', * शा नगीनदासजी सरतवाले 
३ जश्ञा, जाजढ़मचंदजी भेताणी,। १ सथदी नथमठणी ग्रेनमरभी, 


+++म्कान्‍्कआक-क+ कक. 2५8 7७ न 


है री | ( पम्यवाद हो 
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१ हंगीजी जवानमलनी, 

३ शुंगीगी मिलापचंदनी, 

३ शृंगीनी हीराचंदजी, 

रै शृंगीमी रिख्वदासजी, 

१ शा. खूबचंदभी. 

१ शा. शिरेमढूजी, 

१ शा. चिमनमकछ॒जीनानचंदजी 
१ शा. हिंदुमलनी भानाजी, 
९ श्ञा. रुपचंदनी पेमाजी, 
३ शा, गृुहावचंदजी शवानों, 
१ शा. कखमीचंदनी जेताजों 
१ शा. पजेराणजों, 


( शिवगंज-देश 


२ शा. वाहलानी नाथाजी, 

३ शा, श्रीचंदनी दीपानी, 

१ शा, गोमाजी केरिंगभी, 

१ शा, मनरुपजी केरिंगजी, 

* शा. चेनानी सदाजी, 

है शा. पनाजी गोविंदजी, 

१ शा, छझुपानी पुजा्ी, वा- 
छीवाला, 

१ शा, भगाजी वनाजी, 

१ शा. वेछाजी फ्तानी, | 


लिन ननननीन नमन नर जन लक > >> ०० ५ 


| ३ ज्ञा, नथमलनों रुपचंदजो, 


२ शा. जवेरचंदजों प्रमाजो, 

१ शा. खुबचंदनी ताराचंदमी, 

१ कोठारी शिरेमछनी नव- 
लगम॒लभी, 

१ दोशी तिछोकचदजी सां 
कलचंदजी, 

१ चोधरी मोवीचंदी नेमाजी 

१ शा. कस्त्रचंदनी कानानी, 

है शा, हुकमीचदजी मया- 
चदणी, 


मारवाऊ ) 


? शा, हेमराजजी, 

?ै शा, मोतीजी मानी, 

३ श्ञा, ओंदानी फवाजी, क- 
छापुग, 

१ शा. जसाजीकी दी, 

२ भा. ललुभाइक़ी द्वी, 

शा, तजाजीकी दी, 

* शा. जीतानी धनाजी, 

१ शा. गुछावचंदजी हीराजी, 

रे शा, दल्चिचंदनी चांपाजी, 


९ भल्य१।६९- / च्ु 


१ श्ञा, भगाजी लालानी, |. हाएुरा, 
शा. हेमराजभी सादरी-  ! शा. बुंबाजी चेनामी वा- 
| 


बाछा, लीवालाः 
! शा. हँसराजजी शीरोही : * शा. वनाजीकी खरी, 
बाला, ' ? शा. नोधानीकी बी, 


? शा. धनरुपनी गछानी क- ३ सेवक विमनाजी बृछाजी, 


बेन |. अिवरन>«># कक हक 





देश मारवाद- मुकाम मढारके-भावकोंकी तरफसें, 

मृता जोरावरमलजी मुकाम सोजत देश मारवाड, 

जा. लुंबानी देवराज, मृकाम जावाल, 

/ श्रीयुत अवीरचंदजी जालोरी, मुकाम वासोदा, ( रियासत 
गवालियर, ) 

« आ्रावृत नंदकालजी पारख, मुकाम भेलतसा, ( रियासत 
गवालियर, , 

१ आयत नथमठझजी पारख, शहर उज्जन, ( रियासत 


गवालियर, ) 


ञ 
ऊ 


न्न्चण 


न्श्द्छ 


का जयञकी 


( ज्ूमिका, ) 


<> ग्रंथरचना उसकों कहना जिसमें अपृयेबातोंका संग्रह 
किया गयाहो, ओर वह संग्रहमी असाहोना जो हमेशाके छिये 
सबकों फायदेमंददो, व्यथेकागन कालेकरना क्याजरूरत ! अच्छे 
छोग फरमायाक रतेहेकि-बतराइसें बोलना वहुतमुश्किल बातहै 
छेकिन ! असल पुछातों चतराइके लेख लिखना उमसेंभी ज्यादे 
मुसीबत समझो-थाडेहफर्मि बहुत कुच्छ छिखना और भाषाकों 
रसीलीबनाना उससेंभी ज्यादे मुण्किलहुं-अगर उक्त बात तुमने 
प्रीतोरसें हासिल नहीं किद्है-तो-ग्रथवनाना फिजरूल समझो- 
प्रंथतयारकर के-छपवाना चाहों तो-बहेत्तर लेक्रिन ! मुल्य उतना 
रखो जो लागतसे ज्यादे नहों, लिखाणकों प्रेसमें रवाना किये 
पहिले दोतीनदफे फिरफिरकर पढह जाओ, अंसा नहोंकि-पी छेंसें 
तुपकों रंग उठाना पढ़, जैसे धनृष्यस्से छटाहवा बाणफिर हाथमें 
नहिं आता लिखेहब लेख छपगये बाद फिर मिटा नहीं सकते, 
इसीसे कहा जाता ह फिर सोचलो 
टेक ग्ंथ छपवाद दसरा शख्श उसमें भूछ बतछावे-ओर 
बह-सच्ची होतो-दूसरी आद्वत्तिमें उसकों सुधारों, तुमारीतारीफ 
होंगी, दृराइ नहीं, भुलना सबकेपीछ लगा है, जहांतकबनें औसा 
छेख लिखा-जो-अन्युक्तिस रहितहों, बहत-रोचक.या-भयानक 
बनादोगे- तो-सचकों वकाप्ंचकर कमजोरी जाजावगी, जहां 
खंडनमंडनका मौका आनबने युक्तिसे-छडो, ककचन लिखना.ब- 
हादूरी नहीं, बहादुरी उसीका नामहं जो शाब्रीयकाननसें बखखि- 
छाफ बात-नवाली जाय-तारीफ उनकी समझे जिनकेलेखोंकों 
दुश्मन सराहे. दुनिया दिवानी 6, लेकिन, ! नहीं,! जिनकों अक- 
छम्तद छोंग सराह वहीं दीक है. इसम्रंथर्म -मुजे-कडचमन्कारीशर्दे 
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( धन्यवाद. ) श्‌ 


के पर ममल जलबलन निज ननीजमन्‍मन जम मलथना कमा कह हे बलकल- जल लपन्लजनिलकल नमन» न >> 


शेसी लिखना-था-जो-निमित्त ज्ञानके तालकथी, लेकिन ! इस- 
लिये नहीलिखीकि-जमाना बदला हुवा है-भधम वृद्धि दुनियाझे 
तीनाहिससोंपर छागइ ओर-गुणकेपीछें अवगुण बोलने वाले कदम 


कदमपर खड़ेहे इसलिये यहीं मुनासिब समझागयाकि-समयदेख- 
कर बात बतलाना,-- 


मैं-नहीं कहसकताकि-इसग्रंथमें कहीं-वगेर चुकके लिखगयाईं 
कइजगह गरूतीयां रहगईह होंगी, अपनी भ्रल अपने आपकों जब 
तकदूसरा न कहे मालूम नहीं दती, इसग्रंथके पांचोतरंगम जोजों 
बाते लिखींहे सबका शूचीपत्र न्यारान्यारा बनायाजातातों बहुत 
बडा फलाव होता. इस लिये आगे जो संक्षिप्रशवीपत्र लिखा 
गयाहे-उसकों पढकर मतलब निकाललेना, देशाटनवत्तांतके छे- 
खम पृष्ठ (४१)प२ -जहां फरुखनगरका बनेन देखोंगे-पंक्ति (१२) 
में मेरीउमर (३३) वर्षकी छप्गठ़हे वहाँपे (११) वष जानना, 'े. 
तांवर दिगंबरकीमिन्नतानामके विषयर्म-पृष्ट (१८३)-पंक्ति १-पर 
जहाँ-त्रिलो कसार में ऐसा क्‍यों कहा लिखाहे, वहांपर-गोमट्सा- 


नल अऑशननरन्‍्मनल १५. ७ 


' रमें असा क्यों कहा-जानना, पृष्ट (१२६) पंक्ति (१७) में-जहां 
: आमगंधघतोला-दो-असा छपगयाहईें पह़ाँ-आसगंधतोंला-दों-एसा 


: पाठ जानना, पृष्ठ (१२८) पर-जहाँ-सर्पकाटनेपर आरामहोनेके 
उपाव बतलायेहे-वहांपे पंक्ति (८) में -जहां फीटकरी लिखीदेखो, 


वहां-सवातोले फीटकरी-असापाठ जानना,-(४८७)पंक्ति-पांचपर 
जमेनीवालोके हिसावसें दुनियामे जो एक अबज (8०) करोडको 
आबादी लिखोहे उसके साथ आम यूरोपवालोके-जानेहुवे भूगोलके 
अनुमानसें (१५) अबज मनुष्यकी आबादी दुनियामेंदे एसा जानो, 
( हस्ताक्षर,-) 
ह॒क-मुनि-शांतिविजय,- 
( संचत्‌ १९५७,.-) 


33०33००७०. ० -पपशरान-े-+-+>-ल 





#-[मानवधरमसंहिता-(शांतसुधानिधि)प्रंथका- 
संक्षिप्त सूचीपत्र, ] 
8. ० 785 
( तरंगपहिलेका बयान, ) 

( विषय ) ( पृष्ठ, ) 
-देशाटनदत्तांत, .... । .... -१४० 
»-यतिजी पं-जयचंद्रजीके सवालोंका जवाद,. १९-२१ 
#--तीनथुहवाले-पलीनांवरी-मुनिधनविजयनीकी- ) . , हो 

कुतकोका-खंडन 5 
७“ दिंगेवरशषद्धक-धर्मदासजीरचित-श्वृतांबर_) .(३_ ५० 


न्यायांकत ग्रथका-खंडन ४ 
_चेतांबरा चाय -श्रीमद ही रविनयमरिके फरमान ) 3-26 

पत्रकी -नकलछ ५258 
#+मत्तिपूजापर- व्याख्य[न, ०९॥..१०२४ 


।-यतिजी-पं-भाषवचद्जीके-सवालोका - मवाव, १९५- १४० 

-मन-बॉधका-भेंद,बुधगोतपकी उत्तति-ओर-) , (,_५८० 
तीर्थंकर महावबीरका शॉविनचरित 55% 

-- तार दिगेबरकी भिल्वता -दिगंबर मत की उत्प | १८४-२७५ 
त्ति-भेदानुभेद-चोराशीयो लोका-जवाब, ढ 

४...मल्ताननिवासी-दिगेबर श्राव का के ( १९) सदा ) २७५..२८ * 
लोंका जवाब, 2209 

५....लडकरगवालियरनिवासी-दिगंबरश्ावक फ- ) २७१-३०६ 
तेहलालजीके-सवालोंका-जवाब, हो 


सूचीपत्, १हे 
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६--चिकिस्साविधा-वेबकेऊप्षण-पीभारकीहिफाज- 
त«भजीणे-कोपह द्धि-खुनीबवासीर वगेरारोमके 
मिटानेकाउपाव,श्लौकों रक्तविकारशांत होकर 
गर्भस्थितिहानेकी चिकित्सा-औरतकों-और- 
पिर्दकों किसतरह शरीरकी रक्षा करना-सपेके 


काटनेपर आरापहोनेकी चिकित्सा, ३०६..३ ३० 
...._( तरंगदूसरेकाबयान.) 
“जरोद्प्वान है३१..३४ 
“योगशाख्रका बनेन, ४ 
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(गा लखोकी पहिचान- प्राणायाम, !! 

” २--अष्टांगनिषित्त, ३५४१-१९ १ 
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४७“ दे श-नगर- आर ग्रापोपरजद आफदआनेवाली । 
हों-क्याक्या बनावबन, ४ 

#«भकाश्षमपरृम्नकेतुका ददय- उर्कापात-ओ र- | 
वारोकाखिरना, 


रॉ 


|) 


/-शरीरके तिल मसे-ओर लहसनका फल हे 
#“हयपांवकी रेखाका फल, १) 
२-..शकुनशास्र, १९२-२९६ 


३.कालबज्ञान, .... .७० ««» ०0० «४» «« ““-रैरै६०४०२ 


१४ सूचीषत्र. 
( तरंग तिसरेका बयान, ) 
१-.पानबंधमस हिता, ४०१-६३३ 
॥- सवेरे उठकर मंत्राधिराजका स्मरण -दातृनकरनेकी 
विधि-जिनमंदिरनानेंकी विधि-शाखसुननेका 
बख्त-सलानपानकी विधि-तांदछ-मरकानकीस- 
फाइ-नशाक रन मेनक शान - बे श - और- गो तर का 
बनन.प्त्रीय-ब्राह्मण ओर वेह्यक्रे कत्तव्य- 
अकलकेफव्वारे-पत्ननी-चित्रिणी-हस्तिनी- 
और-शंखिनीख़ीके लक्षण-(कामविकार-मों ह- 
कमेका एकभेद) अद्यचयपालनेका उपदेश-ग- 
भवतीखीकों शिक्षा-गभाधान वेग सोलहमं- 
स्कार-मेनशाख्रानुसार विवाहका वनन-पजैन 
तोथोंका वयान-इमचंद्राचाचरचित_- अहंन्नी तिके 
प्रताविक-दायभाग और-वर्सी यतनामा-वगेरा क इ 
बातोंका खुलासा, हा 
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मोका वयान-चोदहवाक्यरत्न, न 


६-मकसीतीयके मेनेजर-भाउसाहबके सवालोका- 
जवाब-( कलंकीका बयान-भार क्षयवरद्धिति- (७९७--८०४५ 


थिका निर्णय | 
७--जनका संक्षिप्त्‌ृ॒विहास-ग्रंथकी पृणेता, ८०४-८ १९ 
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( तरंग पाचवेका बयान, ) 
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की विधि-जिनमंदिरपे पंदानाद-ओर शिखरपर 
ध्वजा रखनेके फायदे मद 2 पल रा 
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( शशिना पा; ) 
| मानवधमंसंहिताग्रंथ. | 


नि 2 है आम 


[ शांवसुधानिधि.- ] 


( मंगलाचरणसमीक्षा, ) 
( दोहा. ) 
बैक स्तवी देवअरिहतकों-जोकछ कोजे काम, 
स्वतः सि& सो होंतहें-कहां ! विश्वकों नाम, १ 
( स्वेया, ) 
आतमद्जान प्रकाश विना-खद्यों समान भया टिमकारा, 
तापर मान कहा करना-दिनचारगये फिर उहै अंधियारा, 
अतिवल्लभ प्राणभ्िया जगम-निजस्वारथका सबहिे संसारा, 
चित्तश्ञांतकिये संतोष मिले-कर शांतद्सा छुखहोत अपारा, २, 
अप अशभ ले कट मितल मस न मल अक 
जोशरुश्न देशाटनकरके पृर्थ्या मंडप नहीफिरा-परायेदेशोंकी 
भाषा नहींसमझा-भूगोलखगोलका ज्ञान और नीतिवाक्य नहीं 
पढा-बुद्धिमान्‌ उसको चतराइके बड़े हिस्ससे ब॑चितरहा फरमाते 
है, दशाटनसें-देशदेशका चालचलन-व्यवहा र-मज हब-विद्या - भाषा 
कारिंगरी-तिजारत-तवारोीख-पहाड -नदी-नहर-झी ल....बनास्पति 
जीवज॑ंतु-ओर मोंसिमवगेराका हाल-वखूबी मालूम हो सकता है, 
अगरतम अनायदेशम अटनकरना चाहतेहो-वो-मेसप्रबंधसे करो 
कि-धमंअ्रष्ट-न-बनना पढ़ें, धर्मका नाशकरके कॉइकार्य किया 
जाय-बुच्धिमान्‌ उसको अच्छानहोफरमाते, हमेशास यहवात हो- 





€ आीमिकॉफ्दना ) 


[ मानवर्धमंसंहिताग्रंथ. ] 


[ शांवतपानिधि.- ] 


( मंबलाचरणसमीका, ) 
( दोहा, ) 
हुआ" त्वी देवमरिदतकों-भोंकछ कोने काम, 
स्वतः सिद्ध सो होतहै-कहां ! वि्वकों नाम, १ 
ह ( सबैया, ) 
आतमझ्ान भकाश् विना-खथोतसभान भया ठिम्कारा, 
तापएर बान कहा ऊरना-दिनचारगये फिर जहै अंपियारा, 
अतिवछभ प्राणमिया जगरमे-निमस्वारयका सबहे संसारा, 
चिशश्ञांतकिये संतोष मिले-कर शांतदसा सुखहोत अपारा, २, 


लोशरूश देशाटनकरके पृथ्वॉमंदरूमे नहीफिरा-परायेदेशोंकी 
भाक्षा नहीसमशा-भूगोलखगोछका ज्ञात और नौतिवाक्य नही 
परदा-बंद्धिमान, उसकों चतराइके बड़े हिस्ससे बंचितरहा फरमाते 
है, दशाटनसें-देशदेशका चालूचलन-व्यवह्ार-पनहव- विधा- ना 
>तिजञारत-वबारीख-पहा४-नदी-महर- झीछ...बनाजति 
जीवज॑तु-औओर मोसिसरगेराका दाज्-पखूबी माढ़प हो सकहां है, 
'अधरतुतत अनापदेशम अटनकरता चाहतेहो-तो-मेसेगर्पर्े करों 
हि.स स्हट-न-जनता पढ़े) पर्रकाी भांशकरक कऋद्का किया 
अध-अख्ियान्‌ उश्कों अकानरीफरआाते, इमेशास ग्इदात हो» 








श्‌ ( दर्शास्नवृत्तांत, ) 
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तींचछी आईकि-आयोकी हकुमतभे अनाये लोग रहतेचलेआये; 
सबबकि-आयाका तकदीर अक्सर सदातेज रहा. रूकिन! आज 
आयोकासितारा कमजोरह-भनायेदेशीयराजोंकी हरुमतमें आज 
आयेछोंग-निवासकर ररेहै-चक्रव त्ती राजे- अबनही रहे जिनका पुन्य 
सर्वत्रछा रहाथा, इसीसे कहामाता देकि-सभो दिन एक सरोखे 
किसीके नहों होते, देखतेनहोंहों-सवेरकी धृप-इयाम्को-कहां 
चलोजातीहे ?-समझसकी तो समझ लो ! जिसकी तकदीरबली 
उसको-ततबीर बछो-ओऔर-जिसकी तकदोर-कमजोर--उसको 
ततबीरभी कमजोर,.-अच्छा [अब जो कुच्छ देशोंकी बात छु- 
नाते है-घुनो, ! 

पहिले यह बतलाओकि-जिसदेशवालंकि मुखर मिश्री और 
दिलमें जहर हो-वह पसंद हे-या-दिलमें मिश्री -ओर-मुखमे कटुता | 
पसंद है, ( जवाब, ) हमकों-जिसके दिलमें मिश्री हो वही पसंद 
होंगा, अच्छा ! तो-यह बतला|ओकि-जो-लोग-अनाज- धी-ओर 
दुग्ध वगेरा खाते हे-बह-पसंद हे-या-मांस-मदिरा ओर पनीर ? 
( जवाब, ) अनान खाना पसंद है, अच्छा | तो-यह बतछादों ! 
कुर्मिपर बेठके मेजपर खाना पसंद हे-या जमीनपर बेंठकर 
( जवाब, )-इसमें हम किसीका पक्ष नहीं करेगें, जिसकों जेसा 
योग मिले वेसा करे, हां | अभक्ष्य भोजन कभी-पसंद न करेंगें, 

भच्छा ; यहभी बताछादोकि-पाजामा-कोट-ओर-_टोपी-पसंदहे 

या-अंगरखा-बोता-दुपद्टा-ओर-.पधडी !-( जवाब.) इसमेंभी वही 
कहेगें जिसकों जेसा रुचे-येसा पहने, लेकिन ! हां ? यह जरूर 
कहेंगे चालचछन बुरा न चले, 

कोशलदेशकी राजधानी अयोध्या-जिसका नाम-बिनौता- 


(देशाटनहशांत: ) है 
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नगरी था-रिपमदेव तीयकर इसीमे हुवे-ओर-सबसे पुरानी नग- 
शैभी यही है,-कुरुक्षेत्र-जहां-कोरव पांडब दिल खोंछकर लडेये, 
देखकर किसकों बीररस नहीं छानाता -हस्तिनापर-रिप्रभदेवके 
बख्तका वसाहुवा बहुतपुराना शहर-लेकिन | आजकल बिल्छुल 
बिरान पड़ा है, द्वारिका-पश्चिमसमुद्रका शिंगार-यदुर्वे शीयों की नि- 
वासभूमि-आजकर वेसि नहीं रही लेकिन ! जमीनवही हैं, माल- 
वादेशकी राजधानी उज्जेन-बढेबढ़े आश्रयोकी भूमि किसीर्स 
छीपीहुइ नहीं, लंका-जिसका दूसरा नाम सिंहलद्रीप वहीं है जो 
सेतुबंधके-ठी कसा मने देखते हो, शाख्रोंमे जो-सोने की लेका-लिखी 
उसका अर्थ-यह नहीं समझनाकि-उसके घरोंकी दिवारमें इंट्यू- 
नाभी सोनेका छगाथा, असल घरघर-सोनेकी ऋलसियां-और 
” दिवारोपर सासहरी चित्रकारों एसीथी जो तीनहिस्से सोनाहों 
सोना दिखताथा, दारचीनी-कालीमीच और-इलायची यहां 
आजकल ज्यादे होती है, यहांका हाथी चालाकी और पजवृत्तामें 
सबस बढकर देखोंग, 
सोराषदेशके छोम-धर्मज्ञ-दो लतपंद- और र- दिलके दलेर कि- 
सीखें छीपेहुवे नहीं, तीथ छत्रंजय गिरनार इसीदेशके शिगारहै, 
बंबदके आम-सबमभवोंका शिरताज-मीठे ओर-बजनमें शेरसेंपी 
अधिक उतरेंगे, हिमालयपहाड तरहतरहकी जडीबूटीयोंका भंडार 
नेवजे-देवदार-भोज पत्र-ओऑर-कस्तुरीयागृग-इसामें होता हें, 
करिमरके दुशाले देशों मशहूर-अंग्रेजाने बहुतसी कछें बनाई 
लेकिन ! यहतों उनसेंभी न बनपढ़ा, केशर-बादाम-पिस्ते-अंगर 
आहल्बुखारा-शाहदाना-अखरोट-बेदमुइक  और-कचनार-बगेरा 
गहां-ज्यादें होता हे, मारवादम पानीकी कमती-लेकिन-खानपान 


४ | ( देशाटनट वात: ) 
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उपदा,-कुंकण-कणटिक-और-मलबा रके छोग-सदाचारी मधुरा- 
व्रमके-लालची-पेजाबी आपस्वार्थी-लेकिन /-सिख्खलोग-योद्धे 
मगधके पेमी-गुजरातके दातार-बंगालके विनयवान्‌ और-नेपा- 
हलके बढ़े सख्त होते है 
बनारसकी साडी- भहमदाबाद का- कमख्वाब- काटियावाडके घोडे 
जामनगरके ओढने-मारवादके ऊंट-ढाकाबंगाछाकी मल्‍्मछ-जय- 
पुरकी चित्रकारी-सुरतका किस्बीकाम-अजमेरका गुलाब-जहां- 
सीका केवडा-तीरहुतकी नौल-छखनउका कसीदा-और-आग- 
राका पेठा-देशोमें मशहूर है, दिलीआगरा-लखनउ-और-बंगाल 
प्रदेशका-खानपान-बोलचाल-पुशाक-अच्छा,-पेत्र ठके शुरवीर 
घिराटके मिलनसार-दतेहे, शारवाइ आर प्रववाले अपनी ओर- 
तोंकों पंदर्म रखते है, मुमल्मानी अमल्दारी जब पुरीतेमीपरथी 
लोगोंकों बहुबेशीयोंकों अकेली फिरना खोफकी जगहथा-तबसे 
देक्ी-रसम जारी हुइ-वनमानमें वह खोफ मिट्गया लेकिन ! न 
मालम ! फिरभी उक्तरसम क्‍यों नहीं उठादिह जाती, ! पदसे 
ओरतोंकों देषदर्शन-ओर ज्ञाख्र श्रवणमे-न्यनता पहुचतीदे, अस- 
लपदा नत्रोंका रखना चाहिये, जिसराजाकी रानीयोंका पदों 
शाखरोमं सनते हों-बह-अैसा नहीं था-जो तुमने जारी कररखाहे! 
दसरे तम-रामेलोग नहीं-नो उनकी बराबरी करो, बरादरीरे 
लोग-एकठे होकर जिसवातकों घटाना वढ़ाना चाह-तो हो सकता 
है, किंग भोट-आभीर-गोड-द्रवी ड-सुरसेन-सिंध--तेलंग-बत्स 
मेंबात-गंधार-कच्छ-कामरूप - वब्बर-और वदभे-वगेरा देशोंकी 
अछग अलग रसम कहाँतक लिखे ! जिसदेशमें जो कोइ रहता 
है उसकेलिये वहीवताव अच्छामा ठप देगा, 


( देशाटनबतांत, ) ष्‌ 
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इग्लंड--अमरिका-रुस-फ्रांस -और-जर्मनी-आजकर सभ्यता 
ओर-इज्ञाइ मतके जोरशोरमें अवरू मोरचेपर खड़े है, छेडन-न्यु 
योके-सन्यपिट्संबर्ग-और-पेकिन-अलबते! बढेशहर है, लेकिन ! 
फ्रांसकी राजधानों पेरिसनगर अपनीकतावजा ओर-सुंदरतामें 
सबसे निराला है, चीनदेशकी जमीन उपजाउ-चायकी पेदाश 
ज्यादे-ग्ेशमी कपडे देशो मशहूर-कापुरकेपेंड चीनहीमें देखोंगे, 
हाथीदांत कचकडेके खिलोने-और-चीर्नाके बतन-यहांसे देक्षोमें 

. ज्ञातेहे, कस्त्रीयेहिरन-शालकी बकरी-और-जंगली गधे-तिब्बतमें 
 देखोंगे, एशियाइरुसमें हजार वरसोंके पुराने जानवरोंकी छाशे 
' बफेक्रे तकेसे निकछतीड़े, जापानदेशके लोग घोंडेकी रूगाम हा- 
था लेना बइज्जती समझते है, इसीलिये सवारहोतवरूत स्तगाम 
# नोकरों के हाथमें रहती है, अफगानिस्तानगें मेवेंकी पेंदाश ज्यादे 
राजधानी काबुल तिनारतके लिये अवलदर्जेपर, बलूचिस्तान और 
हिरात अल्य अलग मुल्क-लकिन ! प्रश्चिहिरातकों खुरासान 
' कइदों कोइहजंकीबात नहीं, सोनाचांदी-लसनिया-.छाजवदं-सैसा 
_ छोहा-सुरमा- हरताल-फिटकरी-और-गंधक वगेरा-यहांकी खा- 
नोसें निकलते है, अरबस्तानमें पानी-कम-बिल्कुल रेगिस्तान हैं, 
छेकिन ! घोदा यहांक्रा तमाम देशोमे मशहूर-उंट-ओर-गधाभी 
वर्श अच्छा होता है, गधेकी सवारासें बहांवाले पँघ नहीं गिनते, 
बलश्किन ! बडेचावसें चढते है, देशदेशका चलन व्यवहार सुनोतो 
धार नहीं, कहांतक कोइ झछिखे (-लेकिन ! हां ! जबतुम खुददे 
शाटन जाओ तो इतनाजरुर लिखलिया करोकि-वहांपर वढा- 
शहर कौनसा है -विद्याका प्रचार केसा देखा -मशहूर चौजें 
कॉनकोनसी देखी ?-आवबहवा केसी मलूम हुई -कितने आद- 


है ( देशाटनडर्तात ) 
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मीकी आवादी-और-व्यापारकी तेजी केसी है १-राजा-मंदी 
ज्योतिषी-वद्य-हाथी-घो इ-गवये-साजं दे-नदी-सरोवर-- बाग - 
बंगीचे--कोटकिला--आरचीनशिलालेख-देवालय-पाठशा ला-और 
बाजारकी रजान्नक-केसी है (-पतेबार उसका वयान छिखलों, 
कइतरहके संसारी फायदे होगें, 

जवाहिरातमें ( ? ) मानक-सबरतोंका शिरताजहे बम्प्ां 
इयाम-का बुछ- लंका-और-रुसकी अमन्दारीमें यह पैदा होता है, 
(२) हीरा-जिसका नाथ झाखोंगें वज़रत लिखा यहभी सबरतोंम॑ 
प्रधान रत है, हरान-केंप- निश्नामकी राजधानी कौस्नानदी-औओर 
पझरना परनावगेगमें पेदा होता है, (१)-पंत्रा-जिसका नाम झा- 
स्तलोंमें वेहयेरत्न-कहा-मिश्र-अर्मारका-मरगज-ररान-- और-रुसमें 
उत्पन्न होता है, (४)-मोती-वेहरेन-जद दा-मरकद-लंका-तत 
खाडी-दरभगा-दाका-भऔर-चुनाखादी वगराम पंदा होतेहे, बद्ेस 
बढ़ा मोती-आजकल आवले प्रमाण भिलेगा, (०) मृंगा- समुद्रकि 
नारे और इंग्लंडकी जमीनमें उत्पन्न होता है, (६) गोमेदकरत्न 
लंका-ओर-वम्होमें-(9)-छसनिया-निसकानाम बाखोंमें-कर्केत- 
नरत्न लिखा-लंका-आओर-बम्होे निकलता है, (८) निलम-अया- 
प्रके पृटकर्म-बम्हा-और-कण्मिरकी अमरदारी कलपहाइमें पेदा 
होता है, (९)-पुखराज-लंका-भोर-बम्होम-(१०) पीरोज्ञा-नि 
शापुर-आरकजइ-ओर इजिप्रमें-पेदा होता है, ( १९) छाछ 
रज-रूप बम्हा-छका-ओर-निम्रामकी अमल्दारीम निकलता है 
अकीक-खंभातवके पास-ओर -तामहा-सरवाडम पंदा होता है, श॑ 
गेसमपथ्यर सफेद और हरेरंगका-छानवरद-आस्मानी-और बि- 
छोर-सफद-होता है,- 


( दशाटनशसांत, ) $ 


सिंह-व्याप्र-हाथी-घोडे-गधे-इट-खचर-गो-मंस-बक री-कुसते 
रीछ-सूवर- हि रन_रो झ-गी दड -खरगो स-बंद र- नेव छा- बिल्ली - सांप 
गिगेंट-चकोर-तीतर-बंटेर-मुर्गं-सारस-बुगछा-चीडिया-तोता-मेना 
मोर-कीयल-पर्पाहा-वाज -शिकरा-भील-कव्वा-कबृतर -वीछू-म- 
रूखी और मच्छर-वगेग जीवर्जत-सब देशमें होते है, छेकिन ! 
हां | किसादेशमें ज्याद-किसीमें कम, कइ देशकी ताहसीर स्दे 
आंर कइकी गम-होती ह,- विद्या ऑर-धनमें-भारतमथ्यलखंद-स- 
बसें अबलदर्जेपर रहता चछा आया, दूमरे देशके गेपारी इसदे 
शकी आशालगाये एकही सफरमें जन्ममरका दरिद्र दूरकर जातेथे, 
कॉनसी अंसी अधिक उपयोगी चीन दे-जो-इस देशमे-न-होती 
हो ? भाषा छुनो तो-गजरातमें गुजराती-बंगालमें बंगाला-पंजा- 
बसें पंजाबी-कदमीरमभें कश्मीरी-तिरदृतमें मेथिली-सिंधमें सिंधी 
राजपुतानम दशवाली-कणाटकर्म कर्णाटकी-विलंगमें तेलंगी-महा- 
राष्ट्रप महराटी-आर द्रपिडमम द्राविडी-बगरा तरहतरहका मिलेगी. 
एक कविन (१०) देशकी भापा-एकह्टी काव्यप दसा दिहह-सुनिये ! 

( खग्बरावत्तम . ) 

प्राणाधीरोीगतोमे-बहुरिनबंदे-इयुंकरु ? र ! हवेहूं ? 
मार्चेकम्मोचीगो्टी-हिवकुणसुणसी-गांठघेंलीनदी छे, 
मारे त्तीरां सुगोरा-खरच बहुत हे-इहरां टाबरां रो, 
दीही तेंडेदिलांदी-हशकइलफतें-होंतवाी वीचनाडु, १ 

जानना चाहिय-इस जमीनका एकछत्न राज्यकरनेवाला क- 
भीतो चक्रवर्ती हुवा, कभी वासुदेव-मद्दामंडलीक-भोर-कभी-मं- 
दलीकराजा-इस तरह अनेक माकछिक हो चुदे, चारचार दिनकी 
हकुमत-कर सबचले गये-किसीका इरादा पुरा नहीं हुवा, जहां 


ट देशाटनव॒ त्तांत,*) 


जे अ 


जवाहिरातके हेर लगतेथे, वहां कभी कंकरभी देखे गये-किसकी 
तारीफ-ओर-किसकी बेइक्कती कहे !-जमिसमृल्कमें तिनारत कम 
हो-बहां-रवंज्रकभी कप रहेगी, बढ़े शहरोंमें अकसर हरबातका 
सुख रहता है, ठेकिन ! गांवके लोग शहरका रहना कभी पसंद 
न-करेगें, पहाडीलोग-पहाडमें-जंगछी जंगलमें--ओर--मेंदानके 
मेंदानमेंहो राजी रहेंगे, कई नदीयां अंसी देखोंगे--जिसम वाराह- 
महिने जल भरारहता है ओर कइ चार महिनेभी खजानेम जल नही 
रखती, कई एसी है. जिसम॑ प्रीबालू रेतभी-नहीं--ओर-किसो- 
किसीमें झकाझलसोना निकलता है, इसीसें कहागयाकि-देशाटन 
करनेहीसे सबमाहीतगारी मिलेगी,आजकल बंबइ-कलकत्ता-दोनों 
बडेशहर--भारतमध्यखंडमें-आबादी- व्यापार-- ओर -रवंन्नक के लिये 
परीतेजी पर है, जींदगीके जरूरी ओर आराम दोनोतिरहके अस- 
बाब--यहीाँ मिल सकते हे, सवाकेस्मक कारीगर यहांपर माज़द 
नगरकी शेरकरनाचाहोतों विनासवारी नहासकेगी, कहांतक 
कोह पदल चले--बडेशहरोंम यहीता बीबातेंह, इभीसे कहागया 
कि-देशाटन करनेसें सबतरहकी माहंतगारी मिल सकेगी. 


कहलोग कहेंगे मनिननोंकों ऐसीएसी बातें लिखना क्या 
जरूरतथी ?-( जवाब. ) ग्ंथर्मे समीरस बयान किये जाते है, ब- 
द्विकी कचाइसे कोइ न समझे तो उसके लिये क्‍या कह्ाजाय ! 
शासत्रोंम विधिवाद-चरितानवाद--औओर--यथासस्थितवाद--जहां मेसा 
मुनासिबहुवा बयान किया जाता है, दृद्धिमान जानतेसब-लेकिन! 
बतोव उसौका रखते हे जो मुनासिब हो, सज्जन छोग गन और 
दुजेन अवगुन लेयग-ग्रंथकत्ताकों छाजिमहे किसीका पक्ष-न-करे 
नो बात जेसीहो-वैसी--छिखर देवे, उपादेयकों उपादेय 


( अकलका बाते. ) ९, 
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त्यागनेयोग्यकों हेय-और-उपेक्षाकरन योग्यकों उपक्षणं।य लिखे, 

( १ ) इक आदर्मी जब जन्मताहे शिवायप॒न्यपापके और 
कुच्छ झाथ नहींलाता, जीवनका फल यहीहेकि-दुनियामें आकर 
कुच्छकरनीकरे. मनुष्यजन्म वारवार नहीं, पूर्व जन्ममें पुन्यकियाथा 
तो नरदेह मिला, जिसजमानमे जोचीन भारामकी मिले सबकाग 
जमाकरते४, कोइंऐसा नहों देखा जो आरामकों नचाहताहो, अ- 
च्छेशहरभ उमदामकान बनाकर रहना कोन नहीं चाहते ?-शी श- 
महे्न ओर सजेहुव कमर किसकों नापसंद होतिहे,-बाग बगीचे 
फुलवारी आर गर्मोयोर्मे हवादार मकान किसकों नागवार गज- 
रंगे? मदकों ख़सूरत औरत-ओऔर-ओरनकों खुबभुरत मर्दे-हमे- 
शास पसंदहोते चले आय, ईतरफुलल फुलोकीसज-और उमदाग- 
हने सबकों प्यार छगतेदे, रेशमी पुशाक शाटदुशाल ओर गर्मीयोंमे 
वारीकवस्च किसके लिये नापसंदहोसकर्ते हैं? ताजी गीठाइ और 
तुनकी बनी रसोह किसकों अच्छो नहीं लगती -सव चाहतेहेकि- 
हम-खुनमिज्ञान रहे आर आराम हासिल कर, लेकिन । याद २- 
खो ६! जब तुपारे घर खुशोके नकारे बजेगे मबहानजिर रहे ज- 
बरंज तवकाइनही, इमीसे कहा जाताई सब मतलबके शाथी है, धन 
दौलत मिथ्या-ओर-संसार जानहार ह, इसमें कोई कायम नहीं 
रहा, जोशखूश ज्ञानीके कहने मुआफिकच लेगा चेन उठायगा और 
बड़ा नाम पायगा, घुछाहिजा करछोकि-यहवात सच्चहें-या जूठ 

( २ ) बमोत्मा-रहमदिल-परापकारों और दलर होना सब- 
कलिये छाजिमहे, यहमीटीका पुतछा नमालूम किसरोन मीटोगे 
मिल्जाथगा -यदखया[ल अपने दिलमें जलदी उठालोकि-हम-कु- 
उछचोजहै, मन लगाकर कहो ! तुमने पुन्य कितना और पाप कि- 


१० ( अकलकी बातें, ) 


जे कक क 2ॉअगओट3-०७ ऊ अऑजनजिज ४४ 3न्‍ट3त वतन वन >ल कम + लत चल तट. अऑशीषिजीजरीओ नाथ 


तना किया ? अगर पुन्य कमकिया है तो उसके बढटानकी खायेस 
क्यों छोड बेठे हो ? जेसे रूवावर्मे तुम तरहतरहके कातुक देखते 
हो संसार उसोका नमनाह, इसमें आकर धर्मकरना सारतत्व है, 
हीरेको बराबरों काच नहीं करसकता सुन्नेके सामने पीवल-और-_. 
चंदनकेमामने नींव जंसे कुछ चीजनही, संसार धमके आगे कुच्छ 
चोज नहीं, शाख्रकौबातें सुनकर जो तुम हंसदेतेहों बढीभन्त है 
जवतुम मुमाफराकों चलतेहों शाथमें औरतकों-दोस्तकों- औ र-नो- 
करचाकरकों जरुरलेजातहो. तरहतरहके पेंवेमीठाई इंतरफुलेल_ 
बिछोना-पंखा- छाता-और कई किस्मकीदवा अं से भराहुवा-दवा- 
खानाभी शाथ लेतेहो, उमदागाडी में सवार होकर चलते हवेभी जब 
भूखलगतीहै इममजेसें खातेहों मानो ! घरमें बेंठकरखानाखारहेह, 
यहमसवव्र्मरुपो कल्पक्क्षके फल ह,>लेकिन ! ईतना८रवख्नयादर- * 
खा-परक्षाककेलियेभी ऋच्छवदावस्त करना चाहिये, 

( है )-धरकोबदोलत मुखपाया-औरपाओगे,-अगर कहा 
जायकि-हम - धमधरम-नही मानते, आपही बतलछाईये ! इसके होनमें 
सबुताही क्या है १-( जवाब. ) सूनिय ! अगर थम नहीं हे-तो- 
बतलाओं | एकसुखी-एक दुखो क्‍यों मजरआते ह सब एक 
साही क्योंनही / अगर कहाजाय पंदाकरनेवालेकी मरजी अमी- 
दीथी-तो-बतलाओ ! उस+॑ सबब क्या | असलम इंखर किमीका 
भलावुरा नहीकरता, तुमारे कियेहवेकर्मानुसार फ़ल मिलताहै, ना- 
हक ! ईश्रकों दोषदेतेहो, एक इखरवादोी एक शहरमें घूमनकों 
जारहा था- सामने एकहाथी चला आताथा-ओर उसपर बैठाहुवा 
महावत दूरसे पुकारताथाकि-हटो-हटो !-मगर इशवरवादी नहीहटा 
कहनलगा जाइंशवर चाहताई-बहीहोतादई, महावर्तने कहा इंनबातों- 


( अकलकी बातें, ) ११ 


कोंतो छोडदो, और हटजाओ, ईश्वर्वादी कहनेलगा हाथीमें ईश- 
रकी वेसीहों प्ररणाहोगी तो तुजेक्या मालूम ! महावतबोला मेरे- 
मेंभी इशरकी पेरणा क्योनहीमानते ? वह प्रेरणाक हरही है कि - हटो ! 
इख्वरकी एकप्रेरणा तुपकोमारना चाहतीहे एक बचाना ? तुमकों 
कॉनवात मंज्रहे है खरबादी शर्मीदा है कग्हटगया. आर समझगया 
कि-अपनअपन कमही सबमें भ्रधाद है, न इखर किमीकों मारे-न 
जीछावे, करोडयत्न करो कियेहुवेकम भागेबिदन नहीं छुठते,-- 

(४)-संसारमें दोलतमंद गंजहे लेकिन बरु<्मानोंका गंज 
नही, ज्ञानके सामने-दोलत कमजोर-औओर जहां ज्ञान वहां दौलत 
कम-यहटवात किसीसे छोपी नहीं. ज्ञान और दोलतका वादानु- 
बाद भो होचकाह, रुपये पेसेपरभा हफोंकी महोंरहोगी तभी चल- 
सकते है सवुतहुवा लक्ष्मीपरभी ज्ञानका प्रभाव छाया है, लक्ष्मी 
खचेकरनेपर कम हो नायगी ज्ञान कम नहोंगा. तीनछाक और चो- 
दहभवनमे पिराहवानीब-दोलतमंदकों नहीं पछने जाताक्रि-मरे 
किस्मतमें क्यालिखाह ? जंसे सिहको वराबग सियार-आर-हं- 
सकी बराबरी काबवा लहोंकरसकता-ज्ञानको तलना दोलन नहीं 
करसकती, जितनी लियाकत ज्ञानसे हामिलहोताीह दोलतमें 
कभी नहीं होती, तुमकों जब बढ़ा ओहदा मिले सोच समझकर 
चलो, और दिलमें रहेम रखो,-एकशख्शकों बदा ओहदा मिला 
तय उसके दोह्तने सोचा मजे ऋच्छ इससें फायदाहोगा, बड़ी 
उमेदसे इसके घर गया, उधर ओहदेदारके चढये पहिलेही बद- 
लेहुबेथे-पहुंचतेही उसने पुछा-तूं-कौन है ?-ओर क्‍यों आया £ 
टोस्तन कहा-खूब छुपा | अब पहिचाननाभी गया, वहदिन भूछ 
गया ! जो खानेकोभी तंगथा-ओर-सेंकडोदफे हाथजोंडे थे ! 


१२ ( अकलको बातें. ) 


बस ! इतना कहकर दोस्त चलागया, अच्छेलोगोंका यहकाम 
नहीकि. ओहदामीलनेपर गर्मीमे आजा य-ओर-दो स्तकों भूछ जाय- 
नफा-नुझकशान-तकलीफ-ओर आराम-सबकों लूगेहुवेहै, अपनी 
तरकीमें दूसरोपर रहेमरखना सबकों मुनासिव है, 

(५)-यहबात बहुतठो कह कि-ओछे छोग-दोस्तकोंभी दगादिये 
बिदून नहीं रहते, लेकिन ! अपने जीमें इसबातका अचरीज मत- 
लछाओकि-इसने असा क्‍यों किया ?-जिसका जेसा स्वभावहोगा 
मुश्किलसे छुटेगा, असलमें दगावानोंने अपनी उमर बेंफायदे ग- 
बाइ, जेसे ओछेजलकी मछली-उछलने लगती है-छोटे आदमी 
अमीरीपाकर उछलतेहे, लेकिन ! तुम सुजानझे ! छोटेकी सोब- 
तसे छोटा इरादा क्‍यों कियेह॒वेहो |-यहबात सच्चहेकि-कोवेके 
गलेमें मोतीयोंकी माला नही सोहती लेकिन | क्या कहा जाय | | ' 
ज्षमानेकी ख़बीहीं असीहै, सिंह अगर सात उपवास करे तोभी 
उसकों देखकर कोइ भरुसा नही लाताकि-समताधारी बनगया, 
दगाबाज कितनाही शांतबने लेकिन | उसका भरुसा नहीं आता. 
यह एक स्वाभाविक नियम है, एक वक्रजद शिष्यकों गुरुने फर- 
माया-तूं-हमेशांसे उलटे रस्ते चछता आया-अबतो-समझकर चल, 
और-असे कम-मतकर जिससे नरके कुंडमें जा पढे, शिष्य बोला, 
महाराज ! रास्तादिखलानेकों आपही चलेगें जब ठीक होगा-में 
नही जाणता' हूं-रास्ता किसतफेद्द और यहभी कृपाकरके बत- 
लछाइयेकि यह-जो-हमेशा भूख रूगती ह-न-लगे, रोजका झगदा _ 
मिठ जाय, गुरुने कहा एसीही ऋुतकोरसे तेरी अकलूमंदी झलक 
रही है, हमेशां ओर्साह्ी तके कियेकर-इसमें तेरी तारीफ बढ़ेगी,- 

: (६)-[ बक्क रसिक-ओर-दोस्तोंका संवाद. |-एक दर्फ 
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रसिक-अपने दोस्तोंसे कहने लगे-एक बात मुजे तुमलोगोसें कहना 
है, दोरत बोले ! कहिए ! वहक्या है, ! 
रसिक-प्रेम किसीसें मत करना, 
दोस्त-खुब कहा !-नही करेंगे तो काम कैसे चलेगा ! 
रसिक-खेर ! परदेशीर्स तो कभी मत करना, 
दोस्त-कभी परदेशीसंही-होगया-तो ! 
रसिक-खेर ! फिर उससे बिगाड मत करना अच्छे आद- 
मीयोंका काम है,-दोस्तीमे सदा एक समान रहना, 
दोस्त-करभी बिगाड़ हो जाय तो ! 
रसिक-रुवरु मिलकर माफी मांगना-या-पन्नद्वारा अपनी भुूरू 
मंजूर करना, 
दोस्त-अगर बह-न-माने-तो,-! 
रसिक-दोस्तानकी गुजरी ह॒इ बात-बिगाडमें दुसरोके सामने 
जाहिर मत करना और-सच्चे दिलसें उनके साथ बतोव 
रखना मोहब्बत फिर शुरुह्ोगी-मित्रतामें निरभिमान- 
ओर-द्ेषरहित बताव रखनेहीस सबकाम ठीक होतहे, 
( ७ )-जो-मनुष्य-तुमारेशायथ नही बोलता-ओर-तुमारामन 
उससे श्रीतिक रनाचाहताह, बस ! तुम उसमें प्रीतिकी भावना करो, 
जरुर आपसे प्रीति करनेलगेगा, जिसमनुष्यका दुरदेशमें होनेसे 
पता मालूम नहींदेता उसपर ध्यानकरनेसे-वह-जरुर आजाताहे, 
इसका निश्रय उसीसे होसकताहैकि-तुमकों घरआनेकी कव ईच्छा 
* इ्ेयो-!-तो-वह-वहीसमय बतलछायगा जवसे तुमारा खयाऊू उस- 
परहुवाथा, दूसराप्रमाण यहहेकि जबकिसी स्नेहीका दूरदेशमे अं- 
तकालहों नाताहै और समाचारभी अबतक नहीआयेहे-डससेंप- 


हे (ऋू्तक:) 
हिछेही स्तेहीके मनमे रंज पेदा होजाताद, इसमें मारूमहुवाकि- 
जिसपर मोहब्यत हो-उसपर मनमनका आकपेक यंत्र जरुर लछूगा 
रहताहे, लेकिन ! पूर्व भवका तुमारे ओर उनके संबंध होगा-या- 
नया संबंधलगना ज्ञानीयोंने देखाहोगा-तभी बनावबनेगा, नहींतो 
हर्मिज न बनेगा, अगर एकपक्षीराग होगातों एकका राग- अर- 
दूमरकों कुच्छ खयाल नहीं, मनमें दुध्योनरखनेसे अशुभकर्मोंका 
बंधहोताह, इसलियेहरवरुतमनकों साफ रखना चाहिये, जिसकों 
तुमचाहतेहों वह दुसरसे खुशह-ओर-जिसपर तुमनाखुशहो वहतु 
मारेपर खुशहै, जिनसे तुममिलनाचाहतेहो-वे-दुसरोर्से मिलतेहे- 
ओऔर*«जिनसें तुम अलगरहना चाहते-हो-वें खुद आनकर मिलते- 
है,-क्याकहाजाय ! संसारकी यहाँस्थितिह, यहबात कभी मतभूलो- 
किस्मतकी बात कोइमिटा नहीं सकता, याद रखो ! एकदिन दे-- 
शनगर राज-रेयत-अपने-पराये-सबका छोडनाह; 
(८)-हरेकचीजमेसे समयसमयपर परमाणु निकसतेर हतेहै, कई 
चीजें अेसीदैकि दहाथम रखकर कुच्छदेरतक स्पशेकरोतो शर्णरमें 
उसकाअसर पहुंचजाताह, बफंका हाथमें रखोतों ठंडकमारे हाथ- 
कांपनेलगतेहै, पांवके तलवॉंम लेपकरनेस मस्तकर्म असर पहुंच- 
ताहै, ग्रुलाबचमलीवगेराके फुलोंकी जोखुशबू आठी है असलपें 
उनके परमाणु नाशिकामें जालगतेहे, शरी र-जबान-नाक और-कान 
भाप्यकारी, मन-औओर-चक्ष-अश्राप्यकारीहै, रागभावसे जिसके श- 
रीरपर स्पशकियानाय उससे उसको ख़शी पेदाहोतीहै, जैसेकि 
धोढेके शरोरपर कोई मोहब्बतर्स थाप दे-तो- पहखशहो कर हनहना- 
ताहै वैसे औरोंकाभी हाछ जानना चाहिये-सांप-और - विंकूकेस्प- 
शर्स जा तकलोफहातीई-सबब-उनके परमाणु जहरीलेदे, जबान- 








( अफेलेकी बातें: )  ैद 
पर-कोईंचीन रखो-या-नांकसे-झंघो-तुर्चे उसके आठ स्पर्शी पर- 
- माणुं-स्पशंहोकर असर करतेहै, कोईशरूश अंधेरेमे बेठाहो-शिवाय 

चुपचापके ओरकुच्छ वहांपरनहीहै उसवरूत अगर वहांकोईसी- 
आजाय- और-उसके गहनेकी अबाज कानोंमें सुनाईदे-तो-मालूम 
होजाताह कोईख्ी यहां-आरह है, कानों आठस्पक्ञी परमाणुल ग- 
नेहीस यह मालूम हुवा, ज्ञानावरणी्वगेराआठकर्म- मन-वचनके- 
योग- भार-कामो णश्षरी र-इनके परमाणु चारस्पश्ञीहोतहै-शब्द-. 
अंधकार उद्योत-घृप-छांव -और-प्रभाके-परमाणु-आठस्पक्ञी होतेहै, 
चारस्प्दी परमाणु इंद्रियगोचर नहीं होसकते, आठस्पर्शी- 
होसकतहै, आरीसेम॑ अपना मुखदेखनेबाला-॥रुक्ष-आरीसेकों 
ओर श्डस१२र पडे हुबे-अपनेशरीरके आठस्पर्शी परमाणंकों देख- 
तांदे,-फोटोप्रफकी-तस्वीर भी शरारसें निकरसेहुने आठस्पश्नीपर- 
माणका एकसमुहहै, तारमे जो समाचार दिये जातेहै-बें भी-आठ 
स्पशी परमाणुके खुटकेद्वारा जो संज्ञाबांधरखीहे, उसकों समझकर 
पिनसलद्वारा लिखदिये जातेहै, रेलका प्रबंधभी-जछ ओर आभि 
केसंपोगद्वारा है 
(९)-तुमको अखबार पढनेका शोकद्दे-तोकइलेख देखेहोगें 
सोवपे पहिले दुनियामे रेल नहीथी-न- तारथा, इस्वीसन (१८१८) 
में पहिलपहिली विछायतम रेल जारी हुई, फ्रांसमें-लन (९८१८) 
चली, अमरिकामं (१८१५८) में जमनीमें (१८३५) में-रुसमें 
(१८३ ८)-स्पेनमें (१ ८४१)-भारतमध्यखंडमें (१८५२)-ओऑ र-रुममें 
(१८६८) में-रेल जारी हुई, कुछ (१००) वर्षके इधरही इसकी 
शुरुआतहै, शास्त्रों पढतेहोकि-पुर्वेकालम आकाशगामी विमान 
विद्यापर छोग चलातेये सोठीकदे, इस जमानेमें विद्याधरकोग 





१६ (अकछकों बातें, ) 

रहे नहीं-न-वैसाधन-विद्या- भौर-पुन्यवानी रही. जेसा-समय 

वैसी-सामग्री रह गइ, इसबख्त जानेआनेके लिये रेलहीका साधन 

उमदा समझ छो. यह स्वाभाविकनियमहै कि-जिस जमानेमे जि- 

सकी बराबरी दुसरी चीज नहो-उसवरूत वही उमदा गिनना चाहिये, 
(१०)-एकगुरुकों तीन शिष्य थे,-लेकिन उनमें कोन कैसा 

है उसका इम्तिहान लेनेके लिये-एकएककों अल्गबुलाकर कहा, 

मुजे आम्रफल खानेकी इज्छा हुई हे,-शिष्य-नाकमें बलढालकर 

कहने रूगा-आपकी बुछि आजकल किसहालमेंहं (-गरुकों कुच्छ 

इच्छा तो-थी नहीं-फक्त उसका हम्तिहानलेनाथा-सो-होगया, 

और अपना अभिप्राय उसकों ज्दित नहों इसलिये कहदिया 

हां | आजे मेरी तबीयत कुच्छ ऐसीही है, जाओ ! दूसरों भे- 

जदो-उसने दुसरेकों भेजा, गुरुने उसेभी यही बात कहीं, उसने 

कहा, ठीकहै-सोचकर-जवाव ढुंगा, इसकोंभी कुच्छ योग्य-और 

कुच्छ अयोग्य जानलिया, ओर कहा ! जाओ ! ! तीसरेकों भे- 

जदो, तीसरा आया-गुरुने उसेक्षी यहीवात कही, शिष्यने कहा! 

बहुत अच्छा ! लाता हूं,-गुरुने इसीकों योग्य समझा, बतलछाओ ! 

तुमकों कैसा बननाहे-सोचकर जवाब दो 
(१३)--कुसंग-ओर-सत्संगंपर एक कविका वचन सुनो, 

[ सवैया. ] 

बिगरे पय कांजीकीछींट पढें-कलधोत कुधातपढ़ें बिगरे, 

बिगर कुलजात कलंक लगे-ठपराज अनीतकिये बिगरे, 

बिगरे तपपुंजकपाय चढ़े-पद ऊंच कुसंगतर्स विगरे, 

बिसरे हितमित्र जहांउलदे-शुभधम मृषामतर्स बिगरे, 


( अकलकी बातें. ) १७ 


सुधरे शठ पंडितसंग्रवर्से-अपिनीत कलाघरसे सुधरे, 

सुधरे मिलपारस छोहसही-और ताम्न रसायनसे छुपरे, 

घुधरे विषओषध वैदनसें-मलयागिरिसें वरवा सुधरे, 

सुधरे अधद्दिंसक साधुथकी-भवकोटि अगाधतर्प सुधरे, २, 

- [ घमंडकरना बुराहे, ] 

मान ; रे! मानव | मानब॒रो-मतिमाद-गुमान-न-मान-न-नीकों, 

मानकिये अपमान लेहे-न विमानलहे वरदेवपुरीकों, 

मान भीटे सन्‍्मान बढे-परमान करो शुभवाकय मुनिकों, 

मानसजन्म समान नहींकछु-धर्म समान नही ओर नीकों, ३, 

(१४)-विना चीज छडाईलडे-वहभी-एक मुर्खोका शिरता- 

जहै, एक शख्श-अपनी औरतसे कहनेलगा-कलरोज-में-एकमेंस 
' छाडगा औरतनेकहा बहुतटीक ! मलाई-में-खाउंगी, मंदे बोला- 

मलाई तुजे नही मिलेगी, मेरेलिये मछाई ओर तेरे लीये-कोरादुभ- 

दुंगा, बस ! इसपर खूब जिद हुई यहांतककि-छडाई होगई-औओर- 

दूसरोने आनकर फेसलछाकिया, हरेकशरूशकों मुनासिबदे नाहक 

लड़ाई नलडे, एकशरूश अपनी औरतकों-सुसरालसें लेकर अपने 

गांव आताथा, रास्तेमे एक नदी आई, औरतनेकहा मेरेपांवें रंग 

था, नदीके जलसे उतर जायगा, इसका क्या करना !-पतिने कहा 

तेरेपांवकों जलसे कुच्छ उंचे रखकर इसतरकीबसे घसीटकर हे 

जाउगाकि-रंग-न-बिगढेगा, ओरतने कहा-मेरी जान जायगी, 
" मदे बोला-जानजाओतो क्याहज है ! लेकिन ! रंग-तो-रहेगा, 
- देखिये ! औसेभी मूखे दुनियामें है-जो-औरतकी जान गमानेकों 

आमादा हुवे-परंतु रंगगमाना नहीं चाह, औरतने पतिका केहु 

दापन देखकर आप पांवोर्से चक्कर पारहोगइ और रंगकी ऋुच्छ 


जद 9 ( अककों कातें. ) 


परवाह नहीं किई, मृूखोंकी टोहापर खयार नहीं करना और 
अपनी जानकों बचाना चाहिये 

(१५)-जितनेदोस्त तुमने किये-या-करतेहों सब हुमसे अप- 
नामतकूब निकाल लेतेहै-ओर यश नही देते, इसीसें कहाजावा 
हैकि-सोचसमझकर दोस्त बनाओ, तुमारा मन हज्मरांहतरहके 
सोच फिकरमें हमेशां छगा रहता है-कभमीपारनही पाते, इसका 
उपाव सुनोतो हम बतलावे-असकछ इसका यही उपाव हैकि-मह 
बस्तुका सोच मतकरो और बत्तेमानमें खयालरखकर बर्तों, इसीसें 
सबकाम ठीक होगा, दुसरेके ओरत देखकर ठुम अपनामन लो- 
भातेहो, सोचो ! इससे क्याफायदा मिलेगा ! जो चीज अपनी 
नही उससे मन लोभाना बेकारहे, जहांसें बहुत फायदा होनेकी 
उम्रेदथी-वहां थोडाहुबा-तो-उसीमें सबरकरनामुनासिब है, नफा- 
नुकश्ञान अपनी तकदीरके ताछ्ुुक है, तुमारे भाश्योंसे ठुमकों ह- 
भेज्ञां तकली रहती हे ऊेकिन ! क्या कहा जाय ! तुप छाइकवर 
ही गम ख्ाओ, तुमने अपने कुटुंबकी बहुत पालना किइ-औओर कर- 
तेभी हो-छेकिन ! उनलोगोंका मन तुमसे राजी नहीं, यही तो 
जमानेकी खुबीहे, नयामकान बनानेका कइ्दिनोंसें तुम इरादा क- 
रतेहों-छेकिन ! अब उस इरादेकों छोढदो, मकान बहुतहे, जरु- 
रतसे ज्यादे बनाना क्या फायदा !.तुमारी ओरवर्स अछबते ! 
तुमारामन राजी नहीहै उसका यही उपाव हेकि-नसीयत देतेरहो, 
आर विद्यापणाओ-आप-लियाकव हासिल करेगी, 

(१६)-प्राय/तुम झूठनहीबोलतेहो-यह तुमे बढ़ा गुणहै, इसी 
गुणसे तुमारी तरकी हुई ओरहोगी, घमेकाम्म तुम खचेभी करते 
हो-ढेकिन | पीछेसे पस्तातेदो-यहअच्छानही, यहखूद यादरखो 


( अक्की बोतें, ) शक 


दौलत घर्मकी दासीहै, तुमकों पन पहुत मिला-छाशसहांसुपये आये 
गये, छेकिन ! पासमें कुच्छनही रहा, ईसका सोच-न-छाओ, खा- 
याषिया और धमेमें गाया यहीसारहे, जिसकों यहांछोडजानाहै 
उससे ज्यादे ममत्व क्योंकरना (-तुमाराकाम जब फतेहहोनिपर आ- 
ताहे दुइ्मनलोग विगाढडालतेहे, छेकिन ! ईसमें किसीका दोष 
नही समझो-विगाडसुधार अपनी तकदी रकाहै, तुम हरवख्त दिखें 
टरतेरहतेहों-यह-आओदत बिल्कुलछोडदो, ढरनेसे आदमीकी बुद्धि 
मारीजातीहै, शास्त्रोंका फरमानाहै कि-दिलकेबहाद्रकों सबचीज 
आनमिलेगी, दुश्मन तुमारे कदमकदमपरखडेहे लेकिन ! सामने 
हुयेबाद कुछनहीकरसकते यह तकदी रहीकी तारीफहै, तुमाराबद्धि-. 
अलबते ! बदीतेजहै-बिगढहुवेकारयकोंभी सुधारदेतेहो-लेकिन ! व- 
४ रूतपर-अपनेकाममें गाफिछरहजातेहो-यहटीकन ही, किसीकी ज- 
गानत मतदेना तकलीफ पाओंगे, अत्यंतप्यारेकेलिये देनापडे-उ- 
सका हजेनही,-लेकिन ! जमानावदलाहुवाहै इंसकॉपहिलेसौचले- 
नाचाहिये, वकाल तपठकर ऐसामतकरनाकि-सचगवाहकों झूठा- 
ओर-श्ूठेकीं सचाबनादो, घरका भेद-और-दिलका इरादा कि- 
सीके आगे बयान मतकरों, जिसकी सलाहछेना मुनासिब समझो 
उसकेसामनेकहनाइभ नही, अगर तुमसे नयीविद्यापटना नहीबन- 
सकता-तो-खेर ! हरवरूत किसी पस्तककों वाचते रहो, लेकिन ! 
ऐसा पृस्तकवांचनाठीकनही जिसमे कुच्छसमप्नही नपड़े, ग्रंथ-वो- 
“ बाचनाचाहिये जिससे मनकों आनंद मिले और नयीबातभी हा- 
- सिझ हो, ईसपुस्तकमे कश्बातें नयीभिक्रेगी. गोरकरके देखते जा- 
ओ,-ग्रथकर्ताकी तारीफजवहैकि-उसकेग्रंथकों छोग- छुवर्णके इफो- 
सें छिखाकर पासरखना चाहे, यहखृकयादरखो ! धमकी उत्तमश्लि- 





२० ( अंकलकी बातें. ) 
जा पाये बिना कोई शख्स अपना-या-संततारका-उपकार कभी 
नहीं करसकता,-- 

संबत्‌ (१ए४७) में-इमारा चातमांस-दिल्लीमें हुवा, दिल्लौश- 
हर कद्दफे उजाड हुवा ओर बसा. दशदश कोसके पैरेमे टटीफूटी 
इभ्मारतें और मकबरे यहां इतने खड़े है जिनको देखते थकजाय, 
जमनानदी इसके नौचे वहरही है, वागबगीचे-तालाव-द्ररूत-न- 
येनये मकान-और-बाजार देखने राइक है, दुकानोंमें तरहतरहके 
मालअसवाब-कहीं मेंवा नाशपाती-और-कहीं-मिठाइ-वेचनेबाले 
बेचरहे ओर छेनेवाले ले रहे है, खेंतांबर श्रावकोंके घर-यहां 
(१००)-और- मंदिर (२)-एक नवपघरेमें ओर एक चेलप्रीमें.- 
हमाराठहरना मालीवारडेमें हुवाथा, 
[ इनविनोंमें-पतिजी-प-जयचंघजीने-नि- 

प्रज्षिखित प्रश्न-हमसे पुठे-लनका जवाब 


एस तरह दियागया.- ] 

(प्रश्न पहिला.)-केवलज्ञानी समद्धात करे-या-नहीं ! करें तो 

कितनी दफे करे ! 

(जवाब-)-केवली दो तरहके-एक-सब्ञकेवली-दुसरे श्ुतकेवली 
स्वेज्षकेबली समुद्घात करे तो एकही दफा करे, जि- 
समें आठसमयतक देर लगे, दूसरे श्रुतकेवली-छह्‌ 
समुद्घातमें कोन्‍्सीभी एकदफे-या-अनेक दफे करे; 
जिसमें अंत्भुदृर्तकालदैर लगे, 

(पक्ष दुसरा)-नवनिदानमिंसे कितनेनिदानोंमें धर्मप्राप्ति हो ? और 

कितनोंमें नहो, 


( यतिजी-प-जवर्चद्रभीक प्रश्नोका उस्तर, ).. १५ 


(नवाब.)-प्रथमके छह-निदानोंमें धर्मप्राप्ति न होसके-पीछले 
तीनमें हो« 

(पश्ष तीसरा, )-सामायिक करनेवाला श्रावक-विना गुरु-आज्ञा 

किसकी लेवे, ! 

(नवाब,)-गुरुके अभावमें उनकी स्थापनासे आज्ञा लेबे. 

(प्रश्न चौथा.) दीक्षा लेनेवाला मनुष्य-विना गुरु अपनेआप दीक्षा 

ले सके-या-नही ! 

(जवाब.)-न- लेसके, क्योंकि-सर्वेविरति चारित्र-विद्यमान गुरुके 
पासही लेना शाख॒ वचन है, विना गुरु शिष्य किसका 
बनेगा ? मनकत्पनासे दीक्षा लेना-प्रमाणीक नहीं. 

(प्रश्न पांचवा.) गणधरकों केवलश्जान होवे-या- नही 

(जवाब .)-क्यों नहीं ! केवलज्ञान हुये बादभी गणधरपदवी बनी 
रहती है 

(पक्ष छठा) आजकल भारतवर्षमें कितने गुणस्थानवर्ती मनुष्य 

मिल सके. 

(नवाब.)-सातगणस्थानतक मिलसके, इसके वढकर न भिलेंगे,. 

(पश्न सातवा.) रिषभदेवकेवरूत-सम्मेतशिखरतीये-था ! 

(जवाब.) नहीं था, उसवख्त-फक्त शर्जुजय तीथही था, पीछें 
ज्युज्य तीयकरोंके निवोण वगेराहेते गये-तीथोंकी स्था- 
पना होती गई, यह कोइ नियम नहींकि-सभीतीये- प्रथम 
तीयकरके वरूतही स्थापित हो जाय. 

(प्रश्ष आठवा.) चतुर्थ गुणस्थानवर्तींकों पंचमगुण स्थानवर्त्ती-नम- 

स्‍कार करे-या-नहीं, ! 

(जवाब.) चतुर्यगुणस्थानवर्ती देवता-या-मनष्य-कोह हो-उसको 





२२ ( २२ ( िस्तुतिमतानुपापीयुनिषनविजपणीकुतकों काउत्तर, ) 


पंचम गुणस्थायी भ्रावक-स्वधर्षी श्राता समझकर नप- 
स्कार करेतो क्या हज है, ! क्या सम्यक्तवारी देगते 
बतुर्य गुणस्थानवर्त्ती-आवक नही है ! अगर है-वो-फिर आपसे 
नमस्कारकरना कौन हजकी बात हुइ ! 
[ इति प्रश्नोत्तर समाप्त, | 
संवत्‌ (१९२५) में- तपगच्छके-श्रीपूज्यश्रीधरणेंद्रयूरिस तक- 
रारकरके-पुनिराजेंद्रविजयजी ने-णो-तीनस्तुतिका मत निकाठा-- 
मुनिधनविजयजी-उन्हीके अनुयायी है, चतुर्यस्तुतिनिर्णयछेदनकु- 
टारग्रंथ ईन्दोंनेही बनायाहे,-मुनिराजेंद्रापेजयजी ने सर्वविरतिचारित्र 
किसीगुरुके पास नहीं लिया, आपहीआप विन गुरु किये साध 
बने, सूरिपद्दीभी किसीने नही दिई, श्ञास्रोंके बचनकों छोपकि- 
या इससे निन्हवोंकी पंक्तिमें गिनेगये, पहिलेदिनोंमें जोजों सतव 
न सप्मायबनाये थे-उनमें कहींकहीं ठाणांगसूजवगेराकी-जो-साक्षी 
दिशथी-इंदोरकी सभामे मुनिश्रीझ्वेरसा गरजीके सामने झूठे पढ़े, 
और उनपाठोंकों बदलनापढा, फिर कईदिनोंतक ऐसीमी श्रद्धा- 
रहीकि-जीबकों कोईमारताहो उसे छुटाना नहीं, कहतेये छुटानेसें 
पापदोतादै, जब आ्रीक्षवेरसागरजीने कहाजीबोंपर अनुकंपाकरना 
जिनेंद्रोंने कहीं मना नहीं किया, दानके परंचभेद जहां बनेनकि- 
येहे अनुकंपादान उनमें सामिल रखाहै, फिर जीवकों बचाना कैसे 
पापका कारण होसकताहै [जद राजवाबहुदे-तब-कबुलहोनापढा, 
पहिले कहतेये साधुछोगोंकों जिनभ्रतिमाकी भ्रतिष्टा नहीक- 
राना चाहिये, फ़िर जब तीनथुईके मतकी दुकानदारी जमी-तथ्‌.. 
आपकी प्रतिष्टा करने लगे, कहिये ! क्याबात हुई ! जिसमुखसे ना- 
करना उसीसें फिर-हां-करना, पहिछेदिनोंगें कहतेये जिनभति- 





याकों अगीरचाना मुनासिवनही, राग उत्पन्न होगा, फिर कहने 
छगेकोईहजेनही, पहिलेकहतेये मिनमतिमाकी पूजामें साधुोगों- 
को अनुमोदनाकर ना ठीक नहीं. क्रिया लगेगी, फिरबोसे कोईह 
जेनही, पहिलेकहतेंथे-जोजो प्रकरणवर्गेराग्रेथहै-सो-(४५) पेंवा ठी- 
सआगमसें विरुद्ध है, हम नहीमानेगें, फिर इंदोरकीसभामें मुनि- 
श्रीक्षेरसागरजीके सामने जब छाजवाबहुवेकहनेरगे ठीकहै, क- 
हिये ! जिनकों कदमंकदमपर शंसयक्षतरुने बेराई उनकी श्रद्धाका 
क्या इंतबारकियाजाय ? जहां पंडितोकी सभा दो-वहांसें दुमाके- 
पाकर भागना-और-अपने श्रावकोंके सामने सूरि-और-सन्यायच- 
क्रवर्ती बनना, कहो ! कैसीबातह ! इंदोर-और रतलामकी चचोमें 
मुनिन्नवेरसागरजीके सामने क्यों न हुवे ? असछमें उन्हीदिनोंसे 
'पीडेकपडेवाले भुनियोसें द्रेषकी जढ छूगी, और द्वेषके मारे पीतां- 
बरीकहनेलगे,-लछेकिन ! यहनहोमालूमकि-निशीयस्‌त्रके सोछहमें उ- 
देशेम गणधरोंने क्याफरमाया है! क्या | वहां नहीं लिखाकि-मब 
साधुलोगोंकों नयाकपडामिले तो इतनीचीजोंसे उसको रंग छेवे, 
क्या | मलीनांबरी मुनिराजेंद्र विजयजी और धनावेजयजीने अ- 
बतकईसपाठकों नहींदेखा, अगरदेखा है-तो-उस मुआफिक बचोष 
क्यों नहीकरते ? मूर्खोके सामने क्यों नदे दगाकी खेलते हे? 
अगर किसीकों शंकाहो-लेख छपवाकर मेरेपास भेजे, में-उ- 
सकों छापेद्वारा जवाबदुंगा, चीटीमें जवाब देनेसें छोग बदछ 
जाते है, 
मलीनांबरी-मुनि-राजेंद्राविन पजी-ओ र-घनविजयजी--'बेत- 
बस्र पारीयतिश्री पूज्यवगेरासें इंसलिये नाराजहै कि-उनसेंतो त- 
करार करके निकले, चंदरोज भीपूज्ययनकर छदीचबरकी उसमेद 


२४ ( जिस्तुतिमतालुयायी-मुनिषनविजवजीकीकुतकीकाउततर, ) 
पुरी किइ,-प्रीभी कहां हुई! बल्किन्‌ ! भावरेगें संबत्‌ (१९२५) 
की-साल बेईज्जती होनापढा, जब पकडेगये कहनापढा हमतो साधु 
होगये है? हमसे और छडीचवरसें क्यामतलबहे ?-पीलेकपडेंवा- 
रोंसें इसलिये नाराजहुबवोकि-रतछामकी सभामे-मुनि श्रीक्षवेरसाग- 
रजीसे हारखाकर भागना पडा अब ईन्होंकों-मछीनांवरपद मिह्महे, 
कपड़ेभी मलीन-और-मनभी मलीन, दोनों तरहके अन्वयकी ईं- 
नमें योग्यताहै, पाठकबगे !-आपलो गईनकों शेतांबर-दिगंबर-पी- 
तांबर-रक्तांवर-नवांबर-।डिसेंबर-कुच्छ मतकहिये, मलीनांबरही 
कहा कफिजिये, ईसीपदके ये छोग लोईकहे,- 


चत॒र्थस्तुतिनिर्णयछेदनकुटार ग्ंथ बनाकर चाहाकि-हम-अ- 
पनेमतकी पुष्टिकरे लेकिन ! कुवेका जल पीछाकुवेमें चछागया, को - 
इबाते पार-न-उतरी, भीतरसें कपट ओर जाहिरातमें ढुंढियोंकी 
तरहदयाधर्मायोंका चांद लेना चाहालेकिन ! सबलोग पूखे नहीं 
है, सबजानेहुवे बेठेहैकि-ये-छोग-देवताके नींदक है, जहांजाना भो- 
खेलोगों भ्रममेंडालकर कहना-सम्यक्त-छो, फिर धीरेधीर तीन- 
थुटेका मत पकडाना, अगर तीनथुई-सत्यहे-तो-क्योंकहतेहो ? तीन- 
ओर-चार-दोनोंबात सत्यहे, अगर चतुर्थस्तातिभी सचहै-तो-वी- 
नथुरेके हठवादसें क्या सार निकाला ? जिंदगीतक झगडेटंटोंमें फ- 
सकर आत्मसाधनकों खोया, ईस्से तो-यतिअवस्थाहीमें रहकर 
झूठी प्ररुपनासे बचेंर्‌इतेतो ठी कया, उत्सूजभाषणसेम्रान कोईबटापाप 
नही, सबाक्रिया धरी रहेगी-उक्तपाप दुर्गतिकों लेजायगा, जमालि 
जीने गोतमगणधर जेसी क्रिया कि लेकिन ! देखछों ! किस 
गतिकों जानापडा ! हरेकशखूशकों चाहिये श्रद्धामें अचल रहे, 





“ग्रतुर्यह्तुति निर्शय ढेदन कुतार”-यह ग्रंथ बनानेसे भु- 
नि धनपिजयुजीको एक प्रका रफा सांस मरुर हुवा यह तो €* 
'अज्नी कह शकते है, एक अहुमदाबादवाले श्रावकने धुक 
गोभावी साब निवासी श्रावकक्कों (जोकि-मुचि घनपिजवजोका 
खकषुत्ायीया) कहा कि-देखो | आत्मारामजी महाराजने “चहु- 
स्तुति निर्णय अंथ बनाया है इसमे (5५) ग्रंयोंकी साक्की दी- 
यी है, इसके सत्तरमें जिस्तुतिअजुबायी आ्रावकनें कड़ा हमारे 
धनविनयजीमहाराजने ग्रंथ बनाया है उसमें [१७७] पथरी 
साक्की दीयी है, बताइये कौनकी तेजी रही! पाठक गए! अब 
कहो यह केसाक शाख्तराये हुवा! एकने मुंह खोला दूसरेने फौ- 
रन लसको सील दिया, सोचो! पृनि धनविजयजीकों यह कि- 
तना लाज है? कितना शिर पचाना कम हो गया. अनके श्रा- 
वक ही दूसरेकों त्वामवाब करनंकी ताकात वाले होगये, परंतु 
बस्तुतः इसमे कोई सार तत्व न निकला, कुछ बिना संबंधके 
अधिक ग्रंथोकी साक्की देनेमें सत्यता नहीं हो शकती, सत्य यु- 
क्ति एकन्नी ढमारें तकोंके लिये बहोत, ओर हमार हुतक एक 
सत्य मुक्तिके जिये जी थोमी है, हम क्या | सब कोर ममुच्य 
निःशंसय्‌ कह शकते हे कि-सूरिराजेंदबिजपजीनें और शनके 
शिष्य मुनि धनविजयजीने देवताभोंकी आशातना करनेमें खुल 
रासर अधिक जोर दिया, अब इस भर्ध्से निद्रेंड... 
हर॒मिऊ नही होशकते, अपनी मानी ह३ लकी हरको' 
समता है परंत अगर वह शासत्रसें विरु। हैं हो शसको 
कर अल्लग होना, तारिफका काम है 






श् जीस्तुतिमतातुया पीमुनिधन विजपजी की तककाछ तर तककाछतर, 


कोई शरूश एक जगह किसी वातकों अन्यथा कयन करें 
अप्तकों अनेंक जगह अन्यथा बोलना पता है, देखौये! एक 
चतु्यस्तुतिके निषेधर्से अनेक जगह देवताओंका स्मरण आराधन 
निषेष करना परा. दीक्काविधिमें जहां शासन देवताका स्मरए- 
बैयावृसक रादिका कायोत्सर्ग-देवबंदनमें श्रतदेवता आदिका का- 
योत्सगे-वगेरा सब जगह अपेक्का हुंढ हुंढके अन्य अन्य बातोंका 
शरण लेना परा, वंदितासत्रमें- सम्मदीछीदेवा -की जगह-स- 
म्मदीही जीवा,-कहना पर, कितनेक ज़दिक श्रापक इसबातसें 
शंसयवान हुवे, बतलाईये! क्या लाज़ हवा ! बस ! अपने मममें 
सजी सच्चे है परंतु झानीयोंके सामऐ जो है सोही है. 
कितनेक महाशय कहते है गएाधर प्रणीत चार स्वृति कौ- 
नसी है ! होवें तो मान जी लेषे, परंतु यह तर्क कायकारी नहीं, 
गएपरोके कथनानुसार जो जो चार स्तुति आचायोने रची बे 
सब गणपरमणीत ही है, जैसे जि्नंष्योकी कही ह₹ अर्थरुप वाणी 
गएपरोने छत्ररुप गुथी परंतु वस्तुतः जिनेछ्प्रणीत ही है, कि- 
तनेक कहते है पांचमे-ठ5 सातमे आदि गुएास्थानवार्ते श्रावक 
साधु देवताओंको नमस्कार कैसे करे! लत्तर, आवकजन स्वधर्मी 
वृद्ध श्रावक जानकर देवताकों नमस्कार करते है, धर्मक्रियामें 
साहाय्यकारी जानकर साधुजनों स्मरण आदर बगेरा करते है, 
सम्यकदृष्टि देवता चतुर्तिधसंध्के बहार नहीं. संघ सबकों पूझ्य 
3 शस लिये साधुजन जो देवताकों गोणतासे नपरकार करते है 


# तीरयेकर भी श्रुतज्ञादका आधार जानकर और पज्य पूजान्यायकों अ- 
मुतरके संधकों नमस्कार करते है. 


त्रीक्षुतिमतानवायीमुनिषिनविमयजीकीतर्ककाछत्तर. १७ 


औसा कहनेगें क्या दोष है! न कुछ,-केवल अपनी अपनी स- 
मफ़का फ़के है, असलमें नो बात सल है वह सत्य ही आयी रहेगी. 
....चत॒र्यस्तृति निर्णयकेदनकुठार ग्रंथके [४५७] पृष्टपर पंक्ति 
चोथीसें मुनिषनविनयजीनें हमारे सबंध निम्न लिखित लेख 

लिखा है कि- 

“ आत्पारामणीने को३ प्रकारनी शंका ठपजी तेथी पमसं- 
ग्रह ग्रेथभां पोतानों प्रक्रेप करेलों पाठ तथा यंत्र तेनी प्रतनो ल- 
होआ पासे बीनो छतारों कराववा मेशाएंथी प्रताना शिष्य 
शांतिविजय पासे श्री अमदावाद मोकली. सारे शांतिविजपजीए 
ते प्रत लद्दीयाने लखवाने सॉप्या पढ़ी ते लदीयों केटलेक द- 
हांमे कोई तेना कामने प्रयोजने अमारी पासे आव्यों. त्पारे 
अमें तेने पृठयुं के हमणा तमे शृं लखों वो ! त्यारे तेणे कुं के 
आत्मारामजीनो पर्मसंग्रह लखुं छू, यारे अमे तेने कश्मूं के ते मत 
अमारे देखवी छे, त्यारे तेणे कह्ुं के शांतिविजयजीए कछ्युं के के 
कोहने प्रत देखामवी नहीं.” धत्यादि-- 

लत्तर-पुनि धनविजयजी लिखते हे कि-भपमसंग्रहकी प्रति, 
जिस लहियाकों लिखने दीथी थी लसको शांतिविजयजीने कहा 
था कि-किसींको बताना नहीं. पाठकगए ! यह बात विलकृक्त 
झूठ है. हमने न तो किसी ल्लह्ियाकों प्रति लिखने दीयी ओर 
न लिखवायी. अगर यह बात सत्य ही होती तो धनविजयजी 
हमको रूुषरु मिलकर पुत्र लेते, दूर तो नही थे. (संवत १७४४) 
में हमारा चातुर्मांस न्ली अहमदाबादयें था, शेठ, दलपतज्नाइके 
मकानमें ठेरे हुवे थे. मुनि धनविजयजी ली इसी शहरमें पांज- 


शा औस्कुतिमतालुगागीमुनिधनविजपजीकीतर्षका उत्तर 


रापोछ्षके लपाश्रयमें तेरे थे, आनकर रुवरु खुलासा कर लेते, 
दूर ही दूरसे मनमें घटना करते रहना, सुनी न झुनी बातकों 
दिरू चाह लिख देना. यह क्या! संसारसे विरक्तोका काम है! 
यह तो सपत्नीकी लड़ाह जेसा हुवा. लहियाने कहा वह सच, 
ओर हम रूबरु बैठे थे वह गृठे, क्या वतावे! यह वही कहलारत 
हुए क्रि-देवदत्त ओर य्ञदत्त नामके दो मित्र एक समय एक 
स्थानकर्मं पिले. तव यज्ञद त्तने देवदत्तसें कहा कि हमने सुना 
था तुम मर गये (देवदत्त बोला मित्र ! यह कथन झूठ है, जब 
प्रयक्ष ही मै तुमारे सामऐे खम्ाा हूं तो मर केसे गया! तो ज्ञी 
फिर य्ददत्त कहता हे नही जी ! मेरेसें एक, प्रमाणीक पुरुषने 
कहा है कि-देवदत्तजी मर गये, वस ! जेसा यझदत्तका विश्वास 
देवदत्तके प्रयक्षमें ज़ी यही है कि प्रमाणीक पुरुषका वचन है 
मुनि धनविज्यजीका ज्ञी तछत्‌ विखास हें कि लहियाने कहा 
है,परंतु सा आग्रह करना ठीक नहीं, संभारी मनुष्य ज्ञी नो 
सक्षन जन है कुछ विषयकों लिखने लगते है तो सोच समझ 
कर लिखते है, मुनि जनोकों विशेष सोचना चाहिये; हम मरनि 
धनविजयजीसें ही पुठते है क्‍या ! शहर अमदाबादमे हथारा तु- 
मारा मिल्लना कन्नी नही होता था / एक दूसरेकों पुस्तककी 
चाहना होती थी तो नही देते लते थ ! के दफे पुस्तक देखनेको 
ले जाते ये, मुनिश्री विवेक सागरजी द्वारा खुद तुमने श्रीवासुप्‌- 
ज्य चरितकी प्रति मंगायी थी. फिर नन्होंके स्रगवास हुए पिछे 
तुमने पीढ़ी जेजी थी-तो क्‍या ! धर्मसंग्रहकी प्रतिविषयक शंसय 
निवत्तेन रुवरु मिल्लके नहीं किया गया ! 


प्रीत्तुतिमतात॒यायीमनिपनविजपजञ्नीकीतक्का उतर, . १ए! 
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चतुर्थ स्तुति निर्णाय केदन कुठारकी प्रस्तावनाके (६४ )भे 
पृष्ठपरर मनि घनविजयजीने चहर्थस्तुति निर्णय प्रंथकी किवनीक 
अशुधियां बतल्लाकर पिठें गुरुप्शस्तिके छोकोके उंदोजंग और 
व्याकरण दोष दिखलाये है इसका समाधान यह है कि-गापेकी 
अशुछ्िका ओलंज़ा ग्रंथ रचयिता को देना सार्थक नहीं, किसी 
जगह ग्रंथकी कोपी करनेवालेका हस्त वा दृष्टि. दोष रह जाता 
है किसी जगह दारपनेवाले वा प्ुफसीट करनेवालंका रह जाता 
है, अलबते | ग्रंथकर्तान नो को३ काव्य वा गयरचना संस्क्ृ- 
तमे कीयी हो कसमें कोह व्याकरण उंद दोष वगगेरा वक्तज्यता 
रहजाती हो तो ठलसका ओलंजा जरुर ग्रंथ कर्तारों दे शकते है, 

(आपही अपनी अशुश्िआंकों देखिये !) 

[घनिधन विजयजी रचित संस्कृत मेगलाचरण ओर गुरु 
प्रशस्तिके काव्योंका अशुद्धि प्रदशन नीचे मुजव.] 

चतर्थस्तुति निणेय क्षेदन कुठारका प्रथम पृष्ठ, प्रथम ह 
तका पहला पद. 

४ ्रोअई जिनवीरमीशघरविभ श्रेज्लोक्य चितामएं 

श्रीअ-यहां व्याकरणके नियमानुसार संधि होना चाहिये 
क्यों कि-एक पदमें नित्यसंधि होती है (तथाहि) संहितेकपदे 
नित्या नित्या घातृपसर्गयों! नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्ताम 
पेछते,- 

चतुर्थेस्‍्तृति निएय क्ेदन कुठारके प्रथम पृष्ठपर दूसरे छो 
-कका दूसरापद-बीतरागं परित्यज्य यो डन्यदेवगृपासते यहां 
उपासते बहुबचचन और उसका कर्ता यः यह ठीक नहींहे जो 


१० किस्तुति मतानुयायी ग्रुनि पनविजयजीकी तकषका लत्तर. 


शसकों यहां येडन्यदेव-ऐसा पाठ करते तो क्रिया ठीक लगती, 
परंतु लत्तरामे-स खर्री दोगिष-यहां एक वचनसें पू्वा&में नी 
एकबचन चाहिये.- 

चतुर्यस्तुति निर्दाय छेदन कुगरके प्रथम प्ृष्ठपर तिसरे 
छोकपे-“स्याधादनिर्षि वीरं-पणिपत्य जगदगुरुस 

स्थाधादनि्ि वीरं-यहां सातवए है इसलिये 5ंदो जंग दोष 
हुवा. अनुधुपमे भत्येकपदके [6] बएो होते है, 

चतुर्थस्तुति निएंय केदन झुगारके पृष्ट [६0५] पर गुरू प्र- 
शस्तिके दूसरे वृत्तका तिसरा चरणा,-' त्येवं वीरवचःप्रतापतर 
एिस्तीर्थ प्रवतिष्यति -यहां प्रवर्तयिष्यति ऐसा चाहिये, क्यौकि 
एिच्‌ बिना वृतुधातु अकमक है, लसका तीर्थ-कर्मके शाथ संबं- 
ध नही हो शकता, ओर अकमंक ही समऊा जाय तो परस्मैप- 
दे हट नही हो शकता. 

चतुर्थस्तुति निएॉय ठेदन कुगारके पृष्ठ [६७५] पर तिसरें 
वृत्तका चतुर्थचरणा-““निग्रंयदीरुदमुशंति गएस्य मुझाः-बीरुद 
शब्द हस्प चाहिये, गद्यप्यमयी राजस्तुति विरुदमुच्यते-इति 
साहित्य दर्पऐ,- 

चतुथ॑स्तृति निर्णय बेदन कुगारके पृष्ठ [६६] पर छठे 
वृत्तका चतुथचरणा-“तन्नाम्नापि सुधर्मचंछ शतियुत्‌ सुझाः स- 
माचक्तते यहां युत्‌-क्षब्द व्याकरणंके नियमानुसार अनन्वित 
ओर निष्मयोजन है. 

चतु्थस्तुति निर्णय केदन कुठारके पृष्ट [६ए६] पर आतमे 
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बुत्तका तिसरा चरए- सिर्वदेववुषि निरप्हस्ततः-यहां इंदोजंस 
दोष होता है, वर्शाधिक्य है. 

_-. चत्यस्तुति निर्णय छेदन कुगारके पष्ट [६९६] पर नवमें 
हत्तका तिसरा चरणा-तेन गछ्धगतपचमाहय -यहां आहयशब्द 
अगर गह्का विशेषण रखे तो जी पृल्लिंग चाहिये. अगर खतंत्र 
रखे वो जी पृल्लिंग चाहिये, आहय-पुण्ञा « हे श। नामनिस- 
झायां प्राणिसापने धर्ते च-इतिवचनात. 

च॒तुय॑स्तुति निोय केदन कुठारके पृष्ट [६०७७] पर तेरहमे 
वृत्तवा तिसरा चरण “गएा एप दधन्विपक्षिणों आगे पृष्ठ 
(६९७) पर अठारहमे बत्तका तिसरा चरए-“कल्याणान्यस्रि 
लगगद्धने दपन्यो”-यहां दोनो चरणोमें दपन शब्द अशु है 

” दधत्‌ ऐसा होना चाहिये, क्योकि- नाभ्यस्ताहतुः” इस सूत्र 
करके नुमका निषेध होता है. 

चतुथथस्तुति निएंय उेदन कुगारके पृष्ठ (६एए) पर बारहपी 
पंक्तिमें निर्मायि-क्रियापदकी जगह निरमायि एसा होना चाहि- 
ये, क्योकि-यहां अमागम होता है. 

चतुर्यस्तृति निर्णय ठेदन कुठारकी आश्यके पृष्टपर जहां मु- 
निषनविज्ञयजीने अपना ओर गुरुजीका नाम संस्कृतमें गम्फित 
किया है-“'क्रियाशुय्ुपकारका अक्रवत्याचार्याः परमगुरुश्रीओ 
१० श्री विजयराजेंन्दस्‌रिजीतक्षिष्यस्यायचक्रवर्तापरपरानुगश्री 
युतपंमित मनिधनविजयमीमहाराजविरचितः- इस वाक्यमे सरि- 

' ज्ञी यह पद निर्वेश्नकिक हुवा-चाहिये. सविश्नक्तिक, क्योकि 
सक्रवत्याचायों; इस पदका विशेष्य है, “जी पद कुछ संस्क्ृ 


३२ जिस्तुति भतालुयायी मुनि धनविजयजीकी तकेका संत्तर 
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तका नहीं जो बिचसे रखा गया. “चक्रवर्ती यह समासमें दीष 
नही चाहिये, इन भत्ययांत समासमे दी्घ कैसे हो श्कता है! 

यह उपर लिखी हुई अशृस्तियां अगर सत्य है तो मुनि 
धनविजयजी अपनी भूलकों स्वीकार करे. ल्कक्षित होनेका कुठ 
क्राम नही है, न अप्रसभ होना चाहिये, क्‍्येंकि-मनुष्य ही वो 
है भूलजगये, हाथ ही तो है चूक गये, अगर असत्य है ओर इसके 
वारेगे कुछ लिखना पदना चाहे तो प्रमाणीक लिखाएके शाय 
व्याकरण और ढदःशासत्रके कायदेसे जो कुछ वक्तता छिखनी 
हो लिखे, लत्तर दिया जायगा, जैसे चतु्स्तुति निएंय छेदन 
कुगारमें जगह जगह' आत्मारामजीकक नामपर” कुवचनोकी दृष्टि 
ओर गाली प्रदान कीया है वेसा न करे, और, यदि हतने पर- 
ज्ञी वें गाली प्रदान करना चाहेगें तो लनकी मरजी, 

४ दृदतु ददतु गाली गालीमंतो जवतः 

वयमपि तदलावाद गालीदाने5प्यह्ाक्ता। 

इसी वचनपर हमारा संताप होगा, सच्च पूछों तो वास्तविक 
ओर तत्तमवात तो यही दे कि-अपनी अशुद्धियांकों जहां तो 
स्वीकार लो ओर जहांतों व्याकरण और ढंद शाख्रका प्रमाए 
देकर शृद्ध करो, हथा शंखनाद करके शौर मचाना कोई ल्लाज़ 
न होगा, महाशय ! अपने विश्वासीकों समझाना सहज है एक 
दो वातोंके दृष्ांत देकर रफू करना यह ज़ी सहज है, परंतु वि- 
द्रानों के सामने शासत्राथके कायदेसे वाग विज्ञास करना सहज 
नही, शिष्टाचारसे जो कुछ कहांगे लिखोगे सबको मान्य होगा 
कुदचनबोलने ख्ो जनोको ज्ञी याद है इसीमें विद्ता होती तो 


तिस्तुति पतानुयायी मुनि पनविजयजीकी तर्कका सत्तर, ३३ 
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सप्नीमन ह_मी समक पर चलते, देखिये | यृहपए और जर्मनके 
अंग्रेन विद्वान जब कोई प्रकारका विषय वा प्रबंध लिखते है तो 
वह उम्दा शेजीतसे लिखते है कि-हदसें ज्यादा, क्‍या बतावें ! 
जो रीति आयोकी थी वह अनायों कों मिल गयी, अगर हन 
अशघियोंके वारेमें आप कहोगे जो हमने छिखा वह सत्य है 
तुम क्‍या जानो ज्ाष्यमें ओर बमे जनेंछव्याकरणमें ऐसा ही 
लिखा है तो हम पहलेसे ही लाजवाप है, हमने ज़ाष्य आर ब- 
मा भनेंछ नहीं पढ़ा, अगर कहोगें तुम सल्ला करो हम शास्राथ 
करनेकों तयार है तो इसमें ज्ञी हम लानवाय है, हमारा कोई 
हुकप नही चलता, जो सबको बुल्लाना ज्ेजे, ओर न हमारे 
पास मरुपर-मालवा-गजरातके सज्ी श्रावक लोग एक शाय आ- 
नकर हाजर होवे, महाशय ! यह तो सब रफू करनेकी बातें है, 
इनमें कोह लाज़ नहीं, अलवते ! आप न्यायचक्रवरत्ती हे आप 
उद्यम करे तो सब कुछ वन शकता हे क्योंकि-चक्रके अधिष्टा- 
यक देव सबको पैरकर लाशकते है और अन्यज्ञी आपमें इतना 
विशेष है कि-आपकने मंत्र आराधनज्ी किया है, आपके त्रंथर्में 
( ६७९ ) पृष्ठपर दसमी पंक्तिमे लिखा हे कि-* गृरुमतास्तःपा« 
तिना धनविजयेन नाम्नाग्र गणिनामया कुवादिवाकृस्‍्तम्ननम- 
न्वाराधनेन- मेने कृवादिओंकी वाणीको स्त॑ज्नन करनेका 
मंत्र आराधन किया है, अस्तु ! आपने आराधनजी किया होगा 
इसमे हम सगर नहीं करते, परंतु तर्क करनेवाले कह शकते है 
कि-मनि धनविनयजी कुदादिओंकी वाणी अगर स्तेज़न कर 
झकते ले तो क्या ! अपनी अशुरू वाणीकों सज्नत तन कर झ- 


३४ जिस्तुति मतानुर्यायी मुनि धनविरणयजीकी तर्कका लस्‍्तरें 


के, /-हम तो यहां विशेषकुक्ष नही कह शकते हे मंत्र आराधन 
करना और जलपके अधिष्टायक देवकों अपने बशमें लाना, स- 
हुजको बात नही. जो मनुष्य मंत्राधिष्टायक देवोंकी स्तुतिका 
निषेध करे छनको देव प्रसक्ष होनाजी मुश्किल है, जब आपके 
लिखे कुबचन सझ्षनोके सामने वाचे जाते हे तो लन्होंके मुखसे 
यही वाक्य निकसता हैकि-यह लिखाए ठीक नहीं किया, अ- 
गर आपका आशय यह होकि तुमारे गुरुजीने भी तो हमको 
कुवचन लिखे है हमक्या | न लिखे ! इसके लत्तरमें न्‍्यायतों 
यही कहता है कुबचन लिखने लनको ज्ञी लचित नहि थे, अ 
गर उन्होंने लिखें ओर तुम न लिखते तो तुम्दीकों यश आता, 
एकने किया सोही दूसरेने करना यह कोह व्याप्ति नही. अगर 
कहोंगे जो तुमने झशुद्धियां निकाली है वह वास्तविक नहीं, 
कुछ मश्किल्लाश्की बात कहते तो ठोक, तब फिर वही बात आ 
जायगी कि-किसी समय एक अध्यापकने अपने शिष्यसे पूछा 
गंगाजलं-ओर गुरु ज्क्तिः-पदोंका विग्रह कहो, तो शिष्पने 
ऊत्तर दियाकि-महाराज ! कुछ्च कठिन बात पुछिये, यह तो 
घहुत सहज है गश्मास्प जले-गढ्ाजलं-गुरुपप जक्ति:-गुरुजक्ति:- 
इसमे मुश्किल्ाइंकी बात ही क्या है ! यह सुनकर अध्यापककों 
बहुत खेद हुवा, एसा न किजीयेगा 

खागे आपन अपने प्रथक [ि ३] में पहपर आत्मारामजीकी 
बना गुरु भ्रशस्तिके छोको के [२] उंदोभंग़ दोष बताये है, पर<- 
यमतो- तपागल्ने जगछंये, जक्तिरे इशिशालिनः,-श्रीमन्यों 
विजयारूया, गुरुवः संयमे रता३-हसमें तिसरे चरणका ता वश 
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दीबे चाहिये, हस्त है इसलिये ठेदोजंग दोष निकाला, दूसरा 
होक-यरप धर्मोपदेशेन, निमेलेन कति जना,-सम्यक्त लेपिरे 
साधु धर्म च लेन्रिरे कति,-इसमे दूसरे पदका उठा वो दोघे 
चाहिये, हस्त्र है इसलिये यहांनी उंदोजंग दोष निकाला,- 
[ इसका कत्तर. ] 

महाशय |! अनु ःप्टत्तके जेदोमें कितने नित्य और कितने 
अनित्य, इसका विचार करना प्रथम आवह्य कीय है, अगर श्रु- 
तबोधमे दिखलाये भेदकों ही एकांत निय मानलिया जावे तो 
फिर त्रिषष्टिशित्ताका पुरुषचरित-और अमरकोश आदि अलुष्टप्‌ 
वृत्त ब& के३ ग्रंथ रचयिताओंने यह नियम नित्य क्यो नही रखा ! 
त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरितमें आद्यके अनुष्टुप वत्त जिसको हम 
तुम सकलाईत स्तांत्र कहते हे इसीमे देखिये ' 

दूर हृत्तका प्रथम चरए- नामकृतिद्व्यज्नावै: -- 

आठमे वृत्तका तिसरा चरए- अन्तरज्रिमथने- 

नवग्रे वृत्तका तिसरा चरए-नमश्रतुर्वएंसंघ- 

ग्यारहमे वृत्तका तिसरा चरण- “अचिंत्यमहात्म्यनिधिः” 

तेरहमें वृत्तका तिसरा चरएा-“निःश्रेयसश्रीरमणः- 

केषल तेरह ह॒ृत्तोंक हो देखनेपर आपके धारण मुजब पांच 
जगह उंदोजंग दोष हुवा, उठा वर्ण सब पदोमे हस्व है. 
अमरकोशके पाचमे वृत्तवा पहलाचरण-“जिलिंग्यां जिष्विति पद” 

/  केछे वृत्तका प्रथम चरए-“स्व॒रव्ययं स्वरगंनाकः- 

» ढे5 बत्तका तिसरा चरण “सुरलोको द्योदिवो दे 

» सातमे वृच्तका तिसरा चरएा-“पुपर्वाए/सुमनसः”- 


श६ स्तुति मतानुयायी मुनि धनविभयजीकी: तर्कका उत्तर. 
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#  आठमे हतका पहला चरएण-'आदितेया दिविषदो”- 

देजिये | अमरकोशके आये केवल [0] वृत्तरर ही खयाल 
किजीये, पांच जगह आपकी अपेक्का ठंदोजंग दोष हुवा, ग्छ 
बऐं हस्व है, बतल्ाईय ! क्या ! हेमचंदाचार्य और अमराचार्य 
दोनों भूज़गये ! उन्‍्होंको अनुटुणब॒तोके नित्यानित्य जेदोका जी 
झान नही था क्या -महाशय | न हैमचंछाचार्यकी न अमरा- 
चायकी ओर न आत्मारामजीकी किसोंकी भूल नही है, यह 
तो आपकी €र्षाका एक नमूना है, उनियामें किसीने किसी त- 
रह आत्मारामनीकों लोग बूरा ओर अएापढ समफे, यह आ- 
पका आशय है,परंतु छनिया आदश है इस में नो जैसा है आप 
ही आप दिख परुता है,कहने सुननेकी कुछ जरुरत नही रहदी, 
अगर आपने इस नियमको नित्य ही माना है तो बतला३ये आपदी 
इसपर क्‍यों न चल [खयाल किजीये आपके ही बनाये गरु प्रस्तिके 
वृत्तोम चतुर्थस्तुनिणेय केदन कुठार ग्रंथके [६एए] पष्ठपर यहणों 
अनुएपप्वृत्त लिखा है-'तहिए 5भुक््यायचक्र वचिविरद्धारकः 
श्रीमहोक्र्दाएकुश्ष विजयों गणनायकः -१३,-इसमे आपने खुद 
क्या रचना रची है! आत्मारामजीकी दो वृत्तोमें दो भूल आप- 
ने निकाली ओर आपने वही भूल एक वत्तमें दो रखदी,पहले 
ओर तिसरे चरणाके उछे वो तफ दृष्टि दिजीये, दीध है या 
हस्त है ! अगर हस्व है तो आपने ही उंदोज॑ंग दोष किया कि 
नही ! आत्मारामजी न्यायणाज्ोनिधि है आप न्याय चक्रवर्ती 
है, हमतो दोनोंकों कु नहीं कह शकते, परंतु तर्क यह कह 
रहा है कि-अंजोनिषिसे चक्रवर्ती अधिक शक्तिमान होता है, 
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छसकों भूलना न चाहिये, दूसरी यह जी बात है कि-आत्मा- 
रामजीने मंत्र आराधन नही किया, आपने किया है फिर भू 
हना कैसे हुवा ! 

चतुर्थस्तुति निणेयके पृष्ट (१७६) पर आत्मारामजी रचित 
गुर म्शस्तिके तिसरे वृत्तमे-“चंद्धा”-चौथेमे-“क्वांता” ओर पां 
चमे वृत्तमें-“भयानंदविजयेन”- इतनी जगह परसवएं दोष नि 
काले है 

५ धसमका लत्तर. ) 

पमहाशय | जो दक्षिण पथके विधान है वे हम पर सवण- 
रुप व्याकरण नियमकों व्यवहारिक वत्तणुकमें नित्य नहीं 
स्व्रीकार रखते है लत्तराखंमक विधान रखते है, परंतु इसमे जा 
से दोप नही गिनते, देखिये! दक्षिणापथ बम्ब३ इल्ताकेकी 
जितनी ढपी वा लिखी हुयी पुस्तक ह तनमें यह परसवणा क- 
रनेकी शैली नित्य नही रखी है, लत्तराखंम के पृस्तकोमें बहु 
था करके नित्य दिखतो है, निदान ! इस बातकों ज्लारी दोष 
नही गिनते, हतने परभी आपको विशेष आग्रह था तो आप 
अपने ग्रंथमें तो वह शेली नित्य रखते, क्यों लसको छोर दी ! 
खयाल किजीये टाइटलपेंनपर मंत्र्न पद-इससे अगामी दूसरे 
पृष्ठपर छोक के तिसरे चरणमें किचित्‌ मंगल्ाचरणक प्रथमका- 
ध्यमेंबंदितामेंद-बंदें-आगे गद्यपाठमे दूसरी पक्ति-प्रतिबंध-मंगल- 
पुपकमंते- 

चतुर्थ पंक्तिमें परममंगल-अंतकी पंक्तिमें-काकदंत-दूसरे पृष्ठ 
पर प्रथम पंक्तिगे-संबंधस्तु-तिसरी पंक्तिमें-केषांचिदू-चतुर्यपेक्तिमें 
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ग्रंथः-गुरुप्रशस्ति के काव्योमें पृष्ट ( ६७१ ) पर तिसरी पंक्तिमें 
फरीद.- 

चतुर्थपंक्तिमें-पंच- और इसके अगारी पूण्णाह॒दीतक १सी 
परसबण दोप संबंधी निगाह करे तो (१७) दोष ओर इसमें 
मौजूद है कहांतक लिख बतावे, इससे यही कहना ठीक है कि- 
आप अपनी गुरु प्रशस्तिमं त्लासकर लिजीये, (१७) संख्यासें 
एक ज्ञी कम रहजावे तो हमको ओोल्ल॑भा दिनीये, मुनिनी | दृ" 
सरेको कहना सहज है आप उस राह चलना सहन नही. 


आगे फिर आपने चतुर्थस्तुति निणेयके [१9६] पष्ट पाचमें 
बत्तके तिसरे चरण! [गुम्फित] सबंधी छापकी अशुध्ि आत्मा- 
रामजीको दीयगी है परंतु यह ठीक नहीं, प्रसतावऋतोकीएोओ , 
पह्ठपर आपने अपने ग्रंथमे हू है कि/आत्मारामजीके उपाये 
हुते सजी ग्रंयमेंसे अगर अभृध्धियां क्ुनिकासी जावे तो एक छोदासा 
ग्रंथ जितनी संख्या बने, परंतु रु इन सव वातोंका साथक नही 
समको, क्या आपके एक हो ग्रे 
मय गमानेवाल। शरूश अन्वेषए। 
क्या [१७] संस्कृत 2 पा 
सब अन्वय सहित किया है ! दु/नमे को३ शब्दाश्रुद्धि- अर्थाशार् 
और अनुवादाशुद्धि नहीं है कै इसके लत्तरमें कहोगें होती वो 
जिखके बतलाते नही : मरनशय | इसमें कोई असली तत्व 
नही निकलेगा, जो वाह्लीविक तत्व है समालोचना तस्तकी क- 
रनी ठीक है, 











औस्तुति क्तालयायी मनि धनविजयजीकी त्कका तत्तर, 


समीक्षक-मुनिप्रनविजयमीने शुख्धिपत्र अछुग बनाया है ससमें 
तुमारी निकाछो हुयी अशस्धियांकों शुरू जो तो किया है, 

कत्तर-हमने जो अशुद्धियां निकाली है लनभेसे केवग्त 
स्पाद्ाद निधि-को जगह स्थाछादस्य निर्भि दिखललाया है परंत 
ओर अशुद्धियांके विषयमें कुछ नहि लिखा, गुरु प्रशस्तिमें युत्‌ 
इस जगह यत बतलाया हे परंतु यह ज्ञी साल्य नही है, अस- 
ल बात तो यह है कि-जो संस्कृत रचना पुनिधनविजयजी अपनी 
रची बतलाते है तसमें आद्रके तीनवृत्ततों साधारण रचनावाले 
होनेसे स्पात सनके बनाये हुए हो तो ना नही, परंतु ओर रच- 
ना तो अन्य किसी पंमितकी रची हुई हे और अपने नामसे 
रफू कियी गई हे,क्यों कि-मुनिधनविजयजीकी यह शक्ति नहि, 
दो वर्ष पहले जब हम और मुनि धनविनयजी शहर अमदावादमे 
थे, तब शेठ, दल्पतज्ाइक स्थानपर एक समय एसा हवा कि- 
मुनि श्री प्रमोदविजयजी-मुनिश्री दीरविजयजी पुनिश्री कांतिबि- 
जयजी-हम-ओर मुनिश्री मोहनलालजी-यही समुनिश्री पनविज्य- 
जी,-ओऔर यतिजी पं० पत्मसागरजी बगेरा सब एकत्र मिलते ये, 
बातों क्लानगोष्टीकी होती थी तब मुनि धनविजयजी से निम्न ल्षि- 
खित॑- बदो ! ज़िक्षा मट गां चानय “-एक सामान्य सारस्वत 
ग्रंथका वाक्य शुूपने लचारए न होशकाथा, तो संस्कृत रचना 
रचनी कितनी बात ( इसमें मंत्राराधनका सहारा बता तो ब- 
ताबो! अपने विशासी जनोकों जो कहो सो ठीक. 








6 केमेबा फरंसनगरे, 








ल्>-। 


जाइपद आसोन ओर कार्त्तिक मास बतीत होते सत्रआ- 
बत्थक (जो व्याख्यानमें वाचना शुरु था ) अतिक्रमण अध्यय- 
नतक-और शआ्आऋतषिधिग्रंथ संपूर्ण वाचा, सारे दिल्ली इलाकेकी 
मनुष्य गएना (६४३०१०) है, संवत (१९३४) में यहां एक्क३- 
म्पोरियल दरबार हवा तब हिंउस्थानके सन्नी राजे यहां एकछे 
हुवे थे,-हस्तिनापुर तीये यहांसें (३५) कोस दूर हैः संबत(१ए७४७) 
के माशशीर्ष वदी तोज रविवारकों शहर दिल्लीसें आगरे तफ्फ 
विहार किया, प्रथम मुकाम (४) छोटे दादाजीकी #तरीमें किया, 
दूसरेदिन कुतुब (महरोली) कुतुबसे (६) कोस गरुगांव-गरूगांवसे 
[४] को गठों गदोयें (४, कोस फरुखनगर मांगेशोर्ष वदी स- 
प्मी इधवारको पहुंचे. 
फाल्गुल कृश्न (३) गुरुवार तारिख (२६) फेजआरी सन (१८५१) की 
रात्रीकों जो मनुष्य गणना (मर्दम समारी) हुयी इस समय मनोहरलाल ८ 
पालमास्तरने हमसे निम्न लिखित प्रश्न किये, (१) प्रश्न, आपका नाम क्‍या है! 
हमने उत्तर दिया (शांतिविजयजी,) (२) फिर प्रश्न किया, तुमारा धर्म क्‍या 
है! ऊत्तर जैन, (३) फिर पूछा तुमारे कौमका फिरका ( धर्मकी शाखा ) क्या 
है ! उत्ता दिया अतांवर, (४) फिर पूछा तुमागी जाति क्या हैं ! हमने कहा 
जन्मके श्रावक्र ओोशवाल, अब साधु संवेगी, (५) तुमारी कौमकी श्ञाखा (जा" 
तिकी शाखा) क्या हैं! हमने कहा तपागच्छ, (६) फिर हमसे पूछा आपकी 
ऊमर (अवस्था) क्रितनी हैं? हमने कहां (३३) वर्ष, (७) फिर पा अन्‍्यसे 
आज तक आपका विवाह हुवा या नहीं! हमने कहा नहीं हुवा, फिर पृछा 
आपके माता पिताकी बोली कया है ! हमने कहा गुजराती, (५) फिए उसने 
पूछा आपका जन्म किस जीलेमें हुवा! हमने कहा राजधानी भावनगर मु- 
जरातमें, (१०) फिर पूछा तुमारा गुजारा (आ जीवका) क्‍या है हमने कहा 
सिक्षा, (९१) फिर पूछा कुछ| लिख पढ़ ज्ञानतै हों? इमने कहा हा! जा- 


कंसका फरुशलनगर, ४१ 
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प्रंथ वाचनों शुरु किया, वेतॉबर आवकोका एक जी पर यहां 
नही. हंंडियेश्लोग व्याख्यानमे नहीं आतेये, सब दिगंबर आवक 
, लोग आते ये. 


फाल्गुन कृन्न (३) गुरुवार तारिख (२६) फेबुआरी सन (१८५९१) की 
रान्नीकों जो मनुष्य गणना (मर्दम समारी) हुयी इस समय मनोहरछाल ८ 
पालमास्तरने हमसें निम्न, लिखित प्रश्न किये. (१) प्रश्न, भापका नाम क्या है? 
हमने उत्तर दिया (शांतिविजयजी). (२) फिर प्रश्न किया, तुमारा धर्म क्‍या 
है? उत्तर जैन. (३) फिर पूछा तुमारे कौमका फिरका (घमकी शाखा ) क्या 
हैं? उत्तर दिया शेतांवर. (४) फिर पूछा तुमारी जाति क्या है हमने कहा 
जन्मके श्रावक ओशवाल, अब साधु संवेगी. (५) तुमारी कौमकी शाखा (जा- 
विकी शाखा) क्‍या है ? हमने कहा तपागच्छ, (६) फिर हमसे पूछा आपकी 
ऊमर (अवस्था) कितनी है ? इमने कहा (३३) वर्ष. (७) फिर पूछा जन्‍्मसे 
आज तक आपका विवाह हुवा या नहीं! हमने कहा नहीं हुवा, फिर पूछा 
भाषके माता पिताकी बोली कया है ! हमने कहा गुजगती. (५) फिर उसने 
पूछा आपका जन्म किस जीलेमें हुवा ! हमने कहा राजधानी भावनंगर गु- 
जरातमें, (१०) फिर पूछा तुमारा गुजाग (आजीवका) क्या हैं? हमने कहां 
भिक्षा. (११) फिर पूछा कुछ! लिख पढ़ जानते हो ? हमने कहा हा। जा- 
नते है, (१२) फिर पूछा विशेष क्या लिख पढ जानते हो! हमने कहा सं- 
ध्कुत और प्राकृत, (१३) फिर उसने हमको देखकर कहा बस ! खैर! तथ 
इमने पूछा क्‍्यी? क्या बात है! उसने कहा यह किताबमें एक खाना और 
है जीसमे हम जन्मके बावले-शृंगे-पदेरे-कोढीको यदि हो तो लिख लेते है सो 
यहाँ कोइ एसा है नही इस लिये नहीं लिखा सो खेर, ! 


वैशाखवदी [३] चंदवारके रोम यहां हमकों (शेतांवरन्या- 
बांकुश) नामका एक पुस्तक एक महाशयसे मिला, यह शिला- 
यंत्रसें मुछित हुवा एक ोटासा चोपानीयाकी बतोर समफ़ो. 
इसके रचयिता दिगंषर क्षुक्ञक अक्मचारी धर्मदासजी है. मुनि 





४५ कसबा फरुखनगर. 
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श्रीमान्‌ ऊर्वेर्सागरजी जो हमारे समुदायके गीतार्थ साधु है छ॑- 
स्होंका रचा हुवा (केशरीयाजी तीर्यका हतांत) पुस्तक णो 
ज्ावनगर जैनपर्म असारक सन्नाने संवर (22४३ में उपचाया 
है उसका यह खंमुन है. इसमें उक्त शुल्लक धर्मदासजीने स्ेर्ता- 
बर धर्मपर बहोंत कुछ वक्तता कीयी है और तकेपर तके लिखी 
है. इसकी समीक्ता करनी छचित समफकर यहां इसके बारेमें 
कुछ लिखते है, पाठकगए ! हम यहां जो कुछ लिखेंगें केवल 
छुल्लक धर्मदासनीके लेखकाही लत्तर लिखेंगें अन्य किसी म- 
नुष्यके खेदका कारण हमारा लिखाण न होगा. जेसे श्षुक्लक 
घमेदासजीने शवेतांवरोके विषय कटुक वचनोंकी वृष्टि कीयी है 
यदि हमजनी इसी प्रकार लत्तर देवे तो-“शछ भति शठं कुया- 
त्‌”_के अतिरिक्त कोई लाज़ नही, कित जेसे सकल संघ शेतां 
बरीको धर्मदासनीका लिखाए अपिय हुवा है दिगेबर लोगोंको 
हमारा जी होजाय, परंतु हमारा किसीके दिल उखाना वा म- 
मेलेंदनेका अज्िप्राय नही. संयम ग्रहए किये. पिझें जो हमको 
देशाटन करनेकी आवश्यकता हुयी तो देंश देशांतरके अनेक 
स्वत परमतके विधानोंसे वचनाछाप झानगोष्टी हुयी. जिसमें 
दिगंबर आम्नायके ज़ी अनेक विधानोंसे मिल्लना हुवा. परंतु छु 
ख़क धमदासजीके सदशश हमने किसीको व्यथे पक्तपाती नही देखा 
अब हम दक्त खेतांबरन्यायांकुश ग्रेथका संपूर्ण लिखाए 
यहां ऋ्मसे लिखकर उसके नीचे अपनी तफसे उत्तर लिखते 
जायगें, यद्यपि इसमे अनेक अशुद्धियां हे परंतु केवल विषय स- 
बंधी ही समीक्षा (लत्तर) छिखेंगे ओर अशक्तियांको पाठक ढंद 


दिगेवर पल्धक पंधंदासडीडी तर्कका तत्तर,. धइ़ 


आप पा जो जमीन पक जे भी व कक न के चर मे कम नन लक नल सकी 


के अब लोकनाथ ज्युंका त्यूं नकल कर देवगें. जिस पारिकफ 
को आदिये [श्रु.] ऐसा लिखा देखो लतना लेख सक्त धुल्लरू- 
जीकानानना, भहां ([ह | ऐसा लिखा देखो हमारा जहां (अ) 
ऐसा लिखा देखो किसी अन्प पुरुषका जानना. यह एक हमने 
अपनी समस्याके चिन्ह बताये है. 
( उक्त क्ुछकजीके लेखक़ी नकल, ) 
(क्षु)--श्रेतांवर न्यांकुश. 
पत्र प्रथमप्रारंनः 

मारु मिति संवत्‌ ५९४४ आवण कक्ष १३ रविवारके दिवस लिखित॑ 
नाम मात्र क्षुतक अह्यचारी धर्मदास,--आजके रोज सोलापुरसे झकके द्वारा 
स्वैतांबगेक्त-- श्रीकेशरीयाजी तीथनों वृत्तांत”--नामक पृस्तक, बहुरी गौतम 
मोतीच॑द राचित मासिक प्रस्तक, अर्थात दोय पुस्तक डाकके द्वारा हमकू प्राप्त 
हुवा. उसमें स्वेतांवगेक्त केशरीयाजीनों वृत्तांत, स्वेतांबरी कल्पित लिखता है, 
कारण पूव्रापर विरोध सहित वचन उस पुस्तकम है, 

(हमारी तरफसे समीक्षा). [लत्तर|- 

(है) प्रथम तो खेतांबर न्यांकुश लिखना ही सार्थक नही. 
छसरा हम वह्मचारी छसी मनुष्यकों समजते है जो उबव्यवान्‌ 
होकर स्लीका समागम मिल्लते हुवे न वांछे.और त्यागी हो जाये. 
जिस मनुष्यकों निधनताके कारण स्तीका समागम न हो शके 
तो उस सबंधी संसारकी यही कहत्लावत ठीक यचतों हे कि-“नि 
धन माया त्यागी, त्िया विना वेरागी”-श्ुक्धकजीकों नो पुस्तक, 
वा. पत्र, केशरीयाजी तीथ सवधी मिला लसमें कोह पूर्वापर वि 
रोष नही है. ओर जो उनको दिखला दियाया तो यादयर्य 


४४. दिगंषर सुल्लक पप्ेदासजीकी तकेका सत्तर, 
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लिख देते कि-अमूक आअमूक पूवरांपर विरोध है, क्‍योंकि बहुधा 
शब्द ऐसे होते है जिनका अर्थ पढने वाल्लोंकी समजमें तो 
आवे नही ओर वह अपनी बुछिछारा लसको छपित कह देते 
है, जैसे संस्कृतमे बदन मुखकों कहते है ओर फारसीमें संपूर्ण 
शरीरकों. सो जिसने केवल संस्कृत पढी हो,वा फारसी पढी हो, 
वह उसरी ज्ञापाके कविका सारांश नहीं जान शकंगा. जैसे 
किसी फारसी कविने लिखा कि-मेंरा वदन साढ़े तीन हाथ लंबा 
है, तो संस्कृतका जाननेवाला उसकों जूठा समजेगा, परंतु व- 
स्तुतः ठसकी समजका हो फेर है, फारसी कविका दोष नही है. 

( क्ष, )--नाम-प्रक्राअ १ लो. तीर्थनी उत्पत्ति, सुनो स्वेतांपरी हो. तुम 
कही तीर्थ उत्पाति सो उत्पातिको साक्षीदार कौण है. तम कहोंगे हमार सूत्र 
सिद्धांत है, तो हम कहेंगे के तुप्तारा सूत्र सिद्धांतकों साक्षीदार कोन है. एसगा 
तुमारा सिद्घांतकी सबके प्रमाणमें आती नहीं. जो बात सबके प्रमाणमें आते 
नहीं वो बात सत्य नहीं, किंतु कल्पित है. तुम कहोंगे कि हमारी सिद्धांत 
सुत्नका बात सबके प्रमाणमे केसी नहीं आती. उत्तर-सुनु, सबके प्रमाणमें 
आती तो सब ही स्वतांबरी हो जाते, अर्थात्‌ जैन, वेश्षव, बाँध, नवायकक, 
मीमांतक, चार्वाक्र. पातंजलादिकका भेद नहीं रहता, 

सफेद कपदा घारण करे सो स्वतांबरी, रक्त कपदा धारण करे सो दक्ता- 
बरी इत्यादि समझना गुत्र रेशम आदिका वस्र रहित होय सो दिगबर, अर्थात 
जिसके वज्न नहीं सो नमन, भक्ृजिम स्वयोत्िद्ध है, आगमका प्रमाण देता हू स- 
प्ञ लेगा, [ काव्य--] 

ऋ मीजीदंडकमंडलप्रशतयोनोलांहनोंजद्याणो 
रद्रस्थापिजदाकपालमुकूटंकौपिनलड्गांगना 
विष्णुश्रक्रशादिशवमतुलंबुद्धस्यर क्तांवरे, 

__नम्पहयतिवरादिनोजगादिदंजनेंद्रमुद्रंंकितं, १ , 

* काव्यका 5शुद्धियां, (१) माजी, २ लांछन, ३ खट्वांगना, ४ विष्नो:५ पश्यत, 


दिगंबर शुल्क पर्मदासजीकी तकेंका उत्तर, ४५ 
इस काव्यमें स्पष्ट प्रसिद्ध नम्तपणा अकृश्निम स्वयेतिद्ध मालूम होता है.क- 
रिये खंडन नमप्नके प्रथम कोण है. 


[ ठत्तर, ] ( ह. ) ध्ुक्धकजी अकृत्रिम तीर्थ वह है जेसे सि- 
छाचल, रेवताचल, सम्मेतशिषर, चंपापुरी, ओर पावापुरी, आ- 
दि, परंतु केशरीआजी तीर्थका नाम केवल प्रतिमाजौके चमस्कारी 

| और प्रज्नाविक होनेके कारण परा है सो जिस आम्नायकी यह 
। प्रतिमा है लसी आम्नायका यह तीर्थ जी है इसमें आगम प्र- 
माएकी कोह आवश्यकता नही. लोकिक किम्पर्दतीसें संसारमें 
प्रसिक् है ओर प्रतिमाजीके लपर को चिन्ह दिगंवर हृष्टगोचर 
नहीं होता, अथवा किसी दिगंवराचार्यका नामतक ज्ञी नहीं, 
फिर आप जो लिखते हो कि-तुमारा आगम प्रमाए सर्वोपरि 
स्वीकृत नहीं हो शक्ता तो क्या, जो काव्य आपने अकलंक 
स्तोत्र दिगांवराचाय रचितसें ११-मी लिखी लसकों हम या ह- 
मारे आम्नायी खेतांवर श्रावक-अथबा अन्यमति मान शकते 
है !-यह आपने वही कहलावत कर दीयी कि- अपने बेंर मीठे 
अन्यके खट्टे, “-इस प्रमाएसेतो आपका स्वयंसिद्ध नग्ननपना 
स्वीकृत नही हो शकता, इस आपके लिखाएमें को१ शासत्रोक्तयक्ति 
नहीं है. अब आगे चलकर आपकों मालूम हो नायगा कि-जिसकों 
आप प्रथम नम्न कहते हो लसके प्रथम कोन है ? वास्तव तो 
जिसकों आप प्रथम नम्न मानते हो लस्से पहले लसके माता 


पिता विद्यमान हैं;- 


( कु, )-तुम लिखि के केसररीआजी स्वेतांवर्सका तीर्थ है. सो ऐसा तु- 
म्हारा लिखना वालकवत है. कयोंक्रे-तीथे उसकू कहते हैं. जिनसे तरिये, अ- 








पह. दिगंगर धन्तक पमेदासजीकी तरीका ठत्तर, 


निक पन्‍्क पक भीकम पक नस जमकर मनन कम अफ क वी जी बज सा रमन गीली वी 


थाँत जसे नौंकामे जहाजमे बैठता है सो तरता है. तैसेही श्री केशरीआजीकी 
पूजा, ध्यात, जाप, आराधना करे उसका भला होता हे. कया दिगंवरी भरी के- 
शर्सआजीका ध्यान, सुमरण, जाप, केसरका विलेपन लगावेतो क्या दिगंवरीका मला 
नही होगा? अर्थात्‌ जरुर भला होगा. फिर तुम तुमाग ही तीर्थ केसें मानते हो. 
येह तुमारा मानता भरमकाहे जैसे श्री गंगाजीका जलकों कलस भरकर लेय 
ब्राह्मणतों आपणी मानता है. के यह जलमेरा है. शुद्रादिक्मी तद्बतहि जलका 
कलस भरभर आपणा आपणा मानता है. विचार कियेस देखिये तो जल कि* 
सिकाभी नहीं, जलतों श्रींगंगाजीका है. ज्यादा विचार कहिये तो जलका जल 
है. तदन्याय श्रीकेशरीआजी फकत तुमारा ही तीयरे नहीं. समणा ये समज तुम 
छोकीकी मिथ्यादश्पनाकी है, 

(ह०)-केशरीयाजी तोर्थ जो प्रतिमाजीक चमत्कारी होनेसें 
प्रसि& हुवा है वह प्रतिमा शवेतांवर आम्रायकी है इस लीये दि 
गंबरीयोंका लसमें क्‍या सर्वध है, “हम यह नहीं कहते है कि 
नो दिगंबरी मनुप्यज्ञी लक्त प्रतिमाजीका पूजा, ध्यान, आरा- 
धना करे लमका जला न हो. ज्क्ता तो होने ही होवे, ओर 
हमारा तो यही निश्रय है कि-अवर्य जला हो. परंतु दिगंघरी 
झंंकि श्वेता वर आम्नायकां प्रतिमासे घपलाव रखत ह ता क्या! 
इस चमत्कारों प्रतिमके झ्यसे ही इसकों अपना तीथ मानने 
लंगे देखो ! जब ओर शेतांवर प्रतिमासें तुम ररते हो तो श्री 
केशरीआजीसें ज्ञी यह हठ मत करो कि-यह तो हमारा ही तीर्थ 
हैं. और जो गंगाजलका प्रमाए देते हो इस विषय आपकों 
अन्य दिगंबरीयोसे सम्मति करलेनी चाहिये, क्योंकि इस ल्ी- 
खाएसे तुमने श्री केशरीयाजी तीर्थकों ही सवका नही किंतु 
ओर अन्य कुदेव आदिक चमत्कारीकों जी अपनी तरफ खाँच 
ज्ञीया, ऐसा अजिप्राय आपड़ीका हो तो हो. अन्य दिगंबरीका 


दर्गगर शुल्क पर्मदासभीकी तर्कका छत्तर,. ४७ 
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नही है, इस लिखाएसें झानवान्‌ स्वतः विचार लेगें कि-स्वदे- 
वको ओोमकर परदेवपर दावा करना सम्पकू दिप्टिका काम है, 
- या, भिथ्या दृष्टिका, * 
(छु))--लौकिकमे वो घन्य है जो के अंधाक्‌ नेच सहित कर देता हैं 
ओ धन्य है. श्वेतांबरी लोगोंका देव मूर्तीके चांदी सुवर्णका नेन्न चक्षु लगाते है. 
इससे सफा जाहीर होता हैं के श्रेतांवरी वढा है. श्वेतांबर्रीकी देवमारत्ति हिन है. 
क्योकि--अंधाक्‌ नेत्र देता है ओ श्रेष्ट है. ऐसे तुमारी देवमूर्ति अंधी है! उसको 
तुम नेत्र लगाते हो, दिगंवरी पक्षका श्रावक लोगोंकी देवमूत्तिक नेत्र जैता 
द्रव्यकी प्रतिमा होथ विस ही द्रव्यमयी तिस द्रब्यसें तह्लीन जेसें हाथ, पाव, भांगु- 
लिका आकार मूर्तिका होता है. तद्रतू घात पाषाणसे तनमयी नेत्र चक्षु 
होता है. इस न्यायसें यह बात सावत होती है, के श्री केशर्रआ नाथकी मारते 
श्रीमत्‌ जैन दिगंवर आमन्याक्री पूर्व प्राचीन हैं. 
(ह.)-झौकिकमें वह धन्य है जो के अंधाकू नेत्र सहित 
कर देता है” एसेऐसे लिखाएोंसें आपकी उत्तम विधानता ऊ- 
लक रही है, जब प्रतिमा नही वनीथी तो केवल धातु या पा- 
पाए ही था.जिसने संपूर्ण अंगोपांग बनाये लसका कुछ दोष ने 
समजकर केवल हमारे चन्तु आपको व्यथा दाता हुवे,सो यह अपने 
अपने कर्मानुसार योग्यता अयोग्यता है इसमें और कोर क्या करे, 
तुमने देवबात्तिकों अंधी, हीन, शत्यादि कुबचन लिखे इसका ल- 
त्तर हुम प्रतिमाजी सबंधी देना अछा नही समजते,-क्योकि-जेसा 
आपने शेतांबरोका अंत।करण उ)खित करनेकों कुबचन लिखे 
ऐसा लिखाए विघानोकों योग्य नही है, विक्रम संबत्‌ [00०] सें 
पहलेकी शेतांबर,दिगंबर, दोनुं प्तिमामें विशेष ज़ेद नही था. अब 
जो अधिक ज़ेद पम गया है यह हुठ धर्मो ओर पक्त पातीयोंने 
पारा है, श्री केशरीआजीकी प्रतिमा शेतांबर होनेमें कोह पका 
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रकी शंका नही, यदि यह प्रतिमा दिगंबरी होती तो उसका 
अधिष्ठटाता देव केवल केंशरदीसें तृष्ट होता, लाखों रुपैयों के 
आभषए। क्यों धारए करने देता,! केवल अष्ट दज्यकी पूजा ही . 
मान लेता, परंतु प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि जब श्वेतांवरी 
लोक अंगीयां धारण करके पूजन करते हे तो जेसा आनंद 
ओर हर्ष लस समय लत्पन्न होता है दिगंबरीयोंकी पणा समय 
नही दिखता 


मत निकला है सो येह तम कोण अंपके प्रमाणसें लिखते हो. येह तुमारा के- 
हना किसके प्रमाण में आवेगा. क्योंके नगन के प्रथम कया है. इसकू स्थापन' 
करो ताके पिछे तुम बोलना के खेतांबरी प्रथम है. कारण दिगवर पक्षमे शे 
कराचार्य वी है, जो के आगे तुमारा मतका आमरचंद जती जो के आमरकोश्न 
बणायो. उसका शासत्र, पोथी, पुस्तक, जयके द्वारा शंकराचार्य उस जतीका प्रैय 
पृत्तक सर्व श्री गेगाजीमें डबोदिया. बिचार करो तुम तुमारा माका पेटमेंसे यो- 
नीद्वाग निकले तव कोणसा रेसमक्रा, कोणसा सत्रका कपडा सहित आये थे ! 
अधथांत इससे भी येही सावत होती हैं के तुम लोग भी अवलनभ दिगंबरी ये 
पिछे काल दोषसें तुम नम्त दिगंवरका प्रति पक्षी हो गये. वास्‍्ते सर्वे भेष स्वां- 
गक्के प्रथम यो नम्रपना अक्ात्रिम स्वयेसिद्ध है, तब कोनती मिती संवत था. 
जुठी लिख दिनी, १३५ संवत मैं नम्म॒ दिगवर हुवा ये वात तुम जी 
लिख दिनी,« 

(६० ) धुल्नकनी लिखते है कि-तुम किस प्रमाएसे संबत्‌ 
[१३७] की साक्षमें दिगंबर मत निकलता सिरछ्ध करोगे सो यह प्र- 
माए प्रथमतों हमारे चतांवराचायोंने अपने अनेक अनेक भ्ंयोमे . 
लिखा, ( उसरा ) यह प्रसि& प्रमाण है कि-श्री महावीर स्वा- 
मीकों मोक्त पधार्ये आजतक १४१७) वर्ष हुये, और दयानंद 


सरस्वती अपने बनाये सत्यार्थ प्रकाशमें लिखता हैकि-शंकराचा- 


दिगंषर हज्कक पर्मदांसमीकी तर्कका उत्तर... ४७ 
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यंकों [२१००] से अधिक वर्ष हुवे. ओर तुमारे लिखनेसें यह 
सिद्ध होता है कि-शंकराचार्यका अमरचंद यतिसें वाद हुवा तो 
- इससे यह सिछू हुंवाकि-लस समयज्ञी शेतांवर मत प्रवक था. 
जबकि दिगंवर शाख्रोमे अंगपाठी श्रुत केवली मुनियोंका विचरना 
लिखा है, परंतु वास्तवमेंतों दयानंद सरस्वतीका ओर आपका 
दोनं लिखाण सत्य नही हे, क्योंकि-अमरकोशका कर्ता अमरा- 
चार्य जैनी नही था, किंतु बोध था. और लसके समय शंकरा- 
चाये नही हुए. श्री हेमचंदाचार्यसें कुमारपाल राजाके समय शै- 
कराचार्यका वाद विवाद हुवा, जिसमें जेन धर्मकी जय हुई. यह 
अन्यमतिज्नी स्वोकार करते है, और यह तुमारी बहुत बमी भुल्त 
है जो शंकराचार्यकों तुम दिगेबर पक्तमें लेते हो, वह तो वाम 
मत प्रवत्तेक था. यद्यपि तुमारी दिगंवर शाखा हमारी शेतांघर 
आम्नायसें पृथक हे, परंतु अन्यमतियोंके बिचारमें जब हम तुम 
एक समजे जाते है तो हमकों महान्‌ कष्ट इस वातपर होता है 
कि-केवल्ल ठगे ही अपनी लेखनीधारा वाममत प्रवत्तकको आ 
पना कहते हो.-- 

हमने देवगुरुकी कृपा ओर देशाटनके करनेसे स्वमत 
परमत ओर विशेषकर श्वेतांवर दिगंबर आम्नायके अच्चे अच्ते 
प्रमाणीक शास्त्र देखे, ओर दिगंवर आम्नायके अनेक विधान 
पंमितोंसे मीलनानी हुवा, परंतु जेसा आप हिखते है कि-शंक 
राचार्य दिगबर पक्षम है एसा न किसी शाखरमें देखा ओर न कि 
सीसे छुना.ओर तुमारे लिखने में कोह प्रमाण इस विषयका 
जी नही है कि-किसी शेतांबर आचायेके ग्रंथ पुस्तक शंकराचा- 
यने गंगामें रबोये. यदि कोह ममाएण था तो झवश्य लिखनाथा 
बिना प्रमाण कोई छेख लिखना यह विधानोंका काम नहीं. तु- 


५४. दिगंबर सुल्नक पर्मदासनीकी तर्कका उत्तर, 


कर नी जम थी आम आप जज अल 


मेने लिखा विचार करो-तुम तुमारी माका पेटमे्स योतिधारा 
निकले तब कोएसा रेसमका, कोएसा सूत्रका कपरा सहित 
आये थे,-सो ध्ुज्लकजी ! आपहीतो कहिये जब आपने जन्म 
लियाया तो क्या जो चदर आप ओद रहे हो यह तुमारे संगरे- 
थी, ! ओर मलुम होता है कि कमेमल ज्ञी हाथहीमें होगा, 
क्‍यों कि ऐसा न होता तो आप हमपर ऐसा तक न करते, ओर 
विशेष क्या कहे ! दिगेवर आम्नायकी आर्यका (साध्वी) कों 
एक वस्र (सामी ) रखनेका अधिकार है सो वहन्नो शाथ ही 
लेकर जन्म लेती होगी,!-इस लिखनेसें तृमारा दिगंवर मत सि- 
& नहीं होता, जिस नम्नपनेकों तुम स्वयं सि& अ्कृत्रिम समझे 
हुए हो वह तुमार शास्रानुकूल स्वीकृत नहीं है, यह केवल तुमारी 
ही भूल है. क्योंकि जन्म समयकी नभ्न अवस्था झान सहित नहीं 
है. कया कोह तुमसे प्रठे कि-एक पुरुष निम तरुण कन्याकों 
आप नग्न होकर उसकोंज़ी नम्न करके गोंदीमें वेठाबे तो क्या 
यह योग्य है ओर नौंदनीक नहीं है ! सो किस लीयेकि-पह 
झानवान्‌ है तो ऐसा क्‍यों करता है जिस बालककों विषय 
वासनाका कान नही है उसका ही नग्न रहना स्वीकृत है, झान 
वंतका नहीं, ओर संबत्‌ (११) में दिगेवर मत निकस्ता हम 
जो लिखते है आप हीके लिये लिखते है, भगट है कि-महा- 


बीरके पिढे (६०७) वर्ष के बाद शिवभूति मुनिने दिगंवर 
मत निकाला, 

(हुं) और तुम लिखी के जैन दिगंबा पक्षके केत्ताक तेरपथी श्रा- 
वेकलोकम केसर लगी प्रातमाका दर्शन पूजन नहीं कम्ते है, सोही आपका 
लिखना सत्य है. जैसे तुमांग श्वेतांबरके भीतर धूढिया तेरापंथी उत्पन्न हुवा 
तद्गत ही जैन दिगंबरके पक्षके श्रावक् मंडलीमें तेरापंथी उत्न्न हुवा हैं, 


दिगंवर क्षु्लक पर्मदासजोकी तर्कका लचत्तर,. ५१ 


कोइ शूद्रादिक यवन आदि उन लोकोंसें बुजे के तुम कौन घमंवाले हो. तब 
वह लोक बोलते है की हमतो तेरापंथ वाले है. तब शुद्रादिक श्रवण करके च॑ं- 
क्रत चित्त हो जाते हैं के येतों हमारे धर्मवाले तो नाही. फिरसे बोलता है के 
हम तेरापंथ वाले हैं, इत्यादि चिश्रम विसंबाद, और सुनु जिस तुम कहते हो 
के जैन सो जेन तीनसें तियालीस राजका घनाकार येह लोक है. और इस 
लोकसें इतरसों अलाक सोही तुम विचार करो, इस लोकालोकमें कोण द्रव्य, 
कोण क्षेत्र, कोण काल, कोण भाव, कोण ठिकाणों जैन नहीं है. अरु कौंण द्च्य, 
कौण क्षेत्र, कौण काल, कोण भाव, कोण ठिक्राणी जन है, इस दोंय प्रश्नमेंसे एक 
बात स्थापन करा, 

(है.)-प्ल्लकजी लिखते हे जेसे शवेतांबरमेंस हुंदीया तेराप॑थी 
लयपन्न हुवे इसी प्रकार दिगेवरसें दिगंबर तेरापथी निकले है. 

इस विपयमें हमकों अपनी समीक्षा करनेकी कोह आवश्यकता 
नही. आगे चलकर इस विपयमें जो कुछ धृक्धलकजीकों तत्तर* 
दिगंवरी तेरापंथी श्रावक्रोंने दीया है सो देख लेना, 

(छलु)-तम लिखा के श्रीमनमृत्रत स्त्रामीके वागम गवण हुवा. जिसकी 
बनाई दुंद केसर्राआर्जीकी प्रतिमा है, बहु श्रीमनसुत्रतस्वार्माका वारा था तब 
सवत कोणसा था? जैसे आब इस वरत्तमानमें संबत १ द्श्ड बरतता है. तैंस मन 
मुत्रत स्वामीका समय कोणसा सवत था! इसका प्रमाण लिखों, बहुरी तुम 
लिखी के संवत १३९ साल में दिगंबरी मत उत्पन्न दुवा. तैसे ही तुमारा श्रेतां- 
बर मत कोणसा संबत मितीमें उत्पन्न हुआ. तुम कहोंगे अनादिकालका है, तो 
हमभी सत्याथे कहेंगे के नम्न दिगेवर अनादिकालका है. तुम कहोंगे अनादि- 
कालका कैमाहै! इसका समाधान तो उपर लिख चूके है. के माताका पेटमेंसे 
निकलता है तब वस्र रहेत निकलता है. इससे माबीद होता है के नप्न दिगे- 
बर अनादिकालका है. 

सुनो स्वेतांबरी हो तुम लोक ओंघा, मुपटी, धोली चादर, लकडी, हातमै 
धारण करी जिसमितीसे तुम श्वेतांबरी कवाये. जिस मितीमै तुम ओघा, मुपदी, 
घोली चदर, धारण करी तब कोणसा संबत मितीधी? तुम्र तुमारा माके पेटमेंसे 





# यह दिगंवरी तेरापंथी श्रावकोका लेख आगे आता है. 





५१५ दिगंबर भुक्नक धर्मदासजीकी तकंका लत्तर, 


निकले तबतों धोली चदर, मुपदी, नहीं था. पिछे धारण किया सो धारण को* 
ण मिती संबतमें कीया था.-“नम्न आवे, नम्त जावे, नम्न करे कल्ोल; जो नम्न- 
की निंदा करे, सोही ढावा डोल”.-जीव, पुद्ल, धर्म, अपर, आकाश, काल, येह्‌ 
छ द्रव्य है. तुमारे सूत्रोमेभी है. इस दृव्यमें सुफ़ेश कपड़ा सहित स्वेतांबरी को- 
ण है, छ्दु द्रव्य, अप्ति उष्णतावत्‌ एक है के सूये अंधारावत्‌ अलग अलग है, 
विचार करों, छ हु द्रव्य अनादिकालका सन॑सिद्र अक्ृत्रिम जैसाका तैसा है. 
तामे सफेद कपड़ा सहित श्वेतांवरी कोण है? मैसे तमलोक अपने मूसें कहेतें 
घन इत्यादि प्रेकोर के हारी बेटी, आ हमारी हुगाई, आ छाग वाप, आ हारा 
कहते हो के केसरियाजी आर मल, भा द्वाग मुत्र, भा द्ारा गांव, आ म्हारा 
झाए है के तुम तीषका है इत्योद विचार केर्स तुम ,छ्रोक विना विधाससे 
घोली चदर, पुस्तक आदि ये स्वेतांबरी है के तुम स्वन। «७ अको। ः तीर्थ तु- 
पटी, धोली चदर, आदिकरा मेल आम उष्णतावत एक है, के तह्ा॥7, पात्रा, 
घोली चदर आदिका सूर्य अंबागक़ा सा अंतर है. प्रथम तुम हुये के मुफ्ये; 
घोली चदर, आदि हुये! अर्थात्‌ तुम और मुपटी, घोली चदर, संग संग ही हुये!- 

हमकूतों प्रत्यक्ष प्रतीती ये आंती है के तुमारी मुपटी, धोली चदर, औ'- 
धा, पात्रा, उकडी आदि इनकू कोई अभम्मीमें जलादेवे तो तुम जलनेका नहीं. 
तुम मूपटीकू धोली चदग आदिक्‌ जाणते हो. बहुगी मुपटी, घोली चदर, ये 
जड पदाथे तुमकू जाणते नहीं. वास्‍्ते जैसा तुम हो तैसा ग्रह मुपटी, धोली थ- 
दर आदिक नहीं. बहुरी जैसी धोली चदरादिक पैगा तुम नहीं. तुम्हारा और 
मुपटी, धोली चदर आदिका आम उष्णतावत्‌ एक स्वरूप, एक लक्षण, एक 4- 
ब्य, एक भाव, एक काल नही, तुम अरु मुपर्टी धोली चदगादेक अलग भंग 
हो. कहो विचार करो. तुमे ल्वेतांवरी हो के यह मपटी धोली चदरादिक स्वे- 
तावरी है. विचार करों विवाद मत करो. 

(ह.)-पुछ्ठकजी पुठते है कि-“श्री मुनि सुत्रत स्वामीके समय' 
रावए हुवा जिसकी जराई श्री केशरोयाजीकी प्रतिमा है सो उस 
समय कोन संवत्‌ था,! -जेसा कि झ्रय (२०४४) संवत्‌ चल्लता है”'- 





दिगंबर श्ुक्धक पमंदासलीडी तर्कका स्तर, ५३ 
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वाह ! धुल्लकजी, [-धन्य है, इसी विछत्तापर पुस्तक लिख- 
नेका साहसकिया ! बीसमे तीर्थंकर गुनिमुव्रतस्वामी मल्चिनाथ 
ओर नमिनाथके अंतरमें हुबे. मुनि्नुत्॒तस्वामीके शासनमें रावण 
हुवा, लसने यह मात बनायी. मुनिसुव्रतस्वामीसे आजतकके 
वर्ष कल्पसूत्रमें लिखे हेकाटकर गिन को वही संवत्‌ था.नो पृतन्न, 
माता पिताके जीवते लत्पन्न होता है लसकों इस प्रमाणकों 
क्या आवश्यकता है कि-मे किसका पत्र हु, -यह आवश्यकता तो 
ली मनुष्यकों होती हे कि-निसके माता पिता विद्यमान न हो 
जब हम लिखते है कि-दिगंबर मत संवत्‌ [१३७] में उत्पन्न हुवा 
तो तुमारा यह पृअनाज्ञी समुचित्त नही है कि -श्ेतांबर मत कि 
स समयमें निकला. आप विचार करो ! मनुष्य जन्मत्लेकर जब 
बाल्य अवस्थाकों ोमता है तो बख्र धारए करता है, यह झ- 
नादि कालकी रीति है या नही! ओर नो कहोंगे है तो फिर 
सोचो! किसका पक्कत सिछ होता हु. !-यदि तम अपने दिगंबर 
आम्नायके किसी ग्रंथमें ज़ी यह लेख दिखला दो कि-जन्‍्मसें 
मरणा पर्यत मनुष्यकों नग्न रहेना ही कहा है तो हम तुमारा प- 
माए मान लेवगे, परंतु ऐसा नहीं हे. जिनकरुप मुछा शेतांबर. 
आम्नायमें जी मानी हे ( जो अब काल्ल दोंप और संहनने 
दोषसें विडेद है) लस मुछाके धारी साधु मुनिराज संसारी जी- 
वोसे ज़िन्न विचरते थे. ओर जिसकों तुम जन्‍्मकी अपेक्ता दि- 
गेबर सिछ्ध करते हो यदि वही दिर्गवर मान लीया जाय तो सं 
सारके संपुए व्यवहार व्यर्थ हो जाय. क्योंकी जब माताके पेट- 
: से ही दिगंवरी लत्पन्न हुए तो गुरु आम्नाय वा शास्त्र पठटन प- 
उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं रही. और संसारका संपूर्" 
व्यवहार झानमें सममा जाय, सो ऐसा कहना आकाश पष्प 
और वेध्यापुत्रके विवाह तुल्य है 





५४. दिगंबर ध्ुल्चक पर्मेदासजीकी तर्कका लत्तर, 
कल्लकजी लिखते है “ओपा, मुपटी, पोली चदर, लकरी 
हाथमें कोणसी मिती, किस संवतमं धारण करी !-ओर तमारी 
माताके पेटसें निकले तब धोली चदर, मुपटी नही था, पीछे 
धारए करा. सो धारण कोएसी मिती संवतरम करा था” !- 
« (शुब्कर्जाका प्रश्न.) (पद्न.) नम्न आते नम्न जावे, नम्न करे कछोल; 
जो नम्नकी निंदा करे, सोही डावा डोल, ?, 
( हमारा उत्तर, ) ( पद्य.)-जन्म समय अन्नानी होबे, वापक्म कछ्ेक, 
मरण समयके कष्ट घनेरे, समज सोचकर बोल, ?, 
जनन्‍्मकी अपेका चदर, मुख वस्चिकाका लत्तरतों लपर लिख 
आये, परंतु इतना अवसर पाय विशेष लिखने हे कि-अनादिका- 
लसें जो प्रवत्तन चलता है लसका को संवत्‌ मिती नही होता. 
संबत्‌ मिती नवीन वस्त॒की होती है. क्षुत्षकजी वारंवार एक 
शब्दकों लचारण करते हे कि-नम्न, नम्न, नभ्न.-यह नहीं विचार - 
ते है कि-इसका अर्थ एक समान सब्र जगें नही होता, देखो 
जब बालक जन्प लेता है वह नम्न दशा ठसकी विपय वासना 
झान रहित है, ओर जब तरुण अवस्थामें विषय विकार सेवन 
करता है वह नग्न दशा पाप विकार युत है, आर यह कर्मजी 
गुप्त स्थान होता है. ओर जब मरणा समय आता हे उस मरने 
बाल्ते मनुष्यके जाव विचित्र होते है, परंतु वसश्र तो लस बख्तज्ी 
शरीरके साथ रहते है, सब जगह एक नग्न, नप्न, ही परकारते रहना 
विचारशीज्ल पुरुषोंका काम नही, (यहां एक दृश्झांत है.) 
एक मनुष्यने एक तोता पाला, ओर उसे (इसमें क्या शकहै !) 
यह वाक्य सीखा दिया. पिजरेमें घालकर बाजारमें बेचनेको आ- 
या. ग्राहकने तोतेके मालकको प्रणकि-तोतेकों मोंक्त क्या लेओगे! 
मालक बोला सोरुपया लंंगा. झूठ हो तो तोतेसें पूछ लो. ग्राहकने 
तोतेसें पूछा. क्‍यों रे ! तोता ! तुं सो रुपयेका है. तोतेने उत्तर 


दिगंबर झुक पमंदासजीकी तर्कका सत्तर ५५. 


दिया [इसमें क्या शक है |-आराहकने बमी खुशीके साथ सो रुपया 
देकर तोता खरीद लिया, मनमे विचारता है तोता बमा झानी 
है. रस्तमें तोतेसें पृठता है क्‍यों गंगाराम ! तुमसें हमको बहोत 
' ज्ञाज्ञ होगा * तोतेने कहा [इसमें क्या शक है!] आरहकने घरले- 
जाकर रख दिया. रोज अछी अछी चीज खोलाता रहा. कित- 
नेक रोजक बाद ग्राहकने तातेसें पृता-तो क्‍यों जी गंगाराम ! 
इतने दिवस हुये तुमने हमकों कुछ ल्ाज़् नही दिवाया सो क्या! 
चुपके ही रहोंगे !-तब तोतेने वही कह दिया (इसमें क्या शक 
है !)-फिर माल्नक वोला तो क्‍या ? हमारे रुपेये डूब गए [-फिर 
तोता बोला (इसमें क्या शक है!) फिर पालक बोला तेरा 
बेचनेवाला कोह पाषंमी ठग ही था! तोतेने जो याद था 
फिर कह दिया [ इसमें क्या शक है !] इस दृष्ांतका सारांश 
यह है कि-जेसे तोतेके एक शब्दने उसके ग्राहककों इःख दिया 
वक्त क्षु्ककजीके नप्न, नम्न पुकारनेकों जो विना झ्ान धारण क- 
रेगा सो ठगाया जायगा.क्योंकि नग्न शब्दका अर्थ सब जगें एक 
सार नही हो शकता, और नग्न नग्न सब एकली नही हो शकते.- 
क्षुत्रकजी लिखते है-“पट छव्यमें वेतांवरी कोन है, !-यह 
कितनी बरी भूल है, ! हस लिखनेसे हम नहीं समजते, लनका 
तात्पर्य कया हे, ! क्योंकि पट्छव्यसें जिन त्रेल्लोक्यमें कोई पदाय 
नहो है, ओर यह हमारा बेटठा,यह हमारी वेटी,यह हमारी छुगा 
 ह.यह हमारा बाप,खाना पिना,मलमृत्र गांव धन, इत्यादि खेतां- 
बरी लोक नही बोलते, जेसा संसारी जीवोंका व्यवहार है तेसा 
सबका है, हस्सें शुल्लकजीने क्या सि& किया [-केशरीयाजी ती- 
थे हम मयम ज्ञी लिख आये है कि-जो ज्ञाव सहित पूजे, आरा- 
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५६. दिंगंबर ध्रक्चक पर्मदासजीकी तर्कका लचर, 
ऐ उसका है. और ठसका पूजक आराधक है,सोही केशरीया- 
सी तीयका है, पर यह तीये तन मनुष्योंका नही है जो शेतां- 
बर आज्ञायकी अन्य प्रतिमाठंसें न्िन्न रहते है जैसे तुम.- 
ओर हमारी चदर एस्तकादि विशे पुठा कि-तुम्रारा पेष 
श्वेतांवरी है या तुम लेतांवरी हो !“सो हम तुमसे ही पुछते है 
कफि-पुल्लक वह्मचारी तुम हो !-या तमारा आत्मा, (ओर थर्मे- 
दासनी नाम तुमारा है ? कि तुमारा आत्माका,! तुमारा जन्म 
प्रथम हुवाकि तुमारा आत्माका “ओर तुमकों जीवते या मरने 
पर अग्निसें संस्कार कियामाय तो तुम ज्ञी जलनेके नही. 
इसी प्रकार हपकों ज्ञी समज लो.-यह बक्क तुपारों बालकवत्‌ 
है. बुछिमानोके प्रमाएं योग्य नहीं, परंतु हुम क्‍या करे म्रथम 
जब तुमने ही ल्लिखा तो हमको ज्नो तछत ही लिखना पमा. 
(£.)--ये तो हमकूमी मालूम है के जैन दिगेवर आम्तायका श्रावक् 
मेंडलीमें केताक तेरगापंवी नामकमथ्ये ऐसा अबोध जन है के जैन दिगंबर प्र* 
तिमाके चरण उपर सुगंध पृष्य केसर विलेपन होय तो वह छोक उममूत्तिका 
दर्शन पूजन बदन नहीं करते अथोत आखियादिकका वह लोक योनादिक 
तो प्रेम भावसे देखते हैं. परंतु फिक्रा मावसेभी केसर चर्चित प्रतिभाका दे 
शैन नहीं करते, तब श्वेतांबरी मंदििमें--तों वह तेरापंथी नाप्रक भ्रष्ट छोक 
किस वास्ते जावेगा. ऐसा इस काल दोपसे जैन दिगंवर आमनायका श्रावक 
मंउलीमे केताक ऐसा अबोध जन भी है. इस प्रमाणकी अबोध बुद्धि आपलोक 
न॑ गखियेगा, येहमेरी लपुता अ्हण कारण:-- 


(हैं, )-धुद्चकजीने तेरापंथी दिगंवर श्रावकों पर जो आ- 
क्रमएा किया था लसका लत्तर पंमित फरगदलाल बलदेवदास 
आदिने सुजानगढ जिल्ला विकानेरके छितीय सभा पत्रमे छपवाया 
है, जो मुरादाबादके गलजार अहमदी यंत्राल्यमें श्रावशमास 
संबत्‌ १४४५, में एृष्ट ११, से १६, तक निम्न लिखित बपा हे, 


दिगेषर लुज्ञक पमंदासजीकी तर्कका शत्तर, . ५४ 


(आ.) (वर्मनगर मालवा प्रश्नोत्तर)--- 


ध॒न्लंक पर्मदार और (ंमित फरगदलाल बल्षदेवदासजी आदिकें 

'- श्रीमझ्लिन रू चंदके मतान॒जाई यथार्थ वस्तुके झाता सदझ्धानों- 
को प्रगट होने की नाम मात्र शुक्लक धर्मदासकी पत्रिका देश 
माजवे वदनगर गामम आई ओऔर आपके वहांजी आई होगी 
छतमे जिस तरहसे धर्मविरुद्ध समाचार थे तिस पत्रिका छत्तर 
€स तरहसे लिखा गया है सो आप यथार्थ झातानकों प्रग 
करते हे. 

३, प्रथम तो हमने उनसे यह पूछा की नाम तो प्षुज्क और 
आचरण यह से यह लेष कोनसे मतके अनुसार धारणकिया | 
शगर जो कहोगे कि जिनमतके अनुसार धारण किया तो हम 
यह पूछते हैं कि जिनमतमें तो क्ष्लक ऐसा नाम झारमी प्रति- 
पाके पहले लेंदका है और लसका आचरण करनेवाले तो 
खंम वद्च मात्र परिप्रह ओर शुद्ध दोष टाल गुनिवत्‌ परघर आ- 
हारकों जाते है ओर तंततो छव्य इकूठा करके आरंनादिक क 
रते हो ओर उपरोंको आरंज आदिकका लपदंश देते हो 
सो ये काय शाखविरुर ओर जिन आझा जगको लिये हुये हैं 
आर आझ। नंगोकों अनंतमसारों जानने कहा है इस हेतु 
हैं तो तुम प्रिथ्या जेषो हो सो तुपारी पत्रिं हमारे मान्य नही &४- 

, भरे तुम्हारी पत्रिकामें जितनी बातें तुमने ल्लिखा हे सो सब श्री 
अंझिनेंदके मतसें प्रतिकूल अर्थात्‌ विर८& लिखी है लसके नि* 
बेपके अधि ओर न्ञोले जीवॉके मन न पहकनेके आय उत्तर 
लिखा है सो एक तो यह है। ह 


४०... दिगेषर शुख़क धर्मदासलोको तर्कका छत्तर, 


२, छसरे लनने यह लिखा की जैनमतमे दोय पक्क है एक 

दिगंम्बर उसरा स्वेतांबर तिसका लत्तर ऐसा लिखाकि यहकहना 
तो जिनको दो नेत्र श्रिष्ट ज़ए हो तिनका है तुमारा ज्ञी एक 
नेत्र भृष्ट जया हुवा सणाहै उसरातो कायम है अगर वो न्नी मृष्ट 
होगया होगे तो माठूम नहीं यह वचन कठोर है सो माफ करना 
इस लिखनेका मतल्लब यह है की स्वेताम्वबरोकों तो ससय पमि- 
थ्याती शा्खोमे जगें जगें आचायोने वन किये है सोही कहा 
है ( ईदोविय संसेयो ) ऐसा पद है सो जिनमत बाह्मकों तुमने 
जिननमतमे माना हस हेतुसे ज्ञी तुम जिनमत बाह्य हो.- 

३, तीसरे जनने यह लिखा है कि तुम तेरापंयी ऐसा ह- 
मको लिखते हो सो तुम मेरे पंथी नही ऐसा व्यंग लिखा है 
तिसका उत्तर इस तरहसें दियाकी जो श्री जैनधर्मके श्रछानी 
है सो तो नेम करके दशन झान चारित्र भ्रष्ट ऐसे तुप सो तुम्हारे 
पैथी कैसे होय श्रद्धानीतों तेरेभकारचारित्रके धारक ऐसे निनेंद्र 
मुनें् तिनके पंथसें हे तिमवास्ते तेरहपंथी कहलाते है-यह 
तेरापंथी सब्द कुदेव, कुगुरु, कुधर्मका, निषधवाचक है तातें सत्यार्थ 
घर्म प्रवर्तने वालोंका नाम तेरापंथी हैं ओर उसमें यह लिसा 
है की तेरे प्रकारके चारित्रको धारे वे तेरहपंथी होते हे सो तुथतों 
हिंस्थादिक वा कपायादिकमे प्रवर्तत हो तुम तरह पंथी कैसे! 
इसका उत्तर दियाकी कल्याणएतो कपायोंका भितना अंस अन्नाव 
होवेगा तितना अंस ही होवैगा। परंतु इस ल्िपनेसे तेरहपंथी 
नामका अज्ञाव नही हुवा सोचो, अर्थात्‌ विचारोके जिनके 3१ 
खंर पृथ्वीका राज्य ओर उधानवें हजार रानी तिनकोंमी दिल॑- 


चज विमध्मीयरण ५ हत 


दिगंगर शुज़क बमंदासकीकी तर्दका छत्तर... पक 
बरी कहे ओर अवारज्ी नाना परिग्रह आरंज करी सहित गृह- 
स्थ श्रावस दिगंपरी कहल्लाते है सो पतति& है जो दिगंवर मुछा 
.घरनसे दिगंबरी कहलाते तो चक्रवर्त नारायण वल्लजद काम 
देव मंडलेस्थरादिक कोशनी दिगंवरी नहि कहलाते परंतु वे सब 
कहदधाते है तेस ही तेरहपंथी जानने. ऐसे अपनी कपायें पृष्ठ 
करनेको खोटा अर्थ करना योग्य नही इसका फल्ल सर्वझने नि- 
गोद कहा है जरा जय रख्खों क्‍यों कुपक्त करके निजपर 
कोम बोलते हो.- ह 
४, चौये उन्ने यह लिखा की तुम नेरहपंथी तो कहलाते 
हो और विषयज्ञोग सेवदा योनादिकका अवश्लोकन स्पर्श 
करते हो सो तुप महापापी हो ऐसा अपश्रेस शब्द लिखा हे 
विसका लत्तर ऐसे दिया की नो आअतिलुब्धता करके विषयादि- 
कका सेवन करते है तिनके पाप बंध होता है लेकिन महापापी 
तो मिथ्यादृष्टि प्तिझा जंग करनेवाले ओर धर्मके आश्रित आ- 
ज्ीवकाके करनेवालोंकों कहा है ओर योनादिक अवश्लोकन 
करनेवाले मढापापी है तो तुमारे पिताने तुम्हारी माताका योनि 
शादि अवलोकन या स्पर्शनादि नहि किया मालूम पढ़ता हे 
तुम्हारी लत्पत्ति किसी और हीसे है सो तुमारेही लिखनेसें माजूम 
होती है अगर जो कहोगोकी हमारे पिताने किया तो तुम महा- 
पापीकी अपलाद ठहरे एसी एसी कुजुगते बनाबनाकर ज़ोल्े 
कोबोंकों क्यों मबोते हो जरा नके निगोदादिकका जय रख 


डाख तुम हो को भुक्तना पमेगा।-- 








॥४  दिगंवर शुल्क धमदे/सजीकी तर्कका ठत्त. 


५, पांचने लसने यह लिखा कि केशरतगे प्रतित्िषव अ- 
इलोकनका तो स्याग करते हो ओर गोवरादिक अवल्लोकनका 
ध्याग नही करते हो तिसका उत्तर यह दिया है कि हमारे तो 
जिनेझ्जगवानक मतमें वस्र, भूषण, गंधमात्यादिक परिग्रह सहित 
तया राग छेष ज्यादिक व द्धक पतिबिंब पूज्य नही. फकत नि- 
शाबरण निर्विकार निरेषए जिनेंद् सहश बीतराग ज्लञावकी प- 
अ्ैक जिर्नेदफो आझाप्रमाएं जिनिंब पूज्य है ओर जो इसकी 
अधिक चरचा करनो होतो शा््ोंका प्रमाण क्कर इन्दोर तथा 
घड़नगरमें हामिर होना तुमकों सर्वक्ष मतके अनुसार झचर 
दिया जावेगा, 

६. उठे, सनको यह लिखा है कि तप चचा बगेराइकी पु- 
सतक उपाकररके जेन ग्रंथोका अविनय किया सो यह तुमने बसी 
डह_्ठता करी इसका फल अक्रके अनंतवे नाग कान पधारकको 
आवगाहना पावोगे,- 

3, सातवे अब १२ सिध्या दितकारी तुमको देतेहै तुप सि- 
या देनेके ल्लायक पात्र तो नहीं हो सोही कहाह-छोकः दितो- 
पदेश मुर्खीणां प्रकोपाय नशांतये. पयःपान भुजगानां केवर्ख विष 
बदन, १, परंतु जेन धमियोंका चित्त करुणारसकर सदा काल 
आदछित रहता है तिस कारएसे तुप्रको लिखते है कि ऐसी 
भर्मद्दोहको बातें करोगे तो तुम्हारे हुकमें बहुत बुरा होवेगा वि- 
चारो पहलेजी इसी अपराधसे दो च्यार जगें तुम्हारा अपमान 
हुवा है एकतो देश मालवेमें धार नगरमें प्रतिष्टा हुई तब हमारे 
पस्ताम्हमे तुमको सत्पार्थ ज्ञातानकी सज़्ामेसे ज्ागना पमा,झुससरे 


दिगंधर प््तक पमंदासजीकी तर्कका श्र... ३६ 


उत्रपतिनी्स तुमने धर्म विरु& चरचा करी तद-दिल्ली मंमत्ननेसे 
निकाले गये ऐसे, १ तुम्हारे अपमान तुमको याद नहों जिनको 
झछापमान हिताहितका विचार नहि तिनको यादा लिखना व्यर्थ 
है इस रीतिसे ठसकी चिछीका उत्तर दिया गया है और आप 
साधमियोते ज्ञो हमारी यह भायना है की एसे कुधर्मोनकोीं सि- 
क्वा रूपी देम दिया करें सो आयंदेते पर्मत्रिरछ् चरचा नहीं 
करें-हति शुज्ञ मिती मार्ग सोर्प सु ० संवत्‌ १९१४४ भृगवार,॥- 
(हैं, '.._स तेरापंयीयेकि लेखमें अशुच्ूयोंके अतिरिक्त 
भ्रधपि अनेक ऐसे कुबचन ज्रे है नो पिद्वानोंके लिखने योग्य 
नही. परंतु हम क्‍या करे! जब प्षक्धकनीने ही एसे शब्द लिखे 
 ज्ञो अकथनीय हे तो यह विचारे श्रावक तदत लिखेतो आश्रय 
ही क्या है, /-विद्वानोंकी यह रोति नहीं है किकिसी मनुष्यकों- 
अनंत संसारी, भिथ्याज़ेपो, दो नेत्रश्नष्ट, तुमरा एक नेत्र भ्रष्ट, 
तुम शिनमत बाह्य हो, दशन झ्वान चारित्र भ्रष्ट, कपाय पुष्टकर 
। नेकों खोटा अर्थ करना, तुमारी उत्पत्ति किसी औररहो से हे, 
प्रशपापीको ओछाद, उधख तुमहीकों भृक्तना पढेगा, बसी छृष्टता 
करी,-इसादि निज लेलनो द्वारा छ्िछे. वा. मुखसेजो कह, परतुं 
फ्रयों न हो, | भुक्लकनीके दिगेबर पक्के ही तो श्रावक है. कहे 
| ही कहे;-- 
इसी छेखमें निम्न लिखित वाक्यज्ञी समीक्षा करने योग्य 
है “श्रेतांबरोकों तो संशय मिथ्याती शाखोमें जगे जगे आचार्यो- 
ने वर्नन किये है सो हो कहा है कि-दो वियसंसेयों; 





६१ दिगंबर शुछ्तक भर्मदासजीकी तकेका छत्तर, 
यहु लिखना हमारे सबंधी है और अग्माणोक ओर मि- 
थ्या है, बिना आधार कोह वचन लिखना अल्पक्ृृताका शिन्‍्ह 
है. परंतु जिर्श पर्मदासजी ध्ल्लकने दिल्लीमें संवत्‌ १७३० के 
लगनग #पूर्ण दिगबरी श्रावकोंमें चतुर्मासा करके अपना इतना 
पास्य कराया जो इस समयमें अन्य पुरंषका होना कीन है, 
ओर जिम पर्मदासनीकों तेरापथी और विशपथों दोनुं प्रकारके . 
दिगंवरीयोने आचार्य करके माना, ओर उनके चरणोंकी रज- 
को निजमस्तकर्से हृुछाया, आज घनही धर्मदासजीकों जब ते- 
राष॑थोयोंने लपर लिखे हुए अनेक झुवचन कहे तो यदी एक 
दो कुबचन हमकोंनी कह दिये तो कृत हर्ज नहीं. क्योंकि हमतों 
प्िन्न ही है, और जो लन कुबचनोंका लत्तर लिखा जावे श- 
नेक दिगंवरोयोंका चित्त व्याकुल हो, हां हमकों छुल्धकजीकां 
हो उत्तर देना अभिष्ट है. फिर अन्य मनुष्यकों प्रतिपक्ती करनमें 
को लाज्न नही है. हा | धतनातों अवश्य लिखेंगें कि-जो सूत्र 
दिगंबरी तेरापंथीयोने उपर लिखा है सो सार्थक ओर मरमाणीक 
नही है, क्योंकि निसधर्मदासजीकी उन्होंने पूर्वोक्त मान बढ़ाई 
प्रतिष्टा बदाइथी तब तो क्‍या उनमे गुण था [और जब निंदा 
ढापी तब क्या अवगुण होगया था *-यह विदित न हुवा- 
(क्षु,-यह भेरी ल्घुता ग्रहण करणा, क्यौ के दिगंबर प- 
कछवाले श्रावक ओर स्वेतांवर पक्ृवाले दोनु भावक मंडल्लीमें 
कोश जीव सम्पक्त सहित दान पूजा, जीवदया, पंच परमेह्टीका 
जाप्य नाम पापक्ियाका त्याग, चोरी, हिंसा, कुसी ल, छुवा, मांस, 
मधु, वेदया, इत्यादि पाप, अपराध, राग, छेपादिकका जो कोई 


'उन ९०००0 न 


दिगंबर श्ुक्धक धर्मदासजीकी तकंका छत्तर,.. इ३ 
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त्याग करेगो उसीका नक्षा होगा. मेरी समजतो येती है, जादा 
स्रमज मेरी मेरे ज्ीतर चंद चांदणीवत्‌ , सू्येकिरणवत्‌ , अग्नि 
कृष्णुतावत एक मरी मेरे जीतर बुछि है सो है ही है. जिसकी 
निशाणी और सेंदाणी क्या बताक, घायलकी गति घायल जाने, 
क्या जाने वैद्य विचारा, €ति अल्लंब ॥ 

(ह.)-शैल्लकनी लिखते है कि “मेरी लघुता ग्रहण करणा” 
सो बमे आश्रयकी वात हैकि-रस कालमें कोई किसीका ऐशर्यन्ी 
सहन नही करशकता तो क्षघुता क्‍यों कर ग्रहण हो शकती 
है, “और आपने लिखा कि-दिगंबरी शवेतांवरी दोनु पक्के 
श्रावक जो जाप दान पूजा जीव दया इत्यादि करेगा लसका 
जता होगा “यह लिखना सबंथा दथा है. क्योंकि यदी दोसु 
पक्क वीतराग प्रणीत एक ही मार्ग चलते है तो अंतर क्यों है *- 
एकतो सम्यक्तवान्‌और एक मिथ्यात्वी केसे हो शकते हे, “-और 
अंवर है तो लत्तर दक्किए पज़िन्र लिन्न माग चलनेवाले एक 
स्थानपर क्‍्योंकर पहुंच शकते है ?-इसमें जेसी आपकी समज 
आपके पास चंद चांदणीवत्‌ सूर्य किरएवत्‌ अग्नि लष्णुतावत्‌ 
है यह आप ही के पास रहे. हमको अथवा अन्यकों उससे कोई 
ताप्न नहीं, क्योंकि मेसी तुमारी समज तुमारे पास ऐसी हमारी 
हमारे पूस. ओर तुमने लिखा के;- 

“४ घायलकी गति घायेलजाने, क्‍या जाने वैद्य विचारा ” 
सो जो मनुष्य आअशुज् कमरुपी शख्रो से घायल हुवे है लनकों सत्प 
स्पाधाद जेनसिदांतरपी ओषधी बहुत शिप्त अछा कर देती 
है. पुश्तकभी ! आप ऐस। लिखते हो कि-“ क्या जाने वैद्य पि- 


६४. दिगेबर शुल्ञक धमंदासजीकी तकेका उत्तरें, 


घारा ” इसका तात्पय यंह है कि तुमारे चित्तके भावकों कोई 
नही जानता, ओर जैन सिद्धांतका सारांश यह है कि-सिर् 
जगवान अपने झानमें सवाल सर्वदर्शी है, अब कहो ! तमारा 
लिखना सत्य है या अप्त्य -यदी सत्यमानोंगे तो तुगारा मेन 
धर्मते अविवासों होना सिछ होगा. ओर अविशखासी सिद्ध 
हब तो जेन आम्नायसें जिन्न रहोंगें. और जब लिन्न हुवे 
तो श्ेंतांबरी रहे न दिगंबरी फिर बतल्लाश्ये आप किस ग- 
एानामें गिने जाओगे, [- 

(क्ष.)-ओोई सझ्कन हमारे नाम कृपापंत्र ज़ेज्यों तो हमारा 


ठिकाना इस प्रमाएसे है. खानदेश जिल्हा धूलिया माक पर 
मेर मुकाम गांव कसुंवागे शुल्क बह्मचारो पर्मदास. इस प्रमाणसे 
कोइ सक्षान नाम पत्र ज्ेज्यों तो शासत्रो बालबोधी अक्रा: 
धारा भजना, इति अजब. ( हति प्रथम जाग समाप्त, )- 


( हैं, )-प्ृनप्तरजी जिखते है कि- जो कोई सझ्षन पुरुष 
हमारे नाम कृपापत्र भेजे तो अमृक ठिकाने अमूक पत्तेपर भेजे-” 


.._यंह बड़ा प्िज्षक्ण लेंख है, क्‍यों कि प्रथमतों इस जीवका 
बैजोक्यमें कोई ठिकाना ही नहीं, जहां जहां यह जीव जन्म 
मरण करता है वह ठिकाना मुंप्ताफरके रैनवर्शरेवत्‌ है, ओर - 
थव्य जीवकों ठिकाना तो परंपरा करके मोक्क ही है. ( उसरा ) 
जब निमघर त्याग सुल्लऊजी हुए तो किसका ठिकाना ! किसका 
घर ! ओर किसका पता !-यदि नाम मात्र होवेभी तो गहस्थी 
को संभवे हे स्पागीको नहो. हमारातो यही सिद्धांत है 


'सनरीज+त-मकमननत 


दिगंपर लुक यर्मदासभीकी त्कका लत्त,.. ६० 
ड्हा, 


जब घर जोमा आपणा-शिरके पार्डे केश, 
ममता माया त्यागके,-विचरें देशविदेश. १ 

जब ऐसा विचार लिया तो किसका ठिकाना ! किखका 
देश ! किसका गद्ध ! और किसका परिवार ! किसका पुस्तक? 
किसका चोपानीया? किस्सें भीत ! ओर किस्सें बेर ? सब हो- 
सें भिन्न रहकर निज आत्मकल्याण करना ही ठीक है, क्‍यों 
कि-यह जीव अकेला ही चोरासी लक्क जीवयोनी ओर जिल्लो- 
कीमें भ्रमता रहता हे, इसलिये झ्ञानवान्को किसी स्थान वा 
देश संबंधी निज ठिकानेका ममत्व नहीं रखना चाहिये, हसमें 
मुर्गा होनेसें #परिग्रह दोष आता है. 

( क्ुल्नकजीके लेखसें पाया जाता है कि इस प्रथम प्लाग्के 
अतिरिक्त वे कोई अन्यज्ञागज़ी रचेंगे सो जब हमको इसकें 
अन्यज्ञाग मिलते रहेगें समीक्का ज्ली कीयी जायगी.) 

(इतिशलते.) 
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न दिनोमें एक पत्र बम्बइ्से जेनविद्याशालाके अध्यक् 
माह्याभार उत्तमचंदने हमारे पास भेजा, यह शिक्षायंत्रका उपा 
हुवा इसमें उापनेवाल्ते उपानेवाले दोनोंका नाम नही है, जिसको 
गुम्म घ्रोष्ठी कहते है सो यह है, नाम चाहे किसीका न हो परंतु 
इसका अंतिम लेखसें यह विदित होजाता है जिसने यह त्प- 
वाया है, अंतिम पंक्तिमे यह पद लिखा है कि-धर्मका लदयोत 


# देखो, तलाथीघिगम मोक्षशाज़्॒का अध्याय सातमा.- 


६६. दिगंबर शुज्ञक धमंदासनीको तर्कका लत्तर, 
होगा.”-इसका ध्वन्यर्थ सफऊ लिजोये, ध_द्धक धमंदासजी खुद 
झपना नाम प्रगट बतारहे है कि-हमने यह ठपवाया, परंतु प्रग- 
टपने नाम न लिखनेसें राज्यकी चोरी ओर राज्यछोही तो ध- 
गेदासजी हो चूके. एसा करना लचित नहीं था. लचित यह है 
जो लेख लिखा करे उसमें नाम न छुपाया करे. श्वेतांबर न्यायां- 
फुशमें तो लिखते है अमूक हमारा नाम-अप्क छिकाना-अमृक 
पता-अमृक शिरनामेसें पत्र देना, ओर यहां सबको लम् दिया. 
हसजगह कोनका मर था! सो विदित न हुवा. 

धुल्लक धर्मदासजी धस बिना नामकी जांहर खबरें ्षिखते 
है कि-में बदा दि्तगिर होकर कहता हु श्वेतांबर धर्मम बडी पोल 
धस रही है. केह तरहका दंग करके केवल ठगाह शुरु कीयी है 
इसका कारण यह है कि-निःस्व्रामित्व धर्म है, अज्ी जेनमें कोई 
राजा नही, एक रुगनाथ नामा हुंढिया आत्माराम हुंढियेका 
चला सो कज़ी तो यति बन जाता है, कज्जी पीत वस्र धारण 
कर लेता है, ऐसे नाना प्रकारके दुंग करके लोग लोगाश्यांको 
उगता है.-ज़गवानविजय बुट्रायजीका शिष्य है सो ज्ञी नाना 
प्रकारके वषांतर बनाकर ठगाई करता है, महात्मा फ़वेरचंदें 
ताराचंद कटणी मोमवाराका रहनेवालाज़ी वी ठगाई करता 
है, संबत [१९४५] में जल्गांवमें इसने चौमासा किया था, और 
एक स्रीको भगाके लेगया था. फिर दोवष॑की केद भुगती, ऐसे 
ऐसे कपटीओसे श्वेतांबर लोग बहोत राजी रहते है,- 

[ इसका उत्तर. ] 
लुप्तकनी लखते है कि-शेतांवर धर्ममं वरी पोज्त और 
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ठ्गाई चल्लती है शसलीये में बमा दल्लगिर हु. यह डन्डोंका 
दिल्गिर होना सरासर व्यर्थ है. क्‍्योंकि-धर्म जो हैं सनातन है. 
इसमें जले और बूरे दोनो प्रकारके शख्श रहते है भले सझन 
निष्कृपट धर्म पालते है इतर जन इतर प्रकारसें पालते है ओर 
इसमें विप्न होना भी कुछ नवीन नही. धर्मी ओर अधर्मी सदेव 
चले आते है. भेनी राजा न हुवा तो क्या हुवा ! जोराजोरी 
धमंतों वदभो किसीसें नही करा शकता. अलबते ! जिस धर्ममें 
राजा हों उस धर्मकी लन्नति शोभा तो जरूर बढ शकतो है उल 
कपट करनेवालोंकों दंमभी दे शकता है, परंतु इससे क्या हुवा- 
अंतःकरणमसें जो अधर्मी है वे कुछ राजाके हुकम्से धर्मी नही बनते, 
जैन धर्ममें जो आधूनीक पंथो ठगाई करते है यह भी नवीन प्र- 
चार नही है. तीथेकरोके विद्यमान होते भी (३६३) पाषंर चल्ष- 
ते थे और जेनमें भिन्न प्रचार चल्लानेव्राले चलाते ही थे जेसे 
परिचि और गोशालाने मनमाना पंथ चलाया था. सव को$ जैनी 
जानते हे, फिर जो आजकल नवीन पभचार चलता है इसमें भा- 
श्वर्य ही क्‍या (रुगनाथ दुंढियेको आत्माराम दुंढियेका चेसा लि- 
खा यह भी फ़ूठ है क्योंकि-आत्मारामजी दुंढिया है नहीं और 
जिस समय वे हुंढिये थे लस समयके गुरु वा चेलेस शनका अप 
को£ सबंध नही, फिर आत्मारामनीकों रुगनाथसें क्या सबंध है,! 
ओर असक्षमं रुगनाथ नामे कोई मनुष्य छनका शिष्य है हो 
नही, भगवानविजय बुंटेरायजीके शिष्य विषय और भहात्या 
ऊ्ेरचंद ताराचंद कटणी भोमवगारा विषयक - छिखा अगर यह 
सत्यवात है तो भी शुत्तकजीको दिल्तगिर होनेका क्या प्रयोशन! 
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क्या | दिलगिर होनेसे वे हत जायगें ! बुटेरायजी हमारे सुरुके 
गुरु है लनके शिष्य प्रति शिष्य हम [१००] साधु अंदाजसे है. 
अगर इसमें एक दो विपरीत चलते हो तो इसका को १ क्‍या करे! 
जोराजोरीतो कोई किसीकों रख नहीं शकता, जो जेसा करेगा 
आप भुगतेगा, अगर छुल्लकशीकी ऐसी बातेंपर दिल्लागिते ही 
रहती है तो पहले अपने समुदायकी तलाश तो कर लेंवे कि-दि- 
गंबर आम्नायमें मेरे जेसे दूसरे श्ुज््कनी होकर क्या क्या रृत्य 
कर रहे है ओर पांभ लोग केसाक चल्तन चल्न रहे है. 
इन्ही दिनोंमें एक महिनारोज ज्ञी नही हुवा है पंमित 
जीयालालजी बम्बई जाते समय वियावर अथात्‌ नयाशहर गये 
थे, और शेठ अमोलकचंद चंपालालके नवीन मंदिरमें दर्शन कर- 
नेकों गये तो दरवजेमें एक मयरपाती ओर कर्म धरा देखा, 
और एक मनुष्य मल्तीन चदर ओढे युख ढके हुवा हिल रहा 
था. दो चार मनुष्य जो निकटवरत्तीं थे लनसें पृञाकि- यह कोन 
है! तो ऊत्तर मिला क्षु्ंकजी है ओर ध्यानमें बेठे हे. यह सुन- 
कर पंमित जोयाज्लालजीने विचारा कि-चलो बाजार देख आवे, 
झहोटते समय अवश्य मिलेंगे, क्‍या न्यत्ीबातहे कि-यह छ्ुद्धक 
धर्मदासजी ही हो ! क्‍्योंकि- लनके अतिरिक्त तो आजकल दि- 
गंबर आम्नायमें कोई धल्धक हो नही है, जब बाजारसे दो तीन 
घंटे पीठ लोटकर आये तो दरवजेपें शुल्धकजी न मिले. पुझनेसें 
पता मिल्लाकि-मंदिरमें गये है. पढ़ित जीयालालनी ज्ञी मंदिर - 
में गये, और ोतर जाकर देखा तो एक चक्षपिहोन पुरुष एक 
अन्य मनुष्यके केघेपर चंदा पाया ओर यह चश्त॒त्रिहोन पुरुष 
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जी फरुखनगरका ही रहनेवाला है. इसका नाम फरुखनगरमें- 
“इयाल्ा मसि८ है. अपनी तरुण अवस्थामें इस मलुष्यने अ- 
पनें आ्रापको दयाराम एसा नाम मसि& करके बहुधा जैनी यति 
जद्टारक साधु श्रीपृज्य आदिकों ठगा, और एक जैन बंक खो- 
ला था. अब ज्ोजनमें ज्ञो तंग हुवा तो अंतसमय सुज्नक बना 
है. परंतु कपट बुरत्षगी हुई है. मंदिरमें शेठ चंपान्तालनीसें 
कहरहा था कि मैंने दो लक्क रुपये इकठे करलिये है और वि- 
शेष छव्यकी अवश्यकता है, पावागढका मंदिर तयार करालंगा, 
यह चरित देख कर पंमरित जीयालालनी छल्ले चल्न दिये. और 
अपना प्रगट करना ठोक नही समफा, क्योकि-लक्त चक्ष॒विही- 
नकों इसमें कष्ट होता.-अब हम पूछते है लक्त चश्ष॒विद्ीनने सुल्लक 
”“ब्रत किस गुरुके पास ल्षिय + किसने संयम दिया! हमारे प्रति- 
पक्की छुल्लक धमदासजी शेतांवरीओंकों तो बूरा कहते है परंतु यह 
नहों विचारते है कि हमारे मस्तकमें ही नेत्र संख्या प्री नही है. 
(सत्य है कि)... [ अज॒श्परत्तम, ] 

पुमात सर्षपमात्राएि-परकिध्ाणि पश्यति, 

आत्मनों बिल्वमात्राएि-पत्यन्नपि न पश्यति, १ 

आगे शुल्लक धमेदासनी लिखते हे अमृक गछ्तका श्री पू- 
ज्य गद्दीके योग्य नहीं, अमूक गछके श्रीपृज्यफो किसीने पदबी 
नहीं दीयी आप ही आप अपज्य बन गया है, कोनके पास. 
'खूरिमंत्र ज्ञिया ! किसकी आह्ासें किस गुरुका शिष्य हुवा!- 
इनको मानता पूजना न चाहिये, जो भानेगा पूनेगा वह गही- 
का हरामखोर होगा. श्त्यादि,- 
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[ इसका उत्तर. ] 

यह लेख ऐसा है जिसमें सस्ता और यूर्खता मिली हुईहे, 
अवल्लतो इस बातका लत्तर छुछ्लकनीकों लन उन श्रीपृज्योसे 
(जो अब विद्यमान है ) पुछना व्याजब था कि-आप किसकी 
खाझासें श्रीपज्यजी हुवे ! किस गुरुसे सूरिमंत्र क्षिया ! अगर 
वे छत्तर न देते तो फिर शेतांबर संघको पुठना था कि-आप 
लोग शनकों मानते पूजते हो किस आधारसें मानते हो | सो 
जो प्रगटपने पुछना था, बिना नाभके पत्र बपाना और नौींदा 
करनी यह संसारसें बिरक्तोंका काम नहीं. इसमें मायावीपना 
पाया जाता है. असली हकीकत तो यह है कि-जो मनुष्य ईपौ- 
लु होते है वे दूसरेकों किसो गद्दीका अधिकारी हुवा देख नही 
शकते, परंतु यह केवल अयोग्य वात है इसमें कमबंधके अति- 
रिक्त कोई लाज्न नही, हा! यह हम नहीं कह शकते है कि 
सजी साधु श्रीपृज्प अछे ही हे वा सजी साथु बूरे है, काल 
दोषसे शेतांबर दिगंबर दोनोमें विपरीत चलनेबाले अनेक 
मुनि हो गये है, परंतु हसमे हम तुम ओर अन्य को£ क्या करे! 
ज्पदेष्टा घपदेश देनेका अधिकारी है, उसमुजब चल्लना न च- 
लगना यह चलनेवालोके आधीन, कुछ हमार तुपारे आधीन नही. 

वैशञाख मास पूरा हुवा, व्याख्यान रोज होताही था, जी- 
सम विविध तीथ कल्प-छिजवदनचंपेटा-ओर सयुक्तमुक्तावली 
तीन ग्रंथ परिपूए वाचे, संवत्‌ (१७४०) ज्येष्ट शुक्र अष्में रवि- 
बारके रोज फरुखनगरसे मथुरा तर्फ़ विहार किया, प्रथम मुकाम 
पांच कोस हरसरू गांव-हरसरुसे आगे (५) कोस बादशाहुपुर 
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यहां [१] दिन ठर, बादशाहएुरसे ज्ोॉमरुसी-सोना-इमरी-मंझना- 
का-सेंवली-हो मल-कोंसी-और चोमृहा-इन गांवोमें होते हुवे आ- 
चाह कृश्न [२] बुधवारकों मथुरा पहुचे. रास्तेमे. अगरवाल प- 
ख़ीवालोकी वस्ती गांव गांवमें है. ज़ोंडसीसें सोने गांवतक पकी 
समक-आगे होझल तक कच्चा रस्ता होंडलसें मथुरातक पकी 
समक है, दोनों तफफ वक्कोंकी ढांवमे चलते मुसाफरोकों ताप 
बिलकूल नही सताता, 

शहर मथुरा-जम्रनाके दाहने कनारे वसा हुवा पुराना 
नगर है सूरसेनदेशकी राजधानी यही शहर शाख्रोमें लिखा है, 
सुपाधनाथ जगवाजके शासनमे धर्मरचि और धर्मघोष नापा दो 
मुनि यहां आये थे. ये मुनि महातपस्वी जीन्होको दसम-छवाक्षस 
पक्क-मासपक्तन आदि तप करना तो सहज बातथी, ठप्त वखत 
मथुरानगरी बम घेरेमे बसती थी, वापी-कूप-पुष्करणी-बाग-क- 
दान ओर धनीक जनोंके प्रामादसे सुशोजित थी. लक्त दो मुनि 
नगरीके बहार भूतरमण लघानमें ठेरे. दोनोंने चातुर्मास यहां 
किया, चारमहिनेके ऊपवास करके धर्मध्यानमे लीन रखे, ऐसा 
इनका प्रशम गुण देखकर लपवनकी अधिष्टात॒क कुबेरा देवी रा- 
तके समय इन्होंके दशनोंकों आयी. दर्शनकर कहने लगी आप- 
के गुणोंसें में रंजित हू, कृपाकर मेरेसे कुछ इप्सित वस्तु ल्ीजीये 
. मुनियोंने कहा हम निग्रंथ है किप्ती वस्त॒ुकी चाहना नहीं, घर्म 
सुनाया, देवीने सम्यक्त अंगीकार किया चातुर्मास पूरा हुवा 
तब मुनि विह्ारकों तत्पर हुवे, देवीने विज्ञप्ति कीयी कि-सबका 
क्ञ आप यहां दो विराने रहे तो अति तत्तम है मुनियोने कहा 


3३ शहर मथुरा 
पबवकी तरह हमारी एकत्र स्थिति नहीं होती, देवी-पर्भोच्ेति 
होती हो तो एक जगह अधिक रहना ज्ञी जिनाझ्ासे अधिरुष 
है, निदान ! मुनि यहां कितनाक सथय ओर तेरे. देवीने अरि- 
हंत सुपा'्धनाथकी प्रतिमा सहित स्तृज़्की रचना करके थर्षों 
ययोतमे आधिक यत्न किया. विविधतीरयकल्प आदि ग्रंथोवें 
लिखा हैकि-जैसे शर्न॑ंजयमें रिपन्नदेव- गिरनारमें नेमिनाथ-भगुक- 
हमें मनिदुुव॒तस्वामी ओर माढेरमें महावीर स्वामी विराजमान है. 
मथुरामे सुपाश्थनाथ प्गवानका तीये था. अन्यज्ञी केह मंदिर 
यहां ये, छेद ग्ंथोमं जहां मंगल चेत्य प्ररुषणाका अधिकार चक्षा 
है, मथुराके चेत्य विशेष वर्नन किये गये है; 

यादवकुल मंडन-समुझछविजय-लग्रसेन-वसुदेव आदि दश 
दशारवर बीर पुरुष ओर ज़ादी तीर्थंकर कृशक्ष वासुदेव आदि 
पुन्यवंत पुरुषोकी यह पुरी जन्म भूमि है. * अकस्थल-१२ ची- 
रस्थक्ष-३ पश्चस्थल-४ कुरुस्थल-ओर ५ महास्थल्न-ये पांचस्थल 
पहले यहां अधिक मशहूर थे, १ लोहजंघवन-१ मधुवन-रेक्षि- 
झबन-४ पालवन-०५ कुमुद्वन-६ तंदावन-७ हुमीरवन-ए खदीर- 
बन-ए! कोमितवन-१० कालबन-११ बहुलवन-ओर ११ महावन, 
येह बारह बन यहां पहले मोजूद थे, वर्तमानमे केह लजम कें£ 
नामांतर हो गये है, इनमे हंदावबन आजकल शहरकासा आबाद 
है, ९ विशेतिकतीये-२ असिकंझतीर्य-३ बैकुंठतीय-४७ कार्लिजर 
तीये-ओरणचक्रतीये-येह पांच तीथे-वैश्षव संप्रदायके यहां विधमा- 
न थे, महावीरस्वामीके जीव विश्वभूतिने विश्वनंदीके साथने यहाँ 
निदान कियाथाकि-में अपने तप तेजक प्रजावसें आगते जन 
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न्ममें इसको मारनेवाला होल॑ं. जीतशब्रुराजाके पुत्र कालवेश्नी- 
यमुनि अशंरोग्स पीमित होये हुवे जी यहां गाद छपसर्ग सहन 
. करके निश्रक्ष रहे थे. निदृतिरायवरकन्या यहां स्वयंवर मेढ- 
पमें सुरें्॑दत्त राजकुमारकों राघावेधकी मतिझ्लासें परणीथी- 
कुबेरदिन्ना श्राविकाने अपनी कुबेरसेना माताकों और कुषेर 
दत्त श्राताक़ों यहां अवधिज्ञानस जानें ओर अठाराह प्रकारके 
नाते (संसारीक संबंध) छुनाकर लन्होंकों निर्मोही किये, कंबल 
संबल दो बेलोंन जिनदास आवकक्के संसगसे यहां जाति स्मरण 
झान पाकर अनशन किया. ओर काल करके भुवनपति देवोमें 
नागऊुमार देव लत्पन् हुवे. भ्क्र $८ने श्रीकान्षिकाचार्यसे यहां 
निगोदका स्वरुप सुना. लक्त सूरिके कितने शिष्य जो कि-दे- 
7 बतालके होनेमें शंसयवान थे कहते थे देवता कहने मात्र दी है 
वस्तुतः नही वे इस प्रबंध निःशंसय हुवे. व्र पुष्प मित्र-डबेलि- 
का पृष्प मित्र यह तीन लब्धि संपन्न मुनि यहां बहुधा वरूत 
आये है. जब उःसह उर्निक् वारहवर्षों काल पराथा तब स्के- 
दिलाचायने यहां आनकर जेत आगमका अनुयोग प्रवर्ताया था 
और सकलसंघ ( जैन समाज ) यहां शकछा हुवा था. वाचक मु- 
रूय जीनमद गणि क्रमा श्रमणने जीएंप्राय महानिशीय दूत्र 
जो उद्देही जंतु लक्तित उिन्न लिन्न वुदित प्राय हो गया था यहां 
पुनः अनुसंधान किया. क्ृपकुनिकी तोमर तपस्या देखकर यहां 
शासनदेवी तुष्टणान हुयीथी, ओर उस सपय यह मथुरातीर्य 
अन्यप्रतावलबीलंने अपने हुस्तगत कर लियाथा पुनः आहत 
संघर्क हुस्तगत कराया. धत्यादि अनेक आश्चर्य निधान यह म- 
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भुरापुरी जेन आगममे वात है. 

वर्तपानमे मथुराका नो कुछ दत्तांत दृश्यमान है लिखते 
है, जमना कनारे अछा आबाद शहर-वस्ति (५५०१६) मनुष्य- 
की-ओर राज्य अंग्रेज गवर्नभेन्टका-कुल इलाकेको बस्ती 
(६१६७०) है. कृष्णाजीकी जन्मभूमि होनेपर यह तीर्थकी जगह 
गिनी गयी है. नगर शोजनीक-बाजारमें पापाणका फश-इम्मारते 
पक्की जीसमें पथ्यरका काम्र अधिकतालिये है- पनरांह वीश वर्ष 
पहेले श्वेतांवर श्रावकों के यहां २०-२०-घर थे, बतमानमे कोह 
नहों. घीयामंमीमें एक मंदिर पार्खनायजीका है, सार सन्नाल ३- 
सकी छब्कर खालियरके श्रावकलोग रखते हे, मृलनायक 
पाचनाथ ज़गवानकी प्रतिमा (१) बीत्लस्तज्नर लंची है, इसके 
बाये पासे दूसरी प्रतिमा देद बीक्षस्त ज़र लंचो ओर पुरानी है. 
ग्यारहसें वर्ष पहेलेकी बनो हुयो यह महा अतिश्षय युक्त है: जो 
संवेगी साधुजनों यहां आते है. इसी मेदिरके पासकी जगहमें ठे- 
रते है. हमारा ठेरना ज्ञी यहां हुवा. दिगंबर श्रावकोंके घर ६०- 
87-ओर एक पंचायती मंदिर इसी घीयामंमीमें है, वैश्षव सं- 
प्रदायके मेद्रि-सबसे बझा छारीकाधीशका-दूसरा जमना कनारे 
विश्रामघाटका-तिसरा गतश्रमनारायशका-ओर चौथा गोपर्षन 
नायका -वंगेरा केह मंदिर है. 

शर्रसे (१) मील दर भूतेश्वर महादेवके पिठामी एक क॑- 
कालीटीला निसको जेनदीला जी कहते है, पुराना खेंमा है, 
पहले यहां बमी वस्ती थी. जनपाठशाला-मंदिर यहां अधिक 
थे, थोमे वर्ष पहले सर, ए, कॉनिंगहाम साहबने प्राचीन लेख 
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शोधनके लिये यह स्थान खदाया या, बहोतसें सिलालेख जमी- 

नमेंसे निकले थे,बुल्लर साहबने इन छेखांकों- “ ओयेंटीसिदी 

ओफ प जन ट्रेमीशन-” कीताबमें ज़ापांतर करके अंग्रेजीमें . 
उपबाये है. जैनाचार्यके नाम-गण-शाखा-ओरे कुलके नाग जो 

कल्पसूत्रमें लिखे है इन लेखोंसे मिल्लते है, (६) लेखोंका वर्नन 

बुल्लर साहवने लिखा है. जीसमेसें (धरथम लेखका सार.) 

सि&० संबत्‌ (१२०) गृष्मरीतुका पहला मास तिथि (१७) 
के रोज जयपालकी माता-वि . . , लकी ख्री-दत्तिलकी पुत्री द- 
त्ताने यह कीर्तिमान्‌ वर्धभान स्तरामीकी प्रतिमा चतुर्वेध संघको 
अपंणा कीयी, कोटीक गछ-बाणिज्यकुल्त-वयरी शाखाका सी- 
 रीका भागके आरयंप्िंह आचार्यने इसकी ग्रतिष्टा कीयी. 

(दूसरा लेख. )-अरिहंतकों नमस्कार सिद्धकों नम- 
स्कार-#संवत्‌ [६०] लश्षरीतुका तिसरा महिना-तिथि (०) के 
रोज यह ।स्थान लस समुदायकों लप्नोगके लिये दिया गया, 
जिसमें चार वगका समावेश होता है. दूसरा अथ यह ज्ञी कर 
शकते है कि-एक एक वर्गके लिये इसका एक एक हिस्सा 
देनेमं आया था, 

'(तिसरा लेख.)-सिद्ू॑ महाराज कनीष्क राज्यके से- 
वत्‌ [ (० |-महिना पहेल्ा-तिथि [५] के रोज-बहपाकी पुत्री 
ह # हिंदुस्थान आर सीधिया वीचके राजाओंके संवर्सस यह संबंध 

नहीं रखता. किंतु इन्होंसे पहेलेके किसी राजाका यह संवत होगा थाहिये. । 


क्योंकि-इस लेखकी लिपी बहुत पुरानी है. 
+ यह क्या स्थान था इसका ख़लासा नहीं मिला है. 


जद शहर मद॒रा- 


और भध्टिमित्रकी स्रो-विकटाने-सब जीगोके कल्थाए नि- 
मित यह कीत्तिमान्‌ वर्द्धआनकी मतिमा बनवायी. इसको 
प्रतिष्ट कौटीक गए वाएिज्यकुल-ओर वयरी शाखाके आ- 
चाय नागनंदीने कौयी. 

( चोथा ल्ेख.)-४म लेखका प्रेपुरा समाधान मिलना 
मुश्किल है परंतु प्रथम पंक्तिके एक टूकमेके देखनेसें विदिब 
होता है कि-यह अर्पण करनेका काम एक खीसें हुवा था. ओर वह 
ख्रो अपूक पुरपको बहू तरीके लिखनेगें आयी थी दूसरी पंक्ति- 
में-कौटिकतो गएतः प्रश्नवाहनतः कुलतो मध्यमातः शाखा- 
तः-ल्लिखा है. 

(पांचमा लेख.)-बरष (४७) उश्नरुतुक़ा दूसरा महिना 
मोति (१०) मी के रोज-यह एक पानी पिनेका स्थान अर्पएण 
करनेपें आया. 


(57 लेख,)-अरिहंत महावीरकों नमस्कार हो. राजा 
वाहुदेवक सवत (७७ ) व्षारुतुका चोथा महिना (११) के 
रोज-यह एक खत्रोकी तर्फले बनवादी गयी. ओर पारिहासीक 
कुकी पो्ण पत्रिका शाखाका आचार्य आर्यरोहन यह स्वा- 
पनर कियी, यह लेख एकीजा अक्षग पापाएपर है इस लिये 
नियत कहना नही हो शकता कि-यह क्‍या वस्तु स्थापन कियी! 

ये लेख कल्पस्षत्रमे संबंध रखते है कस्पसूत्र श्ेतांबर प्रणीत 
है इसलिये कह शकते है, पहले यहां श्ेतांबर संघकी खाधिक्य- 
ता होनी चाहिये. महाबोरके निवाणं पिछे [४30] बषे व्यतीत 
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हुवं बाद विक्रम संघत्‌ चला, विक्रके बाद (५७) वर्ष पिछें, ३- 
स्वीसन चडा, राजा छाशोकके लेखोस पुराने लेख आजतक 
हिंछस्वानसे नही मिले थे. हन लेखोंकों देखकर कह शकते है 
कि-ये अशोकके लेखोसें जी पुराने है इनमें जो नो संवत्‌ लिखे 
है हिंडस्थान ओर सिश्िया देशके बीचके राजा कनिष्क-ह- 
विष्क ओर वासुदेवके-समयके है, अबतक इन संवत्सरोंकी श- 
रुआत निश्चय नहीं हुयी है तो जी यहू नियत है कि-हिंउस्थान 
:और सिथिया देशके रानालंका राज्य इस्वीसनके पहले सेंकमे 
हा अंतस्से और दूसरे सेंकमेके पोने जागसे कम नही ठहरा शकते, 
-कनिष्क महाराज इस्वीसन [80] वा [७] के वरषमें 
दीपर बेठा सिद हुवा है. 

इस्वोसन [१09६] मे-सर, ए, कनिगहाम साहबकों यहांसें 
एक भ्तिमा महावीर स्वामोकों पायी है, इसपर पाली हफसे 
:लिखा है कि- सिर ले नमो अर्टकस्म महावीरस्स-राजा वाशुदे- 
'ब संवत्सरे ( (० ) अरिहंत महावोरकों नमस्कार हो. वासुदे- 
'बके संवत नव्वेमे यह बनायी गयी. यद्यपि वासुदेव संबतकी 
शरूुआत कब हुयी अवतक निश्रय नही हुवा है तथापि पाली 
लिपी हिउस्थानमे [ १५०० | वर्ष पहले लिखी जातीथी यह 

निःशंसव कह शकते है, 
यहां हमारा रहेना (३) रोज हुवा आपाद छुश्न [५] शुक्र 
बारको मथरासे विहार कर इंदावन गये, इसको (११) भ्रकारके 
बनमें हय पहले लिख आये है. मथुरासें (५) मील झत्तर तर्फ 
भगनाके दाहने कनारे वसा हुवा-इसके महावन होनेमें कोह 


०] शहर मथुरा, 
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शक नही चारों और इसके बढे सघन दक्त और फ़ादी अुृखर 
खमे है, जगह सुहावनी-उक्कोंकी ठंदी शांवमें वानर सदा कलो- 
क्ञ करते रहते है, टंदावन मथुरासें ब्ोटा, राज्य गवर्नमेन्टका,शव- 
तांबर श्रावक शेठ जीतमलजी चंदनमत्तजीका एक ही घर यहां 
डीपीगली है, हमारा ठेरना इन्हीको कोठीमे हुवा. दिगंवर श्रा- 
बकोके घर पांच दश और एक मंदिर इसी ढीपी गल्लीमें है. वै- 
अब संप्रदायके मंदिर यहां के१ है. सबसे बढा रंगनीका जीस 
को जेतखंज़का कहते है-२, लालाबाबूका-१, शाहनीका ४,बश्र- 
हाचारीनोका-५, गोषिंदजीका वगेरा. गोपषिंद घाटपर रासमंडल 
एक रमणीक स्थान है. कहते है यहां मोपीलका ओर कृश्षजी- 
का रासमंदल होता था. कालीघह,मसेवाकुंज निनवन,औओर चीर, 
घाट आदि स्थान कृभ्षनीकी विलासभूपि हैं, श्रीसंप्रदाय, मा- 
धवाचायसंप्रदाय,विश्वुसंपदाय ओर निवार्क संप्रदाय, इन चारों 
संप्रदायके छारे अखाड़े अलग अल्षग बने हुवे है. ढंदावनमें हम 
(४) रोज रहे. फिर ल्ोटकर मथुराहीमें आये, सबबकि हम- 
को आगरे आना था 

मंथुरासें विहार कर (३१) कोस नौरंगाबाद-नोरंगाबादसे(७) 
कोस फररा-फरेरासे (9) कोस सिकंदरा-सिकंदरासें (३)कोस 
आगरा-पूरा (१० ) कोस है. आषाद कुश्न (१३) शनिवारके 
रोज पहुचे. नोनमंदीमें शांतिनाथजीके मंदिरके पास धमशा: 
छ्लार्मे ठहरे. 

शहर आगरा-जम्ना कनारे बसा हुवा -इसका दूसरा 
नाम अकबराबाद जी बोलते है. इसमें (१६५३४०) मनुष्यको 
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बस्ती है, सारे इल्लाकेकी दस्ती (७४६००) मनुष्य-राज्य अंग्रेज 
गबर्नभेन्टका-ओर रेखका जंकशन है, शवेतांवर भ्रावकोंके घर 
(५०) ओर (४) मंदिर यहां है, मोतीकटमेम चिंतामण पार्ख 
नाथका मंदिर पुराना है, हसकी दिवारमें हीरविजयसूरि के व- 
र्तका शिल्ता लेख लगा हुवा है. रोसन महोलेमें सीमेधर स्वा- 
मीका-इसके एक आलेमें पंत्रेकी प्रतिमा अवगाहना तीन अंगु- 
लकी है. तिसरा वास्॒पूज्य स्वामीका, चोथा गोमी पार्शनायका 
जो आवक हंसराज वेद मोताने बनवाया है.-पाचवा केशरीया- 
नाथजीका-अठा पिहरमान सुरस्वामिका-सातमा दादावामीमें 
महावोर स्वामीका-इसमें जीनदत्तमुरि और द्वदीरविज्यसरिका 
यूज है.-आउठमा नॉनमंमोमें शांतिनाथजीका.- 

शाहजहां वादशाहकी बेगम म॒म्ताज महेलका मकबरा 
जीसें लोग ताजगंज वा ताजवीबीका रोजा कहते है. जमना क- 
नारे देखने लाइक मकान है. इसमे मंगमर्म पाषाणका काम शि- 
ल्पकारीगरीका एक नमूना है. दूसरा मकान अकवरका बनाया 
हुवा किला ज्ञी बमी लागतका स्थान है, इसमे महेल जोधां- 
बाश्का-खास मठेल बादशाहजादीका, अंगुरीवाग शीक्षमहेल 
शम्मनबूर्ज, नगीना महेजत, दिवाने आम ओर सोमनाथ गेंट 
बंगेरा अलग अत्नग मकान बने हुवे है. जब महम्मूद गजनवीने 
संवत्‌ [१०७१] में सोमनाथ पद्टनकों लूटा था तब सोमनाथ म- 
हादेवके चंदनके किवाम गऊनोकों ले गया था. 

संबत्‌ [ १0७९ | में सरकारी फोजने गऊनवीसें लाकर 
यहां परे है.- 


ह0 शहर आगरा: 

मुसरमानी अमल्दारीका देवा. तवारिखोमे वाचते है तो 
अकसर दिल्लको रंज आये विदून नही रहता. हिद्डलका नाश 
करना लनके म्रा्ति मंदिर तोर झाक्षना ये लोग बढ़ा धर्म सप- 
ऊते थे, काफिर शिवाय दूसरी जबान नही बोढ़ते थे. नाचना, 
गाना, झ्राव पिना, जो कोह न्याय होनेको कहें उसको कतलका 
हुकम कहदेना, हिंदुओंको बहू बेटी बच्चेकों अपने लॉमी गुलाम 
बना लेना, दिनरात जनानखानेम बेठ रहना, जीन्होंका नित्य 
कर्चव्य या. अलालद्दीन,महम्पुद तुगलक,फीरोजशाह,वैमूर, और 
बाबरशाह नेंक. इन्होके इन्साफकी तारिफ तदारिखोंसे दखूदो 
दिख परुती है, कहने छुननेकी जरुरत नहीं रहती. ओरंगजेब, 
नादीरशाह, अहमदशाह उर्रानो-इन्होंने देशकों बरवाद करनेमें 
कोह घट नही गुजारी. अमीर खुसरो तारीख अलाइमें लिखता 
है कि-दखनके शिवालयोंके महादेवकी मूर्से नो मुसस्मानोंके 
घोडेकी लातसें बच गयी थी बिल्कुक्ष तोमी गयी. कहिये ! ऋ- 
मल्दारी किसको कहते है! इसीका नाम तो अमल्दारी है, ये 
क्या | जीधर देखो यही किस्सा है, कोट तवारिख यह कह 
रही है आज अमूक राजकुमारकी जीज्न कटवामाली, आज $- 
तने हिंछ कतक्ल किये, अपृूक राजकी रानीकों आज बेगम बना 
ली, हिंउओंके घरोसे सोना -चांदी-मोती-हीरा-माऐक-पन्ना और 
बढिआ कपमे आज हतने छूट खाये, बस! यद्दी नमूने इन्साफ 
होनेके लिखे है. हिंदुओंकी वहू बेटीओंको पर्देमें रहना लसी रा. 
जसे शुरु हुवा जब मुसल्मानी प्रणवानीमे थी. यह कहना न 
होगा कि-आपको पसल्मानोपर कुक छेपब्र्धि है, हमारे लिये 
जेसे मुसलमान वैसे अंग्रेज-अंग्रेजोकी सराहना इस लिये कियी 
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जाती है थे कुछ न्यायसे चलते है, अन्याय नहीं चलते, शम- 
ल्ट्वरी बही है जहां न्याय हो. 
अकबर वादशाह कुछ इन्होने लायकबर हुवा तो मुसर्मों- 
नोने श्सकों काफिरके बतोर समऊा.कहते ये इसने अपने दोनकी 
कोर दिया, अकषर सरीखे बादशाहकों दिछराजा प्रजा सब 
चाहते ये, सबवकि-हसको धर्मछेष बुछि कम थी. हसकी राज्य- 
में केह हिंदु नोकर थे, आमदनी इसके राज्यकों बत्तीस करो 
रुपया थी. अपनी रानीलंकों (जो हिंड राजेकी लम्कौये थी) 
खुशीसे हिंछड रखता था न्यायमें तो कली कज्नो यह ज्ञी अपनी 
असलीयत पर पहुचे रहता या परंतु अलबते ! जितना इसमे 
पर्मअंश था हमको सराहना अनुचित नहीं. अवक्न तो दूसरें 
धर्मका यह छेषो नही था. सन्नी धर्मक साधुलसें मिलता था. 
दूर दूरसे आमंत्रएापत्र (परवाना) जेनकर बोलाताया और 
ईशवरके पहचाननेका रस्ता पठता था. एक समय अकबरने ही- 
रविजयसूरिकी विछत्ताका बयान सुना. विज्ञप्तिपत्र लेनकर 
अपने एस बुल्लाये. धर्म ठुना. और जो जो धर्मकृत्य किये ल- 
नकों लिखते पहले दुमको दीरविजयसूरिका वर्नन लिखना 
जी यंहां ऊचित हुवा. 
होरपिणय सूरिका जन्म (संबत्‌ १५०३) मगशीर घुदो (७) 
के रोन मस्हादनपुरमे हुवा. माता पिता जेनी थे, सरिनी बारया 
बस्थारें ही बहोतकुछ योग्य ये, ( १३ ] बषेफो कमरतमें इन्होंने 
सं लिया, चार वर्षके बाद शिरोही नमरमे सूरिपद प्राप्त इब्सः 
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व्याकरण, काव्य कोश ,न्याय,अलंकारके संपूर्ण वेचा ये, जैनसं- 
धम्रे एक मध्यान्ह सूर्य थे, आत्मझानी,क्रियापात्र, भ्रुणणा आ- 
गम आऋविरोधिनी होनेके कारण सब गछ् [ गए ै मे इन्होंका 
बचन मान्य था, हीरप्रश्नग्रंथ जो इन्होंके हृदयगत समुछका एक 
पिंछ है कोन जेनी छोसा है जो नही चाहता. निदान ! झ्लाततत्व 
'हीरविजयसूरि एक महाभ्जाविक पुरुष थे, इन्होंके विहारमे यग 
प्रधान झतिशय विदित होता था, एक दिन वो समय या जि- 
न्होंके प्रभावसें जेनसंघ आनंद पुरित हो जाता था, आजकल 
बहुतेरे इन्होंका नाम तक भूल गये है. नामको चाहे भूल गये हो 
पर हन्‍्होकें पर्मकृत्य के नमने देखकर सब को धन्यवाद दे नके 
अमेदवार है, इसी आशापर आज हम यहां उन्होंके एक दो 
नमूने लिखनेको आकांकी हुवे है 

हीरविजयसूरि गंधार बंदरकी तर्फ विचरते थे तब अकब- 
रने एक विज्ञप्तिपत्र .जेजा. कत्तरखंम्मे आनेकों आमंत्रण 
किया,अकबर इसवख्त आगरंकेपास फतेहपुरमे था.सूरिनी गंधार 
बंदरसे विहार करते ( संवत्‌ १३३९ ] जेठ वदी (१३) के रोज 
फ़तेपुर आये, प्रधान अवबुस्फजक्ल छारा वादशाहसें मिलें, हीर- 
विमयसूरिके साथ विमलहर्षगणी आदि अनेकमुनि थे, वा 
दशाहने आदरसें सज्नामे बेठाये. $शवरका, गुझका, और पर्मका 
स्वरुप पूछा, सूरिने कऊत्तर दिया-राग छेष, काम क्रोप, मोह 
“अझ्ञान आदि दोषोसें रहित जो संपर्णी कर्मोका नाश्ष करके 
मुकात्मा हुवा है, जो किसीपर न खुश है न नाराज है, न सं- 
-सारते पुनः अवतार लेता है व सर्वह्ष सर्वदर्शों $शवर है, से- 
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सारको त्पागके मुक्ति मार्गपर आरुढ है कंचन कामनोको स््री- 
कार नदी रखते और सब जीवोकों सच्चा धर्मोपदेश देते है 
बह गुरु है. उर्गति पमुते रक्त करें और सुगति मे धारण करे 
उसका नाम धर्म हे, अथवा आत्माका शुरू स्न्नाव जो झान 
दर्शन चारित्र वह धर्म है, यह लपदेश सुन अकबरने अधिक 
ढर्ष माना. ईश्वर प्राप्तिके क्षिये क्या छपाव करना चाहिये. कौन 
कौनसे कमेसें स्वर्ग नके प्राप्त होता है, इत्यादि सवाल पूछे 
एक प्रहरतक पर्मगोष्टी हुयी. ओर कहा कि-आप सजी वल्लृके 
त्यागी है सोना, चांदो, लेना आपको स्वीकार ही नहीं, आपको 
दूसरा क्या देवुं ! मेरे मकानमें जेनपुस्तक बहोत है आपको चा- 
हिंये तो सज्नी से ल्िजीये, सरिनीने वे पुस्तक लेकर आगभरेके 
झान जंमारमे स्थापन किये. 
फतेहपुरसें आगरे आनकर संजत्‌ ( १६१७ ) का चौमासा 
किया. चोौमासेके बाद शोरीपुर तोर्थक्की यात्राकों गये, वहां के 
प्रतिमा ओर नेमिनाथल्नगवानकी चरणपाउकाकी प्रतिष्ठ कियी 
मेमिना थको जन्म भूमि यही शहर है. शोरीपरसे फिर आगरा 
आये. शाह, झ्लानचंद कल्या एमज्ञके बनवाये चितामणि पार्श- 
नाश्न आदि जीनबिबोंकी प्रतिष्ठा कियी. आगरासें फिर फतेहपुर 
गये. अकबरसे मिले. धर्मोपदेश करा. अकबरने कहा मैंने दूर 
देशरसे आपको बुलाये. ओर आप कुछ वस्तु भेरेसे नही लेते यह 
: छीक नहीं, सरिने कहा तेरे राज्यमें प्ृंपएपर्वके (0) रोश को€ 
जानवर न मारा जाय यह मागताहुूं. अकबरने कहा (5) आपके 
और (४) मेरे रज्न [११] रोज (जाधूपद बदी दक्षमीसे मुद्दी उठ 
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तक) कोहट जानवर नहीं मारा जायगा. (६) फुरमाने लिख दिये 
३, गुगरात देशका-१, मालवाका-३, अजमेर प्रांतका-४, दिल्ली 
कतेहप्रका-५, लाहोर मुत्तान मंमलका-ओर ६, छठा हीरबि- 
जयसू रिके पास रखनेका, पांच फुरमाने कक्त स्थानोपर प्लेजकर 
जीवहिंसा बंध करवायी. सूरिकेपाससें लठकर खुद अपने हाथोें 
केश जानवरोंकों पिंजरेसें ओोम दिये. सूरिने (१६४०) का चो- 
मासा फतेहपुरम किया. तिसरा चौमासा ज्लीरामनगरमें-चोथा 
आगरेमें करके जब दखनको आने लगे तब निम्नलिखित एक 
ओर करवाया फुरमान ज॑र करवाया, 





ड््ड अकबर बादशाह दूमायून 


प््य बादशाहका वेटा-बावरशाइका बेटा- 








जलालुद्दीन मो उमरशेखपिरजाका वेटा-मुल्तान अवबु- 

इम्मद-अकवर था सैयदका बेठा-सुल्तान महमदज्ञाइका 

इच्चाह गाजीका बेटा-मीरशाहका बेटा-अमीरतहमूरसा 
फुरमान, हबकिरानका बेटा. 






सूबे माल्वा,अकवराबाद,लाहोरपल्तान,अहमदाबाद,अज- 
गेर,मेरट,गुजरात,बेगाछा, तथा ओर मेरे ताबेके सन्नी मुशकमें अ- 
बजो भोजूद हे ओर पिढेसें जो दियत किये जाय कन सजी सब 
करोरी जहांगीरदारोंकों मदूम दो मेरा यह हरादा है कि-सप्नी 
रैयतका मन राजी रखना,क्यौंकि कनका दिल परमेशरकी एक 
बसी अनामत है. विशेष करके वृ८अवस्थामें मेरा यही श्रादा 
है:कि मेरा जता इशनेबाल्ती रैयत सदा झुखी रो. श्सक्षिये 


बाहर आपरा, . | 


इरेंक धर्मकी कोममेंस जो झाछ्े विचारनाणे एरमेखरड़ी प्रक्तिक- 
रजेसे अपनी छमर पुरी करते है कनकों में दूर देशोस अपने सस 
बुलाता हु. छनकी बातें सुनकर खुश होता हू. मेरे घुननेमें आया- 
या था कि-हीरविजयमूरि जैन श्रेतांवर मतके आचार्य मुजशतक़े 
बंदरोगें ३थरकी प्रक्ति करते हे. मैने तन्होंकों अपने पास बुल- 
बाये, लनकी मुल्लाकाव करके में बहोत खुश हुवा, कितनेक द्विन 
पिले जववें अपने बतनको जाने लगे तब अर्ण गुजारीकि, मरीब 
पवेरीकी राहसें हुकम होना चाहिये कि-सिदाचलजी,गिरनारजी, 
तारंगाजी,केशरीयाना थनी, आइूजीका पहार जो गुजरातमें दे. 
राजगृढीके पंच पहार, सम्मेतशिखरजी लफे पार्शनायजी जो 
बंगालेमें है उन सजी पहामोंके नीचे, सभी मंदिरोंकी कोठीओं- 
. सभी भक्ति करनेकी जगह-तीथोंकी जगह-जो जेनखेतांवरी धर्मकी 
है छनकी चारों ओर कोह आदमो किसी जानवरकों न मारे. 
अब ये बहोत दूरसे मेरे पास आये है. धनकी अर्ज व्याजब और 
दुरस्त है. यद्यपि यह अर्ज पमृसल्मानी मजबसे विरु मद्रूम होदी 
है तो ज्षी टरकों पहचाननेवाले आदमीयोंका यह दस्तृर होदा 
है कि कोह किसीके पर्ममें दखत्ल न दे. ठनके रिवाजांकों बहाल 
रखे, इसलिये यह झर्ज बरी समफ़मे सची माछूम हुयी, ये सभी 
परद्धाम ओर सजी पृजाकी जगह बहुत मुहृतसे जैनम्वेतांदर पर्भ 
बालोंकी है. इसलिये हनकी अज कबुल कियी गयीकि, घिद्धा- 
चतलका पहार, गिरनारका पद़ाम, तारंगाका पह्मर, के श्रीयाका 
पहाम-आइका पहाम-जो गुजरातके मुल्कमें है. राजगृह्ीके पंच 
प्रद्याम, सम्मेवश्चिखर कृर्फे पारसनाथ जो बंगाल्लेमें है. वे सन्नी 


चूजाकी मगर ओर पहारके नीचेकी जगह भो मेरे राज्यमें ह 
चादो किसी ठिकाने जैनशवेतांबर धर्मकी हो वह शेतांबर धर्मके 
आचार्थ ढीरविजयसूरिको देनेमें आयी है. हकीकतमे येह पर्वोक्त 
सजी जगह जैनशेतांबर धर्मवालोंकीही है, जबतक सूयंसे दिन 
पभ्रकाशमान रहे. और चंधमास रात रोसन रहे तबतक इस फुर 
मानका हुकम जैनबैतांबरधर्मके लोगोमें सूर्यचंधमाकी तरह प्रका 
शित रहे, कोह आदमी श्नको हरकत नकरे, कोह इन पहामों- 
पर-तीचे-चारोओरकी पूजाकी जगह-और तीर्थकी जगइ-जानव 
रकों न॑ मारे इस हुकमपर अमल करे. इस हुकमसे न फिरे. नयो 
सनंद.न भागे. लिखा तारिख [] मी-माहै क्र्दी बहेस मृताबेक 
आठे रबीयुल अवल सने (१४) जुछ्लसी.- 

शांतिचंधछ लपाध्यायको अकबरके पास लपदेशके लिये 
छोमकर हीरविजयसरि मारवाडकों आये शिरोहीमें-रिपप्नदेव 
जगवानके चौमुखाजी ओर अजितनाथजी वगेरा प्रतिमाक़ी प्र- 
तिंहा कियी, फिर आबूजीको आये. बहोतसा विहार दीरवि- 
जवसरिने गूजरात मारवार देशमें ही किया है. इधर शांतिचंद 
अपाध्याय अकबरकों धर्म सुनाते रहे, हीरविजयसूरिके पहपर 
विजयसेनसूरि हुवे. हनके शिष्योने आकवरके बेटे जहागीरको 
धर्म सुनाया, फुरमानपत्र ज्ञी लिखवाया, जो सात फुरमानकी 
किताबमें उप चूका है. | 

: शहर आगरामें हम (५) रोज तहरे, चोगमासाका समय 

निर्कंट खाया था आपाद सुदी (३) गुरुवारके रोज क्ब्कर ग- 
बॉलिअर आनेकों विहार किया. चारकोस ककौओआ। गांव तिं- 


कसवा भोलपुर, छके' 


सरे प्रहर आये. पांच कोस आगे जाजठ़की शरांय पांच कोसपर 
प्रनीयागांव चार कोस आगे घोलपुर पहोचे. जाजलकी शर्ांय 
छोमकर अन्यत्र आहार पानी मिलनेका योग नही. 
लपूर-गवालिअरसें लचरकों (१०) कोसपर चंम्बल्ल 
नदीके बायें कनारे वसा हुवा है. धोलपुरके वसानेवाले राज 
धोलनदेव तृअरक परानेके ये, यहघराना पहले दिद्लीमें राज्य 
करता था. घोलपुरसें नेरुत्यकों चंम्मल्लसें दश मोल दूर वेलपुरमें 
संवत्‌ (१०६९४) में ये रहते थे. राजा धोलनदेवने चंम्मलके ना- 
खेमे किला बाधा था जो अबतक मौजद है. अकबरकी अम- 
ल्दारीमे धोलपुर आगरेके सूबेकी तर्फ था, गोहबतखां. पग्रेरा 
यहां हाकमी करते यें. संगत्‌ [ १७३९ ] में सिपियाके कंबजेमे 
आया फिर अग्रंजोके कबजेमे हुवा. अंग्रेजोने खेरातर्सिहजीको 
गोहदके बदलेमें दिया. खेरात सिंहजी संबत्‌ [१०४१) मे देहांव 
हुवे, बर्तमानमे राणा निहालसिंहजी स्वतंत्र राज्याधिकारी है, 
इस राज्यके नीचे ( ६६६ ) गांव है, आमदनी दश लाखकी 
खास पोलपुरकी मनुष्य गणना (६१७१) है. श्वेतांवर जेल में- 
दिर वा श्रावकोके घर कोह नही. अन्य जगहसे आये हुवे एक 
दो घर है. हम एक रोज यहां रहे. दूसरे दिन विहार कर चं- 
म्पत्त नदी लतरे इसका पाट लंबा है नाव बिदून लतरना नहीं 
होता, चार कोस बंधा गांव बंधासें चार कोस मुरेना भुरेनासे 
चार कोस नुरांबाद चार कोस पुरानो झावणी ओर पुरात्री वा- 
व्णीस दो अठाश कोस लश्कर गवालिअर सं० [१४४7] आा- 
पाह छुदी [0] जोमवारके रोज पहुंचे. सराफा बनमारपें मेदिरके 
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पाल पंचायती सपाश्रयमे ठहरे. यह शहर सोनरेखा नदी कनारे 
बसा हुवा पहाढके पेरेसें वेष्टित है. लश्कर ओर गवालिआरके 
बीचमे देढ कोसका अंतर है. गवालिअर पुराना नगर है, ल- 
इकर नया है संवत्‌ [१७६६] मे हसकी आबादी हुयी. सिंधिया 
सदोरकी राजधानीका शहर है पहले लक्षेन था. इसको फोन 
सदा चदाइ ओर लम्माइपर रहती ही थी जबसे गतालिअरमें 
ढेरा हुवा और फिर न हिला तंबसें यहो राजधानी हो गया. 
सिंधियाकी अमल्दारी लत्तरकों सूबे आगराके सरकारी जीले 
करोक्षी ओर धोलपुर इलाकेसे मिलती है, पूरबकों बुदेलखंम 
ताल नोपाल और सागर नर्मदाके जिले पश्चिमफों जयपुर और 
कोटाकों सीमातक दखनकी तर्फ निकफ्राम हेदराबाद और 8- 
दोरेढी अमल्दारोसे मिली है. आमदनी लश्कर राज्यकी 
[१५६०५००६ ] बस्ती [२११५७५७] खास लब्करकी देंदलाख, 
श्वेवांबर श्रावकोके घर (१५०) जीसमें [१००] दुढियापंथके मं- 
दिर (१) सराफा बजारभ चितामि पार्खचनाथका शिखरबंद 
लंबाश्यें सवातेहस गन, चोढाह साढे चोदह गज है, रंगमंदपकी 
बतमें मीनाकारों काम देखने योग्य हे, दोनों 'पासेकी दिवारमें 
सिद्धाचल,गिरनार,आइू,अंट्टापद,सम्मेतशिसर , और नंदीखर 
आदि तीर्थोंके ज्ाव चित्रांमके बने हुवे मनोहर है. शहरके बहार 
दादावामीपें शांतिनाथजीका मंदिर ओर जिनदत्तसूरि जिन कु- 
शंलसूरिका थूज़ है. 

आपषाद सुदी (१३) रविवारके रोज झातातुत्र ओर आ- 
कर दिनकर न्यासख्यानमे वाचना शुरु किया. ओर निम्न ल्लि” 


प्रा 


शहर लेरकरे छा 
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खिंत टाईमटेबल (बख्त नियभावल्लीपत्र ) लिखंकर शपाश्रयंकी 
दिवारपर क्षगाया 
( ठाइमटंबल,) 

प्रतःसमयके (६) बजेस (७) बजेतक प्रतिश्ेखना स्थंभिले- 
भूमि गमन आदि सब क्रिया,-(७) वजेसे (७॥) बजेतफ पम्भो- 
पदेश (व्याख्यान.)-(ए॥) बनेसे (१०) बनेतक विश्वाम.-[ २० ] 
बजेसें (११) बजेतक अहार पानी लेना.-(११) बजेसे (१) बजे 
तक विश्राम ओर कुछ योगाभ्यास चितवन,(१) बजसें [ ४ ] 
बजेतक झानचर्चा प5नपा5न आदितत्व विचार आर म्रतिलेखना 
आदि क्रिया.-[४] बजेसें (०) वजेतक पुनःस्थंमिन्त गगन औदिं 
क्रिया,-(५) बजेसे (६) बजेतक आहार क्रिया.-सूर्य अस्त होनेंके 
पिछें [ 0 ] बजेतक प्रतिक्रमणक्रिया.-(0) बजेसें [ १० ] बजेतंक 
ज्ञानगोष्टी.१०) बजेसे [११] बजेतक योगाश्यास,-[९१] बजेसे 
(५) बमेतक शयन और फिर पुनःप्रतिक्रजणा आदि औवश्यक 
क्रिया सर्योद्यतक करनी.-लपर लिखे अनुसार जो समय ब्ञान 
चर्चाका नियत किया गया है छस समय भ्रावकर और अम्पस- 
वही मतांतरके धारक मनुष्य हमारे पास आनकर पर्मोपदेर्शकाँ 
ओर क्वानचर्चाका ज्लाज्न ले शकते है ओर जिसको पूछना बा 
शंसय निवर्सन करना हो एशा कर शकते है. विवाद मश्न व्यो* 
ख्यानसज़ामें करो 

समयको निरर्थक न जाने देना अधिक लाज्षका हेतु हैं. गयां 
हुवा समय फिर पिछा नहीं आता. समयपर किया हुवा काम 
बहुा निष्फल नहीं जाता, आगमका वचन ज़ी है कि.“ काझोे 


छ्‌ण किला गधालिअरका वर्नन, 
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काले समायरे,-' जो मनुष्य वरूतनियामावल्ती नहीं करता है 
कतलका सदा भमाद घेरे रहता है. कोह कार्य नही झुछता, 

श्रावण घुदो (११) रविवारके रोज हमारा जाना गवा- 
ह्लिअरको हुवा. पहेले किलेपर गये लब्करसें देह मील खतरकी 
बाजु [२७४] फूट लंचो पहामोपर यह एक पुराना स्थान है. 
(२) मील्त लंबा और एक तर्फसे [ ६०० ] फूट दूसरी तर्फसे' 
(१०००) फूट चौमा है. इसके दरव मेपर हर वर्त चौकी पहरा 
रहता है, जो शख्स इसे देखना चाहता है राज्यको तर्फसे ल- 
सको टिकट मिलता है, इसको देखाकर सारे किलेमें घूप लो. 
शाख्रोमें जो गोपाचल उगे लिखा है वह यही स्थान है. पावा- 
पुरीमें नि्वाए समय महावीरस्वामीने पांचमें आरेका ज्ञाव वर्नन 
करते कहाथा जो गोपाचल उरगगमे आमराजा वष्पश्नछसूरिके 
छपदेशस मेरी स्र॒एमय प्रतिमा बनायगा सो यहों गोपाचल्ष स- 
मंफीयेगां, विधिधतीये कल्पमें जीनप्रज्नसुरि इसीके सबंधमे लि- 
खते है कि विक्रम संवत्‌ [5०३] में यहां आमराजा राज्य करता 
था. आचाय॑ बष्पन्नदसूरि यहां आये थे, उनके लपदेशसे आ- 
मराजा जैनधर्मी हुवा. ओर महावीर स्वामीकी स्वर्णमय मूर्ति 
यहां स्थापन कियी. कितनेक समयके बाद राजका लल्था हुवा 
तब यह मूत्ति मथुरामें पधरायी गयी. 

किल्लेमें वेश करते लरवायो दरवजा आता है. आगे घु- 
रजकुंम ओर गंगोल्ा फील सुहावने स्थान हररख्त इनमें 
पुष्कल जल जरा रहता है. गुजरी महल्त, शीशमहल, पुरानी 
इम्मारते है, इनमें कारीगरोका काम तल्लघर जल्तके फरनें और 
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तरह तरहके मकान देखने ज्ाइक है गणेशपोल दरवजा और 
बादह्मगढ दरवजा इसपर निगंमदार है 


संवत्‌ (११४७) में यहां दिगेवर आम्नायका मंदिर बना, 
जो अब प्रसिछ्तिमें सास बहूका मंदिर कहा जाता है. इसके प- 
हले दिगंबरमतका यहां कोह मंदिर नहीं था. आजकल्ल 
इसमें को॥ णत्ति नही. केवल ट्टा फूटा पमा है. छारके अगामी 
दोनों फाठकमें दो शिलालेख आमन सामने दिवारमें लगे हुवे 
है लंबे सवातीन हाथ, चौमें एक हाथ पंक्ति (११) दोनोंकी मि- 
लाकर -४३) है. इसमें कुल्न जिखाए। संस्कृत है, लिखा है कि 
विक्रम संवत्‌ (११४७) आसोज वी पंचमीके सोन यह पद्च 
प्रभका मंदिर बनाया गया. कितनेक काव्य जिन स्तुति के और 
कितनेक दिगंवर आचारयोके वर्नन के है. लरवायी दरवाजा के 
पास पहाडमे लकेरो हुयी क्रितनोक मूर्ति खमे आकार कितनोक 
बेठे आकार सब खंमित है खमे आकारकी मारते कोह (५) गज 
कोह (3) गन छंची है. सब नम्न स्वरुप हैं, इनमें एक मरि स- 
बसें बझी शिसकों लोग कहते हे (५३) गज लंची है परंतु यह 
कहना हथा है. हमारे रुवरु एक शख्सने चढकर इसको मोरीसें 
नापी तो (१७) गज हुयी. इसके दाहने पासे थोमोसी दूर एक 
प्रतिमा बेठे आकार अनुमान (१०) हाथ लंची रिपन्नदेव जग 
वानको है इसके नीचेके लेखमे लिखा है कि ( संवत्‌ १४७७ ) 
वैशाष छुदी सप्तमो वार शुक्रे.- 

गोपाचल उर्गे-महारानधिराज ( यहां राजाका नामथा सो 
तोमा गया है)-काष्टासंघे माथुरान्वयें पृष्कर गणे ज़दारक श्रीगुण 
कीसिंदेव तत्पट्े यशःकीतिंदेव प्रतिष्टाचायें, श्रीपंरित रैधु तेषां 
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छाम्नावे-अग्नोतवंशे-गोहुलगोत्रे-साचुरातू-तस्थ पुत्र साचू भोपा 
तस्य ज्ञायो नाल्‍्टी-पत्र ५-प्रथम साचु क्ेमसिह-छितीय साचु 
महाराज-ततीय आसराज-चतुर्थ साचु नयपाल-पंचम संधाधि 
पति कौला-तस्य ज़ार्या (३) ज्येष्टा ख्री सरस्वती-पुत्र मप्लिदास 
छितीय ज्ञार्या साध्वी सुरों-प्र चंछपाल-क्वेमसी पुत्र छितीय 
साचु श्री ज़ोजराज ज्ञार्या देवादी-पुत्र पुन्यपाछ-एतेषां मध्ये 
श्री आदिजिनं-संघाधिपति कौला सदा प्रणेमति, 

यह लेख यद्यपि विद्वानका लिखाया हुवा नही है क्योंकि 
विद्वान्‌ आचायेका लिखाया हुवा होता तो व्याकरएके कायदेसें 
विरुछू नहोता परंतु इश बातका यहां विचार करनेकी जरुरत 
नही. तात्ययसे जरुरत है. सो तात्पर्य खुलासा ही है जापामे 
छ्िखनेकी आवश्यकता नही. । 

इसप्रतिमाके दाहने पासेकी दिवारमें (१) शिक्षा लेख और 
भी क्षगा हुवा है, इसमें संस्कृत ढत (९) है. पहले दोदत्तमें रिपन्न 
देवकी स्तुति है तिसरे बत्तस आगे संवत्‌ मिति वगेरा है संवत्‌ 
( १४७७ ) बेशाप सुदी सतमी शुक्रवार पुनर्वप्ठ नक्तत आदि 
छफ़िख्रा है. 

किल्लेके पिठलें पासे एक पथ्यथरकी वावमीके दाहने हाथ 
पा्यनाथजीकी प्रतिमा जो लकेरी हुयी है निचेके लेखमें लिखा 
हैं कि-जव यहां कीत्तिसिघ राजा राज्य करता था उसका खजा- 
नची गोल्लाराट श्रावकने(जो दिगेवर आम्नाय मृलसंघका श्रावक 
था] यह मतिमा बनवायी.-अन्य ज्ी बहोतसी प्रतिमा इसजगह 
ककेरवायी, परंतु वत्तमानमे कोह सावत नही. किसीके अंग 
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और किसीके क्ृपांग खंझित किये हुदे है. 
इस किलेके बारेमें इतिहासकारोंका कथन. 


(५०६०) वर्ष पहेले यहां ककवाहे ठाकर सरजसेन गहा- 
राजका राज्य था. इसका दूसरा नाम सूरजपाक्ष था. सूरजकुंद 
इसी सरजपालका वनाया हुवा है, इसने यहां (३६) वर्ष राज्य 
किया. इसका पृत्र रसिकपाल हुवा. राज्य (१) ही वर्ष किया. 
इसका पत्र नरहलपाल हसने यहां एक महादेवका मंदिर बन- 
बाया. (११) वर्ष राज्य किया. इसके पिें अमरपालने (३६) 
वर्ष, इसके पिछें गंगपाल हुवा. (३१) वर्ष राज्य किया, इसने 
यहां गंगोलाफील तालाव बनाया जो अवतक मौजूद है. गंग- 
पात्के पिछें राजा पालने यहां (१०) वर्ष राज्य किया, नोनपा- 
सत (९) वर्ष राज्य-पत्मपाल (७) वर्ष राज्य-अनंगपाल यह साधु 
जनोंका संगी हुवा-ईछपाल (३? वर्ष राज्य जोतपाक्ष (१४) वर्ष 
राज्य-वसंतपाल (१७) वष राज्य-धोधपात (११) व्ष-जबम- 
नपाल (४) वर्ष-नाहरपाल (१) वर्ष-ओर अद्भपाल ( ९) वर्ष 
राज्य किया. इन वीश राजाओंके बाद पालके परानेमें 
(६३) रजें और हुवे. सरमपालसें लगा पालघरानेका राज्य(0४) 
राजतक ((ए४) वर्ष रहा. अंतिम राजा बृधपाल था. बुधपा- 
लका पत्र तेनकरण,यहां पालगोत लुप्त हवा. तेजकरए#आ मेर के 
राजा रानमूल्ककी पत्नी व्याहा था. राजा तेजकरए इस रानीके 
साथ अत्यंत रागवात़ था, ओर अपने सुसरालमें जा रहा था. 


% जयपुरसें (३) कोस उत्तरमे छोटासा गांव मो जुद हैं. 
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खीकी शआसक्तिमें राज्यका चलाना केसे बने ! निदान ! गवा- 
ल्िअरका राज्य रामदेव प्रहदारने संजाला. ओर (२) वर्षके बाद 
यही खुद राज्याधिकारी हो गया रामदेव प्रद्ारसे प्रहार खान- 
दान शुरु हुवा. इसघरानेमें परमात्देव-सल्लामदेव-विक्रमदेव -रत्न- 
देव सोजागदेव नरसिंघदेव-ओर परमलदेव-यह (७) राजे (१०४५) 
बषतक राज्य करते रहे. 
बाद शमसुद्दीन अल्तमसके कबजेमें आया, यह कुतबुद्दीन 
श्रयवकके घरका गुल्लाम था कुतबुद्दीनके पिठे यही दिल्लोके 
तख्त नसीन हुवा था. जब दखनसें लडाइकर यह पिग्ा लोटा 
तब (0६) हजार फोजके साथ यहां # आंतरी मुकामपर पमाव 
किया. सुल्तान यहां ठेरा परंतु परमल्देव इसको मिलने नहीं 
गया. सुल्लतानने अपने नोकरोको हुकम दिया कि-इसकों पकर _ 
लाल. और किलेपर एक मशजीद बनाल॑. परमलदेवन अपने 
कुदुबको जलायकर आप सुल्लतानसें लगा. ओर देह त्याग 
किया. यहां प्रहार धराना टूट गया. सुल्तानने यहां एक मश 
जीदू बनवायी, जो सूरजकंझ ओर गंगालाफीलके पास 
मौजूद हे 
घुलतान शमसुद्दीनकें बाद छुलतान फिरोजशाह यहां रा- 
ज्याधिकारी हुवा, इसके वख्तमें तूअर जातिके दो रजपूत जी- 
नहोंका नाम परमालदेव ओर अधपरदेव था लम्कर यहां अपना , 
कबजा किया. तृअर घरानेके (६) राजे यहां हुबे, ठठटा राजा 
दंगरासेंहने यहां गणासपोक्ष दरवजा बनाया. णो बादलगढ द- 


+# यहगाँव गवालिआरे (१२) माल दसनमें हैं. 
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रबमे के पास है, दृगरासहका पुत्र कीत्तिसि|ह हुवा, कीचिसि- 
हका पुत्र कल्याएासिंह इसने (३७) वे राज्य किया. कल्या- 
एारसिहका पत्र राजामान हुवा, यह एक समय एक मेदानमें ट- 
हल रहाथा तो रायगांवकी एक ओरत चल्ली जाती देखी. जो 
शरीरसे ताकातदार ओर झुंदर थी इधर दो जेंसे बमे जोरसे 
क्षम रहेथे ओरतने वीचमें आनकर दोनोंकों अलग अलग कर 
दिये. चकित हुवा राजा मान ओरतसें पूछता है तु इतनों ताका- 
तदार क्यो ! ओरतने कहा राइफीलका पानी पिती हुं. राजाने 
इसको खुशीसे इसको अपनी रानी बना क्षी, ओर रहनेके लिये 
एक गुजरोमहल वनवा दिया जो शीशमहल्के पास मौजूद है. 
राजा मानके बख्त दिल्लोकेतरूतपर घुलतान बहलोले लोदी 

" था. संबत्‌ ( १४३४) में हुसंगशाह मालवेका यहां आया और 
कुछ दखल जमाया था. राजामानके पिछें इसका पत्र विक्रमा- 
जीत हुवा. (३) वष राज्यक्रिया, तूअर घराना यहां समाप्त हुवा. 
परमालरवर्स लगा विक्रमाजीततक तूअर घरानेके (१०) राजा- 
ओने (१२००) वर्ष यहां राज्य किया, 


बाद मुसल्मानी अमल्दारीके कबजेमें रहा. ऊन दिनोमि 

बाबर बादशाह यहां आया. इसने यहां गंगोलाफीलपर एके 
बगीचा बनवाया. हुमायुके पिले जब दिल्लीके तख्तनसीन अकबर 
हुवा तब सुरबल गुल्लाम राज्याधिकारी होकर यहां आया. नि- 

, दान ! अकबरक हाथनीचे यहु किला (५०) वर्ष रहा. जहांगी- 
रके हाथ नीचे (१४) वर्ष रहा. शाहमहांके वरूत वराह शैयद 
यहां हकृूमत करता रहा. आलमगीरके वरूत ख्वाजा जबचउच्चा 


एड ु किल्ला गवालिअरका वर्नन. 
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इसने यहां किलेके नीचे (२) शराय वनवायी- कुल्ल (१) वर्ष 
रहा, बाद भोतमीत्खां आया (७) वर्ष रहा ओर (३) इम्पारतें 
बनवायी. आलमगीरदरवजा मशजीद-ओर नूंराबाद शराय. 
मोतमीतखांके बाद खिदमनगारखां आया. (६) वर्ष रहा धोरेपुर 
बारेहंदरी-मोज्ञाफसल बाग-और करवायी दरवजा इसने बनवाया. 
इसके पिछे शैयद मनवरखां-मनवरखांके पिछे महम्मद अल्ली न- 
वाद शवास्तखां-वर्सतशाह-मुहमदशाह कासदअलीखां-वगेरा यहां 
शज्यापिकार करते रहे. 

इसके पिछे महराठोंका यहां दखल हुवा, राणा ज्ीमसिंह 
गोहंद बालेकों विठलरावने सीकस्त दीयी ओर अपना अमछ्ष 
किया. विठलरावके पिठे लसका पुत्र धापू शिवाजीने यहां १६ 
वषे राज्यकारज्ञार किया, लभेभी टेकरीके पास नजरबाग और 
ताक्ाव बनवाया, ग्वाज़्पासिछ योगीकी गफा हसीके पासमे है 
बापू शिवाजीके पि्ें गोविंद इ्यामराव (जो कारकृूनथा) काम 
करने क्षगा, वाद रुगनाथराव ( गोविंद द्यामरावका पत्र ) रा- 
ज्याधिकार करता रहा. रुगनाथराव्के पिठझे बापजी 
होक्षकर-ओर इसके पिछे ज्ञालसाहब ओर विश्वासराव यहां 
राज्य करते रहे, (संवबत्‌ १०३६) में अंबाजी इंगलें गएपतराव 
ओर सरदार खांमेरावने गोहदवाल्ते उतरपतके शाथ हलमाह 
कियी. उत्तरपतने हार मानो ओर अंग्रेजोसे मित्ता. अंबाजों ६- 
गलेने दखनी फोमकी (१) कंपनी किलेपर रखी. श्रावए पदी 
(४) शुक्रवारके रोज अंग्रेजी दो रजमीट गरगजके पहामपर दा- 
खत्त हुयी, इधर वापूनी सूबेदार और अन्य के.्ट सरदार लोग 
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सूरजकुमपर सपस्थित हुवे. अंग्रेजी फोजसें एक गोली आनकर 
बापूजी सुबेदारकों लगी ओर उनका देहांत हुवा तब अंबाजी 

इगले माल असबाव वगेरा क्षेकर पहाडगढकों चले गये. झंग्रे- 
जोने किलेपर आनकर कबजा किया. (३) वर्षके वाद महदजी 
सिंधियेने इसको संजाला, फिर अंग्रेजोने इस बरूत महाराज 
जीवाजीरावको लमर (१४) वर्षकी थी, राज्यकारज्नार दिनकर 
रावजी करते ये. इन दिनोंगें वागीलोगोंका ऊपछव अधिक था, 
जीयाजीराब बागील के सामने लपस्थित हुवे, परंतु फोनके ब- 
दल जानपर प्िठा हठना हुवा, अंग्रेजोको साहाय्यसें फिर 
बागीओंसें लडे ओर सीकस्त दियो. 

किल्तेको देखकर हम गवाक्षिअरकों गये. यह नगर पहमके 
नीचे खंम खंम वसा हुवा है. जितना पहले आवाद था अब 
नही रहा. मनुष्य गणता (३००००) हलार राज्य सिभेया स- 
रकारका और जेनखंतांबर मंदिर एक ढी यहां है, श्रावकोके 
घर पहले वीश पन्चींश थे अब नहीं रहा. मंदिरमं प्ननायक 
पार्शनाथजी, सार संज्ञाल लब्करके श्रावक लोग रखते है. सा- 
यंकालकों हम लग्कर आये. | 

पर्यषंश प्र बतीत होनेके बाद भाद्रपद सुदी (१३) बुधवार 
के रोज दर्शनोके लिये हमारा जाना मुरार ठावणी हुवा. 

लब्करसे पूरवको (३) कोसपर मुरार नदीके किनारे अनु- 
. मान (५०) बे हुवे यह आवाद हुयी है. हम (४, घटी दिन चढ़े 
पहुचे, इसमें (२००००) हजार मनुष्यको वस्तो, राज्य सिंधिया 
सरकारका, शेतांवर श्रावकोके घर [३०] सन्नी दुंदियापंयकके 
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है. मंदिर (१) प्राश्वनाथजीका शिखरवंद, इसकी प्रतिष्ठा संवत्‌ 
(१७१७) वेशाख छुदी (३) तोजके रोम हुयी. दर्शन किये, मूर्ति 
अतिशय युक्त है. मंदिरके पास लपाश्रयर्में तहरे, व्याख्यान वा- 
चा, लब्करसे कितनेक श्रावक यहां दर्शनोकों आये थे. और 
कितनेक यहांके आवक ज्ी सुननेको आये. म्रात्ति पृणा आगम 
प्रमाण ओर युक्तिछारा सत्य है वा असस्य है, इस विषयपर ब- 
क्ुता हुयी, इसका संक्तिप्त निचे मुजव. 
(मूत्ति पूजापर व्याख्यान. ) 

मृत्ति पूजा सबके प्रणीत आगमानुसार सबकों मान्य है 
अनुयागदारसूत्रभ [४] निरक्केपेके अवांतर दसरा स्थापना 
निक्केपा यही गूत्ति. शत्ति कहो पिंव वा. प्रतिमा कहो तस्वीर 
बबी अक्क या पतिकृति कहो सबका वाच्य अर्थ एक है ह 
नाम जिए जिणनामसा, ठवणजिण जिणदंपडिमाल॑, 
दद् जिएा जिणजीवा, नावजिएा समवसरणज्ञा, ! 

रिपन्देव-पार्शनाथ-महावीर-आदि नाम जिन है, उनकी 
मूत्ति स्थापना जिन-लनका असंख्य प्रदेशशय आत्मा छत्य 
जिन ओर जब वे समवसरणस्थित साक्कात विद्यमान थे बह 
ज़ावजीन है. “जिन अजावे जिनत्वणा '-जिनेखरोके अज्नावमें 
अन्‍्होकी स्थापना दो प्रकारकी, सदृज्ञाव दसरी असदत्लाव, 
सदुज्ाव स्थापना पूत्ति ओर अमदून्ाव स्थापना स्थृज़आदि 
जगवतीसूजमे ब्राह्मी जिपीकों गएपरोंने नमस्कार किया. जो 
महाझ्यय इस बातको मानता है, मूर्ति पूजासे कन्नी इनकार नहो 
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कर शकता, हमी छजमें जहां चमिरेंदकी उत्पात शक्तिका वर्नन 
चला है वां तीन बस्तुका सरणा लेकर ल&लोगम जाना लि- 
खा है. अरिहंतका सरणा चेत्यका सरणा और तिसरा मुनिका 
सरणा. यहां चेत्य शब्दका अर्थ प्रार्ति है क्नान नही, चेत्य शब्द 
का क्लान अर्थ पातु प्रत्यय रुदी वा योगिक क्रिसीषारा सिद्ध 
नही हो शकता., “चेत्य जिनोकस्तदूवियं चेत्यों जिनसज्ञातरु$- 
अरिहंतोकों दाहालंकों लेमाकर ६८ रत्नमय माज्नमेमें रखते है, 
उनके रूबरू पांच $छियोंके विषय विकारकों कोह वात नहीं 
करते यहांतककि देवांगनाकेसाथ ऊसजगह प्रेमयक्त दृष्टिसें 
ह्ठ भो नही मिलाते. यह प्ततिपजाका ही एक जेद समकियेगा. 


समीक्कक यृत्ति पृजा खुद जशिनशरोंने कही वा पिलेंसे आ- 
चायनि चलायी ! तत्तर-जिनेशवरोने कही समीक्ृक--जिनेखर 
कैसे कहे कि-तम हमारी पूजा करो [-इसमें महस्वताकी आ- 
कांक्ता पायी जाती है. लत्तर, जैसे गुरु अपने शिष्यका विनय 
सिखाते है आर उसके आत्माहितका रस्ता बतछाते है वैसे जि 
नेखर ज्ञी ज़व्य जीवोको आर््पाह्तका माग बताकर लनकों उ- 
चित्त किया करनेका लपदेश देते है महत्वताकी आकांक्षा उस- 
को है जो रागी छेपी है. निरागीकों महलता कैसी !- समक्तीक 
पूर्तिपूजा छत्तम हे तो साधुजनों क्‍यों नहीं करते ! लत्तर-पूना 
दो प्रकारकी, छव्य और क्ञाव, साधुजनों ज्ञाव पूजा करते है. 
' यह कोह नियम नही कि-जो काये श्रावक करे वह भनिज्ञी 
करे. देश विरति और सर्व विरतिका गुणस्थान अल्षग है इस 
लिये साधु श्रावककी समस्तक्रिया एक नहो हो शकती,दूसरा यह 
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जी है कि-अविरतिरुप ज्वर गहस्थको है साधुलंको नहीं इसलि 
ये छव्य पूजारुप ओपधी लेनेकी लन्‍्होंको जरुरत नही. 

मूत्तिपूजा मात्तिकों लपकारी नहों किंतु पूनककों लपकारी 
है. अर्थात्‌ असुज्ञकर्ममल दूर होनेमें नि्मित्त कारण है. यद्यपि 
इसमें छूव्य हिंसा होती हे परंतु वह पुन्यानुबंधिपुन्य प्राप्ति और 
अशुभ कर्मकी निर्जरा होनेमें हानिकारक नही. जैसे किसी स्री 
का पृत्र एक जगहपर खेलता हे ओर लपरसें एक सर्प उसके 
सामने चल्ला आया. माताने दूरसे देखा कि-मेरे पुत्रकों सपेके 
मुखसे खींच लेना ही मरे सुखका निधान है. दोमके आयी, 
ओर पृत्रकों पकमके घसीट लिया. पृत्रके शरीरमें लोहजी आ 
गया परंतु कहती है वसा लाज़ हुवा मरनेसें मरा पत्र बच गया. 
इसी तरह ग़हस्थ नी उव्य हिसासें मूर्तिपुजामें अधिक लाज़ 
समफकर सुखका निधान समझते है. जिस कार्यमें अल्पदोष हो 
और बहुत दोषोंका निवारण होता हो वह कार्य त्यागने योग्य 
नही. जैसे रिपज़देव जगवानन शिल्पआदि शिक्का बहात दो- 
पाका निवारण होता जानकर संमारी जीवोकों बतल्लायी, 

समीक्षक,-एजा सावध है और सामागिक निरवय है, इस 
लिये सामायिक ही क्यो न करे! उत्तर कौन कहता है कि सा- 
मायिक न करना, पूजाके समय पूजा ओर सामापिकके समय 
सामायिक दोनो करना ठीक है. पूजाकों गोमना ओर समा- 
यिक करना यह ठीक नही. क्योंकि-प्रथम सम्यक्तकी शुद्धि हो 
नि व्याजब है. जिन पूजा सम्यक्तकों शुर्धि करनेको पृष्ठ आह्ल॑- 
बन है, समीक्षक,-तीन निक्केपें ज़ाव निक्केपा बिदून अपृज्य कहते 
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है! उत्तर यह बात असत्य है क्यौकि शाख सिद्धांत ज्ञी प्लाव 
निप्तेपेसे रहित है वे ली अपज्य ठहरेंगें, सपोक्तक,-जैसें पट आ- 
वब्यक साधु श्रावककों प्रतिदिन करना कहा बसें सूत्रोंमें जिन 
पृजा ज्ञो आवश्य कृत्य क्‍यों न कही ? लत्तर बराबर 
कही है कौन कहता है नहीं कहो | जगह जगह सत्रोमें 
जिन पूजा करनो कही है, कोन कौनका यहां नाम लिखे, 
सेंकमे ग्रंथ इन वार्तेपर बन चके है. जो एकत्तीस बत्तीस शास्र 
ही मान रहे हे यह चिता ऊन्होकों ही है हमको नहीं. जब कोह 
पूछता है बत्तीस सूत्र ही मानने अपर नही मानने कहां लिखा 
है तब फिर मुंह खोलनेकी जगह नहीं रहती. समीक्षक-आएंद 
कामदेव अ्रावकने मंदिर बनाया सूत्रोम क्यों नही लिखा ? ह- 
” कीकतमे लन्होंने बनाया ही कहां है : उत्तर-न बनाया तो क्‍या 
हुवा ! पूज्या तो है. लपासकदशांग सत्र कह रहा है आएंद 
कामदेव आदिन सम्यक्तयूल बारहबत लिये. ओर अन्य देवको 
नमन पूजनका त्याग किया. बीतरागदेवकों नमना पृजना स्वी- 
रृत रखा. फिर शंसयकी वात ही क्‍या रही ! ताणांगसूतके चौथे 
ठऐेमे श्रावक शब्दका अर्थ कहा हैं वहां सात खेज्रमें श्रावकको 
घन छगाना कहा, आएंद कामदेव दृह धर्मवान्‌ श्रावक थे इन्‍्हों 
ने सातखेन्रमें धन लगाया ओर सम्यक्तके आठ आचार यथा विधि 
सेवन किये.साथमीं वत्सल और पन्नावना ये दो कक्त आठ आचा- 
' रसे ज़िन्न नही, साधर्मी वत्सलमें साधु साथ्वी श्रावक श्राविका 
ये (४) क्लेत्र आ गये. प्रजावनामें जिनपंदिर जिनप्रतिया और 
झान ये (३) क्ेत्र आये. आएंरआदिन सातक्ेत्र सेवन किये 
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ओर जिनमतिमाकी पूजा कियी इसमे कोह शंसयकी बात नहीं, 
हतनेपर न्ञी जिन्‍्होको शंसय न मिटे उनके लिये कोश लपाब 
नहीं, लपासकदशांग चरितानुवाद है, चरितानुवाद एक देशी 
होता है. विधिवाद सर्वव्यापी होता है. हसमे देखना चाहिये कि- 
श्रावकोके लिये मंदिर और मूर्ति बनवानेकी आझा है कि 
नहि ? अगर आकह्ला न होती तो ज्रतचक्रवातते अष्टापदपर 
काहेफों मंदिर और मरर्ति बनाता ! प्रिम्ताक्ष नगर नित्रामी 
वग्गूर भावक मज्लिनाथका मंदिर क।हैकी बनवाता ! विमलशाह 
शेठ-वस्तुपाल, तेजपाल, मंत्री-ओर लेंसाशाह,शरत्रुंजय, गिरनार, 
ओर आपू बगेरा तीर्थ्मे काहेको लाखों करोमों रुपेये लगाते ! 
कुमारपाल राजा तारंगातीथपर आस्मानसे बति करता हुआ 
मंदिर बनाकर काहेका छूव्य विनाश करता! महावीरस्वामीके 
पश्चात्‌ (७०) वर्ष बाद रत्नमज्नसूरि हुवे लन्‍्होंके प्रतिष्ठि मंदिर 
जो अबतक मारवाम देशमे मौजूद है काईको होते ! शंखेश्वर 
पाश्नाय-पुलेवामे केशरीयानाथ-खंज़ातमे स्थन्ननपार्खनाथ-फ- 
झ्ोदीमें फलवर्सों पाश्वनाथ-वरकाएणामें वरकाए। और अंतरी- 
खजीमें अंतरिक्षपा र्थना थ, नादिया गांवमें जीवितसस्‍्वामी, महावीर, 
गोधामें नवखंमापार्खनाथ, ज्लोयएीमें प्रगट हुवे मल्लिनाथ-और 
पथुरामें उयारहसे वर्षफे पहलेकी पुराणीपा'र्खनाथकी प्रतिमा-ये 
सब पुराणों प्रतिमा झ्गर जेनमें प्रात्तिपजनका निषेध होता तो 
कौन बनवाता! संप्रतिराजा जो महावीरस्वामीके पश्चात्‌ (२७०) 
बर्ष धाद हुवा काहेकों जगह जगह मंदिर मूर्ति स्थापन करता ! 
जो वत्तमानमें हम तुम देख रहे है. महानिशी थ सूतमे अष्ठपकारी 
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पूजाका वनेन ओर झाता रायपसेणी वगेरा सूत्रम सतराहु 
प्रकारी पजाका वर्नन काहेको होता ? बस ! मत्तिपुजाका निषेष 
जैनमें कुल (११५) वर्षके अंदानसे शुरु हुवा है. इस बातकों 
कोह इनकार नही कर शकता, 
सत्तराध्यन सत्रमें कहा है कि-चित्रामकी स्री मा्ति जिस 
मकानमें हो वहां साधु न ठहरे, सोचोकि जब चित्रामकी स्री 
मति विकार पेदा करेगी तो वीतरागकी मूर्ति हुमकों वीतराग 
क्यों न करेगी * समीक्षक-दूसरेकी पृजासे दूसरेकों संतोष केसे! 
लत्तर-हम दूरसरेकी प्रजा नहो करते है किंतु मात्तिारा लस देव- 
की स्मृति करके लसमे आरोपछारा साक्वात्‌ देवको एजा करते 
है, वीतराग आत्म स्वज्नावमें स्थित है हम सनको संतोष क्‍या 
“करेगे वे आप आपने झानदर्शनचारित्रमें संतृष्ठ है, पूजा पू- 
ज्यकों लपकारणी नही किंतु शुछज्ञावसे पूभककों ठउपकारिणी 
है. समीक्ृक-पाषाण प्जना और मुंहसे वीतरागको पूजा बोलना 
यह क्‍या ! हम पाषाए नही एजते है. अगर हम पाषाए पूजते 
होते तो स्त॒ति इस वजह करते. है पाषाए ! तूं बमा कोमल है, 
अप्ृक खाएसें तू पेदा हुवा, तूं मरूखनसा मत्ताश्म है. तूं दश 
रुपये गज मोंलका हे, तेरी हम स्तुति करते है औसा बोलते.परंतु 
नहीं ! हमतो ऋसमे आरोपित वीतराग देवकी स्तुति करते है, 
निरजन-निराकार अजर-अमर-अकक्षक- सि&छ निमे।ही-निःकां 
' क्वी बीतराग-अर्दधन-जिन, इत्यादि बोलते है. 
समीक्षक-मूर्तिमे ये गुण है 
लत्तर-पूत्ति एक अपेक्ा त८॒त्‌ है और एक अपेक्ता तछूत 
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नही. जब पुज्ञक पुरुष लसमे पज्यका आरोप करता है तब 
उसको साक्कात्‌ बीतराग ही दिखता है. 

समीक्षक,-पूजा समय अनंतर मूर्तिको कोह पेर लगावे 
तो दोष है * 

ऊत्तर-क्यों नही * जो मूर्सि देवकी स्मृति करानेगें लपका- 
रिणी है उसका आदर चाहिये कि निरादर ! ज॑से पुस्तक और 
पालाका निरादरमें दोष है तछत्‌ मू्िके निरादरमें जी है. 

समीक्षक-जबतक जिस बस्तुका परेपरा हाल न पाया हो 
सुने सुनाये ससपर अबल कर लेना कोन चतुराश्की बात है! 

तत्तर-अछा ! इसीपर कायम रहियेगा बदलना नहि, मा- 
निये ! कि-आप किसी राजेके वागमें देखनेको गये है. वहां 
केट्ट पिजरेमे सिंह (शेर) बंधे सुने है, अबतक आ्राप लस जगह 
नही पहुचे हे और रास्तेमे किसी शख्शने दोमके कहा कि-ज्ा- 
गिये ! पिजरेसें सिंह निकल आया, चला आता है. 





बस ! इतनेहो कहनेपर आप चमक गये. ओर उस सुनी 
घुनाह बातपर अम्ल करके ज्ञगे. सोज्नो एसे ज्ञो कि-शुरू बुद्ध 


च्च 
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दोनों विप्तर गयो, बतल्लाहये प्रेपूरा हाल पाना और छसकी 
तत्लाश करनी कहां रहो ! सुना सुनाया एसा ज़ारी हो गया लि- 
सपर ज़ागना ही बन आया. महाशय ! ये सद आपकी दृथा तके- 
वितर्क है, जिस बातको आप न मानना हो अनेक दोष निकालने, 
समोक्षक-नों बस्तु जब तक समफमे नआवे तब तक हमतो नहीं 
माने आथांत्‌ प्रात्तिपूजाका तात्पये और विधि विधान जब तक 
समफ़े नहों है तब तक केसे माने ! 

लत्तर-बिना समझे जन्मते ही दूध पिया. बिना समझे 
खेल खेले,बिना समऊे पढने लगे, बिना समफे दवा खायो. बगेरा 
केश कार्य बिना समणे किया. यह व्याप्ति यहां लग नही शकती, 

बैशयाका नाटक रंग राग देखते ही राग रागएी के ज्लेद बि- 
ना समफे कह देते हे अहा ! हा !! क्‍या ! सुंदर माना हो रहा 
है. चंदा सूयके विमानमें क्‍या क्या चीज है हम तुम देख नही 
आये जव देखा नहों तो समफ॒ना कहासे हुवा ! फिर बिना स- 
मे छसकी चांदनी और प्रकाशक अनुसार कायजी न करना 
तोक है, एकोले परमाणकों हम तुमने कन्नी नहों देखा तो फिर 
बिना देखे समन उसका मानना ज्ो व्यर्थ है. कहोंगे सर्वझोे 
पचनसें मानते है तो पूजा ज्ञी सर्वक्षके वचनसें मान्य होगी, जो 
मनुष्य विचार शीत है घनके लिये समफानेका यत्न है, दीवेमें 
गिरते पंतंगका बचाना हुमारा लबोग हे इतनेपर ज्ञो आन पे 


' तो लप्तकी मरजी. 


समीक्षक-निराफारकी उपासना ध्यानछारा हो शकतो है 
फिर पूर्ति पूजासे क्‍या प्रयोजन ? 
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लत्तर-प्रनुष्यके मस्तिष्कमें जितने जाग है लनभे किसीमें 
जी यह ताकात नठी कि निराकारका ध्यान करे, यह बात प्र- 
त्यक्षमे ज्ञो सबको मान्य है कि-जितने रंग हम लोगोके देखने 
आते है, जिस जिस चोजका स्वाद चखनेमें आता है ने वि 
लक्कणका ध्यान स्पर्ण ओर कल्पना ज्ञी हमारी शक्तिसें बाहार 
है, जब जब ध्यान करेगे तो किसो एक वस्तु ध्यानमें पमेंगी. 
यदि ज्योतिरुष मानकर ध्यान करेगे तो ज्ञी उसमें शुक्र श्याम 
झआादि रुप मानना पड़ेगा, ओर सिलछोमें वह पोद्गलीक रुप 
नहीं किंतु अपोदगलीक रुप है जिसको सर्वझ्ष जान शकते है. 
सिछचक्रमें सिछ्योंकी लाल कल्पना कियी गयी है वह साकारकी 
है निराकारकी नही. समोक्तक,-हम मानसी मात्ते मनमें कल्पना 
करके लप्तका ध्यान करते है. पापाएमय नही मानते, उत्तर-कि 
सीनें मनमें मूति मानों किसीने लसको अगठपने मानी. मूर्ति 
बिदून ध्यान ज्ञो तो न हुवा फिर वात ही क्या हुयी ! और ध्यान 
करना ज्ञी क्या सहज है - संसारमें कोह तो धनकी चितामें मप्र 
है कोश स्री चितामें. कोइ अरजी पर ने के देने खेनेमें ओर कोड 
जमीन के फगड़ेगें सदा मस्त हो रहे है, कोह के ध्यानमें तबला 
ओर आंखमें अबला समा रहो है लनका ध्यानकी प्राप्ति क्‍या 
रस्तेमें धरी है ! यह सब को१ जातना है कि ज्लोले जीवोका 
ध्यान जितना पूजामें रंग राग लगेगा हरगिफ श्यानमें नहीं 
लगेगा. सच्च कहियेगा | नये नये गीत सुरोला, तमूरा, सीतार, ए- 
दंग, सारंगी, ओर ताल, स्वरका जरा गमक तमकदार गाना 
शापके चित्तको ज्यादा मोह लेता है कि ध्यान समाधि [जब 
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योगीराज बनना चाहोगें पृणा आप ही छूट जायगी, गृहस्थमें 
रहकर पूजा छोमना लाज्के बदलते हानि लठाना है. ध्यानकी 
जगह ध्यान ओर पूजाकों जगह पूजा. अलबते ! पूजा ध्यानकों 
साहाय्यक है प्रतिबंधक नहीं. ध्यानका अभ्यास थोमे कालका 
है रंगरागका जन्म जन्‍्मसें है, गीतगानकों सुनकर वाल्षक रुदन 
करता हो तो जी चूप हो जाता है. सर्प ओर हिरन जो तिर- 
श्रीन जाति है मस्त हो जाते है मनुप्य तो लसीमे लयलीन ज- 
रासा “तननतृं” ज्ञी हुवा कि-चट चंचलपन वहां ही जाय बे- 
उठता है बताश्ये ! अगर इसमें जिनस्तुति ओर संसारकी असा- 
रता बुद्धि ग्रहष कर शक्के तो कितने कर्मोकी निर्रा हो जाय ! 
ध्यान ध्यान तो करते हो परंतु सोचों तो यही परम ध्यान है 
जो जिन पृजामें लीन होना. अलवते ! जो संसार छोमकर दो- 
क्वित हुवे है लन्होंकों ध्यान ही परम निधान है. गृहस्थको पूर्ति 
पूजा परम निधान है. 

समीक्षक-मृत्ति पूजामें प्रभाश क्या! (याने मृत्ति पूजा करनी 

चाहिये इसमें क्या प्रमाण है, ) 


लचर-पत्यक्ष अनुमान-ओर आगम ये तीनो प्रमाणसे पूर्चि 
पूजा सिद्ध हे. समीक्ृके,-यह जी तो सुनते है कि-पूर्ति पूजा क्ष- 
गवानके पिठ्ेसें यतिजनोने चलायी है. उत्तर,यह बात युक्तिसें 
रहित है. अगर.यतिजनोने चलायी होती तो मूक्त सूत्ोमें मूर्ति 
पूजाका वर्नन कहांसे आता ! समीक्षक मूर्ति पूजाका पर्नन ज्ञी 
तो यतियोंने प्रक्तेपकिया घुनते है. उत्तर,-यह कहना एक ज्नारी 
दोष देना है, पुरानेसें पुराने लिखे सूत्रमिज्ञाये जाते है तो सब 
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१७७ मू्तिफूजापर व्याख्यान, 
एंकंसे मिलते है, कोई फर्क नहीं आता. अगर यही मान लिया 
जॉयकि-पूत्ति पूजन यतियोने चलाया है तो यह बतावों सारे 
संसारकी किसने सिखल्लाया ! मुसल्मान मकेको, क्रिश्वीयन च- 
चंको, पारती झग्निको, वेदिकल्तोग ब्रह्मा विश्नु महेशको, कोह 
किसी पहारकी टेकरीकों कोह किसी दक्के पेंमको-आप लोग 
अपने गुरुलंके चरणको पूजते है. कहिये ! मररत्तिप॒जाके आश्रयसे 
कोन बचा है? मूर्ति पूजाको संसारसें लठादेनेके लिये अनेक 
विछानोने अनेक ग्रंथ रचे अनेक याक्तिय लगायी परंतु सब व्यर्थ 
गये. एककी न चली. पूर्त्ति पमाके वारेमे जिनेंदोका वचन ग- 
एाधरोका वचन नियुक्ति ज़ाष्य टीका ओर चूणिकारोका बचन 
कौन कौनका यहां नाम लेवे जो सुविहित आचाय पाठक प्रभ 
ति हो गये इसी समकृपर चले है, यदि इतनेपर भी जिनकों 
विश्वास नही है ओर “दीका न भानु में ज्ाष्य न मानु माने 
मूलमें काद बतावो जी” इस दाल चोपाइपर आग्रह है उनको 
हमारी ताकात नहों जो समफा शके, 

समीक्षक,कहिये तो | मत्तिके सामने जो प्रार्थना वगेरा 
कियी जाती है क्‍या वह मुनती है ! 


छत्तर-पहले जो हम कह चूके है कि हम मा्तिकी प्रार्थमा 
बंगेरा नही करते है, किंतु जिसकी वह मूर्ति है लस देवकी करते 
है, वह झानी है हमारी प्रार्थना बराबर अपने झानसें जान॑ रहे 
परंतु यह तो बताश्ये ! आप जो जन्मते ही बाज़कके कानमे 
मुंहलगाकर काना फुस फुस करतें हो कया वह बालक छुनतां है! 
. तुभारे किये हुवे प्यारकी कदर जानता है! नही जानता तो ह- 


धन 


पर्तिपूजापर व्याख्यान, श्णए 
थो पागलपना क्‍यों करना! हसें न्षी छोर दिजिये, 

समीक्षक-मूर्सिके स्नात्रजलसें कहते है संभी रं.ग चले जाते 
है तो उसीसे रोगकी शांति कर लिया करें, पैंध ओर माक्तरों 
के दवाखाने क्यो दुंढने ! 

लत्तर-बराबर रोग चले जाते है कोन कहता है नही जाता? 
जन्म जम्मके रोग जाते है जो जावसे लगावे, श्रीपालका और 
[ 8०० ] कोदीयोंका कोंढ गया. यादवपतिकी सेना जरासें मु- 
क्त हुयी. अजयदेवसूरिका सर्वोग रोग गया. वत्तेमानमें जो 
केश मनुष्योंका रोग जाता देखते है, परंतु आप लोग अपने 
पूज्य गुरु दुंढिये साधुलके चरण पूजते हो लनकी रजकों जी त 
पत्तुल्य गिनते हो तो फिर विभारोके वर्त वेश लोगोकों क्‍यों 
_ बुझ्लाते हो? प्रज्यके चरणोंको रम लगायी अच्ा हो जायगा, 
तृथा दाम खर्चके असंयतीको क्‍यों पोषना! लाहोर के दवा- 
खानेमें जायकर धर्मचंदनी साधुनी (१) महिने तक क्‍यों रहें ! 
क्या आंखोका रोग गरुतंकी चरण रजसें न मिटा ! थोमे दिन 
हुवे इसी मुरार बावणोमें आप लोगोकी एक आर्याजीको भूत 
लग गया था तो मुसल्यानकों फामा देनेके लिये काहेको इल्ला 
या था क्‍या चरणोंकी रज नही मौजूद थी ! 

समीक्ृक-हुप मानसी सूर्सि मानते है ऋषतिमपराति नही सा- 
नते. जो पांच पांच सात सात रुपेयेमे बिकती है बल्कि इन बा- 
' तोसें जिनेंदांकी आशातना होती है, 

सत्तर-कहिये | मानसी [ जाव ] मूर्तिका रंग कैसाक है? 
जाल, पिल्ला, सफेद, काला वा हरा कोनसा रंयकी है! कहोगे 


११० मूर्सिपूनापर व्याख्यान, 
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छसका न रंग है न रुप है बतावे क्या ! तो फिर महाशय यह 
आपका कहना बिल्कुल जुगा है कि हम मानसी मूर्ति मानते 
है. जिसका रंग रुप नही तुमारी सामर्थ नहीं कि तुम लसका 
ध्यान कर शको कृत्रिम मूर्तिसें कहते हो आशातना होती है 
तो फिर आचारांग सूत्रकृतांग ज़गवतीआदि छादशांग वाणी 
के कृत्रिम पुस्तक जो पांच पांच दश दश रुपयेमें बिकते है का 
हेको लेना ओर अपने गुरुतंकों देना, महाशय ! जुठी तरकों 
में क्या रखा है वस्तुतः गुएदोषको चीनों,. 

समीक्तक--मार्स जीव कि अजीब? पर्याप्त कि अपर्याप्ति ! 
सूक्ष्म कि बादर इसमें गुणठाएं कितने ! 

लत्तर--बत्तीस सुत्र जीवकि अजीब पर्याप्रेकि अपयांते!? 
सूक्ष्मकि बादर ? गुएठाणे कितने ? यह आपका जैसा प्रश्न है 
ओसा उत्तर है. 

समीक्षक--प॒त्तिको स्लात्र ही कराना है तो केवमे, गुस्ताब, 
जल्लआदि अचित्त जल्षसें कराना चाहिये. कच्चे जलसे हिंसा 
होती है. फलको जगह कागजोंके बने फुल वा लोग बगेरा अ- 
चित्त फुल चढदाया करे, 


लत्तर-आप ज्ञी अपने पृज्योंकों जबकि गोचरी लेने आपे 
कागजोंकी रोटी और पुरियां दिया करे ओर जलकी जगह गु- 
लावजज्न केवमा दिया करे, आप लोग ज्ञी उपवास करें तब 
गुल्लाबजत्ल पिया करे, कच्चे पानीको तत्ता करनेमें हिंसा होगी, 
रसोश्में जी पदकाय जोबोकों हैसा होगी, महाशय ! यह सब 
दथा तक है, जो ठचित प्र्त्ति है खसमें फेरफार करना न चा 


मूर्तिपुजापर व्याख्यान, “११९ 


हेये, कागजोंके फुल्न और गुक्तावजलसे पूजा करनेसे आझ्ञा 
जंग आदि दोष है लाज़ नही, सोचो कि ख्ीसंनोगर्म फुलो- 
का ओऑंढना कांचली गजरे वगेरा पहनाकर काम सेवन करते 
बर्त जीव हिंसाका ख्याल न करना और पूजामें पांच दश 
फलोंपर हिसाका खयाल करना यह कौन चतुराश्की बात है 
गुरुठके सामने जानेंगे, प्रतिक्रमण करनेपें, तपरवीकों पारणा 
करानेके लिये ज़ोजन वनानेभे, दीक्ा महोछवमें, सब धर्मकृत्यमें 
पहले हिसा होती है कौन एसा कृत्य है जिसमें हिसाका लेश 
नहा सजी त्याग देना चाहिये. 
समीक्षक-अछा ! परत्ति पूजा ही मंगल कारण है तो फिर 
प्रतिष्ठा बगेरा मुहर्तमें ये नक्तत्र ठोक है ये ठीक नही यह बखेभा 
” क्या * आकाशके तारे ज्ञी जला बरा कर देते है: 
लत्तर-आकाशके तारे न जला करे न बरा करे, अक्बते! 
वे जले ब॒रेके द्योतक और सूचक है. जेसे आप किसी कार्य 
करनेका चल्ते और बीक हुयी, कुत्ता चित्नाया, बिलाश सामे 
आ गयी, विधवा ख्रोके दर्शन हुवे, तो कहते हों ठहर जाओ 
बुरा होगा. कहिये तो ! क्‍या ठींक ज्ी जला बुरा कर देती 
है! कुत्ता विज्ञाइ विधवा स्ली ज्क्षा रा करनेको शक्तिमान, 
है ! बस ! यही कहना होगा कि अशुन्न सूचक है, इसी तरह 
यहां जी समफ लो, शुत्ञ नक्तत्र शुज्न ग्रह वगेरा शुत्ष सूचक है 
 अशुन् अशुज्ञ सूचक हे. अगर ३स्र वातका नहों मानते हो तो 
आपके गरु जब किसी चेल्लेकों दिक्ता देना चाहते है तो महर्च 
के ल्षिये पंचांगकों क्‍यों दुंढते है * दुंडिये साधुल व्याकरण पहते 
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लक ओर लिन कि अर 
नहो, व्याकरण बिना पढ़े ज्योतिष कहा | फिर आक्षएको जो 
अविरति अपत्य झूयानी है इल/ना पमरता है, कहिये तो! पंच- 
महात्रत खुद मंगल्कारों नहीं जो आकाशके तारे दिखानेका 
बखेझा करना पमा, 

सप्रीकृक--प्रत्ति तो छोटोसी और मणोंबंद नेवेद्य क्यो! 
मूर्तिके पेटमें इतनों जगह है ! 

लत्तर,-दीक्का लेनवाला मनुष्य छोटा ओर उसपर पंच म- 
हाव्रतरुप पांच मेरु क्यों! क्या ! लसके शिरपर पांचमेरु तहर- 
नेको जगह है! यह जेसी तर्क है वैता लत्तर हे, हकोकतमें नेवे् 
मूर्तिको खानेके लिये नहो धरते, पूजक॒को ज़क्तिका एक अंग है. 

समीक्षक ,- कृत्रिम बस्तुका आदर करना चतुराशकी बात नही, 

जत्तर,-जबतक मृक्तात्मा नही हुवे है तब तक कृतिम बस्तु- 
का आदर करना नहों छूटता, साधु साध्वीका वेष क्ृत्रिम-शाख्त 
कृत्रिम-मकान कृत्रिम-आपको क़चित है इन बसस्‍्तुओंका आदर 
करना कषोम देवे, 

समोक्तक,-एक सास अपने बेटेकी बहूकों ठाकुरजीको पूजा 
कराने लेजाना चाहती थी. बहूसें कहा, चल्ष ! ठाकुरजीकी पूजा 
कर आे. सासके कहनेसें बहू सामग्री लेकर सासके शाथ चली. 
ठकुरछारेके अगामो एक गो ओर एक नाहर पथ्थरका बनाया 
ख़द्ठा है. बहूने गफे आंचलोसे पानी लगाकर दूध दोदना श्ुरु 
क्रिया. सासने कहा वहू ! तूं वमो गरार्खिणी है पथ्थरकी गौ प्री 
दूध देतो होगी ' अगामी चल ! फिर नाहरकों देखकर वह च- 
मक ज्ञठो, कहतो है हाय ! खा लिया. सासने कहा, री! अकल् 
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की दुश्मन | पथ्थरका नाहर कन्नी खालेता होगा ! चक्ष ! ठा- 
कुरजीकी पूजा कर, वैकुंठ देयगे. बहुने कहा यदि पथ्यरका ना- 
हर खा नही लेता गो दूध नहीं देती तो पथ्थरके गकुरजी 
मुक्ति कैसे देयगे * 

जत्तर--हम कब कहते है पथ्थरकी मर्त्ति मुक्ति देती है. 
जिस देवकी वह मूत्ति है लस देवकी स्मृति करानेमें बह सहारा 
है स्मृति होने बाद पजकको जेसा ज्ाव पैदा होगा वैसा फल होगा. 

समीक्षक--भूत्तिकों देखकर क्वायोपशमज्ाव नहीं आता 
कितु लद॒यिक ज्ञाव आता है. जब कोह मंदिरम जायगा तो 
स्नान दीप धूप फूल चढाना, ताक्ष मृदंग बजाना, नाचना कूद- 
ना बगेरां उकाय जीवोंकी छूटालूट करनेका परिणाम आयगा. 
छगर कहोगे नमस्कारमंत्र शक्रस्ततआदि स्तोत्र पढने जाते है 
तो ठीक है परंतु वह तो किसी जगहपर वेठकर गिनों, मंदिर 
दीमें जाना क्या जरुरत / हमारी समऊपें मंदिर मूर्ति बनाना 
द़था ही है. सो चोकि-किसी शख्शने मंदिर बनाकर मूर्ति स्था- 
पन कियी. लाखों रुपैये व्यय किये. कहिये ! सब कार्य हिसासें. 
बनाकि-हिंसा बिदून, /-हिसासें तो बनाने वालेकों पाप हुवा, 
फिर पूजने वालेकों धर्म केसे होगा ! अगर कहोंगे हिंसासें धर्म 
हुवा तो तुम हिंसाधर्मी हो चुके, अर्ईननने आहिसा धमे मरुपा है. 

ऊत्तर-मूर्सिकों देखकर कौन कहत। है क्तायोपशम नाव 
नही आता, जरुर आता है, अईईत मार्ति देखकर जब अरेत्की 
स्मृति होगी तो श्ुन्न ज्ञाव क्यों न आयगा * श॒त्न जाव आना 
क्ायोपशम ज्ाव है, मंदिरमे जायकर उकायजीवोंकी छूदालूट 
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करनेका हरादा पूजक पुरुषका नही, किंतु न्क्ति करके जिन 
आझा अखंम रखनेका शरादा है, जैसे नदी सतरते साधु जानते 
है कि-हिंसा होती है परंतु जिन आक्ला हे ऐसा जानकर लतरते 
है, कहोगे नदी लतरनेसे अगामी पर्मध्यानकी प्रहृत्ति होनेपर 
ज्व्य जीवोंको उपकार होता है जनधरम दीपता है तो तछत्‌ मं- 
दिर बनानेसें पूजा पितिष्टा करानेसें जी भव्य जीवोंको लपकार 
होता है, जेनधर्म दीपता है फिर दथा केसे हुवा? अगर कहोगे 
वीतरागने आहिंसा धर्म कहा है तो हिसा होती जान बुफ़कर 
नदी उतरना यह तुमारी श्रछानसें अधमे हुवा. अधमेस फिर 
धर्म कैसे होगा ! जेसे मंदिर भर्ति बनाना पूजा करना हिंसा 
हॉनेंके लिये वथा है तेंसे ही दिसा होनेसे तुमको नदी लतरना, 
आहार विहार करना, वरसातमें क्षघुशंका बमीशंकाके हि; ' 
जाना, प्रतिक्रमण करना, व्याख्यानवाचना, गोचरी जाना ,गुर्र- 
की वैयादत्य करना बंगेरा न करना चाहिये सब काममें जीव 
हंसा होती है. 
(यतः)-( अनुष्टप्तत्तम ) 

जले जीवा।स्थले जीवा-जीवा आकाश मालिनी, 

जीवा(सर्वत्र लोकेपु-कथ्थ॑न्निक्षुर॒दिसकः (३१, ) 

परंतु महाशय | यह सव आपलोगोंकी समऊका फर्क है, 
को काये ऐसो नहीं जिसमें हिंसा न होती हो, द्रव्य हिंसा सब 
जगह होती है, जाव हिंसा मनःपरिणाम के आधीन है, जैसा 
जिसका परिणाम होगा वसा छसको फल होगा. हिसाकों देखे 
था जिन आक्लाको देखे! नो कुछ जिनेंद्ोंने आझ्षा दियी है सभ 
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जीबोके आत्म कल्याए। निमित्त दियी है. हम तुमसे वे निर्मन्त 
झानी थे, पूर्वापर अविरोधी कथनसें लन्होमें सबंक्षता सिछ हो 
चृकी है, लन्हाकों असम आझा देनेसें क्या प्रयोजन था ! 


मूरत्तिपूजाके निषेधक पुरुष संसारमें कह हुवे परंतु एककी न 
चली, दयानंद सरस्रतीने परर्तिपजाके निषेषमें अधिक जोर दि- 
या. वह कहता था मेरी समऊफके अगामी किसीकी समफ काये- 
कारी नही. सब रिपि मुनि अविधात्‌ हुवे, वेदका सच्चा अर्थ में 
ही जानता हू, मुजे सुफी सो किसीकों न सी, अपने सेवकोंके 
समूहका नाम (आर्यसमाज) रखकर लनको लपदेश दिया कि- 
तूम सब लस ईखरका ध्यान करो जो निरंजन निराकार है, 
बस ! आर्यसमाजी क्रियाकांम लपासना ठोमकर गृहस्थाश्रम 
में ही बेते चोथे आश्रयमें टांग पसारने लगे, वेदके निदक होते 
होते देवताओंके निदक वनना परा, सजी मनुप्योंकों एक जाति 
करना चाहा, जीतरसें हिसक ओर लपरमें गोरक्ताका चंदा ब- 
नाकर दयाधर्मीयोंका चांद लेना चाहा, परंतु थोमे ही दिनोमें 
कृबेका जल पिठा कृवार्में चला गया. एक वात पूरी न घतरी, 
केश जगह विधानोंकी सज़ामेसें हाथ पक कर वहिष्कृत किये 
किये गयें, जब कोह लनकों पूछता है तुम्हारा सिद्धांत क्या है? 
श्त्तर नही देशकते, क्या देवे ? सब रिपि मुनियोंकी ब्ठ लेकर 
तो मत निकाप्ता, वेदके असल्ली अर्थी नौंदा शिवाय दूसरी 

' बात नही. कहेंगे-निराकार ईश्वरकी मूर्ति बनाना दथा हे, देव 
देवीओंकों पूजना न चाहिये, जातिलेद रखना ठीक नही, ज- 
गहका कर्सा रबर है, एथ्वी जल तेज ओर वायुके परमाणु लि- 
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त्य है, शत्यादि इत्यादि.-सोचनेकी जगह है दयानंदजीने दूसरों 
के मसालेंसें अपनी दिवार बनाकर कौनसा रक्षण किया 
क्या ! वेदमतानुयायी नही कहते है मूर्त्तिपूना साकारकी है नि- 
राकारकी नहो. निराकार अवस्था वे ज्ञी तो मानते दी है,कहते 
ज्वी है कि-लपरको भूमिका पहोचेगे तब साकारता सेवन आप 
ही छूट जायगा, मूर्तिपूना फिर न करनी होगी. बतल्लाश्ये ! 
फिर दयानंदजीने अपनी न्यारी खीचमी पकाकर क्या सार नि- 
काला [-पृथ्वी जल आदिक परमाणओंकी नेयापिक पहले ही 
कह रहे हे कि-नित्य है, जगतका कर्ता ईश्वर है, थोमासा म- 
साला नेयायिकोका सतेकर सरस्वतीजीने अपनी ज्ाजी तकारी 
बमकी, कोनमें हिंदुलोक अनाये हो गये ये जिनमेसें ठांटकर 
अपनी समाजका नाम “ आर्य रखा “देय दवीओंकी लपा-- 
सना ज्ञी लपरले आश्रम पहाचनेपर वेदिक लाके न्याग रुप 
कहते ही हे,फिर सरसतीजीने नयेनाटकर्में क्या लाज्न लठाया! 
लाज्नतो क्‍या लगाया वल्कि अपने सेवकोकों न घरके न घाटके 
दोनों जहानके न रखे. सत्याथ प्रकाश ग्रंथके पृष्ठ ( ५७७ ) में 
लिखा है में विधानोंकों देव मानता हु, अविध्ानोंकों अप्नुर 
मानता हु, पापीयोंकों राक्तत ओर अनाचारियोंकों पिशाच मा- 
नता हु, अगर यह वात सच्च है तो वेद मंत्रों जहां जहां देव 
आर अपुराका पूजन लिखा है वहां विधानोंका और अविदा- 


नोंका पूजन होना चाहिये. (५०१) पृष्टपर ल्लिखा है पुजे मतम- 


तॉतिरक फगम प्रसन्न नही, कहिये ऋगर मतांतरके फगमे असन्न 
नहा थे तो सत्पार्थप्रकाश ग्रंथ कागणोक़ों क्‍यों काल्ले किये! 


३७७ ५ +५ ५3००५ ७ ५०१५० पन्‍ ० मेन पके, 
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जन लिन कलबकक टम्नान हट (20२ जए मकर 


सच्चय बात तो यह है कि-मुंहसें बातकों निकालना सहज है लस 
पर चलना सहज नहीं, अक्षबते | इतना इत्तम दयानंदजीका 
तारीफ करने योग्य है कि-सन्होंनें अछे अछे विधानोंकों ज्ली 
गुरु देंकर खब लुज्ाये, कहते रहे देखो ज़ा॥ ! तुमकों में कित 
ना सरत्त रस्ता बताताहु, जब॒तृम मेरे कथनानुमार चल्लोगे 
तो-जिस तिस ऊुलकी युवती से शादी कर शकोंगें, मनमाना 
खाना खा शकोगें, बिना पूजन पाठ परमात्माकों प्रसन्न कर श- 
कोग्गें, विना कुस्तान बने कृस्तानीका मजा लठा शकोगें, ओर 
साथ आर्य जी कहलाओंगे, बेदमें मृत्तिपूनन कहो नही लिखा, 
बल्कि प्रतिमाका निषेध वाक्य है, देखो ! यजुर्वेद अध्याय (१४)- 
सपस्येगानक्क्रमकाय मत्रएा स-बह परमान्मा अकाय (€ श- 
रोर रहित ) है. इसका लत्तर,-यह श्रुति निरगंण अवस्था प्रति- 
पादक हैं, वेंदिक लोक निगुण अवस्थापे पति कहां कहते है ! 
साकार अवस्थामें प्रति कहते है. 

न तसय प्रतिमा अस्ति-यस्य नाम महद्यथः यह जो 
बेदमें भ्रुति है कि जिसके नामका ही बम्ा यश: है तिसकी प्रति- 
मा नही है, यहां श्रतिमाका अथ तुल्य लिया है परंतु मृत्तिका 
अज्ाव नही लिया, अगर अन्नाव ही अर्थ लेबे तो वेदकी अन्य 
श्रुतियोंस विरोध आता है अन्‍य श्रृतियोंमें सेंकमो जगह मूर्ति 
पूजा पतिपादक भगाए है, यजुवेंद अध्याय(१ ३) श्रुति(४ १) 
आदित्यंगने पयसा समठधिसहस्रस्य प्रतिमां विश्वरुष॑- 

भाष्यं-हे पुरुषडिरः आदित्य चित्त्याप्तें पयसा 


११७... पचनमापर ब्यासबान 
इग्घेन समडपिसम्रक्षय अजे लोटमध्यमेकवर्चन किं- 
भूतं आदित्यं गने रहाति पशूनिति ग्ेस्त मत्व॑ क्वा- 
दस तथा सहस्नस्य प्रतिमाम्‌ सहस्नरुपेण प्रतिपाद्स्य 
परमेश्वरस्य प्रतिमाभूतं ग्रतएवं विश्वरुप सर्वाणिरू- 
पाणि यस्मात्‌ यद्दा आयादित्यो वा एप पुरुषः पुरुषों वे 
सहस्नस्य प्रतिम विश्वरुषं इति श्रुतिः- 

अर्थ,-हे | पुरुष शिरः-आदित्य जो चित्यप्रिदे तिसकों दूध- 
सें रक्ता कर, कैसा यह आदित्य है कि-गर्लरुप है, गले किसको 
कहते है जो प्राणोंकों ग्रह करे,वह् परमेश्वरकी प्रतिमा है और 
विश्वरुप है, तात्पय यह हुवा कि- लस. परमेश्वरकी मूर्ति है और 
घह मान्य है, ' 

यजुर्वेद अध्याय(? ६)-नमस्ते रुद्मन्यव उतो- 
त इषवे नमः-बाहुभ्यामृतते नमः 

अर्थ.-.है रुद ! तुम्हारे क्रोधकों नमस्कार हो, तुम्हारे बा- 
एकों नमस्कार हो, ओर तुम्हारी बाइओकों नरस्कार हो. ज्ञा- 
ध्यकारने इस श्रुतिके अर्थमे लिखा है कि-तवक्रोषबाणहस्ता 
अस्मदरिषु कामादिषु प्रसरंतुं नास्माषु-हे रु! तुम्हारे 
क्रोध वाए ओर वाह हमारे काम क्रोध आदि रिपुओंपर पसार 
हो याने उनको व्यथादाता हो हमको नही, यहां तात्पर्य यह है 
कि-बाहू साकारके ही होती है निराकारके नही होती, 


रिंगवेद अध्याय (५) मा-अनुवाक्‌ ( ४ ) वर्ग 
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तिसरा रिचा (! १)-5यंबर्क यजामहे सुगंधिं पृष्ठि 
वर्षन॑ उर्वारु कमिव बंधनान्समृत्यों मुंकीयमामुतात- 
इस रिचाका तात्यये अर्थ यह है कि-हम व्यंधकको यज 
ने करते है, 5पंबक शब्द महादेवका विशेष और भिलोचनंका 
पर्याय है, सोचो कि-यदि बेदमें साकारता स्वीकार है तजी 5्यं- 
बक उसका वाचक कहा,निराकारता स्वीकार होती तो अयंबक 
कहना न रहता, दयानंदजी श्यंबक शब्दकी व्युत्पत्ति करते थे 
त्रीन्‌ लोकान अवतीति उयंबकः-परंतु श्रव रक््णे 
धातुका अयंबकरुप नही बनता 5येंबक बनेगा. व्याकरए को- 
शर्के नियमको ोमकर मनःकल्पना केसे कियी जाय -हसी 
कल्पनाने सरस्वतीजीकी विधत्ताको हानी पहोचायी है, 


सामवेदीयप्रतिमोपनिषदर्में लिखाहे. ( प्रतिमा 
पूजनाहइह्मत्वं च गत्वा अम्रृतत्वं च गछ्नति. ) प्रतिमा 
पूजनसें ब्ह्मत्व ओर मृक्ति प्राप्त होती है. आगे वसिष्टजीने 
ब्रहमासे पूढा कि हे जगवर्‌ ! प्रतिमा केसे हुयी, तब अह्माने कहा, 
पहले एक महापूरुषसे में पेदा हुवा, मेरा नाम हिरण्यगर्भ कुते 
है, सो महापुरुषकी अंगुल्ती मथन होनेसें जल्ल पेदा हुवा, जल्लसे 
फेंन हुवा, फेंनसे बृदबुद हुवा, बुदूबुदस अंझ और अंम्से रुष्ट 
क्म-पगेरासो“जा नी हि जो प्रतिमा ब्रम्ह सूत्ति:-प्रतिमा 
आठ प्रकारकी जिसमें सात भौमविकारकी ओर आउमी मानसी, 
भागवतके (११) स्कंपमें कहा है. 





११० पूत्तिप॒जापर व्याख्यान, 


ही आय आज 


शैत्नी दारुमयी थोही लेप्यालेख्या च सेकनी 
मनामयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधाः स्घृताः ?. 

प्रतिमा मनुष्यकों पवित्र करती है, सामवेदके ब्राह्मण 
ज़ागमें लिखा हे कि-देवतायतनानि कंपंते-देवतप्र- 
तिमा हसंति रुदंति गायंति नृत्यंति स्फुटंति खियंति 
चन्‍्मीलंति निरमील॑ति-प्रतियंति नद्यः-कबंधं ग्यादित्ये 
हृश्यते-केतुपताका बत्र वज्त्र विषाणानि प्रज्वलंति- 
अभ्वानां च वालधीष्वंगाराःक्तरंति-आअहतानि ममोाणि 
कनिक्रंदित-इत्येवमादिनि सर्वाणि विष्णदेवत्यानि 
अद्यूतानि प्रायश्रिताने नवंति-इति- 

अथे,-देवताओंक मंदिर कंपायमान होवे, देवभतिमाओं 
हसे, रोबे, गावे, तृत्यकरे, खंमित होंनाय, खेदयुक्त होय, नेत्र 
प्रीचे, नेत्खोल्ते, मूर्यमें कबंध दिखे, नदीयों ललटी बड़े, केतु 
पताका छत्र वनत्न पशुविषाएं जाज्वल्यमान दिखे, घोमोंकी प्ेकसे 
अंगारे गिरे, विना मारे घाव हो जाय, इत्यादि शितने लत्पात 
है तन सबोंका विष्णदेवता है अदूृभूत प्रायश्वितशे थे शांत होते 
है, निदान ! सामवेदके ब्राह्मण जागसे देवमंद्िर और देवमूर्िका 
होना सिद्ध है. 

अथवेकांम तिसरेमें लिखाहे-सम्वत्सरस्य प्रातिमां 
यां त्वा राज्युपास्महे सान आयुष्मतीं प्रज्ञां रापस्यो- 
पेण संसूजः ३-(टीका.) संवत्सरस्थ रात्रिषु काजरात्रि 
महारात्रि मॉहरात्रिश् तासु यां प्रतिमां प्रतिक्तायारुपां 
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मूर्सिपूजापर व्याख्यान, १५१ 
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त्वां वयंसईवें लपास्महें-अथवा सम्वत्सरस्य रात्रि यैथा 
सितरूष्णरूपा स्थात्‌ तद्दत्‌ थां सितरुप्नरुपप्रतिमां 
तवां वयं ठपा स्महे-सा प्रतिमा नःअ्रस्मार्क प्रजा राप- 
स्योषेण सहआयुष्यमत्ती सम्यक्‌ प्रकोरेण सृत्न-यया 
प्रजया नःसुखं स्पादिति प्रार्थना- 
अजुर्वेद अध्याय (१५) 

सहस्नस्य प्रमासि-सहुस्रस्य प्रतिमासि-सहर 
स्थोन्मासि-सहस्नायत्वा, (जाष्यं) तवे सहर्ूस्य प्रमा 
नाम प्रमाणमासि-त्व सहुस्नस्य प्रतिमा प्रातिनिधिरसि 
' व्व॑ सहख्रस्य लन्‍्मान तुल्यं उद्धमानं किलोन्मानामिति 
महानाष्ये-साहस्न:सहस्राहोंसि शअ्रतःसहस्थाय सह- 
सफलावाघ्पे त्वा तां प्रोक्तामि.- 

(मनुस्मृति-अध्याय दूसरा--) 

नित्य॑ स्नात्वा शुविः कुर्यादववर्षि पितृत्पेणं, 

देवताभ्यचेनं चेव समिधादानमेव च, (१9) 

(अध्याय चोथा-) 

मेत्रप्रसाधनं स्‍्नान॑ दंतथावनमझ्नं, 

पृवान्हे एवं कुरवीत देवतानां च पजनं,(१ ५३) 

(अध्याय आठवा-) 
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तम्ागान्युदपानानि-वाप्यःप्रश्रवणानि च, 
सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च, 
(पाराशर स्मृति-) 

वापीकूपतमागादि देवतामंदिराणि च 
पतितान्यु<रेयस्तु सपर्तफलम श्वुते,--- 


धत्यादि प्रमाणोसे बेदमें मर्तिपूनन सिर है, इनका अथे 
कोंह तोमफोर कर अन्यथा करे तो वह मान्य नही,टीका ओर 
झाष्यकारोंका किया हुवा अथ असत्य होनेमें प्रमाण क्या 
कवि परंपरा करके जो शब्द जिस अर्थमें आरूद है वे शब्द ल 
सी अर्थमें योनन करना चाहिये.-जो पृरुष मारत्तिपृजन सेवनसें * 
बिल्कुल श्नकार है उससे पूठना चाहिये कि-निगुण अ्रह्मकी 
प्रतिमा मो प्रणव है ठसका अचेन ओर मानसी पूजन तुम करते 
हो या नही -ध्वनिमात्र शब्द होंता हे लसकी प्रतिमा अकार 
आदि सर ओर व्यंजनकों वाडमय अचेनमें हरबरूत खाते हो 
या तही [-वेदकी झानमय प्रतिमा तुपारे हृदयमें विद्यमान रहती 
है वह मान्यरुप है या अमान्य है !तुमारा शरीर ही तुमारी प्र- 
तिमा है जिसका दिनरात सेवन करते हों यह सत्य है वा झस- 

!-प्रियपुत्र वा स्लीकी तसबीर नित्य देखते हो मगन होते हो 

दयानंदजीका प्रतिबिंव प्रति आयंसमाज पास रखते है. फिर 
विकूटो रियाका प्रतिबिंब दिल्लीमें साहनसाह तखतपर रख गदी- 
का अधिकार आर जेंट असरफी धरी गयी. राजा महाराजा 
परिचर्य्यमें हाजिर थे, हकीकतमें सारा संसार प्रतिबिवके बशी- 


मूर्तिपजापर व्याख्यान, १५३ 
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भूत है एसे ही जिलोकीनायके प्रतिबिंबक कोन शनकार कर 
शकता है (- 

दयानंदजी अगर पार्ति नही मानते थे तो सत्पा्थ प्रकाश 
ब्रंयके पृष्ट (७१) पर अभि छोत्रके लिये वेदी-प्रोक्तणीपात्र-पणी- 
तापात्र-आज्पस्थाली-और चमसा-इस प्रकार बनाना ऐसा चित्र 
करके न बतलाते, अगर अल्पक्षोके समऊानेकों बतल्लाये है तो 
मूर्ति कोनसी सर्वझोके लिये हे ! जब लपरली भृमिकामें पहो 
थोगे मा्तिपूना काहेको करनी रहेगो. (कहुलावत द्द कि-) 

प्रतिमाजीको पूंजनो-ज्यूं गुमीयांकों खेल, 

जबमन लाग्यो पीवर्से-धरी पटारे मेल. (१) 
दयानंदजी सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथर्मे लिखते है जब मुसल्मानोंने 
देवमंदिर और मूर्तियां तोम माली तव उनके सामने थे लगी 
क्यों नही ! जब अपना ही रक्तण न करसकी तो हमारा क्या 
कर शकंगी परंतु यह वथा आग्रह है मा लस देवकी स्वृति 
करोनेम सहारा है जो करामात बतावे वह मान्य और हतर अ- 
मान्य ऐसा को१ शास्त्र लेख नहो. 

चराह मिहर संहिता वगेरा शिल्प शाखत्रोमें अहन्‌ विष्णु दे- 
बता देदीओ बंगेराकी मरते बनानेका विधिविधान छलिखा है 
बराहमिहर प्यम जेनमुनि थे. जदबाहु स्पामीके श्राता ये." ज्ञ- 
छद्ाहु छोटे ये वराहपिहर बे थे. गुरुके पिझे गादीपर बेठनेकी 
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# अद्वाहुस्वासीने भद्दवाहुसेहिता रची. जो अब संपूर्ण नहीं मिऊती. वे- 
रहइआर क्लोक प्रमाण एक हिस्सा कही कही भंदारेमें मिलता है. 


हि न मी की का अल . अअ बल कलल न हलक 


जात 


११४ : यूस्तिपजापर व्याख्यान, 


बाबतो तकरार होनेसे वराहमिहरने जेन मुनिका वेष छोर दिया 
पृर्वोंको विद्या जानते ही थे लन्होने संहिता वगेरा ग्रंथ रचे, 
अनुमान इन्होंको (३२००) वर्षसें कुछ अधिक वर्ष हुवे. सोचोंकि- 
अगर पत्तिपूनन थोमे समयसे चला है तो पुराने ग्रंथोमे इसका 
विवेचन कैसे होता ? 

जन आगमके प्रमाण पहले दे चूके है विशेष जंबदीप प्र 
झप्ति जिवान्िगम और महानिशीथमें लिखा है बीतरागकी 
प्रतिमाके समीप मुनि आलोचन प्रायछित लेबे, व्यवहार सूत्रमें 
ज्ञी यही वर्णन है. सोचोकि-अगर जिनप्रतिभा जेनशासनमें अ- 
मान्य होती तो ये अधिकार केसे होते !-शस्यंन््सूरि-और 
शआादकुमार मूर्ति देखकर प्रतिवांध पाये, अनेक जीव मूर्तिके 
आलंबनमें संसार समुछ तिरे है 

इसप्रकार मूर्तिप्जापर व्याख्यान सुनकर-भावक राजमत्ल- 
जी [ जो इस मोरारतावनीके ही रहनेवाले है| ने कहा कि-पैं 
कितनेक समयसें हुंढक् आस्नायमें श्र्धावान्‌ हुवा था. अब मू- 
त्तिके बारेमें मेरा संशय न रहा, मूत्ति मानना सत्य है. दुंढियेपने- 
की श्रद्धा श्ठी होनेसें गोमवाहु, छसी वरूत सज्नाके रुपरु सम्य- 
क्तमूल श्रावकधर्म अंगीकार किया, विधिके साथ वासक्वेप लिया 
आर पूजन स्वधर्मी वत्सल वगेरा महोकृव किया. तिसरे भहर 
हमारा आना लश्कर हुवा. 

चौपासा पूरा होनेपर धर्माधिकारमें जो झाताद्ूत्र वाचतेये 
ते पूरा बाचा, चोमासाके बाद मोरार छावनी गये, एक सप्ताह 
यहां ठहरे, पुनः लश्कर आगे. धर्माधिकारमें अंगचूज्ियासूत्र 


यविजी पंण्माधवचंदजीके प्रश्नोका उत्तर, ११७ 
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बाचना शुरु किया, फिर लपासकदशांग और फिर विविधती- 
थैकल्प वाचते रहे. 
संवत्‌ [ १४० ]-चेत्र शुक्र [७] के रोज यतिजी०पं० माध- 

वर्चंघनीने-जो पं० पंन्नालालजीके शिष्यके शिष्य है इसी क्कर 
दानावली बाजारमें रहते है हमसें निम्न लिखित (३१) प्रश्न 
पूछें, जिसका लत्तर इस प्रकार दिया. 

-प्रश्न,-सम्यक्त जोवका निनगुए है वा पर गुए है ! 

लत्तर-निश्चयनयरी अ।का निमगण है आर व्यवहार 
नयकी अपेक्ता परगुण हे 

-प्रश्न.-सि& महाराजपें सम्पक्त पाइय वा नही! पाइये 
तो कोनसा * और लसकी स्थिति कितने कालकी * 

लत्तर-सिद्धमें क्रायिक सम्यक्त पाइये, क्वायिक सम्पक्त- 
की स्थिति संसारा वस्थामें (६६) सागरोपम,-मिछोंके एक सि- 
छकी अपेक्ा सादि. अनंतकाल ओर अनंत सिछोकी अपेक्ता 
झनादि अनंतकाल, 

३-प्श्न -प्रझ्ञापना सूत्रमे चारों प्रकारकी ज़ापा बोलता हुवा 

आराधक फह्ा, सो असत्य ज्ञापा बोलता हुवा साधु आराधक 
केसे संज़ने ! 

लत्तर-आचारांग सूत्रमें अधिकार है कि-अटवीमें मनिचले 
जाते हो, हिरनका झंम पास होकर चल्ला गया. पिठेसें पार्राध 
आनकर पमुनि्से पते कि जो साधो ! तुमने हिरन देखे ? तब 
मुनि जानता हुवा जो कहे कि-में नि जानता हूं. इसमें आप 
प्रणीत श्लागम बचन प्रमाए है, आप्त वचन सदैव दितावह होता 


११५६ यतिजी पं०माधवचंदजीके प्रश्नोका छत्तर, 
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है. लोकीकमें यह प्रसिछ्ध है कि- सत्य हि तत्‌ नुतहितं 
यदेव, 99....... 
ध-प्रश्न,-मिसमें एक अंक ओर मिल्ला देवेतो असंख्याते हो 
जाय ऐसा संख्याता कितने अंकका हो * 
कत्तर,-जैन आम्नायमें [१७४] अंकतककों संख्यातेकी 
संझा है, और उसका नाम शीर्षप्रदेलिका कहते है. इसपर एक 
अंक वहानेसें आगे असंख्यातेकी संझा है. 
५-प्रश्न,-एक आकाश प्रदेशमें अजीवफे जेद कितने पाहये! 
लत्तर-धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकाशास्ति- 
काय इन तीनोंके प्रदेसकी अपेक्ता तीन ज्ंद-पुद्गलके चार-स्कं- 
ध, देश, प्रदेश, और परमाणु, कुल सात जेद हुवे, क्तेत्रको अ- 
वेक्का प्रश्न हे तो एक जेद कालका और बढ़ेगा. 
इ-प्रश्न.-जीवके आठ रुचक प्रदेश कर्मोपाधिसें लिप्त हो 
या नही 
डइतर-नही होवे, अगर वें जी लिप्त होवे तो जीव अ- 
जीव हो जाय, (यहक्त)- 
स्श्व्यंते कर्मणा तेडपि-परदेशा आत्मनो यदि, 
तदा जीवो जगत्पस्मि न्जीवत्वं प्रपश्चते, १, 
3-प्रश्न,-ग्यारह पमिमा (अन्निग्रह विशेष) बहन करनेवाला 
श्रावक कितनी पर्रिषातक चंदनपृष्पादि सामग्रीसे जिनपूजा करे,! 
लत्तर,-सातमी पमिमाकी पूणोहुती तक चंदनपुष्पादिसें 
जीन पूजा करे, ललत्तितविस्तरा पंजिका्ें यह कथन है. 








( यतिनी पंण्माषवचंदजीकें प्रश्नोका उत्तर, ) १ श्ध 
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ए-प्रश्न-रात्री जोजन करनेवालेकों दूसरे दिन झगर नव- 
कारतसी, पोरसी, एकाशन, आचाम्ल वा लपवास आदि तप 
करना हो तो हो शके वा नही, ? 
उत्तर-हो शर्के, शाख आझासें विरुरू नही. क्‍्योंकि-स- 
योदयसें उसका नियम शुरु होता है. 
ए-प्रश्न,-उपपातिक आदि लपांग सूत्रके रचयिता कोन 
कौन हुवे, ! जेसे प्रझापना लपांगके रचयिता व्यामाचाये. 
जत्तर,-तीर्थकरके शिष्प समुदायमें गणाधर शिवाय अन्य 
जो स्थविर एनि होते है वे लपांग सूत्रके रचयिता है, 
१०-प्रश्न,-कोन कौनसे गुएस्थानमें वर्तता जीव पृत्यु न पावे! 
लत्तर, मिश्र-क्कीणए मोह-ओऔर सयोगी केवली-इन तीन 
” शुएस्थानमें वर्त्तता हुवा मृत्यु न हो,शेष ग्यारह गुणस्थानमें हो. 
१९-प्रश्न-सामायिक जीव वा अजीब ! छव्य वा गुण, | 
छत्तर,-छव्याथिक नयकी अपेका सामायिक गुएमें प 
रिएमन होया हुवा जीव ही सामायिक है, पर्यायाथिक नयकी 
अपेक्ता सामायिक जीवका एक गुए है. आवश्यक सूत्रकी नि- 
येक्तिमें यद्ध बर्नन है. 


लि जज +०+ हल >५ ५अ-नरनतनरी तनमन जमनमन्‍_ 


(गाधा. ) 
जीवो गुएपमिवझ्नो-नयस्स दव्वधिअस्स सामाहर्य, 
सोचेव पकुुछ्झ्ननयस्स जीवस्स एस गुणों. १ 
१३-प्रश्न-निसकी गुरुपरंपरामें शेिथिल आचार हो गया 
है उसमेंसें कोह यतिजी क्रिया लल्तार करना चाहे तो छनकों 
अन्य युनिद्धे पास चारित्र अपसंपदा लेनी चाहिये कि नही ! 
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१५७ ( यतिजी प्रश्नोका सर्चर, ) 
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वा सुधर्मास्वामीकों ही गुरुमानकर क्रिया जछार कर लेना ! 
लत्तर-जिसके एक दो तीन पद तक गुरु परंपरामें शिथ्ि- 
लता हुयी हो प्रायः उस परंपरामंर्से समाचारी सर्वेथा नाश नही 
होती, इस लिये लसमेंसे कोह शख्स क्रिया लछार करना चाहे 
तो छसकों अन्य गरुके पास चारित्र लपसंपदा लेनेकी जरुरत 
नही. जिसके चार आदि गुरुपट्ट परंपरासें शियिल्षता हुयी है 
जलसकों अन्य गुरुकफे पाससें चारित्र लपसंपदा लेकर किया ल- 
छार करना चाहिये. क्योंकि-सर्वविरति सामायिक विद्यमान 
गुरुके पास ही लिया जाता है. जो ६स तरह.नही करते है ओर 
सुधमंस्वामीकों गुर मानकर मुनिपना स्वीकार कर लेते हे यह 
बात जेन आगमसें विरु& है. 
१३-पश्च,-प्रदेशी राजाकों केसीकुमार श्रमए निर्भ्रथमुनिने 
कहा कि-पहले रमणीक होकर पीठे अरमणीक मत होना, प्र- 
देशी राजाने कहा आजसें में राज्यके ( ४ ) ज्ञाग करुगा. सो 
चार जागमेंसें कोनसे जागसे धर्म पैदा हुवा ! ओर बह र- 
मणीक हुवा, ? 
जत्तर,-प्रदेशी राजाने अपने राज्ययी आमदनीके (४) 
जाग किये, एक ज्ञाग सैन्य वाहनके लिये-एक ज्ञाग कोष्ठागा- 
रके लिये-एक अंतःपुर (रानीयों) के लिये-और एक दानशास्ता 
आदिके लिये-दिया. हकीकतमें चारों ही विज्ञाग पर्मकी सा- 
पेक्ततालिये है, अगर इनमेंसें कोइ जी हिस्सा अधर्मरुप होता 
तो कैसीकुपार श्रमण निग्रेथ उसे ्रनायो करते कि-अगृक दि- 
सता अधमरुप हे अरमणीक है, इस किये जाना जाता है चारों 


६ हम 


पंण्पाधवर्चंध नी के 





( यतिजी पं० माधवचंदणीके प्रश्रोका लत्तर., ) ११५७४ 
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डी हिस्से बीवरागकी आज्ञा संयुक्त है. और वीतरागकी आ- 
झ्ञामें धमे है. 

१४-मश्न-केवल मनसे विचारा हुवा पाप निकाचित हो 
ककता है या नही, 

कत्तर,-कवल मनसे विचाराहुवा पाप निकाचित हो झ- 

कता है और नही ज्ञी होशकता, निकाचितके अध्यवसाय फरसे 
तो निकाचित कम बंध हो-अनिकाचितके आअध्यवसाय फरसे तो 
अनिकाचित कर्म बंध हो. अध्यवसाय स्थान आश्रित करे बंध 
परुताहै. जेसे तंडलमछकी तरह कोइकों निकाचित-ओर प्रसन- 
चंद राजाषकी तरह कोइकों अनिकाचित बंध परे. जहां मनयोग 
है वहां वचनकाया ज़ी हे, क्योंकि-एक काययोगके विशेष विज्ञा- 
गको वचन मनयोंग कहाहै. आवर्यकसृत्रवहदूठ॒त्ति-विशेषाव- 
स्यक-ओर लोकप्रकाशमें यह अधिकार हें 

१५७-मश्न,-स्थापनाचार्थ निनके सामने प्रतिक्रमण आदि 
क्रिया करते है यह गुरुस्थापना वा आअरिहंतकी स्थापना है! गुरु- 
स्थापना हैं तो इनके सामने शक्रस्तर कहना केसे बने. ? 

छत्तर,-पह गुरुस्थापना है अरिहंतकी नही. जैसे जिन अ- 
ज्ञावे मिनमतिमा तेसे गुरु अनजाने गुरुस्थापना. यह लेख अनु- 
योगद्वार-हंदार्त्ति-ओर प्रतिक्रमए गर्नहेतुर्प है. आवश्यकक्रिया 
बगेरामें चैत्यवंदनके समय गुरुस्थापनाके सामने शक्रस्तव पढ़नेमें 
कोह हर्ज नही. क्पोकि-जितनी क्रिया करनी गरुसाक्कटीस करनी 
की है. 

१६-प्रश्न,-आर्सा नक्तत्पर सर्य आये पीछे विहार नहीं 
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विद नक नर न्न नस नी नमक कक थक कब लीं सा अत आआाम शक 


करना यह कौनसे सिदांतमें कहा है ? 
शत्तर-आर्दा नक्तत्रपर सूर्य आये बाद मुनिकों विश 
भही करना यह बात को सिंतमें नही देखी. केवत्त जल्षप्राय 
देशोमे वरसात आदिके कारण जीबोॉंकी उत्पत्ति देखकर यह 
रीति पूर्वांचायोंने पीठेंसें शुरु कीयी हे जेसे गुजरात देशर्म दे 
मालवा-पारवार-पेवा र-दुंदार पंजाब वगेरा देशो आपाद झुदी 
(१३) वक मुनिजनों विहार करते है 
१७ प्रश्न-दृष्टिवादकों ( १४ ) पूबके अंतर्गत समकना वा 
पूर्वोका एकविज्ञान समफना ! 
लत्तर,-चोदह पूर्वकों दृष्टिवादके अंतर्गत समकना क्‍यों 
कि-*हृष्टिवादका तीसरा ह्रध्ययन (१४) पूर्व है. 
१०-प्रश्ष, जगवती सूत्रमें कहा है असंयती अग्रतीकों ज़ोजन 


ड़ 


जीमानेवाला एकांत पापकर्म बंधन करे, निर्भरा न करे, यह 


कौनसे न्‍्यायका वचन, 

झत्तर,-असंयती अव्तीकों मो निमित्त ज़ोजन जीमावे 
अथांत इन्होंकों ज़ोजन जोमानेसे मरी मुक्ति होयगी ऐसा जा- 
संकर गीमावे वो एकांब पाप कर्म्म वंध करें इस न्यायका बचने 
है, ज़गवती सृत्रका आठमा शतक ढठा लद्देशा देखो. 


१ए-प्रश्न,-नवतत्वमें झेय कितने / ल्पादेय कितने और 
हैय कितने, ! 


आजजजज+ 








#दृश्विदके पांच अध्ययनके ताम-१, गरिकर्म-२ सुत्न- 
३, श्र 
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लत्तर,-..-जीव अजीब झेय-पुन्य संवर तिर्जरा मोक्त 
झपादेय-पाप झ्याश्रव ओर बंध हेय है. 
३०-प्रश्न-पृथ्वी स्थिर है या फिरती है !-गोल है या स- 
पाठ है ! गोल है तो नींदूके आकार वा स्थाल्ीके आकार है? 
उत्तर,-एथ्वी स्थिर है फिरती नही. स्थात्षीके आकार 
गोख और सपाट है नींबूके आकार नही, अगर पृथ्वी फिरती 
है तो कहो ल अधथः फिरती है वा तियंग फिरती है! छल 
अपथः फिरती है तो लू स्थित पदार्थ: अथः आनेसें गिरनेकी 
संज़ावना है. तियंगू फिरती है तो कहो किसके आधार बहु एक 
स्थानमें स्थित रहकर फिरती है? याने जिस कीलकके आधार 
वह फिरती है तल कीक्षककी आधार को£१ अन्य प्रथ्वी ज़ी हे 
जिसमें वह कीस़तक लगा हुवा है. असे कुंजकारके चक्रके नीचे 
फीकक होता है, अगर कहोगे एथ्वी निराधार हि रहकर 
फिरती है तो सोचो कि-गुरु पदार्थ निराधार केसे ठेर शकेगा?' 
जो जो गुरुपदार्थ देखा सो मो निराधार नहीं देखा, इससे नि- 
क्षय मानना पमेगा कि-एथ्वी किसीके आधार रही है. सिद्धांत 
शिरोमधि ज्योतिष ग्ंथका रचयिता ज्लास्कराचाय कहता है 
पृथ्वी मोदकके आकार गोल ओर विना आधार आकाश्मे 
स्व स्‍्वजावसें स्थिर है जसे सूय ओर अभ्िमें छष्णता चंद्धमामें 
शितखता पाषाएमें कठिनता ओर वायमें तियंगू गतिका स्वच्नाव 
है वछत्‌ प्ृथ्वीमें निराधार स्थिर रहनेका स्वज्नाव है परंतु यह, 
बात केवल जो ज़ास्कराचायेके रागी है लन्हीकों मानने योग्य 
है श्वरजनोंकों तो युक्ति प्रमाण सहित हो मानने योग्य है, ए- 


श्र २ यात्री पं०फ्रपवचदधजांक अश्वांका छन्तर, 
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ध्वी गुर्बी पदार्थमें निराधार स्थित रहना ग्रद् स्वज्जाव अमाएसे 
बाधित है. ज़ास्कराचार्यकों ज्योतिषीलोग सदेझ्न कहते है परंतु 
ज्ञनके वचन सर्वझताके नहीं है, ये महाशय महासप देशके आा- 
झणा थे इन्होंने भराचीन सिद्धांतोंकों देखकर सिछांत शिसेग्रशि 
अंथे (३६) वर्षमें तयार किया. फिर जो बहोत जगह भूल गये, 
कविलशक्ति अछो होनेसें सिछांत शिरोमणएिकों लोग पढ़ने 
जगे, लंबन नति क्वंत्र ज्ास्काराचार्यने बिरकुल अशुरू बनाया, 
भुज कोटि कं तीनों ही दृहदूवत्तो कह दिया, ओऔर-छनकी 
मणित मान्य जी न हुयी. परंत खेर ! इन बातोंसें अपनेको यहां 
कोह जरुरत नहीं, ए्थ्वोके गोल आकारमें लनन्‍्होंने नो कहा 
है कि-भ्रगोलके लपर ठोक मध्य ज्ागमें लंकापूरी है-पूर्वमें ्रम 
कोटि पश्चिममें रोमक पत्तन-ओर ठीक नीचे सिपुरझादि न- - 
गर है, यहां परिक्ृक जनों सवाल कर शकते है कि सिल्‍पुर 
आदि नमरके कुवोंका जल निराधार केसे ठहर शकेगा, ! झबी 
पदार्थ निराधार नही रह शकता, कहोंगे आकर्षप्त भक्ति पृ- 
ध्वीमें है वह ठहरा लेती है तो सोचोकि-आकर्षण शब्द युद्ध 
प्रत्ययांत करण अशमे होता है, निदान ! आकषण शब्द करए 
बाचक हुवा. आकर्षक कर्त्ता कोह अन्य होना चाहिये, अगर 
कहोमे पृथ्वी ही आकषक है तो कहिये ! आकर्षक शक्ति एथ्वीसें 
लिम है या अजिन्न : ज़िन्न है लसका आधार कौन पदार्थ है? अ- 
जिले वो एथ्वीके शाय ्गी हुयो स्नी वस्तुमात्रकी चलन अक्ति- 
का अनज्ाब होना चाहिये और है नहो इस लिये प्रत्यक् डिरोष है, 

ज्योतिषके (१७) सिर्ांतोने शथ्वीकों मोदकके हस्यर 


यविजो पं०गापवचंसजीके प्श्चोका ठत्त,. १३४३ 
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मोल और पिथर मानी, हनमें आय जट्ट सिदांत वालेने इतना 
विशेष माना कि-पथ्वों फिरती जी है. अंग्रेजोने इसी आर्यज्ह़ 

सिद्धांतका आधार जिया है. जो बालक अंग्रेजी पढनेमें लद्ो- 
भीहे उन्होंकों भ्गोलविद्या पहनी ही होती है. बस ! लन्होंके 
दिखयें यह संस्कार पुरुत जमजाता है किप्ृथ्वीका फिरना सचच- 
है. परंतु युक्तिदारा सिद्ध नहीं होता, अगर प्रथ्वी फ़िरती है 
हो एक गांव दूसरे गांवसें जिस दिशामें हे बदल्जाना चाहिये 
बरसातसे हृद-सरोवरआदि जल्लसें ज़रने न चाहिये, वरसात 
दोघंदेवक समझो एक जगह वरसता रहा, ओर पृथ्वी वहांसें 
दोघंटेमें ( १६०० ) कोस दूर चल्ली गई. कयोंकि-पृथ्वीकों फि- 
रना माननेवालोने माना है कि एथ्वी एकघटीकार्मे [ ३१० ) 
कोस काटवो है, इससें इसका वेगज़ी वरा जारी हुवा, इस वे- 
गसे उत्पन्न होता हुया पवन बरूबड़े वृक्ष मकान आदिकों तोमने 
बाला कैसे न होशकेगा -प्रथ्वी फिरती है तो पंखी आपने 
ग्रलोसे समकर फिर अपने मालकों न पाशकंगे, क्योकि दोधंटे 
थे आकाक्षमें ठम्ते रहे इधर प्रथ्वी चलकर नम जगहसें(१६७४७) 
कोस दूर चलो गयी. खबतर समनेवाले अपने मकानसें ख़बू- 
शहर समझते है फिर वे पहुरदोपह रकेवाद लत्ती जगह आन बेडते 
जै जहांसे तमे थे, फ़िरना माननवालोकी अपेक्ता वहस्थान दूर 
बलागया पाना न चाहिये. पततेग लमझानेवाला एक मकानपर 
खम्तरदुकर पतंग उमझाता है समफोकि-मोर बीचमंसे टूट भग्ी. 
तझ्यातेदाला मनुष्य पथ्वीफकेशाथ छलगाहुबवा चलाजाताहै, पतंग 
आाकाप्मे घृमवा हृदय फिर अमीनपर ससीनमद थोमीसी दूर 


१४४ यतिणी पंण्माषवर्चंधजीके अश्नोका तचर 
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आनकर गिरा दिखता है वह न-दिखना चाहिये. निदान ! कि- 
सी सूरत प्रथ्वीका फिरना नहीं सि होता. 

प्रश्नोत्तरी प्राकृतिक भ्गोल्ष चंघिका जो रिउस्थानी ज्ञाषापें 
उपी है लसके (५) में एृष्टपर लिखा हे कि-एथ्वी फिरती है .- 
परंतु हमको मलूम नहीं होता जैसे नदीपर नाव घूम जाता है 
ओर उसके आदमियोंको मलूम नहीं होता. हसीतरह एथ्वीके 
रास्तेमें कोइ एसी चोज नही है कि-वह टकराने या रुकजावे 
जिम्ससें हमकों मलूप हो. यहां हमारा सवाल है कि-एथ्वी नि- 
राधार फिरती है कि साधार ! अगर कहोंगे कीलीके आधार 
फिरतो है तो कहिये ! वह कीली किसके आधार है! फिर 
उसी एृष्टपर भूगोल कर्त्ताने लिखा है एथ्वीकी कीली एक क- 
ल्पित रेखा है, जब कीस्ती कल्पित रेखा है तो हम कहते हैं 
पएृथ्वीका उसके लपर स्थित रहकर फिरना ज़ी कल्पितमात्र है, 
फिर भूगोलकर्त्तान लिखा है जेसे गेंदपर स्पाहीकी विंदू माल 
दीजाबवे ओर उसकों लंधा करदियाजाय तो स्याहीका बिदू 
छस जगहसे स्थान नही बदल्लता और न गिरजाता है तछत पृथ्वी 
ले अपः फिरती है परंतु छसपरसें चीज नीचे नहों मिरती 
आकषेए सक्तिसें थंज़ी रहती है. परंतु यह कहना दथा है, क्‍यों 
कि-स्याहीका बिद्‌ गेंदसे एकम्रेक याने अप्िन्न है और हम तुम 
हाथी-घोमे-पत्च र-जल-शिला-जांमे व्तन-आदि असंख्य चीजे 
पृथ्वीसें जिन्न है, जेसें गेंदपर गेहू या बाजरीका दाना रखा जाय 
ओर फिर गेंदकों लल्टादिया जाय भरुर गेंहुका दाना मिंर 


जायगा, इसीतरह पृथ्वीके ले अथः फिरनेसे असंरूय चीजे 


यतिल्री पं०माधवचंछजीके मश्नोका ठंचर... १४५ 
ज्ञी जहर गिर जायगो कोह अटका नहों शकता, आकर्षण श- 
किका सहारा लेते हो परंतु बह आपकी आकर्षण शक्ति कहने 
दी मात्र है, अगर आकर्षण शक्ति एथ्वीमें होती तो हम तूम जो 
आपनी इछा पूवक गमन कर रहे है रोक न लेती ! ओर जहां 
हम तृम बेठते है वहां ही पकम न लेती ?-भगोल्तविद्या लिखने 
वाले तके करते है कि-अगर पृथ्वी अपनी कीलीपर न घूंगती 
तो उसके आधे हिस्सेपर सदा प्रकाश ओर आपे हिस्सेपर 
सदा अंधेरा रहता, परंतु जब पृथ्वी थालीके आकार गोल है 
जिसके ठीक मध्यमें मेंरु पर्वत है, मेंढके चारों ओर आका- 
बम सूर्य चंद आदि ग्रहतारागए फिरते है बीचमें निषध नी- 
छबंत परत: पूर्व पश्चिम पमनेसे दिन रात बगेरा सब प्रवत्तन 
“ ययातथ्य हो रहा है, फिर सदा एक जगह प्रकाश और अंपेरा 
रहनेका क्‍या हेतु रहा ! 
फिर नयीरोशनीवाले कहते है स्ये स्थिर है ओर शथ्वी 
ऊसके चोफेर धूंमती है. अगर यह सत्य है तो अग्रावास्याके 
रोन चंद्रमा सूर्यायाके नीचे ओर पौणमासोके रोज सन्मुख 
क्योंकर हो जाता है ! और एक राशिपर अनेक ग्रहोंका एकत्र 
दोना फिर जिम्र जिम्न हो जाना जो प्रगट रुपसें देखनेमें आता 
है क्‍यों कर संज़व हो -निदान ! एथ्दीका फिरना और चंछ 
सर्यादिग्रह गएका स्थिर रहना किसी प्रकार सि& नही होता. 
पृथ्वी मोदकके आकार गोल नहीं. अगरह सिदांतवाले ज्यो- 
तिपी जो कह रहे है, ज्योतिष्यका सर्वाशको बिना जाने कह 
रहेंहे, ज्योतिषका सर्वाग जाननेकी जिनकों इछ्ा है, चंधमझ्त्ति 


११६ यतिनी पेण्पाधवर्संधजीके प्रशोका उत्तर 


सूर्यप्रझ्ञति सिर्यांत देखो, आजकल जितना ब्चार क्योतिषकां 
च्त रहा है कुछ दो अदा हजार वर्षसे नया शुरु हुवा है इसके 
पहले आर्यावर्तमें जिस प्रकार ज्योतिषका प्रचार था चंद्महा- 
प्वि सर्य॑प्रकृप्ति सिद्धांतमें देख लो. वह गणित वह देत्रफल 
वह गति आजकल व्यवहार गिणनामें चलनी मोकुफ होगयी 
है, जर्मनी देशस्थ जोकोवी साहबने आचारांग ओर कल्पसूत्रका 
छँग्रेजीमें लल्था (तरजूमां) किया है लसकी तस्तावनामें चंछम 
झृप्ति स्यप्रक्नप्ति सिछांतकी ज्योतिष गिएनाकों प्राचीनता दि- 
खानेमें लत्तम य॒क्ति तर्क वितर्क दिनी है. लिखा है कि- चंछ 
प्रक्षप्ति सूर्यप्रज्ञप्ति जेनागम ग्रीकलो कोके हिंदुस्थानमें आये पहेलेके 
है, क्योंकि-नो जो ज्योतिष संबंधी हकीकत इनमें है ग्रीकलोकों, 
के ज्योतिषशास्रमें नही.मैन आगममें निषधपर्वतके लपरतसें 
सूर्यंका लद॒य होना ओर तिरश्लोन गतिसें सायंकालकों उसी 
पव॑तके पश्चिम ज्ागपर जायकर अस्त होना, मंरझोधारा ज्यो- 
तिषचंक्रका भ्रमण होनेसें अपन आदिका व्यवहार होना, 
घनवायु तमुवायुके आधार रही हुयी शथ्वी स्पालीके आफार 
गोल ओर सपाट होना, सत्य मलम होता है. 

१-पश्च,-सूये चंछ ग्रह नक्त्र तारे जमीनसे कितने छंचेहै/ 

उत्तर,-(8७०) योजन लंये तारेके विमान-(500) शो- 
जन सूर्यकां विमान, (00०) योजन चंछमाका विमान-(७०१) , 
योजन शनैश्वरका विमान जमीनसे ठंचा है. 

१३-प्श्न,-पच्चीस क्रियामेंसे (११) में और (११) में गृण- 
स्थान कितनी क्रिया पावे ! 


( यतिजी १० भाधवर्णशणीके ्शोका शचर, ) १३४ 

उत्तर,-१ १-११-११-में ग्रुणस्थानमें एक इयीस्खिकी 
क्रिया पावे । 

२३-प्रश्न,-एज़योगंग पृन्‍्य संवर निजेरा तीनोंही होवेया 
कमी बेसी, ! 

. लत्तर,-शुज्नयोगमें पुन्य संवर निनरा तीनोंढी होकें, 

हमें गुणस्थानंमें केवलीकों सातावेदनो कर्मका बंध है ५ 

श४-प्रश्न, -सम्यक्त कितने देमकमें सपजे ! 

लत्तर,-पांच स्थावरके पांचदंमकर्मे सम्पक्त न लपजे, तींन 
विकलेदियके तीन देमकमें अपयोप्त अवस्थामें पिठले नर॑का . 
शाथ लाया हुवा हो, नया न उत्पन्न होगे. शेष सोलह देमकर्मे 
नया लतपन होवे. 

श७-प्रश्न,-गत्येतर जाते अपांतराल मार्गमें पांचप्रकारके शै- 
रीरमेंसे कितनें शरीर! कितने योग हो, ! 

लत्तर,-तेजस कार्मण दो शरीर और एकही कार्मणकाययोगं, 

१६-प्रश्न,-दीछिय रींधियमें लप्योग कितने | और वायुं 
कायमें योग कितने, 

नत्तर,-२- झान-२ ,अझान-१, अचक्तुदशन, यह पांच 
उपयोग दींदिय त्रींछियजीवोमें पाहये, वायुकायमें १,छद्ा- 
रिक-.३,-सदारिककापिभ्र- ३ बेकरिय-४, वैक्रियकामिश-ओर-५, 
'का्मणयोगयह पांच योग पाहये. 

३७-प्रश्न,-मुनिकों एकीले विहार करनेकी जिनाझाहे, ! 
वा नही ! ह 
छेत्तर,-आ्ञा है. ( यतः आगमवर्चन.) 





६१0... यतिओ पंण्यापरचंदजीके प्रभशोका तत्तर. 
गीयब्य विहारो, बीयो गीयथ्य मिसओ जणियो, 
एस तईबो विहारो-नाणुन्नाओं जिणवरेहि, ! 
अर्य....गीतायग्रनि एकीला विहार करतोनी जिनाझा वि- _ 
ह& नही. दूसरा गीतार्यमिश्रित अर्थात एक मुनि गीतार्थ और 
इसरे अगोतार्यमिल्कर विहार करे तोजी जिनाझाविरुछ नही. 
इसके शिवाय तिसरे प्रकारका विहार करनेकी जिनाझा नही. 
कितनेक मुनि अगीतार्य मिलकर विहार करते है लनमें एकन्नी 
गीतार्थ नहों परंतु वे अपने बहोत मनिसबुदायका मान करके अ- 
पने आपको संयमी कहलातेहै, झानी इनमें को गीतार्थ नही 
इसलिए अगीतार्थ विहार कहकर संयमका अज़ाव बतलते है. 
निदान | आगमवचनका तात्पय यह हुवाकि-कुच्छ पांचसातसा- 
घर अगीतायोंके हकठे मिलनेपर संयपका सदज्नाव नहीं, संयमका 
सदजाव गीताथंस है, चाहे गोताथ एकीलाबिचरे, वा. दोचार 
मिक्षकर विचरे, वा एक गीता औरठनके शाथ अगीतार्य मि- 
क्षकर विचरे सब जिनाझा के आराधक है. गीताथेके बिना पां- 


-ब दक्ष इक परिज्लकर विचरे तोजी वे आराधक नहीं. किंतु बि- 
शपषक है, 


समन कु ज्ञावके एक एक ज्लावमें कितने कितने 
ह्ए्‌ 

झत्तर,-तपशम सम्यक्त ओर लपशम चारित्र लपशमन्ना- 
बम पाइए. कापिकसम्पक्त क्वायिकचारित्र केवलझान केव- 
ल्दर्शन दान लाज ज्ञोग लपन्नोग और वीर्य यह (७) 
झापिकजावर्म पाइए. ज्ञायोपश सम्यक्त क्रायोपशम चारित्र 


यतिजी पं०माधवर्धंछभीके मश्नोका उत्तर... ३३७ 


संयमासंयम मतिझ्ञान श्रुतझ्ञान अवधिक्लान मन।पर्यायज्ञान 
मतिअज्ञान श्वुतअझान विभंगअझान चक्चुदर्शन अचक्ुदर्शन 
अवधिदर्शन दानलब्धि लाभश्लब्धि लोगलन्धि उपभोगल 
विधि ओर वोयलब्धि यह ( १०) क्वायोपशप्रभावमं पाइप. 
चारगति (नरक तियंच मनष्य देव. )-चार कपाय ( कोष पान 
पाया लोभ: )ख्रीवेद पुरुषवेद नपंसकवद मिथ्यादशन अझान 
असंयम असिद्ध और वह लेश्या यह ( ११ ) औदयिकभावमें 
पाहये. जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व अस्तित्व अन्यत्व कर्सुत्व भो- 
क्तृत्व गुणवल्र असवंगतल्व अनादिकर्म संतानवद्धत्व भदेशत्द 
अरुपत्व नित्यत्व-श्त्यादि अनादि परिणामिक ज्ञागमें पाहये. 
शए-प्श्न,-नेरहमें चादहमें ग॒एस्थान भाव कितने पाहये, 
लत्तर-ओदयिक क्वापिकऔर पारिणामिक तीनभाव पाशये. 
३०-प्रश्न.-दुंढियेलोग चैत्य शब्दका अर्थ झान करते है 
अथवा को£ बदमस्थ आरिहंत ऐसा करते हे, अयवा कोह साथ 
ऐसा करते है यह बात सत्य है कि असत्य 
शत्तर,-असत्य है, व्याकरण कोश वा आगमछारा पह 
अर्थ सिछध नही होता, चेत्यशब्दका सत्य अर्थ यह है हेमचंछ 
सूरिकृतनाममालामें- पेत्याव हा रो जिनसश्नि इति-स्वों. 
पश्वृत्ती-चीयत ६तिचितिः तस्यनावशेत्यं नावेषण 
प्रत्ययः-तथा अमरकोरो चेत्यमायतन प्रोक्त-धातपा 


छवृत्तो चिज्ञ चयने इत्यस्य धातोः प्रयोगश्रेत्यं-हेमाने 
कार्थसंगरह चेत्यं जिनोक स्तदूविषम-इति-सेत्यश्नष्द- 


११७ मैन बोंषका नेद, 
कर अर्थ जिनविंब जिनमंदिर और जिनसज्ातर है. 

“३१-प्रश्न,-दुंहिये लोक [३१] सूत्र कौन कौनसे मानते है 
और अपनेमें. कितने पनते है 

शत्तर,-[११] अंग, [११] लपांग, चारमूठ (दशवैकालिक- 
छचराष्ययन-नंदीसूत्र ओर अत॒योगछार.) छेदअंध चार दक्षा- 
अतरस्कंप-ठहुतकल्प-व्यवहार ओर निशीय,)बत्तीसमा आवश्यक 
 झत्र-ये (३१) सत्र दुंढिएलोग मानतेंहे, चारमृठमे फेरफार कराए 
बह (६) छेदग्रथमेंस चारही उेदमाने दो नही माने. 

अपनेमें (११) अंग, [११] लपांग,-दशा श्रुतस्के प, दहत्करप 
व्यवहास्सृत्र, पंचकल्प, निशीय, और महानिशीय, ये [६] छेद 
ग्रेथ. चारमुठ्सूत्र ( आवश्यक-दशवेंकालिक-पेंमनियुक्ति और 
लत्तशाध्ययन.] अनुयोगछार ओर नेदीसृत्र मुख्य करके ए [४५] 
मानतेहै, नेदीसूतमे (0४)आगमके नाप हे वेजी मान्य है. (१४०००) 
प्रशर्णर महावोरस्वामोके शिष्पके रचित नंदोसतमें लिखेदे सब 
मार्यहे, विशेष क्या कहे ! महावीरस्तरामीसें लेकर आजतक पृ- 
बंच्नायोने जितने शाखसिदांत रचेहे जो जो द्वादशांगवानीके 
अनुसार है वे सनी मान्यरहै. 

: बैज्वांप' ज्येह आषाढ महिनेमें नंदीसत्र व्याख्यानमें बाया, 
आयारदिनकर जो जावनाधिकारमें वाचते थे पूरा किया. सि- 
हांदशिर।मणिका गोलध्याय शनदिनोंमें कंठाग्र किया. चोगासा 
छगते पहज्तें आपाद शुक्र (१३) के रोज ठाणांगसूत्र और वाहु- 
पूज्य चरित व्याख्यानमेंदांचना शुरु किया, श्रावएशशुरू [ष] के 
रोम जैनधशपप्तारक सजाके मंत्रो अमरचंद परेज्लाज्नाह एक प्- 





जैन बोधका जेद. श्र. 
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कारका चलता विरोधकी कृपा मागनेकों हमारे पास आये. सीने 
रौज रहे. फिर अपने शहरकों गये. पर्युषणपर्व बतीत होनेके 
बाद जयपुरसें प्रिन्सिपल्ल हरिदासजीने पंमित जगन्नाथजी द्वारा 
जैन बोधके संबंधमें कितनेक सवाल हमसें पूछें. ससका उत्तर 
छिखकर ससीके वारेमें एक सविस्तर निरासा विषय लिखा 
प्तो यह है. 
( ज्ञेन बोधका नेद, ) 

कितनेक महाशय जैन वौधकों एक और कितनेक एक दू- 
सरेकी शाखा समऊते है. परंतु जेन बोध एक नहीं, न एक दूस- 
रेकी शाखा है. कितनेक कहते है एक दूसरेकी पुस्तकापरसे न- 
कल कियो, कितनेक कहते हे दोनोने-' बोधायन '.जो वेदिक- 
मतका पुस्तक है लस परस नकत्त कियो. परंतु यह बात गलत 
है. क्योंकि जो बात मेन पस्तको्मे हे वह वोधायनमें नहीं, जो 
बोवप्लकोम है वह मैनयें नहीं, कितनेक कहते है जेन बोधके 
शतिहासकी बातें परस्पर परिक्तती है इसलिये दोनों एक है. 
परेतु इतिहासकी बातें कहां प्रिल्लती है ! ननमें (१४) तीर्थंकर 
मानते हे बोधमें (७9) मानते है. चोइसमे तीर्थंकर महावीर और 
बोधमतके आचार्य गोतमबुध एक समयमे हुवे परंतु इससे यह 
नही कह झकते है कि-जैनबोध एक है, रिवाज जी लिस जिम 
है. एक दो बातें मिल्लनेपर एक नही हो शकते. 

परह्ावीरके पिताका नाम सिछार्थ ओर गोतमबुछके पि- 
ताका नाम शुद्धादल था. महावीरकी माताका नाम निशल्ला- 
गौतमबुधकी माताका सास सौतमी था. मदादीरकी द्लीका नाम 


१४४ बैन बोधका पसेद 
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यशोदा-गौतमबुधकी ख्रीका नाम यशोधरा था. महावीरके श्रा- 
तका नाम नंदीवर््धन-गोतमबुधके श्राताका नाम नंद था, महा- 
वीरका जन्म #क्त्रियकुंम ग्राम हुवा गोतमबुद्धका जन्‍म नेपाल्ष 
की तराहमें सुंसरमारपत्ंतक पास कपिलवरस्त ग्राममें हुवा. महा- 
वीरकी माता महावीर ( १० ) वषके हुवे तवतक जीयी-गोतम 
बुधकी माता गोतमबृधके जन्‍्मते ही गुजर गयी. महावीरकों को 
पुत्र नही था प्रियदर्शना नाम एक पुत्री थी, और गोतमब॒धकों 
राहुल नाम एक पत्र था, 

१-महावीरने राज्याधिकार नहीं लिया. अठाइस वर्ष 
बतीत होनेपर माता पिता स्वर्ववास हुवे तब नदीव&नसें पूछा 
कि-मैं मुनि होना चाहता हु. नंदीवर्द्धनने कहा माता पिताका 
शोकरुपो दाह एजे हो रहा है उमपर नान मत लगा. ज्ञाइके 
आग्रहसें (२) वर्ष संसारमें रहना सरोकार किया. परंतु संसारिक 
कार्येमे आसक्त न हुवे. ब्रह्मचर्य पाला, और पुरे (३०) बर्षकी 
झमरमे संसार ठोमकर मार्गशोप सुदो दशमोके रोज अपने लंबेके 
शॉकों काट कर मृनि हुवे. नंदीवर्धन और इंछोंने दीक्का महो- 
छ्व किया. मतिझान भ्रुतज्ञान-और अवधिझञान पहले मौजुद 
ये दीक्का क्षिये बाद महारोरकों # मनःपर्यायक्षान पैदा हुवा, 

३-गतमबुधने (३० वपक्री लमरमे छनिया छोमऊर मुनि 
पना स्तोकार किया. ऐसा बयान है कि-एक दित गोतमबध अ- 
पनो द्रोके महेल्लमें सोने गये. वह सोती थी, मनमें बैराग्य आया 

* आजकल लखीशरांय स्टेशनसें (१६) मील दूर वसता हैं, 

# हूसरे मनुष्यके मनकी बात इस श्ञानसें जाहेर हो. 











जैन बोषका ज़ेद, १४३ 
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कि-छनिया झ्ठो है दरवजे ही से पिछें लोटे, बच्चेकों इस ओं- 
देसेसे प्यार ज्ञी नही किया कि-ऐसा न हो छसकी मा जाग 
छठे. घोमभस्वार होकर अंपेरेपें चले. रात ज्रकी सफरके बाद 
सबेरकों अपने इ_मानदार रथवानके हाथ घोड़ा और गेहना 
अपने पिताकों जेज दिया ओर हछंवे केशोंकों काट फकीराना 
वेष पहेनकर नंगलको राह लीयी. 
महावीर और गोंतमबुध दोनों राजपत्न ये, दोनोंने जवा- 
नीमें उनियाका सख चैन छोमा. प्यारे अपत्य और स्रीसें मोह 
न किया. राजकुमार होकर जंगल वासी बने हकीकतमें सहज 
बात नही, इस मजमुनकों जेनी ओर बोध अपने अपने पतित्र 
पुस्तकमें जय खयात्ताव करते है सबकों प्यारा लगता है. पाषाण 
हृदय पुरुष ज्ञी रो देते है. एक जमाना वह था चंपेवण शरीर- 
पर राजसी कपमे पहन रहते थे, घरसें बहार कदम ज्नरनेकोंजी 
सवारी हानर थी, अब वो वात धार लीगी कि-घर घर मोक्षने 
वाल्तोंको तरह लिक्का पागना-देढकों विदेह समऊना-ओर जंगल 
वासी बनना धर्म प्यारा न होतो कौन ऐसा कर शकता है, [- 
हकोकतमें निया मोहरुपी जंजोरसे जडो है, जहां स्नेह वहां 
डख है, संयोगक्रे शाथ वियोग लगा है, युवानो बुढापनसें घीरी 
है सुख उःखका चक्र सारे संतारपर फिर रहा है. रैयत समफती 
है राजा-ओर राजा समझता है रेयत सुखी है, परंतु वास्तवमें 
कोश पुखी नही. धन और औरत के लिये पुर्ष और पुरुषके 
ल्लिये औरत बेहोश फिर रहे है. किसीने तप्ति नही पायी, तप्ति 
पानेका यहो रस्ता है जो महावीर और गोतमबुधने लिया.पर्म 


१४४ जैन बोधका प्ेद- 
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प्यारा लगे बिदून संसारकों कोह नही छोमता, झलबते ! झा 
नकी न्यूनाधिकता होनेपर कोह सच्चे राह चल्लता है कोह उलतदे 
च्षता है, परंतु इतना कहना जरुर वन शकता है संसार खोमना 
आर धमकी तफ मुंह करना अज्ला ही है. 

इ-क्त्रियकुंम ग्रामसें विहार कर महावीर कुमारसंनिवेश 
गये, और ध्यानारुद हुवे. वहां पशुपाज्ञ (गोवालोए) ने अपने 
पैंक्नोंकों इनकेपास लायकर वांध दिये, इस विचारसें कि ये ३- 
नकी रक्का करेगें, वेंल्ञोंके चले नानेपर पशुपाल्लोंने गस्‍से होकर 
महावीरकों मार मारना चाहा, इदने अवधिकझ्नानसे यह बात 
जानी आनकर पशुपालोंकों शिक्ता दीयी. ओर महावीरसें वि- 
झृप्ति कियी कि-(११॥) वर्षतक आपको बसे कष्ट उपस्थित होंगे 
आप हुकम देवेतों में आपकी सेवामें हागर रहु. महावीरने कहा 
कर्मोका क्य अपनी शक्तिधारा करे मुक्ति जब होंतो है. इने 
मरणांत खपसगे निवारणके लिये एक देवता महावीरकी संवा 
में रखा जिसका नाम सिद्धार्थ था. पहला चामासा महादीरने 
मोराक संनिवेशमें किया, यद्रपि के! कारणोसे इस चौमासेमें 
आनियतपने फ़िरते रहे परंतु यही कहजाता है कि-मोराकसंबत्रि- 
वेश और अस्थिक ग्रामके निश्रित यह चोगासा हुआ, 

४-कपिलवस्तु ग्रामसें चलकर गोतमबुधने पहला चौमासा 
बनारसमें किया. 

५-मोराक संब्रिवंशस अन्यत्र विहार करके महावीर श्षेतां- 
बिका नगरों गये, रस्तेम चंमकोशियानागकों प्रतिबोध दिया. 
श्ेतांबिकास सुरज्ीपुर-सुरजीपरसें आगे गंगा नदी तर कर 
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राजग्रही गये. वहां नालंद मोहलेमें तंतुवायकी शाल्लामें ठहरे. 
एक महिनेका तप किया. गोशाक्षा मंखलीपुत्र यहां महावीरसें 
मिला. दूसरा चोमासा यहां हुवा. 

६-वनारसस चलकर गोतमब॒ध राजग्रही आये. ओर आ- 
नंद-देवदत-लपाली-ओर अनुरुछू-ये ( ४) चेले यहां किये, 
जिसमें आनंद जातिका हजाम था. श्नदिनोंमें कपिलबस्तु्से 
शुद्धेदनराजाका गौतमबुधकों बुल्नाना आया, गोतमबुध चेल्ों- 
को क्षेकर कपिल्तवर्तु गये. पिताने ज़ोजनकेज्षिये निमंत्रणा कियी. 
निक्वाकेलिये गोतमव॒धे अपने घर गये-सन्नी कुटेबसे मिले-खरीं 
यशोधराकोंजी मिल्तने गये. दूरसेंट्री पतिकों देखकर यशोपराने 
रोदिया, परमें गिरकर बहोत रोने लगी तव गौतमब॒ुधने मपदेश 
दियाकि धीरन रखों. दुनिया झठो है ओर धर्मकरना अच्छाहे. 
गोतम बुध जिक्का लेकर अपने मठकों आये, और जब कपित्न 
पस्‍तुसें जाने लगे यशोपराने अपने बेटे राहुलकों राज्यन्नाग 
मांगनेके लिये जेजा, एक दो पमाव चले गये बाद एक आश्रममें 
राहुल गोत्तमबुधसे जाय मिला. गोतमबुधने चेलोंस कहरणाया 
कि-राहुलकों साधु बना लेना, उन्होंने लसीतरह किया. शुछोदन 
इसबातलसे बहेत नाराज हुवे. ओर गोतमबुधसे मिलकर इकरार 
करवाया कि-माता पिताकी आझा विदून किसीकों साधुकरना 
नही. अखीरमें गौतमव॒धकी ख्रीजी साध्वी हुयी, गोतमबुध राज- 
ग्रहों आये, दूसरा चोमासा यहां किया. 

अ-राजग्रदीसें विहारकर महावीर आह्मणगांव होते चंपा- 
नगरी गये. तिसरा चौमासा यहां किया. चंपासे काल्ताक्सनिवेश 
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द्ोते पात्राज्षक संनिवेश गये. गोंशाला मंखलीपन जो महावी- 
रके बिना कहे साधुपनेका वेंष पहनकर चेला होइ्रका था साथ 
ही फिरता रहा. पात्राज्क सनिवेशसे कुमार सनिवेश गये, वहां 
तेइसमें तीर्थंकर पा्ेनाथके शिष्यसंप्रदायमेंसे मनिचंछणजीके 
चेलोंसें गौशाला मिला. कहताहै तुम कोन हो  लन्‍्होंने कहा 
हम नि्रेथ मनिहे. गोशालाने कहा तमकों निग्रेथ किसने बनाये?- 
कहां मेरा धमोचाय और कहां तुम?-बिट्कुल झुठे हो. हत्यादि 
वादानुवाद करता रहा. कुमार संनिवेशर्स महावीर चो राकसंनि- 
वेश्ष होते हुबे एश्चचंपानगरी गये. चोथा चोमासा यहां किया. 
0-गोतमबुधके तिसरे चौमासेका यथार्थ हाल बौधपीट- 

कॉमें नहीं मिलता. चोथे चोमासेका इतना हाल मिश्षता हैकि- 

अन्‍य नगरीमें किया. 

है. (-एश्टचंपासे विहार कर महावीर कायंगल्ल संनिवेश होते 

* सावह्लीनगरी आये. कितनाक समय ठहरकर हरिध संनिवेश 
गये, वहां ध्यानारुद हुवे. वहांसें नगत्लग्राम गये, त्रहासे किष् 
कमंकी निर्मराके लिये क्ताढा विषयकों और वहांसें पूर्णाक्रश् 
(अनायभ्रूमि) नामा ग्रमकों गये. वहां अपशुकन हुवा मानकर 
दो चोर तलवार लेकर महावीरकों मारने आये. घने आनकर 
दोनोंकोी हठाये. बहांसे लखिकापुरी गये. पांचमा चौमासा 
यहां किया. 

१०-विशाल्ासे चत्चकर गोतमवुध कपिलवस्तु तफे आये. 

राजा श्ुछोदन शृत्यु हुवा तब गौतमबुध कपिल वस्लुमें थे, 
कितनीक स्लीयोंकों यहां साथ्वी कियी. फिर बत्सदेशमें कौ- 
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शांबी आये. कोशांबीसें महावनमें कुंतागारविद्र आनकर पां- 
चमा चोमासा किया. 

११-जदिकासें विहारकर महावीर तंबालग्राम गये. गौशा- 
लामखली पुत्र यहांसें न्यारा हुवा, तंवालसें विशाला गये. यहां 
ध्यान किया. फिर ग्रामाक संनिवेश गये. यहां विज्नेलकयक्तने 
महिमा कियी. फिर शालिशीपग्राम गये. यहां एक वाएव्यंतरी 
देवीने लपसर्ग किया. यह देवी जब महावीर भिषृष्ट वासुदेवके 
जबमें थे तब इन्होंकी सख्ती थी परंतु अपमानिता थी, लपसमंको 
सहते हुवे महावीरकों यहां #लोक अवधिक्लान पेदा हुवा. यहाँ- 
से फिर जधिकानगरी गये और छठा चौमासा यहां किया. 
अनेक अज़िग्रह घारन किये, गोशाला मंखली पूत्र फिर 
आन मिला. 

१३-कुंतागार विहारसें चछकर गोतमबुध महाकुक्षमें गये व- 
हां ठठा चौमासा किया. इस चोमासमें गोौतमब॒धने सोचा कि- 
मैंने ७ वर्ष तप किया. परंतु कुछ न हुवा, इस लिये तप करना 
जोम देना चाहिये. जो हेसो क्लानमें है. दूसरे मनुष्योंकों लपदेश 
देकर धर्ममें लाना यही ठीक बात है 

१३-जछिका नगरीसें विहार कर महावीर मगष ढेश्में 
आठमहिने निरुपसर्ग विचरते रहे, सातमा चोमासा आज्ल॑ज्िका 
धगरोपें किया. चार महिनेक! तप किया. 

१४-पहाकुलसें चलकर गोतमबुघ राजग्रही आगे. राजा 
विम्जिसार (भ्रेण्टिक)की छी क्लेमाकों बुध धर्मकी दीक्ता दीयी, 
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* चतुदंश रजवातमक लोकमें जितने रुपीपदार्थ है इस हानसें देख झके, 
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सावध्यीयें आनकर विग्मिधारकों करितनेक चमत्कार बताये, 
फिर गौतमबुध स्वर्गमें गये. १हांसें पिठें आनकर सातमा चौमा- 
सा जेतवनविहारमें किया. 

१५-आलंभिकासें महावीर कुद्मसंनिषेश गये. बहा ध्यान 
करते रहे, फिर मदनग्राम-मदनग्रामसें लन्नागसंनिवेश-फिर वज़ 
भूमि-और वज़भूमिसें राजग्रही आनकर आठमा चौमासा किया. 

१६-जैतवनविहारसे चलकर गौतमबुध संसमार पवेत [जो 
कपिलवस्तुके पास है] पर नंये, यहां आठमा चौमासा किया. 

१७... राजग्रहीमें महावीर वन्नअमिम गये. हस जगहअनेक 
उपसर्ग सहन किये. नवमा चोमासा हसी भूमिमें अनियतपने 
किया. सववकि-चारमहिनेतक एक जगह तहरनेकों लचित स्थान 
नहि मिला, कन्नी किसी जगह आरे कज्नी किसी जगह फिरते 
रहे, चार महिनेका तप किया. 


१७-सूंसमार पर्वतसें गोतमबुध कोशांबी आये, यहां मोद- 
ख्लायनके शाथ तकरार हुवा. आप समे विरोध पेदा होनेसें गो- 


तमदुध गुस्से होकर पारिलेयकवनमें चले गये. ओर यहाँ नवया 
चौमासा किया. मोद्ग्लायन ओर शारीपूत्र ये दो गौतमवबुधके 
जायकबर शिष्य थे. वोधपीटकोंम इन्होंका नाम बहोतजगह दे- 
खनेमें आताहे. 


१ए-बज़्भूमिससे विहारकर महावीर और ज्ञी दो पहिने 
लसीके आसपासकी जमीनमें विचरते रहे. बाद कूम्मंग्राममें आये, 
कुम्मप्रामसें सातथ्यी आनकर दशमा चोमासा किया. गोशाला 
मंखलीपुत्ने महावीरसे अलग होकर तेजुलेदया साधन कियी, 
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और पार्खनायके शिष्यप्रशिष्योमेंसें एक्कों [नो संयमरहित था ]मि 
लकर अष्टांग निमित्त सीखा, अपने आपकों सर्वक्ष मानने रूगा, 
२०-दशमा चौमासाजी गोतमबुधने पारिलेयकवनमेंदीकिया 
२१-सावध्थीस विहद्रकर महावीर म्लेच्छधदभृमि को गये. 

वहां पेढालग्रामसें बहार पोलासचेत्यके एक ज्ञागमें धयानारुद 
हुवे. शसबख्त तेलेका तप किया था. हधर पहले देवलोकर्म ३- 
दने अपनी सज्नारें सबरदवोंके रुवरु महाबीरके चित्तकी दृढता 
का वरनेन किया, और कहा कोनदेव वा दानव एसाहै जो म- 
हावीरकों ध्यानसें चला शके. सज्नामें वृठा हुवा संगमदेव कठने 
लगा अज्नी चलाकर आताहू. मन॒प्यलेकों! जहां महावीर थे 
आया, महावीरपर धुलकी दुष्टि कियी. मांस मच्छर पृतेत्षिका 
विछू सर्प छंदरे नोलके रुपसें महावीरकों काटा. हाथीका रुप 
करके मदन प्रह्दर किया, पिशाच होकर मराये, व्याप्त होकर 
नखोसे विदारए किया, सिछारथ और त्रिशलारानिका रुप क- 
रके रुदन किया अनुकूल लप्सग दिया. महावाय कल्तिकाबायु 
चलाकर कालूचक्र ठोंमा. देवमायासें सयोेदय करके महावीरतसें - 
कहा अब दिन चद़गया चलते क्‍यों नहीं? महाबीर अपने झा- 
नसे जानतेढ़ी ये कि-रात्री है ओर इसने देवमायासें दिन चढा- 
कर दिखाया है. फिर दिव्यरिद्धि देखाकर कहा जो दिल चाह 
सो मागलो. देवांगनाका रुप करके ज्ञोग करनेकी परायना कियी 
परंतु किसी प्रकार महावीर अपने ध्यानसें चले नहीं, एकराती 
में संगमदेवने (२०) छपसगे किये. बहांसें दिन रोशन हुवा जब 
महावीर आगे बढ़े तब वह देवज़ी पिठे पिें चलता. जहां जहां 
ज़िक्काकों जावे ज़िक्ाकेयोगकों दोषित करमाक़ते.याने किसी म- 
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कार तोर फोमकर ज़िक्का न मिल्ते बेसा छपाव करे, निदान ! 
उठमहिनेतक महावीरके पिछे फिरा. परंतु एक लपाव नदी चला. 
हार खाकर जब जाने लगा कहता है है! देवाय ! चले जाउ॑ 
अब मैंन आपकों छोरूदिये. महाबीरने कहा में कोइके आधीन 
नही, जहां योग्य जानता हुजाता हु. संगम देबलोककों 
गया, महावीर अगाडीबढे. देवलोकमें ह्नेसंगमर्कों आते 
. देखकर मुंह फेर लिया. और देवोंकों हुकम दियाकि- 
इस छष्टकों मेरे सामनेसेनिकाल दो, इसने हमारे मान्य पर- 
मात्मकों बहोत खेदित किये. निदान ! संगमदेवको स्वगंस निकाल 
दिया, जोकि- मेरुपबतकी च्लिकापर आन रहा. महावीर आ- 
लंजिका नगरी गये. वहां हरिकांत और सेंतंबिका गये तव 
दुरिसत दो विद्युत कुमार देवोके ४८ माता पृठने आये. साव- 
थ्यीमें शक्र इंछ साता पुउने आया. कॉशांबीमें गये तब चंछ 
सुय राजग्रह्ीमें इशान ई८छ और मिथिलाम परणऐेद साता पूठने 
आये, इसो तरह विहार करते विशालामें आये. ग्यारहमा चौ- 
मासा यहां किया. 

२५-पारिलेयक वनसें चलकर गोतमबुध राजग्रहीके पास 
भरघाज ग्राम गये. ग्यारहमा चोगासा किया, 

३२१-विशाक्षा्से चलकर महावीर सूंसमारपुर गये. सूंसमा- 
रपुरसें कोशांबी-महां शतानिक राजा राज्य करता था. महावी 
रने यहां एक कठिन »अज्निग्रह धारा: जो छह महिनके बाद पूरा 
हुवा. कोशांवीसे जंभिका ग्राम गये. ज॑भिकासें मैटिक ग्राम-मैदि 
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कग्रामसें पएमानी ग्राम गये- वहां ध्यानारुद ये तब एक गोवा" 
लिया दो वैक्ञोंकों इनके पास छोझ गया. कह गयाकि मैं- 
आता हु आप खयाल रखियेगा. निर्मोही महावीरने न हाँ कहो 
न ना कही. इधर बैंलॉने जंगलकी राह लीयी- गवालीयेने आ- 
नकर पता बैंल कहां गये -महावीर कुछ नवोले. क्रोधमें आकर 
गवालियेने दो मेखां काठकी दोनों कानोंमें लगा दियी. भिषृष्ट 
वालुदेवके जबमें महावीरने इस गोवालियेको (जो शब्यापाल था) 
कानों सीसा गिराकर प्राणांत किया था. वह कमे यहां लद॒य 
आया. याने वह शब्यापाल गोवालिया हुवा और कानोंपें मेखां 
लगाकर बदला लिया. वहांसे महावीर मध्यपावामें गये. खिल्छार्थ 
व्िक्क घर जब ज़िक्काकों गये तब खरक वेद्यने देखा कि-इन 
के शरीरमें कुछ व्यथा है. जब महावीर जिका लेकर वनर्कों 
छोटे खरक वेद्य पीढें पीठे आया. और व्यथा निवारण कियी, 
बसे यस्नसे काष्टकी मेखां निकाली, संरोहिएी ओषधि ऊमाकर 
निरोग किये. हस लत्तम कार्यसें वेधने देवगति होनेका पुन्य 
लपाजन किया. गोवालिया मरकर नरकगतिकों गया शांत 
दांत जिर्वेक्ठिय-गगनवत निरालंवी-बायुवत्‌ अप्रतिबंध विदह्यरी- 
समुछवत्‌ गंजीर-मेरुवत्‌ अक्रेप-जारंमपक्तीवत्‌ अआअममादी-कंचन 
पाषाणमें एक दृष्टि क्ानदर्शन चारित्र करके जावितात्मा-महावीर 
(१५) वर्ष ग्रामानु ग्राम विचरे. तेरहमें वर्षकी गृष्मरुतुका दूसरा 
गहिना वेशाख शुक्र (१०)मी के रोज-जुज़िकग्रामके बाहार-रिजु- 
वाहुका नदी कनारे-ह्यामाक कुटुबाके खेंतमें शालहकके नीचे 
अकदुआसन बेठे हुवे महावीरकों शुरूध्पान ध्याते केवतझान 
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उत्पन्न हवा. झानावरण दर्शनावरण मोहनी ओर अंतराय ये 
(४) कर्मसें रहित हुवे, चौरासी लाख जीबयोनिकी गति आगति 
स्थिति जीवन मरण अवतरण सज्ञी जीवोकें मनोगतज्नाव ओर 
धरमोस्विकाय आदि खट्झूव्यके सन्नी नेदोकों जानने लगे. महा- 
वीरकों केवलझान लत्पन्न हुवा जानकर [ ६४ ] इंध झानका 
महोछव करनेकों झ्ञाये, समवसरण (व्याख्यान भूमि. )की- 
रचना कियी. उसमें बेठकर महावीरने पर्मोपदेश किया. (११॥) 
वर्षके तपकों महावीरने सफल्ल माना, तपसे कर्मोका नाश होता 
है कर्मोके नाशर्स झानप्राप्ति होती है. 

रिज्ुवा़का नदीकनारेसें विहार करके महावीर पावा पृ- 
रीमें आये. देवोने मिलकर समवसरणकी रचना कियी. इसवख्त 
पावा पुरोमें सोमिलविभके घर यज्ञ महोच्छवर्केलिये बहोत व्ा- 
हाए। इक हुवे थे. इनमें £८भ्ृति (गोतम)-अग्निभूति- वायु- 
भूति-वे(२) पंमित संगेश्राता ये. एक एक्कों पांचस पांचमें शि- 
ध्यका परिवार था, व्यक्त ओर सुधा पंमितकोंज्ी पांचसें शि- 
ध्य थे. मंसित और मोयपुत्र दो पंमित सगेश्नाता थे. दोनोंके 
सातसें चेले थे. अकंपित अचलमप्राता मेतार्य ओर प्रज्ञास इन 
चार पंमितोंकोतीनसे तीनसें शिष्यका परिवार था. कुछ (४४७०) 
शिष्यक (११) पंमित अध्यक्ष थे, महावीरके समवसरण में ४छ८- 
वगेरा देव आकाशसे लतरने लगे ८भृतिआदि [११] पंझित 
कहते रहे देखो ' यज्ञ के प्रजावसें प्रसन्न होकर देवता यक्ञमहो- 
झबमें आते है: परंतु वे जब महावीरके पास गये औरलोकोमेन्नी 
बात पसार हुशकि ,यहां चोइसमें तोयेकर आये है तब इंछभ्ृति 
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[गौतम] को रर्षा पैदा हुयी. मनमें निषणय करालिया कि-लस 
सवेक्षकों चर्चा करके हराना यश्ञकों शोमकर इंध्॒टति गोतम 
महावीरके सामने गया. इसकों शंसय थाकि-आत्मा मरकर पर- 
छोक जाता आता नहों किंतु पृथ्वोन तन आदि पंचभूतोंसें लत्पन्न 
होकर उसीयें समा जाताहे नैसें जलमें बुदबुद/-महादीरने इसका 
उत्तर दिया कि-जोब नित्य है नित्यकों ठत्पत्ति नहों होती. 
अगर यह पंचभतोंसें तत्पन्न होता हो तो एक सुखी एक उसी न 
होना चाहिये. सुख छखका होना शुनाशुनकर्मके आधीन है 
जब शुलाशनकमका सदजाव हवा तो परलाक जाना आना 
कैसे ने हो | इसलिये आत्मा परकर परलोकर्म जाता जाता 
जरुरहै, जब संपुर्ण कर्म क्रय हो जायगे इसकी पुक्ति होगो, 
दूसरा ममाए यह है कि शगोर जोग्य है ज़ोग्यवस्तुका लोक्ता 
जरुर होना शाहिये, नम दूधमें घुत-तित्लों तेल-काह्टमें अप्रि 
और पृष्पमें सुगंध रही हे तद्त्‌ शरीरमें आत्मा रहा हैं आ- 
त्मा ज्ञानमय है, जबतक कर्मोसे मृक्त नहीं हुवा है शरीरके शाय 
क्लोरनीरकी तरह मिल्ना है. सोजी देह व्यापों सबेब्यापी नहों. 
पुक्ति होनेपर शरीर छठ जाताहे, झानऊरके स्वव्यापी है, इस 
शत्तरसें इंछभ्ृति गोतम निशेंसय होकर पाचसे शिष्योके शाथ 
दीक्का लेकर महावीरका शिष्य हुवा. 

दूसरा अग्निभृति पंसित आया, इसकों कर्मके होनेमे शंसय 
था. महावीरने लत्तरदियां अगर कमे नहोतों एकसुखी एक 
उसी एक राजा एक रंक बगेरा वैचित्रता केसे है ?-हकीकतम 
हनका हेतु शुनाशजकर्म है- इसबातसें अग्निभृति निःशंसय हो- 
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कर पांचसें चेज़ोंके शाय दीक्वा लेकर शिष्य हुवा. तीसरा वा- 
युभति पंफ्ित आया. इसकों-जो शरोर है वही आत्मा है वा श- 
रीसें कोह न्यारा आत्मा है ?-यह शंसय था. महावीरने $छरभ्ृति 
गीतमकों जो उत्तर दिया था वही लत्तर देकर निशेंसय किया. 
बह पांचसें चनोके शाय दोक्का लेकर शिष्य हुवा चोथा व्यक्त 
पंक्ित आया. इसकों पृथ्वो-अप्‌ -तेन-वायु-और आकाश यह 
पैचभूत है या नहो इसविषय शेसय था. महावीरने उत्तर दिया 
पृथ्वों आदि पंचभृत हैं वेदमें पृथ्वी आदि पंचभ्रतोंको स्प्तकी 
तरह असत्य कहे यह अध्यात्मज्ञनकों ओक्ला कहा है. इससें 
पैचमूनोंका निषेध हुवा नहि समऊना अलवबते! अखीरमें ठो- 
मनेयोग्य है इस लत्तरमें निशंसय होकर पांचसें चेलोके शाथ 
महावोरका शिष्य हवा. पांचमा सुधर्मा पंसित आया. इसकों 
यह शंसय था कि-जो हम जन्ममें पुरुष वह मरकर अगले जन्म - 
में जी पुरुष होंगा. नो पशु है वह पशु और जो स्री है वह अ- 
गले जन्ममें स्री होगी. महावीरने लत्तर दिया यह बात ठीक 
नहीं कोइ पुरुष बहोत पापकर्म करे वह पुरुपलें बद/्लकर अगक्ले 
जअन्ममे पशु होजाय. पशु अगर पुन्यकर्म करे तो वह अगले ज- 
न्ममें मनुष्य होजाय, यह कोह वात नहीं कि-जो यहां पुरुष हे वह 
पुरुष ओर पशु है वह पशु ही हो, यह सब अपन अपने कर्मके 
अनुसारहै.इस लत्तरसे निःशंसय होकर पांचसे चेलोके शाय महा- 
वीरका शिष्य हुवा. उठा पंसितपुत्र पंस्िति आया. इसकों बेध 
मोक्तह वा नही *-यह शंसय था.महावी रने छत्तर दिया जहांतक 
जीव संसारमें एक गतिसें दसरी गति श्रमए करता है वहांतक 
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उसे कमाका बेध जरुर है. जब संपुएं कर्मोंतं रहित होगा तब 
फिर ठसे कर्मबंध न होगा इस लत्तरसें निःशेसय होकर साढ़े 
तीनसों चेलोके परिवारसें महावीरका शिष्य हुवा. सातमा मो 
येपुत्रपंफित आया. इमकों देवताके होनेमें शंसय था कहता था 
यह सब इंघजालको विद्या है, महावीरने नत्तर दिया अगर दे- 
बता न होंतेतो-यक्लायुधी यजमानः ध्वगे लोकमवाप्रुयात्‌ 
वेदमें यह वचन न होता, मायोपमादे वाः-यद जो वचन है 
इसका तात्पर्य यह नहिं कि-देवतें बिल्कुल है नहीं. कितु अखी- 
रमें देवतेज़ी अनित्य है, आयष्य पूर्ण होनपर विनाश्ी है. शेसय 
दूर हुवा ओर साहेतीनसों चल्नेकिे शाय शिष्य हुवा. आठमा 
अकंपित पंझित आया, इसको नरक है वा नहो शंसय था, म- 
हाबीरने लत्तर दिया अगर नरक नहीं हे तो-' जो शुद्का अन्न 
खाते वह नारकों हो -यह वचन वेदमें केसे कहा! इससें मिद्ध है 
कि-सबसे आ्रधिक पापफल जोगनेको जगह नरकगति है एक 
जीवकी अपेक्ता सादि सांत हे अनेक जीवोंकी अपेक्ता अनादि 
अनेत है. शंसय दर होनेसेंतीनसों चेल्लोके शाय महावीरका शि 
ध्य हुवा, नवमा अचल शभ्राता पंसित आया. हसकों पुन्य पाप 
है वा नही इसपर शंसय था. महावीरने लत्तर दिया पुन्य पाप 
शुज्ाशुन्नक नन्‍्म हे, शुभाशुलकम विना जगतकी विचित्रता- 
नहो बनशकतो, इश्चर शच्वाका सहारा लेबेतो कुृतकृत्य इश्वरकों 
जगत रचनेमें क्या प्रयोजन !-जगत प्रवाहरुपसे अनादि हे. ३- 
सका बनानेवला काइ नहीं जो जीव जसे कर्म करते है तसकर्मके 
लद॒यसें आपहोवेसा फल ज्ोगते है. इसी कारण जगतकी विचितर- 





ताहै. इस सत्तरतें शंसय न रहनेयर तोनसों चेलोके परिवार से 
शिष्य हुवा, दशमा मेताये पंसित आया. इसकों परभव है वा 
नहो झसय था. महावीरने जैसे ह८भति गौतमके अत्तरमें बनेन 
किया था तछूत्‌ ठत्तर देकर निशंसय किया, तीनसे चेलोंके 
शायथ दोक्का लेकर शिष्य हुवा ग।रहमा प्रभास पंमरित आया. 
इसकों निर्वारा है या नहीं? यह शंसय था कहता था मोक्त 
साधनके अनुष्टानका काक्ष वेदमें क्यो नहीं (-महावीरने लत्तर 
दिया आठ प्रहार कर्म जब यह जीव रहित होताहै तब इस- 
का निदो श ( मोक्क ) होताहै बेदमें निर्वाण अर्थों पुरुष अग्नि- 
होत्र आदि कार्य छोमकर निर्वारा साधनका अनुष्ठान करे यह 
जो लिखाहे नितरोश साधनकाल़ हा तो बताया है, अगर निवो- 
एका अज़ाब होता तो यह वचन कैसे होता !- शंसय दूर होने- 
पर तोननों चेडेंके परिारसें दोका सेफर शिप्य हुवा, पावा- 
पुरोमें एकहो रौज (४४११ ) चेले हुवे. लक्त [११] पंमितकों 
गएधरपद दिया: इन्होंने छादशांगवानी रची. साधु साध्वी श्रा- 
बक आविका-चतुर्विध संघका स्थापना हुयी. 

पावापुरीर्स विहारकर महावीर ग्रामानुग्राम विचरते रहे आर 
घर्मोपदेश करते रहे म्रहावीरका धर्मोपदेशा यह था.हर एक मनुष्य 
[जो परम करताहे] मोक पाशका है. जो जोव जैसाकर्म करता है 
वैसा फल जोगता हे. न तो देवते ओर न मनध्यके रोके रुक 
शक्ता है. आराम और रंज आदमीकों घेरे तब अपन कर्मोंके फल 
ओर नतीजेपर खयारू करना चाहिये, सुख के बर्त मान और 


झ़ब्के वरूत गरीबी न क्लाना चाहिये, जब कोइ जीव मरता है 


जैन बोपका प्रेद, श्ष्छ 


तो बह फिर अपने कर्मानुसार छोटा या बमा शरीर धारण क- 
रता है, चौराशी लक्क जीवयोनिमेंयह जीव अनादिकालसे फिर 
रहा है. कप्नी देव की मनुष्य कभी जानवर पंखी और कज्नी 
नरकगतिमें इसका जाना आना बन रहाहे. जीसने मनुष्यजन्म 
पाया ओर प्रवेसेचितकर्म दूरकरके आगामी निस्पृह तप किया 
झसने मुक्ति पायी, जगतका कर्ता को३ नहीं स्वत अनादिका- 
लसे प्रवाह रुप चत्ा आता हैं. जो जीव सुक्रत्य करता है ठसकी 
मुक्ति होती है, मृक्त हुये पिछे संसारमें आना नहीं रहता. जीव- 
अजीब पुन्य-पाप-आश्रव-संबर-बंध-निरमरा-ओर मोक्ष-य[ ७] 
तल है.धर्मास्तिकाय- अधर्मास्तिकाय- आका शास्तिका य- पुद्ग छ 
_काल-ओर-जीव ये(६)८व्य है -अस्तित्व, बस्तुत्त ,छव्यत्व, प्रमे- 
यत्व, अगुस्लघृत्व, मदेशत्व, चेतनस्तर, अचतनत्व, प्र्त्तत्त, और 
अमृत्तत्व, ये [१०] छब्यके सामान्य गुणरें.-ज्ञान, दर्शन, सुख, 
वीय,स्पश, रस, गंध,वरए,-गतिहेतुत्व, स्थितिह तत्व अवगाहेनाहेतु- 
त्व,वर्सना हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनल, मृत्तत्व, और अमूत्तेत्व, ये 
(१६)छब्यके विशेषगुण हे.-अस्ति, नास्ति, नित्य, अनित्य, एक, 
अनेक, जेंद, अनेद, जव्य, अन्नव्य, ओर परम, य (११) छ- 
व्यके सामान्यस्वज्ञाव ह.-चेबरन, अचेतन, मृत्त, अमूर्त, एक प्र- 
देश, अनेकप्रदेश, विजावस्वजाव, शुरूस्वज़ाब, अशुरस्वन्नाव, 
ओर ज्ञपचरितस्वज्ञाब, ये (९०) छब्यक विशेषस्वजाव हे 
अनंतपमात्कबस्तु भ्रमाणका विषय हैं, प्रदक्त ओर परोक्ष- 
ये (१)प्रमाएं है. वस्तुके एक एक धर्भपर सप्तजंग रचना जानने 
योग्य है. स्पाधाद स्यायसें निसवस्तुकी परिक्षा कियी जाय और 
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सही सही लतरे वह सत्य है.-स्थादस्ति, स्यान्नास्ति, स्था- 
दस्तिनास्ति, स्थादवक्तठय, स्थादस्ति अवक्तव्य,स्या- 
न्नास्तिअवक्तव्य, स्थादस्तिनास्तिअवक्तव्य, यह स्या- 
द्वाद न्‍्यायकी मुख्यवातें है, दुनियामें सजी वस्तु लत्पात व्यय 
और धांव्यगणमें युक्त है, छव्यकी अपेक्षा नित्य है, पयायकी 
अपेक्षा अनित्य है. स्वरुपकरके अस्ति हैं पररुष करके नासति 
है, पररुष करके अस्ति नहीं और स्वरूप करके नास्ति नही. 
पृथ्वी थिर है फिरती नही. थाली के आकार गोलनह मो- 
दकके आकार नही, जंबुछोपभ परे हुवे असंख्य सम और 
असंख्यद्वोप है. मनष्यलाक ठीक वीचमें हे स्वगे छोक लपर ओर 
नरकावास मनृष्यलाकके नीचे है. जगत अनेकांत है, नियानिस 
एकानेक जेंदाज़ेद बगेरा धर्मकरके युक्त है. अगर एकांत नित्य 
-एक-और ज्ेद-ठी होतो पन्यपाप सुखइख बंधमोक्ष वर्गेराका 
अभाष होना चाहिये, नोवसंख्या अनंत हे, हर वस्तुके-नाम- 
पू्ि-छव्य-ओर भाव-ये (४) निक्षपरे होतेहें, जिम्र वस्तके ये 
[४] नही वह अवस्तु है. ज्ञान दशन चारित्रद्ारा मोन्त मार्गका 
साधन किया जाता है. वह मार्ग [२] प्रकारसे-एक मनिमारग 
-दूसरा गृहस्थमार्ग-मनिमार्गमे प्राण! विपात मषावाद अदत्तादान 
मैथुन ओर परिग्रद (पन)का त्याग रखना चाहिये, गहस्थमार्ममें 
स्थृल प्राणातिपात विर्मणवत आदि (१३) बन पालन करने 
चाहिये. (११) अन्नहय (२१ अनंतकाय वस्तु न खाना और 
(११)जावना खयाहूमें ्ञाना सचितकृत्य है. तीर्थ(२) प्रकारके 
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है एक स्थावर दूसरा जंग. स्थावर तो वो है जहां तीर्थक- 
रोके कल्याएक हुवे हे, जगमतोर्थ खुद मुनिजन है. दान शीर्से 
तप और ज्ञाव ये (४) धर्मके पर्याय हे जाव इनमें प्रधान है क्यों 
कि-जाव बिदून दान शोल तप कार्यकारी नहो. आत्त रोध्यान 
आत्माकों पापमे छोटनेवाले हे. पर्प शुक्लूध्यान आत्माकों मु- 
क्तिदनवाले है. काल-स्त्रभाव-नियति-कम-ओर लक्रम-ये ५ ) 
समकाय मक्ति होनेमें संबंध रखते है. अर्यात्‌ नब जव्य जोवका 
भव्यलस्थितिपरिपाक होगा और ज्ञानिदष्ट ज़ावके अनुसार जब 
लद्यमद्रारा झ्ञानावरण आदि आठ कर्म क्षय किये जायगें तब 
जीवकी म॒क्ति होगी. जिसको मक्तिकी परवाह हे वह प्रथम झान- 
छारा मनकों ख/टे कर्मो्षे रोके. इति धर्मों पदेशः 
बहुधा महातरीरका विहार चंपा राजग्रही प्रष्ठचंपा विज्ञात्ती 
मिथिज्ञा अयोध्या काशांवा नधिका आर्जानका कुणाला आ- 
दिनगरी छत्तर पृवप्रदेश तफे हुवा की हिपालयसे लत्तरको-कन्नी 
नेपालकी तराइयें-कज्नी जमना गेगाके चोफेंरफ्रों-ओर कज्नी 
मध्यदेश ओर दखनकों भी फिरे हें.-(१३) बे तप के ओर (२०) 
वर्ष ज्ञानक्‌ कुल (४२) मुनिअवस्थामें रहे. वयाली चौगासेंकी 
गिनतो. (१) चौमासा मोराकसनीवेश ओर अस्थिक ग्रामकी नि- 
आ्राय किया, चंपा ओर पष्ठ चेपाकों निश्राय (३) चोगासें किये. 
विशाक्षा और वाशिजयग्रामको निश्राय (११)-रा नएही औरना- 
लिंद शाखाएरके निश्राय (१४) मिथिलानगरीमें (६)-मछ्िकामें 
(१)-आलंभिकामें (१) -सावध्यीमें (?)-वलभूमि अनार्यदेशमें 


न 


ग़जप्रहीके उत्तरमें नालिंद एक शाखानगर ज़ोटा पुरा ममप्िये, 


शव जैन बोधका प्ेद 





(१) ओर छेकमका पावापुरीमें [१] चौमासा - 

१४-भारद्वाजग्रामसें चलकर गोतमबुध कोशलदेशमे बेरंज 
ब्राम गये. वहां बारहमा चोमासा किया. बेरंजसें चलकर * दखन 
देक्षमें मेतलनक लंबो सफर कियी. मंतलसें लोटकर कोशल्षदेश 
में बनारस आये. बनारमसे विशाला होते सावध्थी गये. यहां 
राइल पृत्रकों महाकुलनामासत्र रचकर सनाया. जबकी-राइल 
(१७) वर्षका होचूका था, सावथ्थासें चालियाग्राम गये. तेर- 
हमा चोमासा यहां किया. चौमासके बाद फिर सावथ्यी गये. 
सावध्थोके जेतून विदहारमें चोदहमा चोॉमासा किया. पनराहमा 
चौम।सा सावध्यीके पास न्यग्रोधगहमें किया. शुछ्तोदनकी गद्दीपर 
झदक और जघककी गदोपर जो महानामका राजा हवाथा श- 
सकी यहां लपदेश किया. न्यग्रोधगहनें चलकर सोलहमा चौ- 
मासा अल्लवोग्राममें किया यहां एक राक्षसकों प्रतिबोध दिया. 
सतराहमा चामासा र/जग्रहीमें किया यहां एक श्रोमतीवेद या कों 
प्रतिबोध दिया. राजग्रहीसं सावथ्यी-सावध्थीसे अत्तवीग्राम- 
अल्षवोसे चालियाग्राम आनकर अठारमा चोमासा किया. चा 
लियासे राजग्रहों गये. उन्नीममा चोगामा वेंलबनविहारमें किया, 
वेलवनविहारसे पगध देशकी मृसाफरी कियी. रस्तेमें एक िरिन 
( जो फसा हुवाथा ) शोझाया, तर एक वरक्षके नीचे ध्यानकेलिये 
बैठे. यहां एक शखर्शकों दोक्ा दियी. विसमा चोमासा सा- 
वथ्यीपें किया. सावध्थीसं चालियाग्राम गये, वहाँ वनमें एक चौ- 
रकों प्रतिबोध दिया जिसका नाम ऐंगुलीमाल था. इसकेबाद 
चौमासेकी ठीक ठीक हकीकत नहीं मिलती. 
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इनदिनोमें देवदक्तके शञाथ गोतमबुधका तकरार हुवा जोकि 
-भाचेका बेटा था. रुसकर देवदतच राजग्रही गया, भ्रेणिकके 
बेटे अनातशत्रु (कोणिक) के दिये हुवे मकानमें ठहरा. थोमे रौ- 
जके बाद गोतमबुधभो राजग्रही गये. देवदत्तने क्रियालछार कर- 
नेकी आझा मागी परतु गोतमबुधने आक्ला न दियी जिससे दे- 
बदत्तने नयामत निकाला. बोधपीटकोंमें लिखा है देवदरने अ- 
जातशत्रुको कहकर श्रेणिककों मरवा माला. क्‍्योंकी हसमें देव 
दत्तकों लाभ होनेका संभव बताते है, इसवखत गोतमबुधकों दीक्षा 
ल्षिये (३७) वर्ष होचके थे. देवदतत नयाभ्त निकाछ्ननेकी को- 
शीक्षम था तब निम्नल्लिखित (४) कायदे गोतमबुधमें स्वीकार 
कराना चाहता था. 

“ (१) साधुवोंकों शहर छोमकर बनमें रहना. 

(३)-गृहस्थके शतरे हुवे वख्र लेना. 

(३) भेजा हुवा आहार नहीं ख्षेना, आमंत्रण करे लसके घ- 
रज़ी नही जाना किंतु गोचरीकरके आहार लाना. 

(४)-मांस ज़्करए बंध करना. 

गौतमबूधने लत्तर दिया कि-इस बातसें में नाखशजी नही 
ओर खशजी नही. एक सरखे कायदे बाल दइ८ ओर गल्ानपर 
मैं जारी नही कर शकता हु. साधुवोर्के रहनेकों शहर ओर वन 
दोनों ठीक है. कपरोर्के विषयमें जैसा मिले बेसें करना. आहा- 

» रके लिये जहां जेसा योग हो वेसा लेना. मांसकेवारेमें जिसदेश 

में जैसा मिले वैसा खाना परंतु खोहुपतासें मांस नहीं खाना. 
मांसके त्यामनेंस वा अंगीकार करनेसे मुक्ति होती बेद नहीं हो 
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शक्ती. अगर एक सरखे कायदे सन्नीपर चलाये जाय तो मुक्तिका 
रस्ताबंद किया ठहरे. मैरा अन्लिप्राय यह ढैकि-सज्नीकों म॒क्ति 
प्राप्त हो, देवदत्तने नयामत निकाला अजातशबुने उसकों सहारा 
दिया परंतु देवदत्त बहोत काल्न जिया नहो जिससे छसका मत 
अधिक न चल्ला. अजातशत्रुने सावथ्थीपर अपना कबजा किया 
और कपिलवस्तका नाश किया यह सब वनेन बौध मतके महा 
परिनिव्वाएं सूत्रमें है. 

एकीसमें चोमासेस लगाकर तेयालीसमें चोमासतक गोतम- 
बुधकी दिनचर्या यथाय नहीं मिलती. चोजझ्ालीसमा चोमासा 
सावध्थीके पास जेतवनविहारमें किया. जेतवनविहारसें वल्तचर 
टेकरी-बक्षचरटेकरीसें पाटलीपुत्र-पाटलीपुत्रसें अंवपाल्ती-ओर 
अंबपाछीसें वेल्ग्राम आनकर पैतालिसमा चोमासा किया. यहां 
गोतमबुध बिमार हुवे. 

सारी जींदगी गोतमबुध आमानुग्राम विहार करते रहे. विह्यर 
-अवध-ममालिक-मगरबी-ओर शोमालीके जिलोंपें विशेष उ- 
पदेश दिया. (३०) वर्ष दुनियादारीमें रहे. (५)-(६) वे तप 
किया, (४४) वर्षसेकुच्छ अधिक उनियाकों अपने महजबकी 
शिक्का दियी, [गोतमब्धकी पर्मशिक्षा निम्न लिखित थी, ] 

जो शरूश धमं ओर शिक्षापर पावंद है हिम्मत नहीं हारता 
वही जींदगीके समुधकों पारकरके दुखसें छूटकारा पविंगा. यह 
डनिया जंनीरोंसें सख्त जकमी हे. सब चीजें क्षणविनाज्ी है 
मेरी शिक्षा क्ृशविनाशी नही. मेरी शिक्षापर ध्यान दो जो श- 
रूश जैसा बोताह़े वेसाफल पाता है. शरीरकों तकलीफ दिये 
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बिदून मुक्ति नही. जो मनुष सुकृत्योसें अपने आत्माकों वश क- 
रेगा ससकी प्क्ति दे. जिसका संयोग है लसका वियोग है. खुद 
आत्माज़ी क्षणविनाशी है, एकीला ज्ञान ही क्णसंततीके शाय 
वासनारुप सहुचारोहै-स्कंध [तत्व] पाचहे- विज्ञान-वदना-संझ्ता 
-संस्कार-ओर रुप,-जो वुधधर्मके आचार क्रियामें लीनरहेगा 
उसका क्लान निमलन होगा. इसीका नाम मुक्ति है श्रमण मारुण 
जो जो लपदेश देते हे इस पांचस्केघले अलग नहीं. जावना 
पांचहै, ९, मेत्री-२, मुदित-३, करुणा-४, अशुन्न.-ओर ५, ल- 
स्पेक्ता, आयतन [१३] हे, १, स्पशन-२, रसन-२, प्राए-४ 
चष्ठ-५,श्रों न-६, स्पशे-७, रस-0, गेघ-ए७, ₹प-१०, शब्द ३१ 
मन;-ओर ११, धर्मायतन,-इनकेशिवप जाति जरा मरएा ज्व 
“ लपादान तृप्ना पहआयतन नाह रुप विज्ञान संस्कार ओर अ- 
विद्या यहज्नी आयतन है १6 सर्ववस्तु क्षणिक है. प्रत्यक्ष और 
खनुमान यह [२] श्भाए हे.-धर्म-बुध-ओर संघ-ये [३] रत्न 
है. प्रथम सम्त हेतु [कारण] ओर दूसरे समय उसका फल 
होता हे. शत्यादि धमंशिक्षा देतेये. अपने शिष्योंको ताकीद 
किथी कि-सबकों उपदेश देकर अपने महजबमें लाओ. $ति 
धर्मशिक्षाः 
१५-महावीरके लपदेशकों निन्न लिखित राजोने सुना ओ- 
र माना. मगधदेशका माल्क श्रेणिक ( बिम्नसार )-अजातशनत्ु 
[कोएिक ]-विशालीका मालक चेटफ-फाशीकोशलदेशके, मज्ति- 
जातिके (७] और लटीयजातिके [७] कुल अठारह राजे-आ- 
मल्कल्पाका राजा खेत-वीतज्ञयपत्तनका राजा तदयन-कोशांदीका 


वत्स सदयन-क्त्रियकुंमका राजा नेदीव&न-लकंपिनीका चंझ- 
प्रयोत-पृष्टचेपाके राजे शाक्ष ओर महाशाल-पोतनपुरका परसेनचंछ 
-हस्तिशीषका अदीनशत्र-विजयपुरका वासवदत्त-महापुरका बल्ल 
और साकेतपुरका मित्रनंदी बगेरा, श्रेणिकके बेटे अज्यकुमार 
और प्रेघकुमारने महावीरके पास दीका लियी. अजयकुमार 
नंदारानीका बेटा था मेघकुमार धारणीका और अजातशत्रु [को- 
एशिक] चेलणा रानीका बेटा था. तोनों रानी बमी थी. और 
महावीरके उपदेशकों स्वीकार रखती थी. अजातशडु श्रेणिकके 
पूर्वजन्मका वेरी था. अपने पिताकों केंद रखा और पिठली अ- 
बस्थामें श्रेणिक केंद्रीमें परक्तोक हुवे. वेरानुबंधकमे जब खतम 
हुवा अजातशन्रने बहोत उ्रात्ताप किया. कितनेकरोज पिताके 
नाम ही नाम लेते गुजारे, अस्ोरमें राजग्रही ठोमकर चंपामें 
रहना शुरु किया, आएंद कामदेव बरेरा (१०) श्रावक भहावीरके 
अवश्न नंबरके श्रमणशापासक थे. लपासद दकांगसूत्रम इनका 
बयान है. 

१६-गोतमबुके लपदेशर्स श्रेणिक [विम्नसार]-यजातशत्रु- 
शुछ्योदन-जझक-ओर महा वगेरा राजे बुधमतके परबेद हे. 
श्रेणिक ओर अजातशत्र॒कों बोध और नैन दोंनोमे पावंद लिख। 
देखकर अनुमान हीताहै किये दोंनों पहले स्थात्‌ बोध होगे. 
पिलेसें जेन हुवे. क्यौकि-श्रेणिकचरितमे लिखाहेकि-महावीरकी 
धर्मदेशना सुनकर श्रेण्िक जेनमतानुयायी हुवा. यतः 

[ अनुष्प्‌ वत्तम, | 
श्रुत्रा तां पर्मदेशनां ज्त्तु-सम्पक्त श्रेणिकोश्रयत्‌ 
आवकर्षम त्वज्ञय कुमाराचाः मपेदिरे [३७७], 
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जैनागममे यहजो लेख है कि--चिल्लणारानी ओर भेणि- 
कका धर्मविषयक वादानुवाद होता था, सबवकि चिल्लणा प्रथय 
हीसे जैनधर्मावलंबिनी थी. 

३२५-महावीरके शिष्योमें इंछभूति ( गोतम ) आदि. (११) 
जो गएाधर कहते थे बडे माने जाते थे. 

३२०-गौतमबुधके शिष्योमें मोदगलायन शोरीपुत्र और आ- 
एंंद बढ़े थे. 

२ए-महावीरने छेकरका चोमासा पावाधुरीमें किया. आ- 
पने झानसें जाना कि. मेरा आयुष्य कार्ततिकवदी ०)) के रोज 
पिबलीरात जब चंधमा स्वातिनक्त्रमें आयगा पूर्ण होगा. जब 
वह समय आया तब पावापरीमें काशीकोशल देशके मप्नीय ओर 
लब्छोयजातके (१०) राजे-साधु साध्वी श्रावक श्राविका आदि 
चतुर्विधसंघ इकठा हुवा. महावीरने लन्‍्होंकों धर्मोषदेश दिया. 
झ्ानावरण आदि (0) कर्मोका स्वरूप आत्माका, स्वरुप संसा- 
रका ओर मुक्तिका स्वरूप दो दिनतक वर्नन किया. 

पुरुष वा स्री कोइ हो जो श्रछापृ्ंक क्लानद्वारा निस्दढ 
होकर तपकरेगा लसकी मुक्ति हे. [२] वषे [0॥] मदिने बाद 
पांचमा आरा खगेगा. उसवख्तसें दिनपर दिन लत्तम बस्तुकी 
न्युनता होती जायग्री. वेसातप नहीं बन शकेगा जिससे एंक्ति हो. 
जारतब्ेके सिवाय महाविदेह आदि अन्य जो क्वेत्रहे वहांके मनु- 
व्यांकी वेसाताप करनेकी श्रक्ति बनी रहेगी जिससे लनकी प॒क्ति 
होनी शरु रहेगी. चाहे राजा या रंक हो जो पापसें बचेगा अ- 
स्तीगति पायगा. इस संसारमें अनंते जीव है, जो जीव मनुण्यग- 
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तिरमे आनकरके ज्ञी अपने आत्माको नहीं चीनता वह बहोत 
दिलगिरि लठायगा. मनुष्यजन्म पाना बहोते पुन्यके लद॒य बिछन 
नही बनता. जबतक रागद्रेष [जो कर्मोका वीज है] न छोझाजाय 
तबकक मुक्ति नही! होती महावीरने कोह शिष्पपर मोहबत नहीं 
कियी. न किसीवातकी ताकीद या जलाभण कफ्रियी. न अपना 
मत चल्लानिकों किसीसे भेरणा कियी. सच्चहेनिरोगीकों राग कहां 
! जब वे अपने शरीरपरज्ी राग नही करते थे तो अन्य चीजकी 
बात ही क्या ? निदान | निस्पृहतासे लपदेश देते समाधिमें प- 
दमासन बेठे निबोए हुवे. जीवन मरणसें रहित हुवे. अरुपी 
आत्मा स्तगेसें अगारी लोकांतमें जायकर स्वस्वरुपमें स्थित हुवा 
जेसे तंबीपर बढांतसें पीटीकेलेंप लगाकर जक्षमें गरदो और लेंप 
दूर होनेपर वह जलपर आजाती हैं प्रक्तात्माज़ी तछत्‌ कर्मे लें- 
पसरेहित होनेपर ल्लाकके लपर अजातेंदे, महावीरके शरीरका 
झ्ग्निसंस्कार किये बाद लनकी मादे पृजनकेल्तिये इ८ स्वगेम 
लेगये. मनुष्य लनके शरीरको ज़स्म लेगंय. महावीरके निर्बाण 
होनेपर कितनेक मुनियोने सब व्यवहार ठो मकर विल्कुल ध्यान 
समाधि क्षगादियी, महावीर जब निर्वाए हुवे तब लनके शरीरकी 
हइंछआदि देवाने और मनृष्योनें आरात्रिका ( आरती ) कियी. 
दीपकका लक्योत किया इस सवबसे दीपमाला (दीवाली) परे 
हिंडस्तानमें शुरुहुवा, पहले नहीं था. कार्त्तिकशक्र [१] के रोज 
इंध्शूतति (गोतम) गणधरकों केवल झान पैदा हुवा, 

३०-विमार हुवे पिठें गोतमबुधने' वेलूग्राममें अपने शिष्यों- 
को इकछे किये ओर बोध दिया कि-सज्लीकों सुख हो इसमकार 
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तुम वर्ना, मैरा आयुष्य झब (३) महिना बाकी रहा है अतेः 

करएाका स्वच्छ रखना ओर झानकी रक्ता करनी यही सार है. 

इसप्रकार जो वत्तेंगा सुखी रहेगा. हत्यादि बोधकर पावापुरी 

गये, वहां एक *सोनीने लनकी परोणागत कियी ओर इुकरका 
मांस ओर चावलोका जोजन जिमाया. (३) प्रहर रहकर पावा- 
पुरो्से बनारस होते कुसीनार जानेकों रवाना हुवे. कुसीनार ब- 
नारससे (१००) मील और कपिल वस्तु्से (5०) मील दूर या. 

कुसीनार पहोचनेपर लनकों विमारी वढ़ गयी. तृपाने अधिक 
जोर दिया तव आएंद शिष्यकेपास पानी मंगागकर पिया और 
कहा कि-चंदसोनीसें जव तेरा मिलना हो तब कहना कि-हे चंद ! 
मेरी सेवाका लाज़ तुने अगले जन्ममें मिलेगा. काल होते पहल्े 
गोतमबुधने आएंद शिष्यकों कितनाक बोध दिया. जब आएंद 
रूदन करने लगा गोतप्रबुधने लसे पास वुल्लाकर दिलामा दिया. 
और कहा कि-छनिया झुठो है तुजे ज्ञी निर्वाण मिलेगा. जिसका 
संयोग है सका वियोग है इस लिये हिम्मत रख हतना कह 
कर दूसरे शिष्योतर्फ दृष्टि दियी. आएंदकी बाबतमें कितनाक 
कहना था सो कहा, इस वरूत कृष्णनगरका सुन्नछविदान गौ- 
समबुधसें प्रश्न पृठने आया. आणंदने लसकों जीतर आनेकी 
पना कियी, गोतरबुधने कहा आनेदो. सुनद नीतर आया और 
प्रश्षकिया कि-(६) ब्राह्मत नो कुछ कहते है सच्च है ? वा फू- 
ठ *गौतमदुधने कहा ऐसी चचाका इस समय अवसर नही, 
में वुजकों हपनामत कहता हू छुन से (जिसमें पविभताके [0] 


#% जिसका नाम जद था. 


१्द््‌ बैन बोषका जेद. 
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रस्ते नही है पद मत तीक जानना. इस बचनकों छनकर छुलनछ 
बोधकों जाप्त हुवा, गोतमजुधने अपने शिष्योंकों सपदेश दिया 
कि-जो मेरे कायदे हे ख़ुद में ही है ऐसा जानना, जिस बातका 
शंसय हो फिर पूछ लो, पांच स्कंध मेंने तुमकों के है वही ठीक 
है. भ्रमण पाहए वगेरा जो कुछ तुमकों बोध करेगें इन्ही स्‍्के- 
घोंके ज्नीतर आजायगा. तुम अपने अछ्े रस्तेकों होना नही, 
ऐसे कहते कहते बेहोश हुवे और काल किया. 
४१-महावीरके पहले ओर सनके राबरे निम्नलिखितदेश 
नगरमें जेनधर्म चलता था. १ मगधदेश राजग्रहनगर, २-अंगदेश 
चंपानगरी, ३-पंगदेश ताम्र लिप्तीनगरी, ४-कार्लेगदेश कांचन- 
पुरनगर, ५-कोशलदेश साकेतपुर. (अयोंध्या)- ६-कुरुदेश गज- 
दर (हस्तिनापुर)-७-कुशावत्तदेश शौरीपुर, 0-पांचालदेश छां- 
पिल्पपुर, ९“मगलदेश अहिकत्ता नगरी, १ ०-सौराष्देश द्वारिका 
नगरी, ११-विदेहदेश मिथिला, ११-पत्सदेश काशांबी, १३- 
शांमिल्पदेश नंदीपुर, १४-मलयदेश प्रद्दिलपर, १५-पत्स्यदेश 
वैराटनगर, १६-परुएदेश अज्वापुरी, १७-दशाएंदेश मुतिकावती 
मगरी, १०-चेदिदेश शोक्तिकावती नगरी, १४-सिंधुसोवीरदेश 
वीतज़यपत्तन नगर, १०-पुरसेनदेश मथुरा नगरी, २१-कु णालदेश 
सावध्धीनगरी, २१-छाटदेश कोटीवपेनगर २१ अवंतिदेश नझ्क- 
पिनी नगरी,-१०महाराष्ट्र, १५-कॉकण,२६-मरुस्थल, और १७ 
-मेदपाट बगेरा देशोमें-वाद महावीरकेपिके नेपाख्में मेनधर्म च- 
छता था. जैनाचाये जद्वाहुस्वामी नेपालमें बहोतदफे फिरे जो- 
कि-महावीरके पिछे (१४) वर्षबादहुवेहै, महावीर चोहसमे ती- 
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शंकर थे इनके पहले रिपन्नरेव आदि तेइस तार्थकर होचृके है. 
रिपन्नदेवके बरूत बहलीदेशर्म तख्तशी छानगरी जिसको वत्तंभानमें 
काबलगझ्कनी कहते है जैनध्म चलता था, मगधाधिप श्रेणिकके 
मरनेबाद गहीनसीन कोडिक हुवा, कैाणिकका पृत्र ठदायी, ३- 
सकी राजधानी पटणा थी येतीनों जेन ये, लदायीके पदपर नवनंद 
हुवे, इनकी राजधानोजो पटणा रहा. ये जेनी नही थे. नभमें 
नंदके पटपर चंधगप्त-मंत्री चाणाक्य ये दोनों जेन ये. चंधगप्तका 
बेटा विध्यमार-इसकी राजप्रानो लझ्षगिनों हुयो. विंडसार जेन 
था. इसका बेटा अशोकश्री हुवा इसने बोधमत स्वीकार किया. 
इसके पत्र महेँद और पत्री संघभोताने बंधमतका योग धारा. 
अशोकश्रीने बोधमतकों फेलानेमें अधिक जोर दिया. दिल्ली 
आर प्रयाग शिक्षास्थंज्ोम जो पाली हफोंके छेख देखते है 
इसीके लिखवाये हुवे है. अशांकश्रोका बेटा कुणाल ओर रुणा- 
लका बेटा संभति हुवा आयध्ुहस्ती जेनाचायके उपदेशसे इसने 
जैनमत स्वीकार किया घाविम-अंध्र-क शौोटक-गदझ्नी-और खु- 
रासाए बगेरा देशमें जहां जहां अपना राज्य था जेनमत बढाया, 
बहोत 'जैनमंदिर बनवायें जो कि-शत्रंजय गिरनार आदि तिथोंमें 
शा मौजूद हे. दानशाला ओपधालय वगेरा धर्मसथान बनवाये. 
महावीरके पीते तीसरे सेंकरूंमें यह हुवा. 

महावोरके निर्वाएपीजें (११) वर्षबाद हंछभति (गौतम) 
गणधर (१०) बे बाद सुधर्मागएाधर ओर (६४७) वर्ष बाद जंबू- 
स्वामी निर्वाए हुवे. जंबूरवामोके पोठे केवलझ्लान होना व्यवद्श्र 
हवा. प्रलवाचार्य-शय्यंजर यशोलद-संभूतिविजय-जसूवाहुऔर 
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स्वलाजर&ये (६) भ्रुवकेतली याने चोदहपूर्वके झानी हुते. बज़, 
स्कामीवक दरश्शपूर्वका ज्ञान रहा. आयरक्तियसूरि सादे नव पूर्व- 
वाठी ये, इन्होंने मनष्यांकी मक्ाहानी होती देखकर जैनसूत्रके 
(४). #अनुयोग अलग अलग गुंये. महावीरके पीझें (४००) वर्ष 
बाद देवा धगणिक्रमाश्रमण आचार्य ने +वल्चजोनगरी में जेनपुस्तक 
लिखे, इसके पहले मुनि कंठाग्र क्ञान रखतेथे, देवाछगणिक्रमा- 
अगण एकपूर्षपधारी थे, चोदहरपूर्णह्ञानके आगे एकपूर्त हतना स- 
बऊीये नेसे समुदके आगे बिंदु. 

३६३-गौंतमबुध जहां जहां विचरते रहे लनके वख्तमे वहां पर 
बौधपषम चलता था. महावनमृत्रमे लिखाह़ेंकि-गोतमबुधके निर्वा- 
ए हुवे पीज॑ (३३०) वर्षधाद तीनपीठका लिखी गयी. संबत्‌ 
(१६१) में काश्मिरका मेघवाहनराजा बोधमत पालता था. चीन- 
मेंत्ी इसो अरसेमें इसका फेलाब हुवा. संवत्‌ (४५७) में चीनके 
राजेज़ो बौधमत मानने लगे, कोरियाटापुर्मे संवत्‌ (४१९) में 
बौँधमत मानना शुरु हुवा. संवत्‌ (४७७ में बोधाचार्य बुधघोषने 
घम्मपादसूत्रकी टीका शीलोन (लंका) में बनायी, संवत्‌ (५०७) 
में बम्मोदेशमें-संवत्‌ (६०९) में जापानमें ओर संवत (६७५) में 
स्यामदेंशमें बोधमत चलना शुरु हुवा. जापानमें पहले यह मत 
चलता था. कि-स्रज़ावकी शक्तिसें सब बनाव बनता है संवत्‌ 





# ग्यारह अंग चरण करणानुग्रोग-उत्तराध्ययत आदे धर्मक्रषानयोग-सूः 
पैग्रहाति चेद्रप्र्नासति आदि गणितानुयोग- और संपृण दृष्टिवाद द्व्यानुवोग है. महा- 
कल्फ्लनिशाय म्रह्ञिशीयआदि (६) छेदसुत्र चरण करण के अधे ही से सबंध रखंत 
हैं (तलिये चंरणकरणानुयोग है. 

56 जिआ कार्डियावादः लोराइमें हैं: 


दे बौस्तत सह. ३४४ 
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(१४५४) में काबल्त और कारिमरक्रेपास ल दाकमेंसे अुसस्मान्दें 
बौधमत निकाल दिया जोकि-योमे वरूत पहले श्ुरुडृवा था, 
जापानमें संवत्‌ (१३१७) में एक सीनराण नामके बोधमुनिने 
नफापंथ निकाला ओर यह कायदा जारी कियाकि-मुनियोंकों 
भी कन्याविवाहनी चाहिये, आजतक जापानमें वही रीति चलल- 
तो है. जावा टापुर्मे बोधमत कवसें चल्ता इसका पता नहीं मिलता 
परंतु यह, निश्रय होचृका है कि संबत्‌ (१३५७) में यहांका राजा 
बौध था. संवत्‌ (४५9) में चीना मुसाफर फाहियान ईइस्थावर्चे 
आया लसने अपनो किताबमें लिखा है जब में मगधदेशयें गया 
मुजे बोधमतके साधु मिले. ब्राह्मणोंके ओर हिंदुओंके देरासर 
(मंदिर) बहोत देखे, संवत्‌ (४६७) में फाहियान शीजल्लोन गया. 
शिल्लोनके वर्ननर्मे लिखता है यहांके लोग बतछाते है कि-यौ- 
तमबुध यहां आये थे. हवांक्तसांग चीना मुसाफर संबत (५७५) 
में हिउस्थान आया, लसने लिखा है गंगा जमनाओे चोफेर मुज्न- 
कमें ब्राह्मण ओर बोध धर्म ज्यादा या. राजग्रढ्दीके नाक्षंद प्र- 
केमे कितनेक विद्वानोंसे पेरो बातें हुयी, कारिमरमें (५०७) झठ 
झोर अंदान (५०००) हुजार बोषसाथु रहते देखें, कंदहारपें 
बौधमत अधिक था. कारिपरकों जब प्रुसस्णणोेने जोत शिया 
था हिं्ुस्थानपें बोधमत बहोतकम होगयाथा- 

३३-जेन आगम द्वादशांगवानोंके कितनेक पृश्तकोंके गाव. 

१ श्याचासंग, १२ सूभकुृतांग, १ हथानांग, ४ सभक्षर्याद, 
५ जगबती, ६ झाताधरमकया, ७ लपासकदशांस, 9 अंतछत, ए 
झनुत्तरोपपातिका, १० मश्नव्याकरए, १६ गिपाक, ओर १२ 
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दृष्टिवाद, न बारह अंग सूत्रोंके लपांग नोचे मुनव. ३ लपपा- 
विके, २ राजप्रश्नोय, ३ जीवामिगम, ४ प्रश्ञापना, ५ जंबूद्ीप- 
प्रक्मप्ति, ६ चंदप्रञ्ञप्ति, 3 सूर्यप्रज्ञप्ति, 0 निरयावली, ए कल्पा 
बरतसिका, १० एष्पिका, ११ पृष्पचूल्चिका, और ११ वन्हि- 
दशा. (१०) प्रकोर्णक्सृत्रके नाम, १ चतुःशरणा, १ आयशप्रत्या- 
रुयान, २ ज्क्त परिझा, ४ महाप्रत्याख्यान, ५ तंदुलवेतालि- 
के, ६ चंदेध्यक, ७ गणितविद्या, 0 मरएममाधि, (७ संस्ता 
रकम्रकोर्णक, कितनेक देवेंदस्तवज्नी गिनते है, १० गछ्लाचार, 
(६) केदसूजके नाम, ? निशीय, २ दृहतकल्प, रे व्यवहार,४ 
पंचकल्प, ५ दशाभ्रतस्कं प, ओर ६ महानिशीय,-(४) गूलसत्रके 
नाम, १ आवश्यक, ९ दशवेकालिक, ३ पिंमनिर्यक्ति, क्रित- 
नेक औषनिर्यक्तिज़ी गिनते है. ओर ४-उत्तराध्ययन, 
चूलकासृत्र [ २ ]-१--नंदीसूत्र, १-ओर अनुयोगछार, 
नंदीसत्रमें [ 7४ ] आगम ओर ( १४००० ) हजार प्रकी- 
एंक सूत्रके नाम है जिनमेंसे कितनेक मौजूद है कितनेक 
व्यवद्िन्नि हो गये. महावीरसे लेकर आजतक जितने पृव्राचार्य 
हुवे लन्‍्होंने जितने छादशांगवानीके आधारतसे शास्त्र रचे उनमे 
सें कितने व्यवत्िज्न होगये ! इसका निर्णय होना मुसीबत है, 
(१४०००) हजार हस्त ल्लिखित जैन पस्तक मोकूतर बच्चर और 
पीटरसम बगेरा हिंउस्थानसें मोल दंकर ले गये जो अब जमं- 
नींदेशामें | मोज़द है. महावीरने केउलझानके बलसे अर्यरुपवानी 


* कल्पिका सूत्रभी गिनते है 
*+ वसुदेवहिंद (प्रथमानयोंग )-अंगविश्या-द्वी पागर प्रज्ञत्ि-सिद्धप्रायतन» 


व्योतिषकरंढक भार भरद्मंग निमितआादि. 


(जय, 
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कही और उनके ग्यारह गणपरोने जो सत्ररुप गूंथन कियी छ- 
नमेसें सुधर्मागएधरकी गूंयी हुयी बानीका सब फेलाब है [ ७] 
गएाधर महांवीरके रोबरु निर्वाए हुवे, इछभूति ( गौतम ) और 
सुधर्मा ये दो गणधर पिठें निवाण। हुते. निदान ! महावीरको 
गद्दोनसीन सुधर्मा गएाधर थे महावीर चोहसमें तीथंकर ये इन- 
के पहले रिपज्देव, अनोतनाथ, संजवनाथ, अन्निनंदन, घुमति- 
नाथ, पद्मप्रश्न, सुपाशे, चंदप्त्न, सुविधि, शीतल, श्रेयांस वा- 
प्पूज्य, विमत्त, अनंत, धर्मना थ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ, 
म्रत्चिनाथ, मुनिसृत्रत, नमिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वनाथ,-ये (११) 
तीथैकर होचके है. सब तीर्थंकर अपने केवलझानसें छउनियाका 
ओर मुक्तिका जैसा स्ररुप ज्ञानते है कथन करते है. किसीके 
कथनमें फक नही आता सबब कि सब पृणेझ्ानी होते है. नि- 
दान ! महावीरने नपामत नही चलाया किंतु तेइस तीर्थकरोसे 
चलते आयेकों सहारा दिया. 

३४-बोध आगम पीठिकासूजके कितनेक पुस्तकोके नाम, 
१-विनयपीतिक। ध्ृत्र, ₹-महावग्गसत, ३-कुलवर्गसत्र, ४-परिवा 
रपातठसूत्र, ५-दिगूनिकायप्त्र, ६-परिनिव्वाणसूत्र, 3-*मध्यम- 
निकायसूत्र, 0-सूत्रनिपात, ए-विमानवध्युसूत्र, १०-पेयबथ्थु, 
११-थिरगाथा, ११५-जातक, (इसमें ५५० कथा है )-१३-निदी 
शपीठिका, [शोरीपच्रकृत] १४-पाटीसंविदा, १५-अपादान, 
१६-बुछव्यास, १७-क्रियापीठिका, १०-धपेसंग्रहिणी, १ए-क- 
थावध्यु, २०-पठाएस्‌त्र, [इसमें जीवका स्वरुप वर्नन है. -२१ 
7 +छ््म (५२) भषिका है... 
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बृगाक्षदाद, [इसमें योतमबुधके साथ शुगाल पुरुषका सवाक्ष 
जबाब है. ] पगेरा. 

क्ंमनशहर निवासी ढेविद्फवारीहर कहता है सजी बौधमत 
के पुस्तकोमें (१७५२७००) शब्द है. 

३५-जैनमें सम्मतितर्क, प्रमाएा मीमांसा, नयचक्र, प्रमाणों- 
क्ति समुचय, प्रमेयप्नमार्तेम, तलाथ, अनेकांतजयप्रताका, स्या- 
छाद्रत्नाकरावतारिका, स्याघादमंजरी, स्पाधादकलिका,और 
धर्मसंग्रहिणी, वगेरा तर्क ग्रंथ हैं. बौधमें तर्क जाप, हेंवुर्बि्च, 
न्यायाबैंछ, अबेट, कर्मलशेत, न्‍्यायप्रवेश, ओर झानपार, बगेरा 
तक ग्रंथ है. जेनमुनि विशेषकरके श्रमएा था निग्रेथ लिखे जाते 
है बोधप॒नि श्रमएणा वा बोविसल लिखे जाते है, लेनमुनि 'बेब्नव 
स्तर और बाधमुनि रक्तवख्र पहेनते है. 

बौधमें (७) तीर्थंकर मानते है लनके नाम. 

विपद्यी, शिखी, विश्वभ्र, ककुठंद, कांचन, काह्यप, और 
सातमा शाक्यासह, जैनमें इंमूति, (मोतम) सृधमा, जंबू, मछ 
बाहु स्थूलनद, वनर्षि, सिद्ससेनदिवाकर, देवक्चिंगणिक्माश्र 
पणा ओर हरिल्नस्रि बगेरा परनियोकों गुर मानते है. ओोभमें 
गौतमबुध, सर्वायसिछू, मौद्गल्लायन, शोरीपुत्र देगदच और 
शआाएंद वगेराकों गुरु मानते है. जेनमें दिगंबर और दुंडिया जैन 
कहरूते है परंतु जैनकेकायदेसें विपरीत चल्षते है. जेसे भेनमें 
मुनियोकों चेतवस्न पहनना लिखा ह दिगंबर कहते है नही ! 
पुनियोंकों नग्नही रहना कहा है, स्लीकों अगर पंचमढाववपाजे 
वो उसीजन्ममें मोक्त हो ऐसा जेनागमर्मे कहा है दिसंबर कडुते 
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है चाहे ख्री कितना जी श्रत पाले तोमी शसजस्म्में लसकी मोशन 
नहों हो. निदान ! जेनकी शसली कोंम जो श्वैतांबर प्रसि& है 
द्वादशांगवानोके पुस्तक मानते है और ससमें लिखे वमुजक च- 
खते है दिगेबवर नही चलते. 

जेनमें मृत्तिपूनन करना लिखा है दुंटियेलोग कहते है गत्ति 
पूजन जेनमें कहां लिखा है! मूरत्तिकों मानना और पथ्यरको 
मानना एकसरखा है एसा कहकर असल्लीकॉममप्रेसें भेद करते है 
मुहके सपर दिनरात वख्रकीपाटो बांध रखतें है. 

बौधमें मुख्यकरके (४) भेद है वेज्ञापिक, सोत्रांतिक, यो- 
गाचार, ओर मध्यम, 

(यतः)-(शाइल विक्री मितस्‌.) 

अर्थों झ्ानसपन्तवरितों मतिमता वेज़ापिके ऐष्यते, 

प्रत्यक्तो नहीं बाह्यवस्तुविसरः सोत्रांतिकेराहतः; 

योगाचारमतान॒गे रजिमता साकारबुद्धिः परा, 

मन्‍्यते वत मध्यपा: कृत्य: स्वस्थां परां संविदं, १ 

निदान ! जेन ओर बोष दोंनों निराले है. बोधके महाव- 
ग् सूत्रमें लिखा है जब गोतमबुध विश्ञाली गये ये तब वहां एक 
निगेथक्षातपृत्रके सपासककों अपना मतमें किया, याने बोध 
मतमें क्षाये जोकि मस्लजीय ओर लद्लीय जातिके श्रगरह राजा- 
सके बेशमें था, इससे कहुशकते है कि गोतथ बधके समय वि- 
' शान्षीके गिदे जेनमत चलता था. बोध पीठिकार्मे लिखा है नि- 
गंयनायपृत्र और अग्गीपेशायगोतका छुघर्मा अपने पक्षे दुइपन हैं, 
इससे कह शकते है कि बोषकों जेमरूत कुछ जय रहता था. 
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- फिर लिखा है निगेथनाथपुत्रने पावापुरोमें काल किया. गोशा 
सा [मंखलीपुत्र) अनपकुपार ओर अनातशत्रु बगेराक नामभी 
बोधपुस्तकोंमे बहोत जगह लिखा है. किसो जगह यह नहीं लि- 
सा कि निगंयनायपुत्र आदि नये हुवे, इससें पाया जाता है कि 
लैन नवीन नही. बौधौमें लक्षितविस्तराग्रंथ बहोत पुराना मानते 
है परंतु इससें भो मैन छादशांगवानी-के आचारांग सुत्ररृतांग 
आदि पुराने सिद्ध होते है क्यों कि इनमें नो आयरिद लिखे 
है [२२००७] वरषकी रचनासें पुराने है. चंद्रपक्षप्ति सुयंप्रकृप्ति जे- 
नागम ग्रोकलोगोके हिंदुस्थानमें आये पहलेके है सबबकी-ज्यो 
तिष संबंधी जो जो हकीकत इनमे है ग्रीकलोगोके ज्योतिष्‌ शा- 
ख़्मे नही. 

कितनेका यह आशय है कि बौधोंकी पालीभाषा जैनोंकी 
प्राकृतजापासें पुरानी है परंतु सोचनेकी जगह है कि-जेनआगम 
जेसे अब है महावोरके निवणिस [६७०] वर्ष बाद लिखे गये 
छस अर्सेमें बोली जरुर बदली होगो.शिवाय इसके जेनोके(१४) 
पूर्व विकेद हो गये. बाजे आदमी कहते हैं बौधमतकी जड़ कपि- 
लके सांखूपपर है, परंतु यह गछ्तत है, सांख्य ओर बौधके त- 
तलोमें जमीन आस्मानका फ़के है. हंटर साहबके कहनेपर काय 
मे रहे तो जेन बौपकी एक शाखा ठहरती है परंतु हुकीक तमें 
रुंटर साहबकी समफका फर्क है. कोलब्रक अंग्रेज गौतमबुधकों . 
महावीरका चेला कहता है ओर वेवर जमेन कहता है दोंनों 
झालग थे याने महावीरका चेला गोतम अलग और बुधगौतम 
इलग. इसमें बेबरका कहना सथ्व है. क्योकि-गोतम तीन हुवे. 
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इंद्भूति [गोतम] महावीरका चेल्ता, वुधकीत्ति गौतमबुध बौध- 
मतका गुर, और भ्रमाए प्रमेयादि [१६] पदाथे प्रतिपादक गो- 
तम नैयायिक. ये तीनों एक दूसरतसें कुच्छ संबंध नही रखते. 
बौधपीटिकाओंमें नि््रथोंकों बौधोके वादी लिखे है, हन बातो- 
सें कह शकते है जेन बौध एक नही. 

३६-मेनमत बहुधा हिंउस्थानमें ही है, कुल्न (१०) लाख 
संख्यासें अधिक नही. जिसमें (१ लाख दिगंवर ओर (१)छाख 
के अंदान दृंढिये है. जेनमंदिर [२६०००] हजारसें कम न होगें. 
वीधमत हिष्ुस्थानमें थोमा है एशियाखंमुमें वगेरा अन्यसब ज- 
गह मिलाकर (५०) करोमके अंदाज मनृष्य है, बौधमंदिरोंकों 
बाधाढक बोलते है कता वजामें गोंल आकार होंते है. बधकी 
पूत्तिके शिरपर जटा बटीहुयी ओर बधीहुयी होतीहे, यझ्लोपवी- 
तके आकार बस्र लिपटा हृवा-लंगोट बंधा हुवा-दाहना हाथ 
लपदेशरूप लंचा कियेह॒वे-पत्मासन बेती रहती हे. और वुधम- 
तके पदवीधर साधुओंकों ज्ञापमा ओर साधारण साधओंकों पंंगी 
भी बोलते हे प्रोर रक्तावर रखते है. तिब्वतदेशमे लामाकी 
मृत्ति इसी पृत क्त प्रकारकी पूजी जातो है. जेंनमुनि- 
योंके 7हरनेकी जगहकों लपाअभ्रय ओर बोधमुनियोंके ठहरनेकी 
जगहकों मठ वा आश्रम बोलते है, बोधमें देवमंदिर पाय+थोंमे 
बनाये जाते है विशेषकरके गुम्बज तत्रीयां और मठ बनानेका 
रिवाज ज्यादा है, इतिहासकारोंने गोतमबुधकी लाशके बारेमें 
लिखा है जब इस्वीसन [8338] वर्ष पहले गोतमबुध देहांत हुये 
छस समय बोधमती राजोंने चाहा कि-सनकी लाशकों अपने 
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अपने देशमें लेजावे. ओर इस बातकेलिये लम्नेकों ज्ञी तथार 
हुबे तब गोतमबुधके चेल्लोने सस ललाशकों जल्लाकर थोमी थोमी 
हमे ओर राख सबकों बांटदियी, ओर लमनेसे रोका. निदान 
बोधराजाओंने उस हुमी राखकों अपने अपने इल्लाकेपर जमी- 
नंगे गामकर गुम्बन बना दिये. फिर लसके चेल्ोके परनेपर ल- 
नकी हमी राखके उपर जी इसीतरह गुम्बन बने ओर उनकी 
पूजा करने क्षगे, हसी सबब बोधमें देवसंदिर बनानेका रिवाज 
योरा रहा, जिलसा मानिकयाला आदि केह जगह लक्तम्का- 
रके गुम्बन मौजूद है. बरम्हानसहत्ल-तिब्बत-और चीनके पुल्कमें 
बोध लोग धातु पक्चर या मीहीके गुम्बज बनाकर पूजते हे. बना- 
रसमें बोधोंकी एक पृज्यजगह है जिसकों बहांके लोग सारनाथ 
की धमेख बोलते है इसमें वनके कोह महापुरुषकी लाश बताते 
है. नेपाक्षमें अवजो शिवधर्म चलता है शिव और पार्वतीका नही 
किंतु अवल्लोकितेश्वर ओर पैशावरके असंगनाम्क शरूशका 
चत्लाया हुवा दुधशिव नामका धर्म है, एशियाखंरुमें बौधमत अ- 
शोकके वरूत जारो हुवा, अशोकका हरादा यह ज्यादा रहता 
था कि.-किसीमकार बोधमत अधिक फ़ैल्े.कनिष्कराना अनुमान 
हस्वीसन (४७) में हुवा. अशोकके वरूतसें बोधमत राजधर्म होगया. 

इ-जेनमुनिके नियम,-कन्ी जीवकों न मारना, बारा भावे 
तों प्रायहित लेना, शूठ नहीं बोलना. चोरी नहीं करना, यहां 
तक कि-मालककी रजा िये बिदून कोश्ज़ी चीज अपने सप- 
योगमें नही छाना. मन: वचन ओर कायासें ख्तीसेवन न करना, 
एक आदभी विचमें पाये विदून एकीली खीसे बात न करना.घम 
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दोलत न रखना, राजीकों की आहार या पानी खाना पीनों 
नही. सामना कनारा न दिखाह देदे एसे समुझ या नदीके पार 
होनेको जहांजमें न चढना, सारी जोंदगी लिक्तामांगकर झआा 
जीविका करना. पल्लंगपर न सोना, रूशदार वस्र न लंदनें, कोह 
बनास्पति जिसमें जमीकंद आदि अनक बिल्कुल त्याग और 
जमीकंद शिवाय कच्ची वनास्पति न खाना. रंधी हुयी खाना. स- 
श्ष जल्त पीना, दशप्रकार यतिधर्म और समाचारी पालन करना. 
असवारीपर न चढना सदा पेरोसे चल्तकर देशाटन करना. बौ- 
धमुनिके नियम इससे फर्कवाल्षे है. जेसें जेनमनिकों घर घर गो- 
चरीकरके जिक्का लेना कहा बोधमुनिकों कोह शख्स मतमें ज्ो- 
जन देजावे तो जो खा लेना, जेनमुनिकों पांस खाना मना है 
बोधमुनिकों मना नही. देवदत्त शिष्यने गोतमज़ पर्स इसरिवाजकों 
बंद करनेकी याचना कियी थी परंतु कठ़क्ष नही हुयी. 
३२०-जेनगरुस्थके नियम.-त्रमजीवकी हिसा न करना, धूठी 
साक्की फूठा लेख न करना, चोरी न करना. अपने धनका $- 
स्ञा निरोध याने प्रमाए करना कि मुजे इतने तक रखना, रखे. 
हुवेमेंसें छठा जाग पर्मकृत्यमें व्यय करना. पर स्री न ज्ोगना. 
दक्ष दिज्ञामें जाने आनेका प्रमाण करना. पधदिरा मांस आदि 
[११] अनएय और (३६) अनंतकाय वस्तु न खाना. राीऋओ- 
ज्ञन न ऊरना. मतिदिन सामायिक करना. पर्वतिथिकों फ्रषप- 
ब्रत करना. जिकाल जिनपूजा ओर यथाशक्ति सुमुनिकों 
दान देना. 
. ह९-बोध क्णिकवादी है मथम लिख चूके, काना छेव- 


'भए0 जैन बोधका जेद, 
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वादी और शुन्यवादी ये [ २] शाखा ओर ज्ञी इनमें है. वेदसें 
तो जेन बौध दोंनों बरखिलाफ है. जेन लोग महावीरकों झ्लातपुत्र 
इसल्लिये कहते है कि कल्पसूत्रमें तनके पिताकों झातक्ृत्रीय 
कहकर लिखा है. बोधके सामन्नफलसुत्रमें निर्शथज्लातपुत्रकों अ- 
गिनिवेशायन लिखा है यह बोधोंकी भूल विदित होती है, लन्हों 
ने स्यात महावीरकों लनकेशिप्य सुधम्मासें मिलाकर एक कर 
दिया. क्योंकि सुधम्मों अभिवशायन गोतके थे. गौतमबुधने आअ- 
पने शिष्योकों कहा है कि-श्रमण माहण तुमकों जो कुच्छ बोधे 
करेगें मेरे कहे पांचस्केंधके ज़ीतर आजायगा. निदान ! हनबा- 
तोंसे सिछ है कि जेन बौध ज़िन्न लिन्न हे एक नही. न एक 
दूसरेकी शाखा, 

४०-जैन और बोध दोनांक शास्त्रों से सबृत है महावीर ओर 
गौतमब॒ध विम्नसार और अजातशत्रुके वरूतमें ये. जेनशा्रो- 
से नियत है कि महावीरके निवोण के बाद (४७० वर्ष बतीत 
हुवे तब विक्रम संवत्‌ चला. [ ४७० | कों [ १७४७ ] में मिल्ा 
दो तो महावीरके निर्वाणकों आज (१४१ ()बष होते है. 

जैन बोधके वारेमें यहां हमने जो कुछ खतिखा दोनोंके शा- 
ख्सि ओर प्राचीन इतिहासकी कितावांसें देखकर लिखा है, 
अगर इसमें कोह गलत वात है पाठकवर्ग लसे गलत समफ़े. घु- 
धारनेकों हमसे सूचना करे, नयी वात जान परे जरुर लिखे. 
संसारमें एकर्से एक ज्यादा वस्धिमान्‌ परे है. मनुष्यकों यह ख- 
याल न रहना चाहिये कि-हमने जो लिखा सो ही सत्य है. इस 
विषयकों अगस्र अलग करना हे तो ज़िम्नन्निन्न पारिआ्राफ छाट 
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हो, महावीर और गोतमबृधकी दिनचर्य्या न्यारी बन शकेगी 
ओर शाथ शाथ दोनों मजबके कायदे नी अलग निका ला आगेगें, 


संवत्‌ (१९४७/-जाधूपद वदी (१४) रविवारके रौज पा- 
लिवाएंसे मुनिश्रो दानविज्यमोका पत्र आया, जिसमें स्थापन 
होनेवाली जैन पाठशालाम आनेकों आपंत्रग क्षिखाथा, जिस- 
का लत्तर अनेक पर्मसबेधी कार्योका विश्न टेख जाना न बननेंके 
कारण यही लिखना वना था कि-के१ विशेष कार्योके लपस्थित 
होनेस हम आ नदी शकते. 

आसोज वदी (१३) रविवारके रोज जावनगरमें अमर- 
रचंद पेलाज़ाइका पत्र आया, इमम्मं वाट़ुकर भुकामपर प्रतिष्ठा 
किस दिन करना ! श्रीमुनिसुव्रतस्वामीकी प्रतिमा-बंठानेवाले- 
का नाम रतनचंद वीरजी है. इत्यादि हकीकत थी. हसपत्रके 
झआनेपर ज्योतिषदारा विचार किया तो इस वर्षमें लग्शुद्धिका 


अज़ाव मिला, इसलिये यही ललिखदिया गया कि-इसवर्षमें 
लत्तम क्षत्र इछिका अनाव 


संवत्‌ (१६४७) आस।ज सुदी (3) वुधवारकी टपालमें एनि 
श्री वीरविनयनीका पत्र मुकाम खाप्ृतसर पंजावर्से आया. उसमें 
लिखा था कि सिदछ्महाराजकों रुपरुपी माननेमें आता है. क- 
हनेमें जी रूपारुपी आते है, सो किस अपेक्ता अरुपी और कि 
स झछपेक्ता रूपी समजना, ! इसका यह उत्तर दिया कि-पौद 
गलोकरुपका अज्ाव होनेसें सिर अरुपी आर झानीयोके झा- 
नें वे असंख्यात प्रदेशात्मक आत्मछब्य जेसे है दिखलाह देते 


है इस अपेक्वा रपी समझना निदान ! अपोदगलीक रूप 
सिद्में है. 


१६२ ब्स्तुत दांत. 
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वि क न क से ल अअ 


इनदिनोमें गुजरात ओर मारवामसे [२]पुनियोंने पत्रदारा 
सचन किया हम आपकेपास रहकर विद्याभ्यास करना चाहते 
है, इनपत्नोंका लत्तर हमने लनकी मरजीके माफिक इसख्िये 
नही दिया कि-इस पंचमकालमें मनुष्योंके योग्यायोग्यका पत्ता 
नहीं लगता. समय बढाविचित्र है. मुनासिव नही है कि-इतनी 
दूरसें किसी साधुकों बोलाकर पास रखाजावे. अलबते ! जब 
हम विहार करते हुवे गुजरातकी तरफ विचरेगें तब जो कुछ बि- 
द्याभ्यास कियो है उसकों नवीन साधवोंके पढाने और श्रावक 
आदि शुज्ञकर्मीयोके तपदेशमें ही लगावेगे यही मनियोंका धर्म 
है. किसी मुनिको दूरदेशसें बोलाकर हम व्यथ उखी करना नही 
चाहते, जंसे कि-पंजावमें वहुधा साधु गृप्रपने उसी दृष्ट पढ़ते है. 

चोमासा पुरा हुवा कार्तिक पोएमासी शुक्रके रौज तिसरे 
पहर लगकरसें विहार कर मोरार ठावणी गये. व्याख्यानमे दढा- 
झसागर जिसमें हरिबंश पांम कोरवोका वर्नन है ) वाचना 
शुरु किया. मार्गशोष वदी (३) रविवारके रोज झिप्टी हरनारा- 
यएाजी हमारेपास आये ओर ज्योंतिषमंबंधी कितनेक सवाल 
पूछे. जिनका लत्तर यथाअप्मर ग्रंथानमार दिया गया, एकमास 
करप ठहरे शेत-राजमल्तजीके छोटे श्राता मगनमलजीने दुंढिया 
पंथ ोमकर सम्यक्तपर्वक संवेग आम्नायका वासक्वेप लिया. 
विश स्थानककी पृण नवगेरा लंछब हुवा. मोरार जावणीसे फिर 
लब्कर आये. 

संबत्‌ (१४००) चेत्रमुदी प्रतिपदाके रोज नवीनसंबतके पवे- 
समें एक नवीन समाचार निम्नल्लिखित प्राप्त हुवा. जावार्य-एक 
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दिगंवर भहाशय ! निलपत्रद्वारा निर्षक्तज़ावसें लिखते है कि-दि 
ख़ीके दोचार मैनीलोकोने अंबलीके महोलेमें एक नवीन दिगं- 
बरमंद्रि बनाया है, और उसको रथयात्राका महात्वव चेत्रकृष्णा 
(४) चंछवारका नियतकरके देशांतरमें चीतों जेजो गयी. और 
दिल्लीकी सर्ववरादरी इसमें सामत्त थी, एकमास प्रथमसें जेसंगपुरे 
स्थानमें (जो दिल्लीसं दखन दिशामें दोकोशके फाशलेपर वसता 
है राज्यजयपुरके आधीन है ) ऊंमारापणका मुहूर्त किया. सो 
फंमारोपणके समय एृथ्वीमेंस दवीहुयी एक जैनप्रतिमा निकसी. 
जिसको देखकर प्रथमतो हमलोकोकों बा हर्ष हुवा परंतु विशेष 
देखनाल्ष करनेसे मवलक्त प्रतिमा खेतांवरआज्ञायकी झात हुयी 
लससमय मूर्खानंदीयोने पक्षपातरपी द्रेपकरके फेंक दियो, जिसका 
फल्त अज्चा नही हुवा, जावाथ-जों मेला होनवाला था लममें एसे 
एसे विप्न हुवे जिनका वर्नन करते शोक लस्पन्न होता है. यद्यपि 
कोश्कोह दिद्वातपुरुपोने मृखो नंदीयोकों वारबार समफाया कि- 
यद्यपि आम्नायज़ेद परू गया परंतु प्रतिमातों अपनेह़ी जिनेद- 
देवकी है. लससे द्ेप करना आपको उचित नही, परंतु पथ्थरकों 
जोक नही लगती. किसीकों कुछ खयाल नहीं हुवा केवल मति- 
माकों लगाकर लेंगये, सोजो इस ज्यसेकि-को३ शेतांबरी न 
लेजाने पावे, प्रतिमा महामनोझ और अखंम है. 

दिल्लोके दिगंबरलोकोने जेमंगपुरेमें जो (५००० ) रुपैये 
क्षगोंकर सन्नामंमप बनाया था लसके थंल लोहमयी झधिक 
पायदार ज़ावाये-रैज़्की लीकके बनाये थे, ओर यात्राहोनेसें 
एकदिन पहले पूर्ण कियागया था. जिसकों देखकर अत्यंत आनंद 
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होताथा. परंतु इनकेदेषका परिचय किसीदेवयोगर्से यह हुवा 
कि-चेत्रकृष्णत्‌ तीया रविवारकी अद्धंरातकों वृष्टि-ओंक्ा-भूक॑प- 
वज़्पात इत्यादि लपछवोने लससज्नामंमप्कों समूल्न लाकर दूर 
फेंक दिया. लोहेके थंज़् इसप्रकार टूकमे होगये जिसप्रकार 
काचकी उमी ठपका लगनेसें करक जातीहै. और यह लपदछव 
मेंलेकेबनार ओर सन्नामंसुपमें ही हुवा जहां लझगवानकी प्रतिमा 
बिराजमान करनंकेलिये मेरा क्षगायाथा लस्में कोह लपछव 
नही हुवा. यह देवकारण नहीतो और क्याह ! 

इसलिखनेसें सारांश यहहे कि आजकल संसारमें अविदया- 
अंधकारके फेलानेसे दृषपज्नावकी हि होगयी और हमारे दिखं- 
बराज्ञाह जो प्रायः विद्याकरके अनजिझ् है लनके द्वेषका तो 
क्या कहना: जब वे पापषाएमर्तिसें छेप रखते है तो-खैतांवरसघसे 
छेषकरना कौन बमोवात है ! यहतो इनका स्वज्जाविक धर्मदी 
होगया. अब हनविषयके अंतर्गत हमको यह दिखलानंकी आव- 
इयकता हुयी कि-जेनमें दिगयग्मतकी लत्पत्ति कबसे हुयी!-कान- 
आचायेके कोनसशिप्यसें इसका प्रचार क्योंकर हुवा “यद्यपि 
इसविषयमें हमारेपास कुछ दिन हुवे मुल्तानकेरहनेवाले श्रावकोने 
[१५]प्नश्न जेजे थे जिनमेंकुछ दिगवर ओर झुछ दुंढियोकी तरफ / 
के प्रतीत होतेथे, परंतु इमञअवसरपर लनकाज़ो लत्तर रा 
लिखनेमें आयगा. जोकि-इसनिबंधकी प्रणता होनेपर लि 
लाये जायगें 


(श्वेतांबर विगांवरकी न्िन्नता, ) 
महादीरके निदाण पिछें (६०७) वर्ष बतीत हुवे बाद शिव 
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__औौतांबर दिगंवरकी निन्नता, १७५ 


भूतिमनिसें दिगंवरमतकी लत्पति हुयी. आयंकृष्णाचार्यके ये 
शिष्य ये, संसार अवस्थामें रथवीरपुर नगरके रहनेवाले एक 
प्रसिछ गहस्थ थे. नाम शिवभूतिसदस्रमल्ल था. इन्होंबे लक्त 
आचार्यकेपास दोक्ा ललियी ओर जिस हेतुसे इन्होंका प्रथक होना 
हुवा आवश्यकसुत्रकी श्रीहरिन्नद॒सरिराचित रृहद्द॒ त्तिमें इसप्रकार 
लिखा है. ( तथथा, ) 





गाथा] 

अवासमसए्दि नव॒त्तरोई [६०७|सिश्िगयस्स विरस्स १, 

तो वोडियाएणदिदो-रहवोरपर सम्रपतन्ना, 

रहवीरपुरं नयरं-दीवगमुद्भाण मक्ककन्होंय, 

सिवभूइस्सुव्हिमिल-पुद्धा थेराए कहणाय, २ 

व्याख्या,- रहवीरपुरं नगरं, तत्न दोवगमुझाएं, तन्ष अद्भाक 
नहोय णाम आयरिया समोसह्वा, तय एमोसाहइसमल्लों शाम, 
तस्स ज्ज्जा, सातस्स मातंचरूति तुझ्क पत्ता दिवसे दिवसे अद्ध- 
रचे ए३, अहं जग्गाप्रि छुहाश्या, अज्ञामि ताहे ताए न्नणति, 
मा दारे देखाई, अई अद्ध जग्गामि, साए मुत्ता, श्यरा जग्गह 
अररते आगतो, दारं मग्गति, भाताए अंबाढितो, नक्ष एताए 
वेज्लाए उघाडिताणि दाराणि तद्ध वच्च, सो एिगल॑. मग्गंतेश 
साहु पडिस्सल॑ लग्घामितों दिठो. बंदित्ता ज्णाति, पव्वावेहमं, 
ते नेठ॑ति, सय ल्लोल कतो. ताहे सलियं दिल्ल॑ं. ते विहरिता, पुरि 
णोवि आगताएं रएणा केवल एयएं दिन्ले. आयारिएण कि एतण 
 लतोएं कि गहितंति लणिकएण तस्स अशापत्ाए फालियं निसे 
थातो कतातो, कसाइ3. अएएश निएरप्पिया वणिक्कति, ए- 
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छतरे सिवभूतिणा पुल्चितों. किमिदाणि पत्तियो छवही धारियय- 
ति जेएँ जिएकप्पो न किरति. गुरुणा ज़णितं, न तीरह सो 8 
दारि वोछिच्ञों, ततों ज़णाते. कि वोडिद्यात ! अई करोमि. सो 
चेब परलोगदिएणा कायव्यो. कि उवहिपरिग्गहेए! ! परिग्गह 
सम्जावे कसाय मुझाज़यादिया बहु दोसा. अपरिग्गहत्तं व ुए 
झपणितं, अचेलय जिणिंदा अतो अचेलता सुंदरात्ति, देच्हसभ्जा 
वेवि कसाया मुजाश्या कस्सह लवंति. तो देहोवि परिच्र््यव्यो" 
त्ति, अपरिग्गहत्त च सुए जणितं धम्मोवगरणेत्रि मुछा ए काय- 
व्वत्ति, जिणावि ऐोगंते ण अचेला. ततो ज्णियं सब्बेषि एग 
दूसेएंणिग्गता जिशवरा शत्यादि-एवं थेरेहिं कहणा. सेकेतत्ति 
गाथायें। एवं पएएणावितों कम्मोदएण छमिता गतो, तस्पुत्तरा 
क्षगिणी लक्काणेठिवस्स वंदिता गता. त॑ दंठण तोयवि चीवराणि 
इमिताणि, ताए ज़िरूखं पर्चित. गणिताये दिठा मो अम्ह लोगो 
विरसिहिति लरे से पोत्ती बछा .तहा सा णेठति. तेण जणित.अबल 
एसा तव देवताए दिल्ला, तेशय दो सीसा पत्थाविया, कोडिएणो 
कोहवीरोय,ततो सीसाए परंपरा फासो जातो एवं बोमिया उपन्ना, 
आमुमंवार्थ जाप्यकारों 5प्पाह, [पृश्षज्ाष्यकारः|-गाहा,- 
कहाए पन्नर्त वोमियसिवभूह उत्तराष्िं इसमे 
मिठदंसणमिएमो, रहवीरपरे समुपस्न, १, 
कहया स्वतकबुद्धा प्रक्ृप्ते मणीत बोटिकशिवभ्त्युक्षराभ्या- 
मिदं मिथ्यादर्शनं. इणमोत्ति-एतच्च क्ेत्रतों रथवीरपएरे समप्ृश 
इतिगायार्थ।-बोटिकशिवभूतिसका सातू बौटिक लिगस्य जवत्पप्तत्त 
बैत्तमाननिर्देशपयो जन पूर्ववत्‌ पाछांतर॑वा, [गाह्ा.] 
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घोमियसिवभूश्यों वोमियलिंगस्स होह उप्पत्ती, 

कोमिश्नकुछवीरा-परंपरा फास लपन्ना. (१) ह 

तत।कोमिन्यश्व कोटिवीरश्रेति सर्वो दंद्ो विज्ञापपा एकवच्च- 
बतीति कोमिन्यकोटीवोरं तस्पात्परंपरां स्पर्श आचार्यशिष्य 
संषंधलक्॒णामधिकृत्य लत्पन्ना संजाता बोटिकदृष्टिर्ध्याहरणी 
येतिगाया थे;- 

(अयेः)-रथवीरप्रनगरके दीपकलबानमें आर्यक्रृष्णनामके 
आचार्य ग्रामानगआम विहार करतेहुबे पधारे, हसनगरमें शिवभू- 
तिसदस्रमत़नामसें एक प्रसिछ गहस्थ रहताथा. एकरौज इसकी 
स्ती अपनी साससें कहनेलगी आपके पुत्र रातकों इतनी अवेरकरके 
आतेहे जितनीदेरतकम जाग्रत नहों रहशकती. सासने कहा अच्चा 
बहु ! आज तुम मत जागना मे जागुंगी. शिवभति रोज दैंरसें आते 
ही थी उसीमुजव वबमीदेरसें घरआये. आवाज दियी कि-किवार 
खोलो. प्नीतरसे मातान जवाब दिया इतनीदेर जहां किवाम बंद 
न किये जातेहों वहां जा. इतनीबात सुनकर शिवशूति गोस्सा 
खाकर ललंट लोटे, नगरमें फिरते फिरते साधजनोंका लपाश्रय 
खुला देखा. जीतर नायकर वंदना कियी और कहाकि-पुजे साधु 
किजीये. गुरु दीक्का देनेको इनकार हुवे तब छसरे दिन शिवभू- 
तिज्ञीने आपसेआप क्षोच करके पुनःप्रारथना कियी. आषेक 
आग्रददेखकर गुरुने शिवभूतिजीकों साधुपनेका वेष देयकर दीक्ा 
दियो और वहांसे विहार कर गये, देशांतरमे फिरते फिरकश्नी 
उन्होंका आना रथवीरपुरनगरमें हुवा. तब शिवभूतिमुनिकों राजाने 
एकरल्नकंबल्ल दिया. रत्नकंबल लेकर शिवभूतिपरुनि नव गरुकेपास 
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पहोचे गुरुने कहा एसे रत्नकंबलसें अपनेको क्‍या प्रयोजन है ! 
बहु मोलका रत्नकेबल रखना व्याजब नहीं एसा कहकर विना 
पूरे ससरत्नकंबलके छोटे ढोंटे टूक करदिये ओर पोंडने प्रमाजे- 
नेके काममें लगादिये, शिवभतिमुनिने हसवातसें बद्धेतरोष माना. 
यूं होतेकितनेक दिन बतीत हुओ एक दिनकी वात है रू जिन- 
करपी घुनिर्येका अधिकार कथन कररहेथे शिवश्वतिमनिने 
गुरुतें पूणा क्रिआपांजो ऐसे क्यों नहीं होते !-लपत्ि क्‍यों रखते 
है! जिससे जिनकल्पमार्ग नही वन आता,-गुरुने छत्तर दिया 
इस कालमें जिनकल्पमार्ग व्यवज्ित्र होगया उपधि बिना स्थिर 
रहना अशक्य है. शिवश्रातिमुनिने कहा कैसे व्यवडन्न होगया ? 
में करुंगा. परलोक अर्थीकों लपधिपरिग्रहसें क्या प्रयोजन ?- 
छपधिके होनेसें कपाय मूर्चा ओर ज़यआदि वहुतेरे दोष पेदा होते 
है. अपरिग्रहपना सत्रमें कहा है. जमे- अचेसयजिएिंदा” 
अर्थात्‌ जिनेवर अचेलक ( वख्र रहित. ) थे. इस लिये अचेल- 
पना दी सुंदर है. गरुने कहा जसे लपधि परिग्रहके सदूक्नावमें 
कषाय मरछाआदि दोष स्व्रीकार हे तो शरोरके सदज्ागमेन्नी 
कपाय मृच्छाआदि दोष क्यों नही स्त्रीकार होगें, [-इससेंतो 
शरीरजी छोम देना चाहिये. परंतु यह तुमारो समऊका फर्क है. 
सूत्रमें जो अपारिग्रहपना कथन किया है वह पर्मके लपगरणमेंजों 
मृक्तो नहीं करना चाहिये इस अपेक्ार्स है, जिनेश्वरभी एकांत 
अचड (बख्र रहित) नही थे. आगमवर्चन है कि. संवेधि एगदू- 
ु सेण णिग्ग ता जिएवरा”-प्नीजिन एक देवद्ष्य बस्र स- 
दविव दीक्ा लेकर निक्ते, धत्पादि कथनसे गुरुने बहोत सम- 


खेतांवर दिर्गबरकी ज़िचता, श्एष् 


फाये परंतु कर्मोदयसे शिवभूतिमानिकी समऊपे नही आया. अक्लषग 
होकर पात्र और वद्र वगेरा स्वेलपधि छोडकर नम्न विहार 
करने लगे, बहार लद्यानआदिमें स्थिति करते रहें, हधघर सनकी 
बढ़ेन जो क्ि-दोक्तिता थी शिवभतिमुनिकों वंदना करने गयी 
छनकों वस्तररहित देखकर आपज्ी वख्तराहैत होकर विचरने लगी. 
एकदिनकी वात है.जब जिक्कानिभित वह शहरमें आयी तो एक 
गणिकाने इसको देखकर सोचा कि-लोक हमारेपर विरक्त न 
हो जाय एकसाडी लेआयो ओर लसे पहना दियी, साथ्वी सा- 
दो लेनेकों यद्यपि इनकार थी तो जी गणिकाने कहा तुमारे दे- 
बने तुप्रकों दियो हे लेना चाहिये एसा कहकर चली गयी, 
शिवभूतिमुनिक्रे कोडिन्य और कोटिवीर नामके दो शिष्य 
हुवे, क्रमसे शिष्य परंपरा बढ़ती गयी. [ मज़नाष्यकारने जी 
कहा है कि-] यह मिथ्यादशन रथवीरप्रनगरसे शिवभूतिमु 
नि और उत्तरासाध्वीसें .उत्पन्न हुवा. जबाके-विक्रम संबत्‌ 
(१३७) चलता था और महावीरके निर्वाएक्ों लमवरूत (६०७) 
वर्ष हो उके थे. क्योकि-प्रहावीरके निवाए। हुवे बाद (७७०) वर्ष 
पिछ्ले विक्रम संवत्‌ चला है. खेतांबर आम्नायके शाख्तरोंमें बहुत 
जगह लिखा है कि-विक्रम के संवतसे (४७०) वर्ष पहेले महावीर 
का निर्वाए। हुद्दा. दिगंबर आम्नायके शास्रमें लिखा है कि- 
(६०५) वर्ष पहिले महावीरका नि्वाए हुवा. यह जो (१३५) ब- 
पैका फर्क दोनों आम्नायवालोकी गिनतीमें पडा यह विक्रमके 
संवत्‌ और शालिवाहनके शाकेका है, क्यौकि-दिगंबराचायोनि 
शाक्षिवाइनका भ्रचार किया हुवा श्ञाका- संवर्त्‌”-करके माना 
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है. ओर इसी शालिवाहनकों विक्रमा्क करके लिखा है. इसकी 
शाक्की जिल्लोकतार ओर हरिवंशपुराण आदिसें मील शक्ती है. 
शिवभूतिमुनिर्स जबकि-इसमतकी शरुआत हुयी उसको 
श्राज (१०११) वर्ष हुवे ओर महावीरके निवोणकों आज 
(१४१० ) वर्ष हुवे, महावीरके गएधर आदि शिष्योंसे सेकर 
शिवभूतिमुनितकके बीच बीच सेंकदे जेनाचाय्य हुवे उनमेसे कि- 
सी आचार्यका रचा हुवा ग्रंथ या किसी अंथका स्थल दिगंबरआ 
म्नायमें क्यो नही मिलता । क्‍या | किसी आ।चार्यने कोह ग्रंय 
नहीं रचा ! इस लेखका तात्पर्य यह है कि-दीचके पांचसों छसो 
व्षके आचायोंका कोई ग्रंथ दिगंबरआम्नायमें नहों मिल्लता 
ओर खेतांबर आम्नायमें मिलता हे इससें कद शकते है दिगंवर 
मतकों शरूआत पिठेसे हुयी. 
कोश कोह दिगंवर एसा कह देते हे कि-नछबाहुसाहिता 

जधवाहुस्वामीकी रची हुयो है, जो महावीर के निवाएणा पिठ्े 
(१६२) वर्ष देहांत हु३ है, परंतु यह कहना ठीक नही. क्यौकि 
बह ज़धबाहुसंदिता हमारे पास है, उसके उत्तरखंढके प्रारंजमें 
चतुर्य-पंचम ओर पष्टम छोकमें लिखा है कि-छादशांग वेत्ता 
जदुवाहुकी , नमस्कार करके तनके शिष्य सनसे विज्ञप्ति करते 
है कि-महाराज ! हमको दिव्य क्लान विदित करो, ( जदबाहु 
संहिताका पात. ) 

तब्ासीन महात्मानं क्वानविज्ञानसागरं, 

तपोयुक्त च श्रेयांस ज़दबाई निराश्रयं, .. 9 

धादशांगस्य बेचारं निग्रेथाशं महायुर्ति, 

ह्तजिष्ये! श्रशिष्येथ निपुए तत्ववेदिनां, . ५ 


खेतांगर दियेवगरकी जिचलता, श्छ्र्‌ 
प्रणास्‍्य शिरसाच्रार्य, इति, 
फिर आवारहमें अध्यायके (१४) में छोकपर लिखा है कि 
४ अ्द्बाहुवचो यथा”-इन अ्रमाणो्से सिद्ध होता है कि- 
क्षदबाहुस्वामी इसके रचायिता नहीं है, किंतु ओर को है. 
कोह कोह दिगंवर कहते है, यह संहिता पिवले जदवाहु- 
स्वामीकी रची हुयी है जो कि-महावी रस्वामीके निर्वाणसे (४६७२) 
वर्ष बाद हुये है. परंतु हमारे विचारमें क्या ! किंतु अनेक दिगंवर 
लोकोके विचारमें जी यह संहिता दोनों ज़धबाहुमुनियोंकी ब- 
नायी हुयी नहों है. पिडले जदवाहुस्वामीकी रची हुयी माने 
तो शसके प्रथमाधिकारके तिसरे छोकमें लिखा है कि-गोव- 
न गुरुकों नमस्कार करके और गोतम संहिता देखकर में यह 
संहिता बनाता हु, (तत्पा5 ) 
गोव नं गुरु नत्वा हृष्टा गौतमसंहितां, 
वर्णाश्रमविधियुता संहिता वर्ण्यतेधुना,. ३, 
जब पिठले ज़दवाहुस्वामीकी रचित यह संहिता ठहरे तो 
झनके गुरु गोवछनजी केसे कह शकते हो !-क्यौकि-पिव्ले 
ज़दवबाहुजी-अभ्रीगपिगृपतआचायेके गुरु हुवे और पहले नछ- 
दाहुजी-भ्रीविशाखा चा येके गुरु हुवे लिखे है, शंसय हो तो दि- 
मंबर पहावलीमे देख लो, खेतांवर आम्नायमे श्रीजदवाहुस्वामी 
एक ही इंगे छिखेंहै. निदान! उक्तसंहिता न पहले न दूसरे 
दोनोमेंसें किसी ज़दबाहस्वामीकी रचित नहीं है. क्योंकि-स्वोष 
झर्म॑थमें रे केसे लिखे कि-नझबाहुवचो यथा,-अर्याव ज़ 
छंबादुका वचन इसमें प्रमाए है. एसा लिखना खुद प्रसपाहु 


शहृश श्ेतांयर दिगंवरकी लिन्नता. 
स्वामीका केसे हो शक्ता है [-इसलिये यह तो नहीं सिछू हुवा 
कि-थह संहिता ज़दवाहुनीकी रचित है. कोह दिगंबर महाशव 
भमाएधारा साबीत करदेवे तो हमको वेसे माननेमें ज्री 
इनकार नही. 

दिगंबरआम्नायके पुस्तकोमें लिखा है महावीरके निर्वाण 
पिछे (६०३) वर्ष बाद श्री पुष्पदंत ओर भूतबलोमुनिने पुस्तका 
रुढ़ किया, अर्थात्‌ दिगंबर मतके शास्त्र पुस्तकाकार लिखे. ओर 
कहते है लसवरूत विक्रमा्क कहिये विक्रमादित्यका शत्रु- शक 
प्रवर्सक शालिवाहन राजा गर्जमें था. कुंदकुंदाचा यंके पश्चात्‌ ल 
मास्वामी पट्ट बैठे, लमास्त्रामीकी पहपर लोहाचाय बेठे. काष्टासं 
मकी उत्पति इन्‍्हीसें हुयी ऐसा मृलसंघकी पदावलतोमेंलिखा है. 

खेतांवर आम्नायके पुस्तकों लिखा है महावीरके निर्वाण 
बाद (७७०) वर्ष पिक्े वल्लनीनगरीमें श्री देवारँगदिक्रमाश्रमण 
आवचार्यने पुस्तकारुढ किया. याने अंगशासत्र (जितने ठस बख्त 
मौजूद ये.) वगेरा जेनशासत्र पुस्तकाकार लिखे. समीकृक-मब 
खेतांवरशाख्रोसें दिगेवरशासत्र पहेले लिखे गये तो वे अधिक ज्ञ- 
इसे रखने योग्य क्‍यों नही !-इसका हेतु सोचते है तो कुछ पढेले 
लिमे जानेपर अधिक जहसेंके पात्र नहों उहर शकते. क्योंकि 
भिप्की धारणाशक्ति कपजोर हो उसको लिखलेनेद़ी जरुरत 
प्रथम होतो हे जिसकी धारणाशक्ति पुरुता हो उसको क्‍या प्र- 
योजन है शिप्रता केरे. यह दोनों आम्नायमें मान्य है कि-संपू- 
ऐंजेनशासत्र गएवर-आचार्य-उपाध्याय-और सामान्यमुनियोंने 
रचे. जिनोने जवतक काम चलता रहा अपने अगूल्य समयको 


खेतांवर दिगंबरकी जिश्वता शक - 


धर्मध्यानक अतिरिक्त लिखा पढीमें नहीं लगाया, परंतु जब भा- 
रण शक्तिकी न्यूनता होने क्षमी तब लाचार ग्रंथ सिखनेका 
श्रम छगाया 
घल-जयधवज्ञ-ओर परदापवल-यह तीनशास्र दिगंदर 
शाम्नायमें आद्रके गिने जाते है. हनके पहले दिगेवर आम्ना- 
यमें कहते है कोइ शास्त्र नही गुंधा गया. इनमेंसे लद्धार करके 
नेपिचंद सिदछांत चक्रवत्ती नीने चापुंडरानाके पढनेकेलिये से- 
क्त्‌ [११३२] में गोमहसार ग्रंथ बनाया. 
दिगंबर पस्तकोमं यह वात जोरके शाय लिखी है कि-दो 
को मोक्त नहो. वद्रधारी चाह स्त्री वा पुरुष कोह क्‍यों न हे ! 
पिना नम्न हुवे लनकों ज्ञो मोक्त नही होतो. तोथेकर वा अन्य 
मुनि कोह हो जब वे केवलझानी हो जाते है आह्ारपानी बि- 
रकुल नही लेते, उन्नोसवें तीथंकर मल्लिनाथकों पुरुष बताते है 
श्वेतांवर मल्लिनाथको स्री बताते है, छादशांगवानीमेसें एक हृष्ठि- 
बाद अंगको छोड़कर शेष ग्यारहअंगशास्र जो अब विद्यमान है 
सनको खेतांवर मानते है दिगंबर त्तोग नहों मानते, इनमे जो 
[१०] आश्रय हुवे लिखे हे वह जी दिगंवर नहीं मानते, किंतु 
दूसरे प्रकारसे मानते है. वगेरा बहोतसो बातेका अंतर दोनों 
झआम्नायमें है. मल्लिनाथफ़ों दिगंगर आम्नायके शासत्रमें पुरुष 
लिख दिया इसका कारण यही विदित होता है कि-पदि वे €- 
: नक्ो स्री मान लेते तो ठनका अपने ग्रंथों खोका मीक्त नहों- 
| ना एसा जो लिखना है व्यर्थ हो जाता. 
शेतांबरमाने वंदन करनेवालेकों पर्मलाज़ कठुते है दिसंबर 





१३४ खेतांबर दिगंबरकी जिम्नता« 


मुनि पर्मशा्ध कहते है, परंतु वर्त्तमानक लगें दिगंबरमुनि कोह 
जगह नहों है, केवल मनको धीरज देनेके लिये मत्तराखंदके 
दिगंवरश्रावक कहदेते है दखनमें होयगें, दखनवाक्ते कहते है 
कत्तरमें होयगें. सारे हिंदुस्थानमें [जोंकि-आये तरीके गिना 
जाता है] तो हे नही, अनार्यदेशम होवे तो वे दिगेबरशास्रोंके 
कथन मुजब मुनि नही कहे जायगें. क्‍्योंकि-वहां कोह श्रावक 
नही मिससे लनको निर्दोष आहार पफिले. श्वेतांवरमुनि (४१) 
दोष त्याग के ज़िक्का लेते है दिगंवरमनि [ ३२ ] अंतराय त्याग 
के लेते है. शेतांवरआम्नायमें मिनकल्प्री और स्थविरकल्पी 
दो प्रकारके मुनि माने जाते है, परंतु निनकल्पीमुनि अब नहीं 
रहे, जंदूस्वामीके मोकहोंनेवाद व्यवज्विन हो गये, वत्तेमानका 
हमें स्थविरकल्पी मुनि विद्यमान है, वद्ध पात्र आदि [१४ | 
लपकरण इनके लिये रखने कहे है. स्वेतांवरका कहना एसा है 
कि-जब मक्तिमाग शुरुथा तव वद्धजादि छपधि धारण करनेवा 
ले मुनिकी जो मुक्ति होती थी, क्योंकि-बख्र पात्र आदि लप- 
घिर्षें अगर मम्जाव नहों है तो मक्तिको कोन रोक शकता है! 
दिगंदरकों इन वादोंसे इनकार है ओर कहते है मुनिकों वच्र 
पात्र आदि लपकरए रखने हो न चाहिये, मृहां होगी, 'ेतां- 
बरमनि रजोहरए लेनका रखते है दिगंवर मयरपिद्वेंकी पींशों 
रखते है. 

तत्वा सूत्रकों दिगंवर आम्नायमें मान्य रखा है परंतु इसके 
कर्त्ता लमास्रातिजी दिगंबर नही थे. क्योंकि-ये दिगंबर थे इस 
विषय ममाए। देनकोी दिगंरराचायं राचित कोह प्रमाणोक भ्रंथ 


खेतांवर दिगंवरकी लिबता. श्छ्५ 


नही. केवल पहावल्लीक ल्राश्रय उनका दिगवर होना विधानों- 
को मान्य नहो हों शकता. सववक्ि-दिगंबर आम्नायपें जितनी 
पह्मावल्ली है जद्गारकोंकी बनायी हुयो है. ज्द्टारकोंकी छत्पत्ति 
संवत्‌ [१३१८६] के पश्चात्‌ है, क्यो कि-इसी संवत्मोें फिरोनशाह 
बादशाहकी थाझ्ञारस जद्टारक प्नाचंदने वखस्र अंगीकार किया 
लिखते है, जितनो पद्मावली है सव इमीके पीछे ज्द्टारकोंकी ब- 
नायो हुयी है. इसमे परानी कोह पद्यवली नहीं है, ज्द्गारको 
का वचन नदीन होनेसें झ्रप्रपाएा है. इनका नाम लमासाति 
किस हेतुसे रखा गया था -कौनसें समयमें ये हुवे (-कितने ग्रंथ 
रचे (-यह सब वर्नन खँंतांबर पुस्तकोसलें मिल शकता है, 

महात्रीरके सातमें पद्पर ज़दवाहु हुवे, जदवाहुके पहुपर 
स्पूलनद जो महावीरके वाद [२१५] वष पोके देहांव हुवे है, 
स्पूलपदजीके आयमहागोरों ओर आरयमुहस्तों दो शीष्यहुवे 
दोनोंकी अलग अजग पद्मावत्तो चती, मिप्तमें आयेपहागिरि 
को पहपर बलिस्पहसरि हुई, बलिस्पहसूरिके बाद स्व्रातिदूरि- 
स्वरातिसूरिके वाद व्यामाचाये जो महावीरतनिर्वाएके पश्मात्‌ 
[१७६] वर्ष बाद देहांत हुवे है. 

जमास्वातिजी इन्हीं ब्यामाचार्यके शिष्य ओर पूर्वधारी 
थे, दिगेबरआम्नायकी पदावलीमें उमास्तातिनीकों कुंदकुंदाचा- 
यैके शिष्य लिखे है. ओर लिखा है विक्रमार्क संवत्‌ (१४३) में 
ये देहांत हुवे. दोनोके कहनेमें बहोत फर्क आया, दिगंवर पहा- 
बली संवत्‌ (१३१६) से पहलेकी न होनेसे प्रमाण योग्य नरही, 
शेतांबर आम्नायकी पहावल्ती नंदीसत्र ओर कल्पसूच बगेरापें 





श्कर शेतावर दिगंपरकी जिलता, 
मिलक्षकती है जोकि--अधिक पुरानी होनेसें अधिक भरमाए 
श्षोम्प है. 

ज्ञमास्वातिजीने [१००] ग्रंथ रचे. जिनपेसें वच्॑मानमें के 
मिलते है जैसेकि-हमारे दी पास लमास्वाति रचित पूमाप्रकरण 
है जिसको दिगेवरलोग नही मानते, इसी प्रकार ओरको ज्ी 
नही मानते. इन्होंका बनाया एक तल्वायथंसूत्र ही दिगंवरमतमें 
मान्य रहा दूसरे नहों रहे इससे विदित होता है उनमें ख्रीको 
मोक्त ओर केवलीको आहारका होना लिखा है. अंगशाख्तर जी 
इसी लिये अस्त्रीकार हुवे. 

मूलसंघकी पदावलोमें लिखा हे क्रि-सेनसंघ-सिंहसंघ-नें- 
दीसंघ-ओर देवसंघ-इनहन मनियोंने किया. सेन और सिंह 
संघ जिनसनप्ानेने (जो १०४ में हुवे है) किया. जिसमें सेनसंघ 
पहला और सिहसंघ सिंहकी गुफामें रहनेसें हुवा, नंदीसंघ मा- 
घनंदीमुनिने किया जो कि (१६०) में हु3 हे. देवसंघ देवदत्ता 
गाबकी वेहयाके घर योग धारा इस लिये कहा गया. नंदीसंपघमें 
पारिजात गछ्त बक्लातकार गएा-ओर मुनियोंके नामपर नंदी-चंछ 
कीर्ति-ओर भूषण-ये (४) लपनाम स्थापित किये गये, तथा 
मूझसंघ नंदीआम्नाव सरस्वती गद्ध बल्ाकार गए-और प्रनि- 
योक्े नामपर पूर्वोक्त (४).प्रकारके लपनाम स्थापित किये गये. 
सज्जी दिगंवर पदावलोके गुम्फक जद्टारक है ओर ज़्द्टारकोड़ो 
घत्पत्ति (संवत्‌ १३१६)में हुयो ऐसा वसुनंदी श्रावका चा रमें लिखा है. 

मलसंघ-काप्टासंब>्याथुरसंघ-ओर गोप्यसंघ>े चार संघ 
जी दिगंबर आम्नायमें हुवे लिखे है. मूलसंघमं ओर गोंप्यसंप्रपें 


शेताबर दिगेवरकी ज़िशता. मझ्स 


मथूरके पीकेकी पींछी रखते है, काष्टासंघने चमरीबालकी रखते 
है, और मायरसंघरम कोह प्रकारको जी पींठी नहीं रखते, अब 
बत्तमान समयमें कोह दिगेबरमुनि ही नही रहे तो पींठीकी श- 
हझास हमको क्‍यों करनी होगी !-इनमें गोप्यसंपताले खीकों 
प्रुक्ति होना मान्य रखते है, केवलीकों आह्ारपानी करना मो 
चारों संघवाले नही मानते. 

स्याधादन्यायकेलिये शेतांवर दिगंबर दोनोंकी एक सदक 
हैं. सम्मति तके-छादसारनयचक्र-अनेकांतजयपताका-स्वाधाद- 
रतनाकर-स्याधाद रत्नाकरा वतारिका-स्पादाद पंजरी-बगेस ग्वे- 
तांवरआम्नायके तक॑ ग्रंथ है. अष्टसहस्री न्‍्यायकेरपर्चंधमा-और 
सिद्यांतसार आदि तर्कग्रंथ दिगेबर आम्नायके है. और कश्या- 
एमंदिर ज़कामर सिंद््‌रप्रकरआदि स्तोत्र दोनों आम्नायमें मा- 
न्‍्य है जिनके रचनेवाले शेतांबराचाये है. 

दिगंबरआम्नायमें वीशपंथ-तेरह॒पंथ-गुमानपंथ-और सपरै- 
याप॑थ-ये (४) ज्ेद अब मोजूद है. जो वीशभकारकी “बमंक्रि- 
यायें पावंद है वे वीशपंथी कहलाते है. वीशर्मेंस सातमकारकी 
क्रिया लथ्यापन कियी निससें तेरहपंथी कहल्षाये, कहते है 
बीशपंथमेसें फ़टकर संबतू (१७२६) में ये अ्ल्लग हुवे. जयपुर 
तेरह॒पंपीयोंसे 'टोडरमज़के पत्न गुमानीरामजीने संबत्‌ (१७३७) 
में गुमानपंथ निकाला, 

प्रतिमाकों स्नानकरानेका निषेध इन्हीने किया. समैगापंथ 


के सिंदुर प्रकरके (८) में--काब्यमें देखो, कहते है टोडरमरुजीने 
आारकायारभंप भनाया है 





श्र शेतांवर दिगेषरकी लिलता, 
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मिलशकती है जोकि--अधिक पुरानी होनेसें अधिक प्रमाण 
पकेग्य है. 

लभास्वातिजीने [०००] गंध रचे. जिनमेसें वत्तमानमें केश 
मिलते है जैसेकि-हमारे ही पास समास्वाति रचित पृजाप्रकरएण 
है जिसको दिगेवरलोग नही मानते, इसी प्रकार औरको ज्ी 
नही मानते, इन्होंका बनाया एक तत्वायेस्त्र ही दिगंबरमतमें 
मान्य रहा दूसरे नहों रहे इससें विदित होता है लनमें ख्नीको 
मोक्त ओर केवलीको आदारका होना लिखा है. अंगशासत्र नी 
इसी लिये अस्त्रीकार हुवे, 

मूलसंघकी पहावलोगें लिखा हे कि-सेनसंघ-सिंहसंघ-न- 
दीसंघ-ओर देवसंघ-इनइन मुनियोंने किया. सेन और सिंह 
संघ निनसंनपानेने (जो १०४ में हुये है) किया. जिसमें सेनसंघथ 
पहला ओर सिहसंघ मिंहकी गुफामें रहनेसें हुवा, नंदीसंघ मा- 
घनंदीमुनिने किया मो कि ( १६७ ) में हुओ हैं. देवसंघ देवदत्ता 
नाबकी वेश्याके घर योग धारा इस लिये कहा गया. नंदीसंपघमे 
पारिजात गछ बल्घातकार गए-ओर मुनियोंके नामपर नंदी-चंछ 
कीर्ति-ओर भूषण-ये (४) उपनाम स्थापित किये गये, तथा 
मूलसंघ नंदीआम्नाव सरस्वती गह्न बलात्कार गए-ओर म॒नि- 
योंके नाप्पर पूर्वोक्त (४).प्रकारके लपनाम स्थापित किये गये. 
सज्नी दिगेबर पदहावलोके गुम्फक ज्द्यरक है ओर प्र्टारकोको 
छत्पत्ति (संवत्‌ १३९६)ें हुयो ऐसा वसुनंदीअ्रावका चा रमें लिखा है. 

बलसंघ-काष्टासंब>माथ रसंघ-ओर गोप्यसंघनये चार संघ 
जी दिगंगर आम्नायमें हुवे लिखे है. मूलसंघमें ओर गोंप्यसंप्रवें 


शवेतावर दिगवरकी ज़िन्नता, छठ 
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मथूरके पीठेकी पींछी रखते है, काष्टासंपर्य चमरीबालकी रखते 
है, ओर मायरसंघमें कोह प्रकारको ज्ञी पींठी नहीं रलते, भव 
वत्तमान समयमें कोह दिगंवरमुनि ही नही रहे तो पींढीकी स- 
क्षास हमको क्‍यों करनी होमी !-इनमें गोप्यसंघवाले खीकों 
प्रुक्ति होना मान्य रखते है, केवलीकों आहारपानी करना तों 
चारों संघवाले नही मानते. 

स्याधादन्यायकेलिये शेतांवर दिगंबर दोनोंकी एक सढक 
है. सम्मति तके-छादसारनयचक्र-अनेकांतजयपताका-स्याधाद- 
रत्नाकर-स्याधाद रत्नाकरा वतारिका-स्पादादमंजरी-बगेस शे- 
तांबरआम्नायके तक ग्रंथ है. अष्टसहस्ती न्‍्यायकेरव्चंछमा-ओऔर 
सिछांतसार आ।दि तर्कग्रंथ दिगेवर आम्नायके है. और कल्वा- 
एमंदिर ज्कामर सिंद्रपकरआदि स्तोत्र दोनों आः्नायमें गा- 
न्‍्य है मिनके रचनेवाले शेतांवराचाये है. 

दिगंबरआम्नायमें बीशपंथ-तेरहपंथ-गुमानपंथ-ओऔर समै- 
यापंथ-ये ( ४) लेद अब मोजूद है. जो वीशप्रकारकी भमक्रि- 
यामें पावंद हे वे वीशपंथी कहलाते है. वीक्षमेंसे सातम्रकारकी 
क्रिया लथ्यथापन कियी मिससे तेरहपंथी कहलाये. कठते है 
बीशपंथमेसें फ़टकर संवत्‌ (१७४२६) में ये झ्रक्षग हुने. जगपुरके 
तेरह॒पंथीणेंसें *टोदरमज्लके पत्र गुमानीरामजीने संवत्‌ (१०३७) 
में गुमानपंथ निकाला, 

प्रतिमाकों स्नानकरानेका निषेध इन्हीने किया. समैयाप॑थ 

+ सिंदूर प्रकरके (८) में--काव्यमें देखो. कहते है टोडरमलजीने 

आावकाचारप्रंध धनाया है. 





१छछ शेतांवर दिगंगरकी जिम्नता, 
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संवत्‌ (१0७93] निकसा. मूर्सिपूनन ये लोक बिल्कुल नहीं मा- 
नते शासकों हरी वेंदीपर रखकर पूजते है. कहते है शाखदीसे 
सब बात चली इस लिये इन्हीका एजन ठोक है, इसागठ-खास 
मुकाम मत्हारगढ-नागपुर-ले नप्ता-वासोदा बगेरा स्थानपर ये 
छोक ज्यादा है. 

वीशपंथीयोकी पूजन इस प्रकार-(१) जलसे स्नान कराते 
है ओर पूजनके समय मत्तिके सामने धारा देते है, [ २ ] चंदन 
केशर प्रतिमाजीके चरणोंपर लगाते है, (३) अक्त शफेद चा- 
बलकों धोयकर पुंज (हरी) प्रतिमानीके सामने स्थालीमें ब- 
नाते है, (४) पृष्प-पतिमा्ीके चरणोपर तथा स्थाल्लीमें किये 
हुवे चावलोके पुंजोपर चढ़ाते है, (०) चंरनादिक सुगंधछच्पकों 
कूंटकर एक धृपायनमें मृत्तिके आगे धप देते है, निदान ! हुता* 
शनमें धूप दालते है, (६) दीप-कर्प्रका तथा धृतका दीपक ज- 
लाकर आरती लतारते है ओर मूर्ति के आगे पुंनोपर रख देते 
है, (७) नेवेय जसा कुछ पक़ान मिठाह मिले उसको प्रतिमा- 
जीके सनन्‍्मुख चडाते है (0) फल जिसरुतमें जेसा फल मिले 
बैसा चढाते है. वीशपंथों लोग उमास्तातिकृत एक ग्रंथमें एसा 
लिखा होनेका विश्वास करते है कि पृष्पके स्थान चावल्लोंकों 
केशरमें रंग दिया जाय तो वह ज्ञी समयानुसार ग्रहए करने 
योग्य है. परंतु आजतक कोह महाशयने लक्तग्रंथका प्रमाण 
भकाशित नही किया, विना प्रषाण चाहे जैसा विश्वास करतों 
परीक्षकतों की प्रमाण नहो करेंगे. जब ॒पृष्पकेलिये चागल्तों 
की कल्पना कियी गयी तो फ़ल्लकेलिये न मदूप कौनसी चीन 


शेतांवर दिगंवरकी जिसता, भ्ष्षए! 


ढुँडढनी होगी! तछत्‌ नेवेद्य दोप जल्ल धूप ओर केशर वगेरामे 
जो तके दितके क्‍यों नहीं? उक्त (0) छव्यकों एक थालीमें र- 
खकर प्रतिमाके सन्मुख जेट करनेकों अधे बोलते है. 

तेरहपंथीलोग जिसप्रकार पूजन करते है बह वीशपंथीयोकी 
पूजनसेंजों दूसरीमकार है. (१ ) प्रतिमाकों स्नान नहों कराते 
फितु जल्लनाममात्र पूजनकेसमय एकफारोसे चरोमें गरते है,( २ ) 
चंदन नाममात्र घीसकर एकनलके लघपाजमें मिल्तालेते है और 
झआावश्यकताके समय जलकी तरह फारीपर ढीडकते है.(३२)अक्ूत- 
इसमें तेरहपंथी वीशपंथी बराबर चल्लतेहै. (४) पुष्पोंके स्थान कहीं 
कहीं केशरस और कहीं कहीं हारशंगार अथवा केश्केफुलोसे 
रंगकर चावत्ष चढाते है. (५) धूप-हसविषयमें जिन्नलिन्न विश्वास 
है. किसी नगरमें धूपायन होता है ओर किसीमें नहीं, और किसी 
नगरभेतो थोडासा धूप धृपायनमें ओर थोडासा पूर्वोक्त पुंजो 
पर डालते है ओर किसो नगरमें धूपायनमे नहीं ढाक्षते, ( ६ ) 
दीपक-ये लोक नहीं जलाते इसके स्थान नालियरकी गीरीका 
बहोत छोटा टुकड़ा पीला रंगकर पुजोपर चढादेते है, (७) नेवे- 
थके स्थान नालियेरकी गीरीका बहोत ढोटा खंड बिनारंगा खेत 
चढाते है. (८ ) फलको जगह नालियेर बादाम छुदारा हत्यादि 
सूके फल चढांते हे, अर्थ ये लोकप़्ी वीशपंथीयोंके समान आ- 
गेही द्वव्यका बनाते है परंतु द्रव्यमें नो कल्पना करलियी है ल 
सीमांफिक चढाते है. कितनेक इनमें ऐसेज़ी है णो प्रतिमाकों 
स्नान कराते है कितनेक नहीं, ओर केशर वा चंदन चढीहुयी 
प्रतिमाकों देखकर दुखो होतेहे और बचते है. 





श्ह्क खेतांवर दिगंपरकी लिमश्नता, 


शेतांदरआरस्नायमें त्रिपष्टिशलाका परुषको पद्वीधर मानते 
है जिनमें (२४) तोर्थंकर तदभव मुक्तिगामी ( ११) चक्री अगर 
संयम आराधन करेतो देवलोक वा मृक्ति जाय अन्यथा नरक 
मामी [ ७ ] बलदेव नरकगामी नहीं कितु देवल्लोक वा मुक्तगामी 
[ ७ ] बासुदेव ( ७) प्रांतिवासुदेव निश्वय नरकगामी होते है. 
क्योंकि वे पिछले जन्मकी तपक्रिया पांचरृद्रियोंक विषयनिभित्त 
सेकल्प करके लक्तपदवीकों प्राये हुवे है. दिगेवर आम्नायमें 
[१६७ ] पुरुषकों पदव्रीधर मानतेहै. [ १४ ] कुलकर [ १४ ] 
तीर्यकरक पिता [ १४ ) तीथेकरकी माता [१४] तीर्थंकर [१४] 
कामदेव [ ११ | चक्री ( ४) वासुदेव [ ( ] प्रतिवाद्देव (७) 
बल्देव ( ७) नारद ओर ( १९ ) रुद्र इनमें कितनेक जीवदोदो 
तीनतीन पदधारी हुवे जिससे ( १६७ ) की संख्याम कमी हुयी. 
ओर दुंडावर्सर्प्पणीकालदोष करके अच्छेरा हुवा मानते हे, 

दिगंवर आम्नायमें तीन अष्टान्हिका-फाल्गन-आपाद-और 
क्रात्तिक महिनेकी सुदी(0) सें (१५) तक ओर ज्ञाछ्ूपद सुदी(०) 
सें आसोज वदी (१)तक दशलाकृणिकप् अथवा सोलहकार 
ए जावना व्रत आदि बढ़े पर्द गिने जाते है. 

खेतांबर दिगंबरके वादानुतादमें मुरूय करके (5४) बोलका 
फर्क है, इसका असल्लो कारण यह है कि दिगंवराचायोनि छा- 
दक्षांगबानीके पुस्तक [ जो शेष रहे है. ] नही मानें और दथा 
बारीकी ग्रहण कियी. 

अकसर जगह जगह शेतांबरका खंमन किया 
है ओर 'ेतांवरांके छादशांग शास्रमें दिगंबरका नाम जी नही. 


श्वेतांवर दिगंधरकी जलिनता, २०१ 


इस प्रमाएसे जाना जाता है कि-धेतांबरशास्स दिगेबरके शाख 
पीछे बने है, क्योंकि पहलेवालोंका खंमन पीउले करते है, पि- 
ताके विवाहका तमासा पुत्र नहीं देख शकता, हकीकतमें जब 
दादशांगवानी गएधरोने गुंथन कियी थी तब दिगंबरमत कहां 
था ? जिससे लसका विवेचन किया जाय, 
यद्यपि-'ेतांवर दिगेबर दोनों कह रहे है कि-रिपज्नदेवसे 
लगाकर आजतक जितना जैनसंघ हुवा हमारे संघ हुवा अथोत्‌ 
श्वेतांवर अपनेमे ओर दिगंवर अपनेमें हुवा बतल्ाते है. इसमें 
कौनका कहना सच्च ओर कौनका झूठ इस बातका नतीजा आ- 
जाय तो क्या ! अज्लीवात हे (-शवेतांवर दिगंबर दोनोंकों होंड 
कर तिसरा कोह परीक्षक इसके नतीजेपर खयाल करे तो प्रथम 
यही प्रश्न करेगाकि-तमारे जिनेद्र कितने क्ानी थे [-लतर यही 
कहना होगा कि-अनंत झानवान थे याने शर्वक्ल सर्वदर्शी थे, 
उन्होंने जब धर्मोपदेश दिया तो किस किस पदा्थका दिया था! 
नत्तरज्ञी यही कहना होगा कि-धादशांगवानीके पुस्तकोमें जो 
जो पदाथे कहे है ससका-जिस लपदेशकों उनके शिष्य गणघरों 
ने-(१) आचारांग-(१) सूत्रकृतांग-[३) स्थानांग-(४) समवा- 
यांग[५) #विवाह प्रझ्प्ति-( ६ ) झाताधमकथा-(७) उपासक 
दशांग-(0)अंतकृतदशांग-(000 अनुत्तरोपपातिकादशांग-(१० ) 
प्रश्नव्योकरए-(११९) विपाक-ओर [११] दंष्टिवाद-ये छादशांग 
. सजोमें गंथन किया. श्वेतांवर इनकों मान्य रखते है ओर इनके 
कयमानुसार सव कथन और प्रद्ृत्ति करते हे, दिगंबर शनकों 


# अगवतीसूत्र. रा 


१०१ खेतांवर दिगंबरकी ज़िन्नता. हा 


नही मानते ओर न लप्तवमुजब चक्षते हे. किंतु पवल्ल-महापवल्ल 
जयधवल्ष-गोमहसार-आदिपराए-हरिवंश पुराए वगेरा ग्रेथ नो 
लन्होंके कहने मुजव (६०२) वर्ष महावीरनिवोणके बाद बनाये 
गये है लसमुजब चल्लते हे उनमें जो जो कथन है लसीकों सच्च 
मानते है, अंग शासत्र जो छपर लिख चूके कहतेहै श्ेतांवरोने नये 
बना लिये. जब सवाल्ल किया जाता हैं कि-ये अंगशास्र बतल्ला 
ञ जो गएपरोने रचे है. तव लत्तर देते है वे सब विच्छेद हो 
गये, सोंचनेकी जगह है जब छादशांगवानी ही विज्लेद हो गई 
तो जेनसंध केसे बना रहा !-क्योंकि-दादशांगवानी जैनका मूछ 
है, जब मुझ न रहा शाखा समृह केसे रह (-धवल-जयपवल्ल- 
महाधवल्ष-गामदसार-आदिपुराए-हरिवंशपुराए-बगेरा ग्रेथ 
किसवानीके अनुसार बनाये गये ! अगर छादशांगवानीके 
अनुसार वनाये है तो छादशांगवानीका विच्छेद होना कैसे कह 
शकते हो अगर यह कहाजायाक-संपूर्ण छादशांगीके शाद्र 
नही रहें अवयव है इसलिये व मान्य नहीं हो शकते तो सोचो 
कि-चौदह पूवके आगे एक पूर्वेज़ी एक आवयव होनेसे मान्य न 
हो सकेगा, ओर वत्तमानमे जितने जनशास्र है वे एक पूर्वपाठी 
पुनियोनेही (जितनापाठ उस बख्तमें शेष रहगयाथा] अनुसंधान 
किये है फिर संपर्ण मनशास्रकोंही क्‍यों मानना! इनकार है 
करने बेठे तो थोदा बहोत क्या | सन्नी इनकार करदेना चाहिये, 
आवचारांग सतकृतांग आदि, [११] अगशात्र, जो अब 
पोजूद है इनको अगर कोई महाशय नये ठहराना चाहे तो नहीं 
ठहर शकते. क्योंकि इनमें नो आयीरंद लिखे है [११०७ ] 


खेतांबर दिगंबरकी त्निन्नता, श्0३े 


वर्षकी ठंद रचनासें पुराने है. चंद्रपझप्ति सूर्यपझञाप्ते लपांगसूत्र 
ग्रीकलोकोके हिदुस्थानमें आये पहलेके है, इनमें जेसा कुछ 
ज्योतिष संबंधी वनन हे ग्रीकलोकोके ज्योतिष ग्रेथमं नहीं. कि- 
तनेक दिगंबर कहते है गोशालामंखपुत्र महावीरका शिष्य नहीं 
था, अगर था तो हमारे ग्रेयोमें लसका वनेन क्‍यों नहीं /इसका 
तात्पय यह है कि-जब दिगंबर ग्रंथ सब पीछेसें ही बने तो लन- 
में असलीहाल कहांसें हो? बोधपीटकोमें देखिये! जहां महावीर 
कों ओर सुधमा गएधरकों बोधोंके प्रतिपक्की लिखे है वहां गो- 
शालामंखपुत्रका हाक्षत्नी लिखा है वा नही! बोधपीटक (१०००) 
वर्षसें अधिक समयके बने हुवे हे. क्‍या  इनकोंजी नयें ही 
_ कहना होगा 
दिगंबरआस्नायमें माना हे महावीरके निर्वाणमों जब 
(६८३) वर्ष बतीत हो चकेथे तब धवल--जयधवल--महा- 
धवल आदि शाखत्रकी रचना हुयी, इसके पहले को ग्रंथ 
नहीं रचा गया, सोचनेकी जगह है कि--दिगंबरपदमवल्ीमें 
जंबूस्वामीके पीछे-विष्णुकुमार-नेदीमित्र-अपराजित गोवछेन- 
ओर भ्रद्रवाहु ये (५ ) भ्रुतकेवक्ली हुवे लिखे हे. भद्रबाहुके पीले 
विशाखाचार्य-पोष्टिल्ाचार्य-क्षत्रियाचाय-जयसेन, सागरसेन-सि- 
दााधाचार्य-प्ृतिसेनाचार्य विजयाचाय-इुद्धलिंगाचार्य देवाचाये--- 
और धर्मसेनाचार्य-ये (११) को-दशपुवधारी लिखेंहै. धर्मसेनाचार्य 
के पीछे-नक्षत्राचायं-जयपाज़ाचार्य-पांदवाचाये-ध्ुुवसेनाचा ये--के 
साचारय-सुभद्राचार्य-यसोभद्राचार्य-दूसरेपद्रवाहु-और लोहाचार्य-ये 
(0) कों-एकादस अंगधारी लिखेहे. लोहाचार्य महावीरके नि 


१०४ शतांवर दिगंगरकी लिलता, 


बॉण्सें ( ५६५ ) बाद देहांत हुवे क्या ! न सभी दिमेवराचा 
येने पृ्वोके झानकों वरिछेद जाता देखकर दिगंवरसंघके हितार्थ 
कोह शास्त्र नही रचा *--ज्ञानीपुरुष संघके हितमें न प्रबर्ते यह 
संभव नहीं होता सुचहै कि-जो मनुष्य एकजगह बिना विचारे 
बात कहता है लसकों अनेक जगह इसीतरह करना पमता है. 
(१०००) वष पहलेकी नम्नाकार दिगंबरमातत आजतक को 
१ नही मिली, दिल्लीके पंसित शिवचंधजी ( आम्नाय वोशपंथ) 
अपनी वनायी प्रश्नोत्तरदीपेका नामकी किताबें प्रथमपृष्ठपर 
लिखते है कि-मांगीतुगीके गजपंथके पहाडमें- बमोदेकेपास पावा 
गिरिमें-वम्वरा ऐीके पहाइमें-दखनमें गिरिनारी गांवमें-कारकुलन- 
गरकपास पहामके सपर-ओर रंगनगरके तालावबीच मंदिरमें-वगे 
रास्थानोपर दिगंबर आम्नायकी वहोतप्राचीन मूर्ति है. हमको 
यहां इतनाही लिखना बहात है कि-संवत तिथि-प्रातिष्ठा चार्यके 
नाम बिदुन चाहे जितनी पुरानी और चोथेकालकी कह दो दि- 
गंवर आम्नायके आ्रवकरसंघ सिवाय इतर मनुष्य नहीं मान श- 
कते. ज़गवानधमोदर्श किताब रचायेता लिखता है दिगंबर 
आस्नायके मंदिर (२००००) हजार-(२५०००) हजार वर्षके 
बने अब मोजूद है. और लखनऊके दिगंवरमंदिरमें विक्रम संबत्‌ 
(१]की बनी हुयी मूर्सि धातुमय मौजूद है. हम यहां बहोत खुश 
होकर उस महाशयसें निवेदन करते है कि-वे बीश पचीशहजार 
वर्षके बने मंदिर अब किस जगह खड़े है !-हपकों ज्ञी विदित 
_कर दिजिये. उसी किताब पतेवार अगर आप लिख देते ओर 


# (१४) पृष्ठकी किताब रसिककाशीमेस दिल्लमें उपा है. ञपा है, 


खेतांवर दिंगगरकी ज़िश्नता. श्ण्ध्‌ 
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शिलालेखआदिकी सबूतें देते तो हमको मुंह खोलनेकी जगह 
न रहती- और लखनलके मंदिरकी गूर्तिके प्रतिष्ठाकरनेवाले कोन 
आचार्य किसके शिष्य थे लिखदेते तो अलबते ! हमको मान्य 
करते इनकार न होता. महाशय ! पांचहजारवर्षकी हम्मारत वत्ते- 
मानमें मिल्लनी मारिकिल् है, तो फिर वीश और पच्चीश हजारवर्षकी 
इम्मारतकों बतानेका दावा करना आपदीकी ताकाद है. हां ! 
अलबते, संवत्‌ तिथि ओर प्रतिष्टाचायंके नामसाहेत कोड नग्न 
स्वरुप खमीमूत्ति दो अढाइहजारबषेसें पुरानी निकल्ल आवे, 
ओर उसप्रतिष्ठाकरनेवाले आचायेंका नाम कोह पक्‍्राचीनग्रंथमें 
पाया जाय तो मान्य हों. परंतु आपके दिगंबरवसुनेदाश्नावका 
चारमें जहां पुनियोंकी पद्रावली लिखी हे वहां ( ४) संघके 
अतिरिक्त और किसीकी प्रतिष्टितप्रतिमा पूजनेयोग्य नहीं कही. 
उनसंघोके नामके शाथ नदी चंछ-कीति--ओर भूषण-ये चार 
लपनाम लगाये हे, सो इनकी पहपरंपरायसें विमुख जो प्रतिमा 
दिगंबर लोक प्राचीन मानेगें ठसका क्या प्रमाए देयगे !-इसबा 
तकों सोचो. क्योंकि-ये चारसंघतो विक्रमसें बह्ेत पीढेंके है, 
अथोत, इसके पहलेकी प्रतिमापर किसका नाम होना चाहिये, 
जिसको वो मान्य रखेंगे एसा कीसी मीगंबर ग्रंथमेंहोना चाहिये. 
सो है नही. 

पंमित शिवचर एजी कारकुल नगरके पास पहाटपर बहोत 
पुरानीमूर्ति बताते हे लसका जेद उलिचंद्रपाक्तेकआवक जय- 
प्रवालेकी रची जेनयात्रादर्पएकी किताबसे खुल जाता है. दूसरे 
जाग पृष्ट (१७ ) पर देखो क्‍या लिखा है -“इहासें कारकुल 


श्क्द्‌ शेंतॉबिर दिभवरकी जिलेता, 
नगर द्शयीले है, लंतरनेका ठिकाना जैनके मठमें है, इर्ा मोदिर 
झंठारां बहेहे और यहां ठोटा पर्वत है लसके छंपर कोट बनाहै. 
इसके भीतर पथ्थरकी बढ़ी वेदी है इसीके लपर बाहुबल्ली सवा 
मीकी प्रतिमा कायोत्सर्ग लंची अंदाज नो धनुष्यकी है, इनका 
पॉवेका पंजा सवातीन हाथका लंबा है इनकी प्रतिष्ठा संवत 
(१३५३ ) के सालकी हुयी है-” 

जेनबंदी मोटवरदीतीर्थके पास श्रवण बेछगलगांवके नजदीक 
बाहुबलीजीकी प्रतिमा खढ़े आकार (१७ ) धनुष्य लंची मैनया 
जादपेएके दुसरे भाग (१५) पृष्ठपर लिखो है. गोमटस्वामी बाहु 
बलीजीकाही नाम दिगंवर आम्नायमें प्रसिक् है, उनकी प्रतिमा 
खड़े योगकी होतीहे. चोहसतीर्थकरोंकी प्रतिपा पञ्मासन होनेका 
लेख दिगंबर शास्रोंम है ओर खड़े आकारकी बनाना यद्यपि 
शास्राज्ञासें विरुद्ध है तथापि जो परदति एकदफे चल्तपही रुकनी 
मुइिकल है. इसप्रधत्तिकेलिये केह दिगंबर पोडतोंसेदर्याफतकिया 
जाता है तो बताते है केश्तीर्यकर ख्टे खड़े ( खद्गासन ) मुक्त 
हुवे है इसलिये यह प्रवृत्ति हुयी, जो प्रतिमा जैनबद्ीमं गोमहस्वा 
मौकी पहाहमें तकेरी हुयी है उसमें कारिगरने यह बी उत्तमता 
रखाहेकै-उसकी छाया लसीमें रहती हे इधर उधर नहीं पढती, 
रस कोई देवकारए नहीं किंतु कारिगरकी चुरा है. सी 
गोमहस्वामीके बारेगें कितनेक दिगंवरपाटेत एसाज्ी कहते हैं कि 
चार्भरायके समयमें दिगेषराचार्य नेमिचंद्-सिद्धांतचक्रवत्तो 
गोगदसाखंथके कत्ता विद्यमान थे. एकरोजकी बात है चामुंढरा 
यने प्रतिह्ा लियीथी कि-में तोर्थंकरमगवानके दर्शन किये बिना 


शांत, दिगंत्ररसी ज़िन्नता, ही 


भोजन नही करूंग्रा, इसपर नोमिचंद्रनीने चक्रेशरीका आराशन 
किया तो लसने स्वप्न दियाकि-चामंडरजा इसप्रद्हपर बाज 
मारगातो पर्वत फूटकर एक श्रतिमा निकलेगी. सो तथहरहीकिया 
गया. उससमयकी यह प्रातिमा है ओर यही कारण है जो इस 
प्रतिमाकी वाया नहीं पढती और कार्यी नहीं जमती..परंतु ग्रह 
विश्वास लनका भोले छोकोकों भूल्में डाल्मनेकेलियेहै, गोमह 
स्वामीकी प्रतिमाके निकट इशान ओर नेरुत्यकों फ्हाड संचा 
होनेके कारण सूर्यके उदय अस्त ओर थोड़े दिन चढ़ेवकर्तो 
पहारकी छाया बनी रहता है. ज़ब मध्यान्ह होताह तो मतिमाकी 
लंचाइ अत्तरकों झूकी हुई होनेके कारए संपूर्ठागायां उसकी 
लसीपर रहतीहै, शधर उधर नहीं परुती, और उत्नभर 
कायी इसलिये नही जमती कि-वह एकही पापाण है यादे टूक 
टूक जुड़े हुवे होते तो जोड़के लपर अबन्य कायी जमती वाले 
पाषाणभी एसा होता है जिसपर कायी नहीं आती, इसमें चक्रे 
श्वरी आदि देवताकी करामात कहना ठीक नही हे. 

कितनेक [दिगंबर एसाज़ी कहते है कि-इमारा एकमंदिर 
दखनदेशके एक सरोवरमें हे वहां हमलोक थालीमें पृजाकी साम 
ग्री रखकर प्रवाहित करदेते है तब वह थाली मंदिरमें जायकर 
सामग्री वेदीमें चदाती है और आप खाली होकर पीछे लोट आ 
तीहै. सो इस बातकों देवताकी करामात समझना वहोत बडी 
भूल है. प्रथमतों जो बात छुनी होती है जब उसकों ब्छिमात्‌ 
आंखोंसें देखते है बहोत थोमी होजाती हे, ओर यदि अनुमान 
छारा उसकों ठीकज्ी मावलिया जावे तो ऐसा समालेंभी आ 


श्ण्ण शतांबर दिगंबरकी लजिमता. 
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शकता है किन्यादे चूंबवपापाणकी प्रतिमा बनाकर किसी सरो 
वरमें वेदीपर उची रखी जावे और दुर खड़ा होकर ल्लोहेकी 
थाली या पात्रम कोश्वस्तु लसके सन्‍्मुख छोमदेवे तो उसपाषाए 
की आकर्षणशञ्ञक्ति लसकों अवव्य म्त्तिकी तर्फ खेंच लेयगी और 
यहभी निश्चय हे कि-जब वो पात्र मृत्तितकक पहोच जायगा तो 
छंचा नीचा होकर खालीजी हो जायगा परंतु इसमें इतना अर्स 
जवदेकि-थाली लोटकर नहीं आशकती परंतु निसमनुप्यने यहू 
चतुराइ रखी हे कि-बह थाली वहां चली जाय तो जलके वहाव 
की तर्फ ध्यानदेनेस यहजी निश्रय होशकतः है कि-थाली निश्चय 
सोटकर आजाती होगी. क्योंक्रि-वहावके सनन्‍्मुख आनेपर कोह 
वस्तु रुक नहीं शकती. बराबर प्रवाहमें वह चल्कती है. 
हवनकुंडमेंसें बहुधा भद्टारा और उनकेचेले पंमित लोक 
भोले मनुष्योंके श्रमानेकेलिये नो वस्त उनके सन्म्रुख होते हुवे 
अप्निमें डालदेते है जेसेकि-चंंदमी नालियेर वगेरा, और पुनः 
बिना जली नीकाल देते है सो इसमेंनी कोह करामात नही.केह 
वस्तु एसी है जिसकों पानीमें जलमय करके लसमें भींगोकर 
जिसवस्तुकों जक्ताया जाय वह प्रगटपने सबकों जलती दिखेगी. 
परंत असलमे तसका आग्नेसंस्कार न होगा. जैसी है वेसी बनी 
रहगी. इसीप्रकार को३ दवाइके योगमें वेह-छोकभी जल्लीवस्तुकों 
पुनः/निकाज़कर अपनी करामात सि& करते है 
___ निदान “दिगेवरमतके-मैनबद्री मोडबद्दी मांगीतुंगी मुक्ता 
गिरे सोनागारे वगेरा-ती थीमें ( २००० ) बर्षसें पहेलेकी कोइ 
मृत्ति नही. गोपाचल दुर्गमें यानें खालीयरके किलेमे पहाटपर 


अे्ायर दिर्नवश्की ज़िमता, १०७ 


लकेरी हुयी खड़े ओर बेठे आकार जितनी है सब संवत्‌ [१४९७] 
सें छगा-१५१०) तकको है, सासबहुके मंदिरमें दोनों फाटकपर 
जो दोशिला लेख आमनेसामने दिवारमें जडे हुवे है ससमें सि- 
खा है संवत्‌ [ ११५० ] आख्िन श्रुक्ता पंचभीके रोज यह पश्न 
प्रभुका मंदिर बना, परंतु हकोकतमें यहमंदीर दिगंबरमतका वि- 
दित नहों होता, बौधमंदिरमें दिमेबरोने पिछेसें अपना दखल 
किया अनुमित होताहै, क्‍योंकि दिगबरआम्नायकी को8 मूर्ति 
इसमें न दिवारपर और नवेदीमें हे चारोओरकी दिवारपें लकेरी 
हुयी जो जो मूर्तिहे सब बोधमतकी है. जेनबोधके वर्ननमें बोध 
मू्तिके चिन्ह जो लिख चूके उनमें केवल इतना फर्केहिकि-ये खडे 
आकार और चारहाथवाली है. छसरा दिगंबर वेदिकाका कोइ 
आकार नहीं न कोह चिन्ह. कितु बोधमतके मंदिर ओर बेदीका 
प्रापूरा आकार है. बौधोमें यह रित्राज हेके- एकमुर्ति गोतम 
बुधकी ठीकवीचमें वेठे आकार स्थापन करके चोफेंर मौदगछायन 
शौरीपन्र आनंद वगेरा शिष्यसंप्रदायकी मूर्ति लपदेश सुननेके 
डिये स्थापित कीयी जाती है. इसरिवाजका हेतु यही ज्ञात होता 
है कि-कजी दंगाफीसात होजाय तो लनमूत्तियोंकों शिप्र उठा 
लियी जावे. सो इसमेदिरमें जो वेदिका है इसक देखनेसें सारा 
मोदिर बौधोका विदेत होताह दिगंबरोंने अपना दखल्ल करके 
पिछेसें लेख लगवाये है. दखनकी तफके दरवजेकों पोछामोसे 
बेद करके एक कोटडी बनायी है जोकि-मंदिरबनके बाद बनी 
हुई है, इसकी दिव्वारमें कोइ चित्र नहीं अगर मंदिरवना तज्नोकी 
यह कोटडी होती तो लसमें चित्रज्नी जरुर होते, जेसेकी-मंदिरें 


श्ण्छ खेतांबर ल्िपंपकी जिता, ३६३ 
शकता है कि-यदि चूंड''य है कोटडी पिछेसें वनी ओर मंदिर पह 
बरभें वेदीपर उची मंदिरसे दाहने पासे जो दूसरा ठाटा मंदि 
थाल्ली या पाह भदिरकी कतावजामें मिलता होनेसें बोधोंका ही 
की आकर्ष<ये. प्रति दोनो मंदिरमें नही खाली पढ़े है. गेगोला 
यहमी * सामने जो तेल्लीकीलाट कही जातो है इसमें न जेनकी 
झुंन बोधकी किसीकी मूर्ति स्थापित नही. कितु चोफेंर जो थंज्े 
जमीनमें गाडफर खडे किये है लनमें के३ गरत्ति जेनकी ओर वौ 
धकीज़ी है. 
शीशमहेलक नीचे होकर जिसदरवजेसें गवालियरकों उत- 
रतें है वहांपर दाहनेपासे जो चतुर्भनका मंदिरहे उसमें गोतमब॒ध 
की खम आकार मूर्ति अंदाज गजभर लंची है, मौद्गलायन 
शारीपुत्र दोशिष्य दोंनोंतफ खमे है. औरज्ी केइ चले वास्ते 
धर्मोपदेश सुननेको बैठे है, इसके दरवजेपर ओर मंदिरके भीतर 
की दिवारपर शिक्षा लेख लगे हुवे हे. इन प्रधाणोम कह शकतेहै- 
कि-इस दुर्गेम बोधोका जलसाजी पहले बीत चूका हैं 
शहर लश्करमें चंपावागके दिगंवर मंदिरम संवत्‌ (१२१६) 
आख्िन शुकल्ल (६)की- प्रतिष्टित मुनिसुव्रतस्वामीकी प्र- 
तिमा पद्मासन है इससें पुरानी को नही, 
खेतांबर आम्नायकी प्राचीनताकेलिये अन्वेषण करते है 
तो प्रथम श्रीमहावीरके निर्वोणसें कुल [9०] वर्ष बादकी श्री 
रतलपललसूर प्रतिष्ठित महावीरस्वामीकी प्रतिमा कोरंटनगरमें 
मिल्लतों है. कोरंटनगर मारवाइमें एरएपुरकी ठावनीसें (६) को 
सपर जिसकों आजकल कोरटागांव बोलते है मौजूद है. रत्नप्रभ 


, खेतांबर दिमेवरकी लिन्नता, २११ 


सारे उपकेश गछमें हुवे जो कि-पार्खनाथकों पह्परंपराकेये इस 
विषयको सबूती लंशियानगरीके शिला लेखसें मिलती है. लंशि 
या नगरी जोधपुरके पास पुराना गांव उजडप्राय यहांपर खेतां 
बर आम्नायका मंदिर ओर लेख उसवख्तके बने हुवे विद्यमान 
है, महावीरके बाद ( १ए० ) वर्ष व्यतीत होनेपर उद्घॉपिनीका 
राजा संप्रति हुवा. लमके बनाये शेताबरमंदिर.शत्रुजय, गिरनार 
आदि तीथंपर मिल्लते है, राजावासुदेव संवत्‌ [७०] की प्रतिष्ठित 
प्रतिमा महावी रस्वामीकी जो सर, ए, कनिंगहामसाहवने इस्वीसन 
(१09६) में मथुराक जनटीलेसें पायी है. उसके नीचेका लेख 
पालीजापामें इतिहास तिमिरनाशकके [६] एप्टपर कपा है. पाली 
भाषा दाअढाइ हजारबर्ष पहले लिखोजातीथी यह इतिहास 
कारोंका मत है. कनिष्कराज्यके संवत्‌ [ (० ]-प्रथममास-तिथि 
पंचमी-महावीरस्वामीकी प्रतिमा प्रतिष्ठा कोटिकगण वाशिज्यकुल 
वयरोशाखाके आचारयनागनंदीकी कियी हुयी-मथुराहीके जेनटी 
लेसें लक्त कर्निंगहाम साहबने पायी ओर उसके लेखकी नकल 
बुद्ध पाहबने अपनी बनायो-ओशेंटीसिटी औफ धीजेनदेमी 
शन -किताबरें लिखी है, कनिष्कराजा इस्वीसन ( ४०) के 
आसन्न हुवा यह हंटरसाहबराचित हिंछस्थानके इतिहासमें लिखाहै. 

हिंड थान ओर सिथिया बीचके राजाउ॑सें पहलेक राजेका 
संवत्‌ (३०) की बनी महावीरपूरत्तिमी लक्त कर्निगहाम साहबने 
मथुर:के जेनटीलेस पायी ओर लठसका लेखज़ो वृल्लरसाहबकी 
बनायी हुयी पर्वोक्त किताबें उपचूका है. जिनको शंसय हो 
देखले4, बस ! इनप्रमाणोसे खेतांबर आम्नायको प्राचीनताकों 
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अपनसऔल ४०५७० “एज ऋजन्‍क बे बजनी॥ किक बान्‍क पथ ५ ला 


१११५ शवेतांबर दिमंबरकी जिशता, 

कोइ इनकार नही कर शकता, लद॒यपुरकेपास लहघांभ जिसकों 
शाखमें आधाटपुर लिखा है यहां राजाभीमसेनका बनाया हुवा 
मंदिर है, जिसका लेख पर्टिरके वहार हनुमानकेपास दिवारमें 
लगा हुवा है. मारवाममें शिरोहीकेनिकट नादियागाममें महावीर 
के बसे श्राता नंदीवर्धनकी बनायी महावीरकी प्रतिमा विद्यमा 
न है. जिसकों देखकर अद्चेसअछे कारिगरज़ी कहते है अपूर्व 
मूर्ति है. शत्रुंजय गिरनार संम्मेताशिखर ओर राजगहीके पंचपहाड 
ये जैनके सबसे ज्यादा पुराने तीथे है इनपर सबजगह शेतांधर 
आम्नायकी मालकी है. खेतांवराचार्य हीरविजयसूरिके बाद 
शाह अकवरने जो फुरपान तांबेपत्रपर-लिखदि ये है उनमें लिखा 
हैकि-सिछाचलका पहाइ-गिरनारका पहाम-तारंगाका पहाड 
केशरियाका पहाइ-आवुका पहाड़-जो गुजरातमें है)-राजग्रहीके 
पंचपहाम-शंस्मेत शिश्वर लर्फे पारमनाथ जो बंगालेपें है ये सजी 
पजाकी जगह ओर पह/मके नीचेकी जगह जो मेरेराज्यमें है चाहो 
किसी ठिकाने जेनश्वेतांवर धर्मको हो वह श्वेतांबर धर्मके आचार्य 

हीरविजयसूरिकों दनेमें आइ है, हकीकतमें ये पूर्वोक्त समीजगह 

जेनश्वेतांवर धमंवालोको ही है, जबतक सूर्यसें दिनप्रकाशमान रहे 

और चंद्रपासें रात रोशन रहे तबतक इसफुरमानका हुकम श्ेतांबर 

धपके लोकोमें सूर्यचंद्रमकी तरह प्रकाशित रहे, कोइ आदमी 

इनका हरकत न करे, कोइ इनप्रहाडोपर-नीचे चारों ओरकी 

पृजाकी जगह-और तोथकी जगह जानवरकों नपमारे, इसहुकमपर 

अमझ करे, इसहुकम्में न फिरे, नयी सनंद न मांगे, लिखा 

तारिस्र [3] मो-माहे उर्दो बहेसमृताबेक माह़े रबीयुल-अवल्लसने 


खेतांवर दिगंवरकी ज़िन्नता, ३१३ 
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( १७ ) जुछसी. 

इसमें अकबर लिखता है कि- हकीकतमें ये पूर्कोक्त नगह 
जेनशेतांबरवालोंकी ही है” सोचोकि-अगर ये पुरानेतीर्थ-दिगंबर 
आम्नायके होतेतो बादशाहका लिखना ऐसा क्योंकर होशकता' 

बिना प्रमाण शंखनाद करनेकों सब मस्तेज हो जाते है 
लेकीन प्रमाणछारा किसीबस्तुके नतीजेपर खयाल किया जाय 
तो जो सच्चे है वही सच्चे रहेंगे. सोचोकि-अंगशाश्रोंकों जब 
दिगंबरने न मान्य किये तन्नो [2४] बोलोंका अंतर पढा और 
पर पेंमपर वादान॒वाद पेदा हुवा. अगर अंगशाख़कों मान्य रखते 
तो काहेकों कोइ वातका अंतर आता ! अगर उतर दिया जाय 
कि-अंगशाख्त्र परे नहों रहे थोड़े हिस्से रहगये इसलिये मान्य 
नही हो शकतें-परंतु यह कहना बडी भूलहै. केवलज्ञानके आगे 
मति श्रुत अवधिझ्ञान आदि थोड़े हिस्से है. (१४) पूर्ब- 
दृष्टिवादका तिमरा अध्ययन है. चौदहपूब॑मेसेभी (१) पूषे रहगरा 
तब नेनशासत्र पुस्तकाकार छ्लिखे गये, एकपर्च चोदहपूर्वका एक 
हिस्सा हुवा अगर हिस्सेकों न मानना इसीबातपर पावंद हो तो 
सभी सिदांतोकों मानना मोकुफ करदो. धवल्ल-जयधवल्ल--महा 
धवल-गोमद्रसार-आदिपुराए-हरिवंशपुरा ए वगेरा ग्रंथभी काहेको 
मांनने (-एकपूर्वपाठी मुनि अपने झानका हिस्सा प्रगटकरमयेहे 
और हिस्सेकों अपने मान्य रखना मेजर नहीं. बस ! यही बात 
विधादकी जड़ हुयी. शेतांवरने इस जमकों यूलसें नासकर दियी 
ओर दिगंबरने इसकों पृष्ठ कियी, (5४) बोछका फर्क आया 
इसी जढका फल हे. 





२१४ दिगंवरकी ज़िञता. 
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(१)-दिगंबः रा है श्वेतांवरमत हमारेमेसे निकसा है. दुर्लि 
क्षसमय आचार न पालनेसें शिथिलाचार धारन किया खेतांबर 
हुवे, शवेतांबर कहतेहे महावीरके निर्वाएसें (६०९) वर्षवाद हमारे 
शेतांबरमतमेंसे आझाभंगकर छादशांगवाणीकों उध्थापन किया 
दिगंबरहुवे जो इसहालकालमेंअभीतक पछता नही ओर नसाधु 
रहे, देखलियानावेकि,नों सर्वेक्षकी आक्लाजंगकर मनोकूलमत 
चल्लावे उसको हानीहीहो. शेतांबरसें दिगंबरमत निकलक्ला इसका , 
प्रमाण यह है दिगंबरोंके शास्रमें जगह जगह खेतांबरका खंडन 
कियाहै, और श्वेतांवरोके मूठ आगमोमें दिगिंबरमतका नामभी 
नहीदीखता. इसप्रमाएसे जानाजाताहे श्वेतांवरशाखसे दिगेबरके 
शास्त्र पीछे बने, क्योंकि-पहलेवाल्लोंका खंमन पीछले करते है, 
पिताकेविवाहका तमासा पत्र नहों देख शकता. 

(३)-दिगंबरलोक शेतांबरकों कहतेहै ये शंमय मिथ्यादष्टि 
है.लनके गोमटसागरग्रंथ [जो नेमिचंछआचार्यने संवत्‌ [११३१] , 
में बनाया है ) में कहा हैं-“इंदे|विय इंसेयो”-परंतु रह कहना 
केवल्ल पक्कपातकरके है. घादशांगवाएीकों माननवाले सदासम्य 
गदहहिहे वे दिगंबरोंके कहतमें प्रिथ्याल्ली नहीं होशकते, स्‍थ्या 
त्वी वो है जो छादशांगवानीकों लध्थापते है. नयेग्रेथवनाकर 
स्वछंदतामें चलतेहे, ओर इसीसबबसे दिगंबरकों एकांतमिथ्याह 
्टि एकपश्ष पकदनेवाल्े कहतेहे, मवबक्रि-छादशांगवाणोमें जो 
लिनकुरप ओर स्थविरकल्प दोपकारके मुनि हांने कहे है जिसमें 
कहते जिनकल्पमुनिकों हम मान है लेकीन लनकाभी यथार्थ 
स्वस्प नही जानते, न उनकी बराबर चलशकते, दथा हतकरना 


शतांबर दिगंबरकी ज़िनता« श्श्प्‌ 
इसीलिये एकांतमिथ्यादृष्टिसेंजी अधिक मिथ्यात्वी है. ओर स्थ- 
विरकल्प मुनिकों मानना कहाहे लनकों नहीं मानते. अपनी 
पक्तपातसें जेनसंघका उध्थापन इसकालसे करदिया, और जि- 
नेंद्रोन पंचमकालके अंततक-साधु-साध्वी-अश्रावक--अ्राविका-- 
( चतुर्विधसंघ ) रहना कहाहे. और दिगेवरके श्रावक श्राविका 
दोही संघ रह गये, सोजीपूरे नहों. 
(३)-नाज़िकुल्कर ओर मरूदेवीकों खेतांबर कहतेहे युगल्ती 
ये थे,औरदिगंबरकहते है युगलीये नही थे,अन्य अन्य मातापिताके 
जन्मे हुवेथे इसका समाधान यहद्ेकि-नाज़ीकुलकरके वरूतमें युग 
लथधमे निवारण नही हुवाथा, क्योंकि-उसवरूत राजानही राणी 
नही दासनही दासीनही खेतीनही वाझी नहीं असीमषीकृषी 
तीनप्रकारके कर्मनही ओर विवाहका होना नहीं था, इत्यादि 
अकर्मभूमिका व्यवहार वर्त्तनेसें गुगलीयापनाही सि होताहै. 
अगर कहोगे नाभिकुलकर ओर लनकी स्त्री मरुदेवीके अन्यअन्य 
मातापिता थे तो दिखलाल ! नाज़िकुलकरके पिताका नाम क्या 
था ? और मरुदेवीके पिताकानाम क्या था कोइ शाख्रमेनही 
है तो हथा हठ क्‍यों करना (-युगलधर्म कब दुरहवा ! इसका 
विवेचन, देखते है तो विदित होता है, जब  रिपन्नदेवभग- 
वान राज्यगादीपर बेठे, आअसीमषीकृपी तीनप्रकारकेकर्म जब 
लन्‍्होंने प्रकाशितकिये-पुरुषकी ( ७२ ) कक्षा-ख्लोकी (६४) 
कला-ओऔर (१००) प्रकारके शिल्प जब प्रचल्लित किये, ओर 
कर्मभूमिपनेका प्रवर्शन शुरु हुवा तब युगलधर्म निवारण हुवायह 
सबकोह जेनी मान्य रखतेह, इसके पहले युगलधर्मका निवारण 





श्षद शेतांवर दिनवरकी जिम्ता' 
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हुवा मानना युक्तिविकल है. अगर फिरभी हठ रखना मंजुर है 
तो बतलाल ! रिपभदेवभगवात॒के विवाहसमय ४छदेव क्यों आये 
और विवाहकीरीति क्‍यों करवाई क्योंकिनदिगंवरके कहनेम्जब 
तो नाज़िकुलकरके वखतसेंही विवाहकी रीति शुरु होचूकीथी फिर 
सनके बखत इंछदेवोंके आनंसें क्‍या प्रयोजनथा ! अगर कहोंगे 
भक्तिकेलिये आये तो अन्यतीर्थकरोंक विवाहमें क्यों नही आये 
इसलिये श्वेतांवरका कहना सत्य ठहरताहैकि-नाभिकुलकरके 
बखत युगलधमे निवारण नही हुवाथा- 

(४)-पम्ुनिसुत्रततीर्थदर जब केवलीअवस्थामे ग्रामानग्राम 
विचरत थ तब भ्गकत् (ज्रुच) नगरमे अशवमंधयक्ल ब्राह्मणान 
कियाथा, जिसघोमेकों होमनेकेलिये लायेथे वहघोरा पृवल्लव्े 
मुनिसुव्रतस्वामीका मित्र था, केवलझानसें इसवातकों जानकर 
स्वामी भुगकउननगर आये. घोमेकों प्रतिबोध दिया, लसकों जाति- 
स्मरण झानहुवा ओर अनशनकरके आठमेंदवल्लोकमें देवपने 
ललपन्न हुवा, यहवात शनुंजयमहात्ममें लिखी हैं, देवगतिका आयुष्य 
पुरा करके फिर वह मनुष्य होगा तवअनागतकालकी चोविशीमें 
गणधरपदवी पावेगा, इसबातकों विनासमशे दिगंबराचार्य कहतेहे 
कि-श्वेतांबरमें मुनिशुत्॒तस्वामीका घोझा गएाधर हुवा मानते हे, 
परंत इसमें दिगंबराचायकी समझका फरके है खेतांवरमान्य शास्तरमे 
कोश्जगह नहीं लिखाकि-घोरा गणधर हुवा 
(वोषा३.)-मुनिसुत्रतकों गणधर घोरो-एसो कहे सो जाने थोरों 

ब॒ुफ़े नही असमंजस बोले-सोा संतनमे तणके तोले, | 

ऊन गएधर ४हां घोरों भारूयो-मतो अल्ल मुगधने दारूयो 


रै 
ई 


शेतांवर दिगंवरकी जिशता द 


शांखिको ओपध काने वांहे- ताकों कुन गहि बांढ निभावे 
झगर किसी दिगंबरभट्टारक-पंमित-या-अआ्रावकर्कों यह गये 
रहता हो कि-हमारे आचार्य झूठ कैसे कहे! तो छचित है कि-शेतां 





' बरके किसी शासत्रमेंत्नी मनिसुव्र॒तस्वामोका गणधर घोड़ा हुवा 


असापाठ लिखलावे. 

(५)-बैतांबरलोग -अंतराय (५)-दान, लाज, जोंग, लपज्लोग, 
ओर वीर्य (पराक्रम)-हास्य-ज़य रति-अरति-शोक- उगंज्ञा-काम- 
मिथ्यात-अझान-निद्धा-अविरति-राग ओर छेप-येह (१0) दोष- 
करके केवलीकों रहित मानते है, दिगंबर ये (१७) दोष विपयेय 
मानतहे, जेसे-क्षुधा-त॒षा ज़य-शोक-रोग-जरा-मरएा-जन्म-मद-मोह- 
खद-प्रस्वद नोद-विस्मय-चिता गद-रति-ओर विषाद-येह अठाराह 
दोष मानतेहे और कहतेहै येह अठारा दोष केवलीमें नहोने चाहिये. 
परंतु यह कहना हथा है, क्‍्योंकि-केवलझान जो हुवाहै सो(४) 
घातोकर्म्मके दूरहोनेसे हुवा हे सो इन (४) घातीकम्मंके दोषोंका 
अजाव केवलोगे होना चाहिये अघातीकर्म्मके दोषोंका अज्ञाव 
न होना चाहिये दिगंबरने अधातीकमके दोषोंका अभाव माना 
है. जैसे क्षुधा-तपा मरण-रोग आदि ये अधघातीकर्म्मके दोषोंका 
सद्ज्ञाव है सो केवलझानहोनेसें दूर नही होशकता. क्‍्योंकि- 
केवलज्ञान (इवेबादजी-वेदनीकमे-नामकम गोत्रकर्म-ओर आपयुष्य- 
कर्म-ये कर अथातीकर्म बाकी रहतेहै सो येह दोषतरीके गीने नही 
भाते, ये दोष चारगतिमें रुक्षानेको समर्य नहीं. अगर 
इतकों दोच मानतेहों तो नरगतिप्रमुख अन्यज्ञी केह दोष मानो, 

(दरदिभंवर केहतहै केवलीके(४) कर्म जरीजबरी याने दग्घरस्जु- 







समान विफल है / गांबरकरनेरे भोहकर्मके अज़ावसे संसारमें न 
रुलानेकी अप्रे्क। लेकीन लदयकी अपेक्का विफल 


नहीं, अगर लदयकी अपेक्ताभी विफल ही है तो आश्रष्यकर्म 
विंफए” होनेसे लती वखत मुक्ति चलेनाना चाहिये, नामकमके 
विफलहोनेसें यशञःकी सि न होना चाहिये, गोजकर्मकबिफश्होंनेसे 
तीर्षकरगोत्रका अज्ञाव होना चाहिय, वेदनीकमकविफलदोनेसे 
निराबाधपना होना चाहिये, परंतु ये बाते जबवक वे मुक्त नही , 
हुवे है तवतक है नही, बल्कि-चारों अधातीकरक मदयसे चारोंहो 
बाते लनमें प्रत्यक्त विद्यमान है. फिर केसे कह शकतदे कि-केवल्लीके 
चारकर्म विफल्ल है केवल्लीकों क्ानावरणकम कृयहोनेसे अनंत- 
क्ान-दशेनावर ए क्वपहानेसें अनंब्रदर्शन-मोहनीकर्मके दो जेद जि- 
समे दर्शनमोहनोके क्षय होनमें क्वायिकश्ुद्ध सम्पक्त और चा- 
रिज्रमोहनीके क्रय होनेसे क्वायिकशद्ध चारित्र-ओर अंतरायकर्म 
क्रय होनेसें अनंतवोर्य ये ( ४ ) गुण प्रकट हुवे है, जब अपाती 
कमकृय जायगे तब सिद्ध अवस्थापें (४)गए। और अकट होगगे 
जेंसे बेदनों कर्मके कपसें अनंतसुख अव्याबाधपना) नाम कर्मके 
कछूपसे (अगुरुलपृत्व)और आयुष्य कर्मके क्यसें आहृयस्थिति- 
ये (5) गुण सिद्धांके हुवे, 

(3)-दिगंबर कहते है केबल्नझञान होतेहो केकक्लोदी काया 
सातधातबर्जित होजाती है, इसपर 'ेतांबर पूछते है सातधातव- 
लिंत होनेका कारए क्या ! केवलक्षान हुवा (-तो शांच या जा 
र भातवजितका कारए। गनःपर्याय झ्लान ज्ञी होना चाहिये, अ- 
गर मन/पर्पांव झ्ानभी कहोने होता हे ले गशांघरोंकों भी पांच 


शेतांचश दिविगर!की जिलस, ३्श्क् 


का चार भातवर्शिस काया कहना चाहिये, ओर कही मही, इस 
लिये यह कहना ठीक नहीं कि-झानके पकाश होनेस झरीरकी 
चातवानित हो जाय अगर एसा होता तो एक एक क्लानकी 
शक्धिसि एक एक या दोदों घातकावर्गित होना सब जीबोंकों 
होता. झानका ल्लाभ यह है कि-झेयपदार्थक्रा जानना सात 
धातका और संहननका नाश होना ज्ञानावरएाकर्मके नाश 
होनेसें नही होता, केवलझ्ान होनेसें क्ानका प्रकाश हुवा श- 
रीर शांपन नही हुबा, जो सातधात न रहे. छदारिक शरोस्में 
संहनन होता है, संहननका होना अस्थि मांस बिना नहीं होता 
बेक्रियश्ञरीरमें सहनन नहीं इसी लिये वह हाम मांस करके भी 
बॉनत होता है. लदारिकेशरीरकों सातधातकरके बरनित कहना 
ठीक नही. 

(0)-दिगंबर कहते है तीर्थंकर केवलझान हुये पीछे आ- 
कादामें बल्लते है अर्थात जमीनपर दवरचित कमल ओर कफ्ल- 
के प्र अस्शश्य होकर आप चल्लते है. सोचनेकी जयह हे कि 
छागर तीर्थंकर ज़गवातल आकाशमेंदी चलतेहे तो देवोकी कमल 
रचना एक व्यर्थसी हुई. तीनज्ञानके धारक देव मूर्ख बहो है, 
जब वे जानतेथेकि जयवाब आकाशमें चलतेहे तो व्यर्थ कमन् 
रचना क्‍यों करते ! कमलकी रचना करनेका भथोजनन यही कहा 
लाताहैकि-जपीनकी रण भगवान्के चर णोकों न लगे, जफताभर 
स्तोज दिगंवर श्रेतांवर दोनों आम्नायबाले मानते है सीमें क्या! 
द दा (देखो! | पादो पदानि वब यत्र जिनेंध ! अत्तर 

प्रधाने तत विद्या) परिकस्पयंति: 


११७ खवांवर दिनवरकी  पिन्नता, 


इसपाठके अर्थपर दृष्टि देवेहेतों ्रेवांबरका कहना ठीक 
यचताहैकि-कमलपर भगवान्‌ पेर देकर ही चलतेहे. 


[७]-दिगंबरकहतेहै केवलीके शर्रोरसें द्रव्य हिंसा नही होती, 
शेतांबरकहतेह होतीहै, कयोंकि- केबली सयोगीहै. योगहै सो 
, सकंपमान सव्यापार है, सव्यापार होनेसें सक्रिय है. जो जो 
सक्रियहै उससे द्रव्याहेंसा बच नहीं सकती, दिगवर आम्नायके 
द्रव्यसंग्रहकी वृत्तियें जहां चारित्रका अभिकार चलाहै ज्िखादे 
कि-योगन्रयके व्यापारसे जिनेश्वरज्ञी चारित्रकों मीन करतेहै, 
> इसका पाठ इस प्रकार है. संयोगि केवलीनो यथाखूयातंचारित्र- 
ननुपरमयथारूयातं चोराज़ वेषि चोरसंसर्गितत्‌ मोहोदयाभावेषि 
योगत्रयव्यापारथारित्रमक्त॑जनयतीतिद्रव्यसंग्रहदतो--को ह इसमें 
तक्क करेकि-केवलझानी सब जीवोकों ब्ञानमें देखरहेदे फिर कैसे 
हिसा करेंगे (इसका उत्तर-केवलझानसे बेशक देखरहेंदे सनका 
इरादा हिंसा करनेका नहीं इसलिये लनकों पापन्नी नहीं लगता 
परंतु कायाकरके पाचस्थावरोंकी जो हिंसा होरही है उसकों 
कैसे बचाय सकते है (इसपर कहाजायकि-छव्यहिसा तो होती 
है छेकीन कहनेमातरही हे तो कहिये | क्या ! ! उनस्थावरजीबोंका 
मृत्यु नही हुवा /फिर यह कहाजायकि--ठनको पाप नहीं लगता 
इस अपेक्षा कठने भात्र है तो ्ेतांबर ओर क्या कहते है? वभी 
तो यही कहतेहै कि-द्रव्यहिंसा हुयी याने लनजावाका मृत्यु हुवा 
परंतु पाप नही छगा याने ज़ाव करके हिसा नही हुयी परंत छव्य 
हिंसाका अज्ञाव तो नही हुवा ?-आर्थात्‌ शर्यापथिकी क्रिया तो 
हुयी. कयोंकि-तेरहमें गृएस्थानपरली श्यापथिकी क्रिया की है. 








शखेतबिर दिगेवरकी जिन्ता श्श्रे 


. (१०)-दिगेबरकहतेहै केंबली कवराहार नही करते नोकम 
बगेणाहार करतेहै, श्वेतांवरकहतेहै कबछाहारही करते है, इसका 
समाधान-अगर कबलाहार केवलली नहीं करतेहै तो सोचोकि- 
छोटी उमरमें किसीमनिकों केवलज्ञान होगया ओर उनकी लमर 
विशेष है तो उनके शरीरकी वधवारी किसका एसे होगी. दोनों 
आम्नायपें यहवात पेजुरहैकि-जघन्यमें आठवर्षकी उमरवालेकों 
केवलब्बान होजाय और उनकी उत्कृष्ट आयुभ्थिति किसीकिसी- 
की क्रोडपवंकीजी होती है. अगर कहं:ग कवछाहार नही करते 
ओर हि होती है तो सवालहोंनेमी जगह है क्या ! शरीरकी 
बुद्धि ड्ानसें हुयी? अगरनो झानसें हुयी तो क्या ! चैतन्य स्व- 
भावत शर्ररकी दृछ्धि मानतेहों ?-ऐसा मानो तो आत्मस्वभाव जढ 
हुवा, क्‍्यौंकि-जढसें जडकी वृद्धि होती है, झ्ञानसें जढकी गि 
नही, झानसेतों झातृलशक्तिकी वृष्धि होतीहै जढकी हाँछ नही 
होतां. इसलिये केवटीकों कालाहारही कहना ठोक है, 

[ सबेया. ] 

केवल्ली आहारकरे जागेअग्निभतरकी वेदनीआहारशक्ति वाकी- 
नहीदीनता, हेत॒केसमाजतें घटेजंकाजलाजशुद्ध लाने तहांआभ 
डुंक हानीकहादीनता, अन्यथा न अष्टर्ष बालकेवली विशाल 
प्वकोंटिआलपाल ताकुंशिखानता ढ/झे पोषदाइजाइ ब«णा 
करांग्रुपाए! झानते जू आए तामें मुक्तिकी प्रवीणता, 

नो कर्मबर्गणा आहार कहता ठीक नहीं. कम्मोंकी 
प्रछृतिका जो छदय-लसका जो भोगना छत्तीको दिगंबर 
लोग ने,कर्म्मवर्गणा, अ,हार कहते देह यहां सवाक्ष होनेकी मगह 





कक. परल्मके सना जाके 


श्श्इ अकबर टिगंगरकोी सिजता. 


नमक कक भी के लय 





3५०५७ त री कदम. "न्‍त७०४:३३+मिजम अपर, 


है कि इसके आहार करनेसे शुधात॒पादि जो शर्रासकों सग रहे 
है उनकी तृप्ति कैसे हो सकता है (-इसालिये कवलाहारही 
कहना ठीक है. लदारिक शरीरकी स्थिति कव्ताहारहीसे हे 
अन्यथा परत्यक्वविरोध होता है. तत्वार्थसृत्रकं नवमें अध्यायमें 
जहाँ परिसहोका वनन है वहां लिखा है. मोक्ताच्यवननिजेरा्थ प 
रिषोदब्या/परिसदा:-श्षुगपिपासाशी तोष् रादंशमशकन मन्‍्यरातिस्ी 
चयोनिषदःशय्याके श्र वयाच नालाभरो गतुएर्प शमजसत्काग् पुर 
स्कारप्क्नाझ्ञानादशेनानि सूक्ष्ममंपराय वद्मस्थर्व, तर/गनोभनुईश 
एकादशजिने-बादरसांपराये सर्वे-झानावर ऐ परक्काझाने-दर्शनमों 
हांतराययों:दर्शनालाजो-चा रित्रमोहे नाग्न्यारतिसख्रीनिषीाक्रोश 
याचनासत्कारप्रस्कारा: वेदनीयेशेषा।-एकादयोभाज्या+-युगप 
देकास्मलेकोनाविशते:-अर्थ:-क्लानावरणा-दरशनावरण-मोह-अंत- 
राय-और वेदनी न पांच कम्मोंके लदयसे परिसह तत्यन्न होते 
है और इनकों मोक्तार्थीजीव निर्मरा् और मोक्षमार्गस अध्य 
बना सहन करते है. हक्ष्ससांपराय और बद्मस्थवीतराग गुण 
स्थानवत्तीकों-सुधा, तृषा, शीत, छष्ण, दंशमशक, चर्ण्या,अला 
भ, अज्ला, अक्षान, शब्या, वध, रोय, तृएा स्पर्श, ओर भ्त, ये 
(१४) पारिसह होते है,-एकादशाजिने-अर्थात्‌ तरहमें गुएस्पान 
पर्तीफों-ुधा, तृषा, शीत, लष्ण, देशमशक, चरय्यां, शय्या, | 
रोग, तृए। स्पश, ओर मत्त,-ये (११) परि-ह होते है. क्योंकि- ' 
तेरहमें गुणस्थानपर परिसर लतन्न करनेवाल्ला एक बेदनी ही 
कर्म रहा है. दादरसांपराय गुएस्थानवर्तीकों ( १९) फरेसह 
छलपस होते है. किसीकों एक-किसीकों दो-किसीको तीन-छ- 


श्ेझ्ंपर दिवंपरकी चित्त श्श्् 


सी प्रकार किमीकों संपूर्ण परिसोका लदय ठो जाय तो (२७) 
परिसहर्स अधिकका मदय न हो. क्यों कि-जहां शीत वहां सुष्ण 
नहीं ओर जहां तष्णा वहां शीत नही. जहां चर््या पहां झषय्या मि- 
पद्मा नही; जहां झय्या वहां चर्य्या निषया नही, और जहां मिषद्ा 
बहां शय्या चय्यों नही.वाइसपरिसहों में पज्ञा ओर अझ्ञान वह दो 
परिसहझानावरण करके ठदयसे होते है दर्शन और अल्लाभ यह 
दो दर्शनपोह और अंतरायकर्मके लदयतें होते है. नाग्न्य-आराते- 
स्ी-निषया-आक्रोश याचना-ओर सत्कारपुरस्कार-यह सातप्रें 
सह चारेत्र मोहकर्मक छदयसे होते हैं क्षता-तृपा-झीत-डष्छ 
देशमशक-वर्य्या-दय्या-वध-रोग-तृश्ाश्पर्श- ओर मत्ष ये(११) 
स्पारहुपरिसह वेंदनीकर्मझे छदयसें होत है, केवछीकों वेदनीकर्म 
मौजूद हैं इ्सीक्षिये छवकों ग्यारहपारेसहुका सदभाव कहा .फिर 
क्षपा तृषाका अभाव कैसे कह सकते हो [-क्यों कि-केवलड्ान 
हुवे पहले भी वेदनी कर्मजन्य ग्यारह परिसह लनका ये बेही म्या- 
रहपारेसह केवलझान हुवे पीछे भी रहे तो कवलाहार करना 
सिर हुदाही. विना कवल्लाहार जेसे पहले कायाकी स्थिति नही 
हांसकतीयी तछत केवली अवस्था भी नहीं होशकती, अगर 
कहोग केपल्झानसे शरीरकी स्थिति होतो है तों यह वात था 
है, के; झ्ानकाविषय ड्ेयपदा थंके नाननंका है. शर्रारकी स्थि- 
ति या हृद्धि करनेका नहों. 

दिगंवर इसपर कहते है ग्यारहपरिसह जो तत्वार्थतृत्रमें 
लिखेह वे बेशक ! केवल्लीकों है ेकीन मपचारपातह कुछका- 
यंकारी नही. शवेतांवरकश्तेडे यह कहना ठीक नही: स्वास्हपरित्तह 





श्श४ शेतांबर दिगेगरकी जिमता, 





झनके शरीरपर वर्चते है जबतक बंदनीकर्म नहीं छूटाड़े तबत 
के लपचारमात्र कैसे कहशकतेहों [-ठपचार छसकों कहतेहै जो 
बात वास्तव न हो ओर आरोप करके कहीजाय-लपचारका 
लक्ष ग, अन्यत्रउसिद्धस्य पर्मस्य अन्यत्रारोप शमुपचारः सो क्‍या 
ग्यारहपरिसह केवलीमें नही है-हुथाही कहना पढता है?-अ- 
गर वृथाहो कहते हो तो वेद नो आदि चार अधातीकमे है वेनी वृथा 
कहो जब अधातांकर्म वृथा हुवे तो चारघातीकमके नाश होतेही 
मुक्ति होनाना चाहिये. ओर होते नहीं-बतलछा३ये ? फिर मुक्त 
होतेको रोकनेपें दूसरा कोन कारण रहा (-इसलिये चारअधा- 
ती कमकों कायेकारी मानना चाहिये. जो उनको मुक्ति जानेसें 
गेक रहेहे.इनकों लपचारमात्र कहना वृथा हे.दिगंबरने केवर्लीकों 
अठाराह दोष करके रहित माना उसमेंज्नी :बरुछता है. सोचो 
कि-एकादशनजिने-अर्थात्‌ केवलीकों (११) परिसहज्ी बतलातेहै, 
और ध्ुधा, तृपादिकदोष रहितभी कहते जातेहै. ऐसा विरुद्ध वचन 
कैते संभवे ?-हकौकतर्भे तो दिगंबरोंने छादज्षांगवार्नके सि- 
&ांत उध्थापन किये तब ऐसी कल्पितबरातोंका सहारा लेना 
पढ़ा सब है कि-जो मनुष्य कल्पित शास्त्र गुंये लनका ऐसाहो 
विरुद्ध आशय होता है. ओर बातबातमें अटकना पढता है. इस- 
लिये केबछोको कवछाहारकरना सिर हुवा. इसबातमें दिगंबर 
वृथा हठ करते है. 

फिर दिगंबरोंका कहना यहद्ेकि-केवडी आद्वारकरतेसमय 
जब ग्रास उठायगे तो मूछां आयी, इसपरशतांबरका कहतेहै के 
बछो विहारकरतेसमय जब कदम उठाते है समवसरणभें सिंहासन 


श्रेत्ंबर दिगबरकी ज़िलता, १५७५ 
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परबेठतेहै तबली कहो मूज्ञो आयी. तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
मोह करमकेनाशसे मू्लका अज्नावतों उनकों पहलेही हो चूकाहे 

₹ पूरछाका कहना पापबंधका कारणहै.हथाकुतक करना ठीक 
नहीं, दिगेवरआम्नायमें तत्वाथंस्रत्र प्रमाणहे सो बोनी शेतांबर 
आचार लमास्वातिका रचाहुवा है. हठकरके दिगंबरोंने अप 
ना मानलियाहै उसके अकछरार्थ देखनेसेंज़ी क्षणा तपादि परि 
सह केवलीकों रहे और कवह्लाआहार सि> हुवा. फिर न मादूम 
दिगंबरलोक कौन ग्रंथके प्रभाशकरके कबलाहार नहीं मानते 
हे!-फिर दिगंबर कहते है क्या! अशातावेदनी कर्मज़ी केवली 
को है !-लत्तर-शाता अशातावेदनी दोनों केवलीको है. अगर 
अशाताबेदनी कर्म न होता तो किसकर्मकी निर्भरा् लनकों 
परिसह्सहन करना कहा !-अलबते ! इतना जरुर हेकि-- 
लनकों शातावेदनी कमंका लद॒य ज्यादाहै अशातावेदनीका थो 
मा है, क्षेक्रीन है दोंनो-फिर दिगेवरका कहना हे कि-जब उन्हों 
ने कवलाहार करलिया तो पक्षधा तृपादि परिसहका सहना कहां 
रहा -उत्तर-क्यों नही रहा |-सोचोकि-केवलझानमें लन्‍्होंकों 
आासन हुवा अम्रक समयमें हमकों आहार ह्लेना होगा. जबतक 
वहसमय नही आयाहै उससे पहले समझो उनकों अशातावेद 
नीके लदयसें क्षुघातृषाका सदृभाव हुवा लतनाकाल वह छसकों 
सहन करेंगे वही छनकों क्षपा तृपा परिसह सहना है, अगर 
' इसबातकों नहीं मानते हो तो (११) परिसहभों न मानना चाहि 
ये, बस ! तत्वार्थस्त्रके एकादशजिने-इसपाठपर कलम फेरदों- 
केवलीकों शुधातृषाका सद्भाव सुनकर नाराजी आतीद तोशीत 





११ खेतांवर दिमंबरकी लिच्नता 
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क्भ्रपरिसहके लियेजी इनकार करदो, ओर यहभी कहदो 
कि-दंशामशकजी लनके शरीरपर नहीं बेठने पाते. फिर चर्य्या- 
शय्या-प-रोग-तृएस्पश-और मल ये परिसहज्ञी काहेकों कहना! 
जत्र प्धातृषा लथ्यापन कियी तो ओर परिसहज्नी नहीं मानना 
चाहिये, जब और परिसहभी नही माने तो आझ्ामंगका दूषण 
आया और तत्वायसृत्रकी सनंद नहीं रही. अगर फिर यह तक 
कियीजायकि-आहारकरलिया तो परिसह सहना कहां रहा[- 
इसका लत्तर-केवली जब वम्नस्थ थे तबज़ी आहार करतेथे ओर 
परिसह सहन होता था तछत्‌ केवल अवस्थामेंभी आहार किया 
और अशातावेदनीकी निजेरार्थ परिसह सहन करते रहे इसमें 
विरोध क्या ! हुवा !-विना विचारे तर्क करना दूथा है. अगर 
कह्ोगे लनका अनंतबल्ल कहां रहा! हमकहते है अनंतबल्ल क्‍यों 
नही रहा [-बल्का अस्तित्व जो है सो उनमें मोजूद है जो 
अंतरायकर्मके करयसें हुवाह लसकों आहारके पुदगल आवरण 
नही करशक्ते जिससे अनंत बल घट जाय, आहार अन॑तबत्ल 
घटाने वढदानेका कारण नही. अंतराय कर्मके नाश होतेही अनंत 
वल्ल प्रकट होताहे वह क्या ! आहारकरनेसें घटवढ शकताहै !- 
इसलिये कवल्ाहार करनेसे अनंतबल्में कोह विरोध नही आता, 
न॑ सर्वेक्षतामेंभी कवछाहारक शाथ विरोध है. प्रमाणनयतललों 
कालेकारके प्रथम अध्यायमें-कवछाहारसर्बझतलयोरविरोधात-- 
इससूजपर टौकाकारन बहांतकुछ समालोचना कियी है. यहां 
कितना लिखें (- 


( ११ )-दिगंबर कहतेहे तीर्थकरोके निर्वाण हृवेबादशनका 


की न जज 


शेताँबर दिगंबरकी जिन्नता, . शशृट 
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शरीर कर्पूरवत खीर जाता है, फिर देवते आनकर नयाशरीरे 
रचके लसका अग्निसंस्कार करते है. श्वेतांबर कहतेहे तीर्थकरों 
का शरीर खीरता नहीं. उदारिकशर्रारका स्वभाव खीरनेका 
नही. क्योंकि-वह बधन संघातनसहित हे. सो केसे खीरे ?- 
खीरनानेका हेतु क्या ?- | 

(१३)-शतांबर कहतेहे तीर्थकरोंके निर्वाण हुवे बाद इछदेव 
लनके शरीरका अग्निसंस्कार करके उनकी डढाढा ( फुल ) देव 
लोकमें ल्ेजाकर रत्नटीपारोंमें रखके पूजते है. दिगंबर कहते है 
तीयकरोंका असल्लीशरीर कपूरवत खीरजाता है केवल नख के 
श नही खीरते, लन नखकेशोंकों देवलोकमें लेजाकर रत्नटीपा 
रोगे रखके पूजते है. 

(१३ )-दिगंवर कहते है केवछी बोलते नहीं किंतु शिर 
सें नाद पेदा होता है. धर्मोपदेश वगेरामेंज़ी इसी प्रकार शिरसेंही 
नाद झठता हे.-खेतांबर कहतेठ़े केवली बोलतेहै, शिरसें नाद 
होनेका कोइ प्रयोजन नही. अगर प्रयोजन है तो उसमें हेतुक्या! 
धमेदशनामें मालकोस ज्ञीमपलासी वगेरा मधुरी रागरागणीसे 
धर्मोपदेश करतेह़े यह बात युक्तिछारा सबाकेसीकों मान्य होश 
कती है. जिसको साक्वरी वाणी बोलनेको शक्ति हे वे निरक्तरी 
वाणी क्यों बोलेंगे ?-क्या ! चर/-कंठ-शिर-जीव्हामल्ल-देत- 
नाशिका-ऑष्ट-और ताडु-ये आठ स्थान जिनसे वर्णाकृरकी 
लत्पति है केवलीके नही रहे ? जो शिरसें नाद उठे? 

(१४]-महावीरस्वामीका विवाह हुवा छनकों पुत्री हुयी 

। ओर बह जमाली जातके मालीकों विवाही यहबात कहकर दिख 


श्श् खंतांबर दिगंवरकी ज़िन्ता, 
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बरलोक शेतांवरकों आलोहना देतेहै. परंतु इसमें उनकी समझका 
फर्केहै. श्वेतांवरलोक मदावीरका विवाह हुवा-छनकों पुत्री हुयी 
और बह जप्ाली नामके राजुमारकों विवाही गयी-जरुर मान 
ते है. कोनकहता है जमाली मालीजातिका था! विना प्रमाण 
कोह बात कहदेना धर्मीजनोंका काम नही. कौनसे शास्रमें जमा 
लीकों मालो लिखा हे? प्रमाण देना चाहिये. 

(१७)-दिगंबर कहतेहे जिनभ्रातिमाका स्वरुप वीतराग कहा 
सरागकरके क्‍यों पूजते हो !-गेहना आभपणमें श्रृंगारी हुयी 
प्रतिमामें वीतरागपना कहां रहा? खेतांबर कहतेहें क्‍यों नहीं 
रहा ! जब वे निरागी है हम लनकी लाचितभक्ति करके गेहने 
आभूषण पहनाते है इससें उनके वीतरागभावकी हानी क्‍्यौंकर 
होशकती है-हमारे जोले जाइ दिगंवर प्रश्नतो कर बेठते है परंतु 
तस्वकों नहीं विचारते, चीतरागभावका अज्ञाव आभुषण आदि- 
कसे नहीं होता, समवसरणमें रत्नसिहांसनपर जब बेततेथे छत्र 
चबर होतेथे तब गणधर ओर इृददेवआदि वीतराग कहकर लनकी 
स्तुति करतेथे, सोचोकि-अगर उनका वीतरागज्नाव चछा गया 
होतावो वे उनकों वीतराग कहकर क्यों मानते पृजते !-इसलिये 
वीतरागज्ञावका अभाव आभूषणादिकसें नहीं होता जैसाकि- 
केगारूदशा दशानस होताहै, भाववस्तु बाह्य नही कित अभ्येतर 
है यही मानना मुनासव है, अगर केंवल्ल बीतरागभावकोंही मान 
ना स्त्रीकार है तो स्नान कराना-केशरचंदनपुष्प चढाना-रथारो 
हन करना-तुमारी अपेक्ता था है नकरना चाहिये. बीतरागहुवे 
बाद कौनसे रोज वे रथपर चहेये “कब सचित्त जलसें स्नान 
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शेताबर दिगंवरकी ज़िनेता, श्श्ए! 


कियाथा “-और केसरचंदनविलेपन करायाथा * तुम छोक क्‍यों 
करते हो सिंहासन छत्र भामंडलआदि जिनप्रातिमासें मिलाकर 
रखते हो क्या! यह आभूषण नही है /-निर्नेयअवस्थाही मानना 
प्रमाण है तो कहिये ! लस अवस्थाको प्रतिमाकों रथमें सवार 
करके फिराना किस आगमका लेख है|-अगर कहोगे भक्तिप्रभा 
वना है तो सोचो ! शेतांबर और क्या कहते है? वेज्नी तो भक्ति 
प्रभावनाही कहतेहे. अगर कहांगे सबकुछ किया परंतु दारीरका 
रुपतों हमने नहीं बदला ? हम कहतेहे यह तके मृखोंकी है विधा 
नोकी नहीं. करिसीने हेयबस्तुके त्यागीकों ठेयवसस्‍्तुके समृहपर वि 
गया ओर किसीने ढेयबस्तु लनके शरोरपर रखी-झ्ातापुरुषों 
की समन मृजब तो दोनों एक सरखीबात है. हृठ्वादीयोंकी 
बात अछग है. 

प्ल्लकपर्मदासजीके लत्तरमें पंडितफरगदल्ताल्ल लिखते हे 
हय तो वीतरागभावकी व&छक प्रतिमा मानते हे. हम पूछते है 
जब वीतरागन्नाव वर्क प्रतिमा ही मान्य है तो प्रतिष्ठा समय 
, जन्मसेस्कार-विवाहसंस्का र-कलशारोपए-वगेरा क्यौं करना! क्या 
'झससमय रागभाववद्धक वह मूर्त्ति नही? वीतरागकी मुत्तिपर 
'ऐसेकार्थ करने ओर दूसरा करेतो लसका उपहास्य करना यही 
तो मुखेताका कारए है, सोचो तो वीतरागज्नाव लससमय उत्पन्न 
होताहे जब केवलझानका उदय आवे. उससे पहेले तो संपू 
कार्य सरागज़ावका कारण है, अगर एसाही आग्रह है तो एक 
निरो णकों ही मानके व्य्नन्यसंपृर्णेकृत्य छोड दो. महाशय ! कहना 
तो सहज है लेकीन लस मुजब चल्लना सहज नही. देखो ! निस 


श्३ृए० बर दिगंबरकी लिन्ता, 
मूक अवेंबर पूरे हे उसके ओर दिरंवर भतियाके पध्य 
केवल आभूषणआदिका अंतर है, इसके शिवाय समयलब्धि 
पायकर ओरज़ी के अंतरपढते गये. जैसे खमे आकारनग्नमूत्ति 
जिसका पुरुषचिन्ह लटकता हुवा महाविज्ञत्साकार नजर आ 
ताहे देखकर सारीडनिया नाक चढाती है एसी जिनमूर्ति बनाना 
को दिगंबर शाख्रमें नहों लिखा गढरीया प्रवाह चलपमाहै, 
दिगंषरलोक श्सवातकों विशेष पृष्ठ करंतहे और कहतेहैकि-केह 
तीर्थंकर खडगासन मुक्ति हुवे है लनकी नकल हम बनाते है. हम 
पूछते है वे नग्न दिसते थे “नहीं दिसतेथे-तों फिर एसी नींच्रमूर्ति 
क्यों बनाना (-जिससें लज्नयछोक विरुछतवा प्राप्त हो, जबकिसी 
शहरमें दिगेबरोंकी रथयात्राका महोछृव होताहै सज्ो मनुष्य 
नौंदा करते है और कहते है बडी अयोग्य बात है कि-नग्नदेव 
मूत्ति नगरमयें फिरायी गयो. देखिये ! छादशांगीके सिद्धांतोकों ल 
थापन किये-मनःकल्पित सिद्धांत बनाकर लस मुजब चलना 
शुरुकिया-तों एसी नींदाका पात्र होना पडा, छादशांगवाणीके 
सिद्ंतोमें पट्मासन जिनगूर्सि बनाना लिखा है, जिससे लनके 
नग्नस्वरुपमें ओर लोक व्यवहारमें दोनोमें विरोध नहीं आता. 
दिगंबर कहते है अरिहंतदेव वस्रके त्यागी ये उनकों अंगी 
यां पहराना ठीक नहीं. ( उत्तर )-अरिहंतदेव स्नानविल्लेपनके 
त्यागी थे सो भी कराना ठीक नहीं. अगर भक्तिसें कराते हो 
तो अंगीयां भी भक्तिहीसे पहनायी जाती है अगर भोग्यवस्तुके 
त्यागीकों भोग्यवस्तुका संबंध कराना नामंजूरही है तो तुमको 
अरिरृतरदेवके सामने नेवेध्रजी न चढाना चाहिये. केवल झान 


श्ेतांबर दिगंवरकी जिम्ता. श्३९्‌ 
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इबे बाद अरिहंतदेवकों तुम आह्यरके त्यागी मानते हो. जो 
बात शाख्राझासे प्रतिकल हो णोमना चाहिये, जेसे राजीको देव 
पूजा करना कोह शास्त्र नहीं लिखा आराजिका (आरती ) 
कराना यही सायंकाल्षकी पूजा है. दिगंवर लोक-अनंत चौदश 
( जो भाध्पद सूदीमें आती है )-शरदपुनम-ओर दीपमात्षा 
( दीवाली ) के रोज-रातजीकों अष्टरज्य्स जिनपूजा करते है यह 
शास्राझ्ञापिरुद्ध है. और दुसरा एक यह बमा अनर्थ करते है 
कि-जब कभी बढीपूणन करायी जाती है तो मंदिरमें प्रतिष्ठा कि 
यी हुयी प्रतिमाजीकें होते हवे पूजनके समय एक ठवणा रखक 
र वहां भगवानका आहवान ओर विसर्जन करते है यह कितना 
बडा अनर्थ है कि-जगवान्के साक्कात्‌ विराजमान होते हुवे आ 
हवान विसर्जन किया जाय. इससेंतो भ्रतिमाजीका होना सर्वथा 
व्यथे समझा गया. क्योंकि-पूजा तो उस देवकी हुयी जिसका 
आइहवानकरके विसजेन किया, 

फिर दिगंबरलोक जिनप्रतिमाकों नेत्र लगे हुवे देखकर लप 
हास्य करते है. कहतेहै क्या! जिनमूर्ति अंधी हे जो नेत्र लगाये 
जाय ? ( इसका सत्तर )-महाशय-जिनप्रातिमा अंधी नहीहे कहने 
वालेही अंधे है जो निनप्रतिमाकों तदाकार नहीं देखते, जिनेद्र 
देवकी अ्रृव्यामंरग थी सो शेतांवरक्नोक उनकी प्रतिमामें ब्यामर 
गकी भ्रूबनाते है, अधर लालरंग थे सो लाल बनाते है, हाथपांव 
के वल्लें लाल थे सोन्नी लाक्ष बनाते है, नेत्र उनके चमकते थे 
जैसे रतन चमकते है अब लसजगह उसी रुपका स्वरुप बनानेके 
कारण नेत्रज़ी स्फाटेकरत्नके चमकते लगाते है. कहिये ! इसमें 


श्ड्र जेल्लंब्र दिगवरकी जिलता, 
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कौनसी विपरीत बात हुयी (-वृथा हंसी करना मू्लोंका कामहै. 
दिगंबरकोक कहते तो हेकि-जिनेछ्की प्रतिमाकों हम तत्सदश 
बनाते है लेकीन कहनेहीमात्र है. बनती नहीं, जबतदाकार नही 
बनी तो तदाकार कहना हथा है. क्या | नग्नस्वरुप लटकता हुवा 
पुरुषाचिन्ह बनादिया इसीसें तदाकारता हो गयी /-सोचो ! जि 
नेंद नग्न होते हुवे भी दूसरकों नम्न दिसते थे /-विशेष क्या ! 
लिखे (-छादशांग वाणीके सिदछांतोमें जो कुछ लिखा है ससी 
मुताबिक शेतांबरलोक करते है दिगंवर नहीं करते, शाम 
बीतरागज्ञावका वर्नेन इसप्रकार किया है 
( मालिनी दत्त ) 

प्रशमरसनिमभ्रदृष्टियुरम प्रसन्न॑, 

वदनकमल्षमंक:कामिनीसंगशुन्य:, 

करयुगमपि पते शख््रसंबंधव॑ध्यं, 

तदसिजगति देवों वीतराग | तवमेव,. ९ 

मिन्रवर * पक्षपात त्यागकर कहना लपर लिखा हुवा 
वीतरागज़ाव श्वेतांबर प्रतिमागें हे या नहीं ? यादे है तो तुमारे 
तक व्यर्थ है. 
(१६ )-दिगंवरलोक कस्तूरीकों अपवित्र कहते है और 
पेदिरपें छेजाना रा गिनते है परंत इन्‍्हीकें नाइ वीशपथी बरा 
मं धया, 
वे केस पवित्र हुवे ? यहां को तक करेवि है पा श् है 
अर न हजार वो एस मेजर वैरहपंथी चमढेके वाजे 
। व्यर्थ है. क्योंकि-तेरहपंथी 


अआतांबर दिगंवरकी लिन्रता, श्श्३ 
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होक अंग्रेजीके बने हुवे कपडे पहेनकर मंदिरमें जाते है. जिसमें 
खनेक रंग रुधिरके सहारेसें रंगनेमें आते है, और बहुधा तेरहर्प 
थीयोंकी स्रीये अपनेबालकोंके गल्लेमें सिइ-बीजुआदिके नख्रोंका 
तथा कोडीयोंका-हार माक्तती है ओर उसकों मंदिरमें लेजाते 
है. हम पूछते है क्या! ये कस्तुरीसे अछे है !-अगर लत्पत्तिकी 
अपेद कस्तूरी चस जीवका अवयव होनेसें अपवित्र मानते हो 
तो मुनिकों मयूरपॉली-ओर चमरी गायके केशकी पींठीनी अप 
वित्र होनेसें न रखना चाहिये. क्‍योंकि असजीवका अवयब है. 
ओर इसी भकार रंश्षम-लो $-कं वल-दूशाल्ा-आदिज्ञी समझो. परंतु 
हकीकतमें दिगेवरोकी समऊका फर्क है, जो वस्तु व्यवहारमें पवि- 
त्ञ है वह पवित्रही मानी जाती है जिनप्रतिमाकों चदाना अयोग्य 
नही. यदि लत्पतिकी अपेक्षा वस्तुकी पवित्रतापर खयाल रखना 
म॑ज्रहे तो मतिमानीकों स्नान करानाभी बंद करदों, क्योंकि- 
सर्व अपवित्रतास जल संमीलित है. अनेक-मछ-कहछप-मींडक- 
आदि जीवॉका अवयव करके सहित है. थल्नचर-खेचरजीवोंका 
लत्श॒ए है और मृत्र-प्रीप-हाड-मांस आदि करके संयोजित है. 
इसलिये आप क्षोकोंकी वारीकीके आगे जलजी अप वित्र ठेरताहै, 

(१७) चर्मकी मशकका नीर-और चमके ज्लांढेका पृत-खानेसे 
दिगंबर कहते है मांसमक्णका दोष लगता है. शेतांवर कहतेहै 
कुष्कचर्मकी सशकका नीर ओर शुष्ऊकचर्मके भांढेका घृत-खानेपें 
मांसका दोष नहीं लगता. मांसका दोष तो जब लगे अगर प्रांस 
वान्मांसमिश्रित पदार्थ खाया जाय शुष्कचम न मांस है नमांस 
मिश्रित है. इतनेपरजी इसमें मांस ज़कूए दोष मानना मंजुर है 


श्ज््प श्ेत्ंबर दिगंबरकी जिनम्नता- 
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तो चीनी खांडकी खांची जिसमें अनंत निमोदराशि पढती है 
पंचेंछियआदि जोवका शरीरभी गलता है-क्लेबर उसमें प्रत्यक्ष 
दिसते है-न खाना चाहिये, सांवरक्लोनकी उत्पत्ति देखते हे तो 
महा अपावन है, यहां हम अपनी आंखोसे देखी हुयी हकीकत 
लिखते है कि-जब हमने संवत्‌ ( १९१४७ ) के मागेशीषमहिनेंमें 
दिल्लोर्से विहार किया और मथुराकों आतेथे, रास्तेमें फरखनग 
रके निकटवर्ीस्थानोंमें खारीनीमक बनता देखा था, जो गौ-महि 
पो-आदि पशुओंके खोपडेकी हमीके सहारेसें जमाया जातायथा. 
और पूछनेपर लनलोकोने कहाथाकि-बिना हमीके ये नीमक 
नहीं बनता, लत्पत्तिकी अपेक्षा अगर खयाल किया जाय तो 
यह नीमकजी न खाना चाहिये, उपको उत्पत्ति कच्चामांसमेंसें 
अत्यक्ष है इसमेंभी कहंदो मांसभक्षणका दोष है. क्‍या बतावे ! 
दिगेवरलोक-चीनीखांड-खारो ( सांवर ) नीमक-आदि तो खा 
तेहे और सकेचर्मकी मशक्का नोर-तथा सके चर्मके प्लांमेका घृतमें 
न मालम किस हेतु परेज करते है, सो विदित न हुवा. 

( १७ )-दिगंवर कहतेहे छ्यचारित्र बिना मुक्ति नही 
होती; शेतांवर कहते है ज्ावचारित्र लद्य आजाय तो झज्यचा 
रित्र हो चाहे न हो मुक्ति हो शकती है. अगर धव्याचारित्रद्ी 
कार्यकारी है तो कहो ! छव्यचारित्र जीवका स्वस्वभाव हैया 
परस्वनाव है. अगर स्वस्वज्ञाव है तो अभव्यजीवकोंभी द्रव्य 
चारित्र लदय आता है मुक्ति होना चाहिये. और परस्वभाव है 
पे परस्वज्ञाव विना मृक्ति न हुयी एसा मानो. परंतु हकीकत 
दिगंबरोंकी समझकाही फर्क है. जबतक विषयोसे मन नही 





शेतांवर दिगंबरकों जिन्नता श्श५्‌ 
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निवर्ता है चाहे साधु होजाल या गृहस्थ रहो मुक्ति न होगी 
जव मन शुद्ध होजायगा अथोत्‌ ज्ावचारित्र लदय आयगा 
मक्ति होतेकों कोइ न रोक शकेगा. 

( १७ )-दिगंबर कहते है शुरकों मुक्ति नहीं होतो, श्वेतांबर 
कहते होती है. मुक्तिका रस्ता सम्यकूझान दर्शन और चारित्रहे: 
तलार्थसूत्रके मथम आध्यायमें क्या कहाहै ! सम्यकू दर्शनझान 
चारित्राणि-पोक्षमार्ग:-जो मनुष्य _समागपर चलेगा लसकी मक्ति 
कौन रोक शकेगा -जन्मकी अपेक्षा जो जातिहीन है वह उत्तम 
क्रिया करने परज्ी लत्तम न समझा जाय यह को8 प्रमा एकरने 
योग्य बात नहो. किसी दिगंबरशञास्रमं जातिजेद जन्मकी अपेक्ता 
नही लिखा किंतु मुणकमंकी अपेका लिखाहै. जिसकों श्वेतांबर 
भी मानते है. क्या | कोई ब्राह्मणकुलमें लत्पन्न होकर चांडाली- 
ककर्म स्वीकार करे वह ब्राह्मणही रह शकता है कमी नही. 
इसी प्रकार जो शु्कुल्तमें जन्म लेकर शुद्ध आचरएसे विचरे 
उसकी किसी दिगंबरशासत्रमें दीक्त निषेध नहीं कियी, जबतक 
कोह ठीक प्रमाए न होगा विधान नहीं मानेंगें दिगंबरोकों पां- 
चरम जिनसेनाचार्यके लेखोपर प्रा विश्वास नहीं करना चाहिये 
क्योंकि-एक आह्मणका पुत्र एक भट्टारकका रसोश्या था. कुछ 
दिनपीछे चेला होकर कितनेक ग्रंथोंकी रचना कियी, जो दिगंबर 
मतके शाख्रोसें बहुधा प्रतिकुलल है. नैसेकि- हरिवेशपुराएमें लिखा 
हेकि-जरासिंपके तथा कृष्णनीके मरनेपर इनके पीछलोंने श्रारू 
किया और तिलांजल्ि दियी. इसमें सर्वेधा अपने ब्राह्मएधर्म 
को स्थापन किया है. 


अ्श्द शबेतांवर दिगेबरकी लिचता, 


( ३० )-दिगंवर कहते है नेनीके शिवाय उसरे मतावलूंबीके 
घरका बनाहुवा आहारपानी मुनिकों लेना उचित्त नहीं. खेतांबर 
कहते है जो मनुष्य (चाहे वो जनो हों वा अन्यधर्मी हो) शुरूआहा 
र व्यवहार रखता है उसके घरका हरेक पदार्थ मुनिकों लेना 
जचित है. यादे एसाही हो जेसाकि-दिगंबरलोंक कहतेह़े तब 
तो प्रथम लनकों जेनीके शिवाय अन्यकिसीसें संबंधी नहीरख 
ना चाहिये. दूसरी यहभी वात है कि-जेनी-मेनधर्मपालने और 
अना रखनेवालेंका नाम है, आजकल अनेक दिगंबरी एसे दे- 
खनेमें आतेहे जिनोंने जन्म समयसें लगा आजतक अपने धर्मका 
तत्व नही जाना, कोरे नामके जेनी है, यदि को5 जेनमुनि इसके 
घरका आहार ग्रहण करे तो सोचना चाहिये, वो शुद्ध क्योंकर 
हो शकता है! क्योंकि-ठसकों तो शछाशुछ्धका झान नही, ६ 
हिये पक्वपातरहित मनुष्योंकों यथायथे वस्तु जहांसें मीले विन 
रागछ्ेष ग्रहण करलेनी योग्य है. यदि मुनि किसी घर प्र 
करनेसें छेषभाव करे तो उपण लगता है. असलतलतो यहहे 
जिसपात्रमें मांस पकातेहै लस पात्रका आहार नहीं लेना, 5 
मांसके संघट्टनसेजी आहार नहीं लेना यह मुनियोंका व्यवहार 
है. शुद् आहार अछूग पडा है उसकों गहस्थ शुभावसें देवे 
तो लेनेमें कुछ दोष नही. यदी फिरज़ी यही आग्रह है कि- 
अन्यधर्मीके घरका बनाहुवा आहार मुनिकों और श्रावककों ने 
खाना चाहिये तो संपूर्ण दिगंवर श्रावक आह्मण॒के हाथका पका 
हुवा ज्ोजन ग्रहए करते है जोर देना चाहिये. क्योंकि-े जैन 
धर्मसे विमुख है. सोचो ! एक अआ्रह्मणा मिठाई बनानेका कार 
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करता है उसने अनव्ानें नल्लसें मिठाइ-बनाइ और कोई दिगंवर 
आवक लस भिठाइकों अपने खानेके निमित्त मोल ठेंगया इधर 
छसीदिन कोह जेनमुनि लसके घर भीक्वाकों आये ओर श्रावक- 
ने लस मीठाह लेंनेकी निर्मंत्रणा कियी, काहैये | मुनि लसकों 
लेवे या नही /-यदि कहोगे छेवे तो अनछाने जनल्को बनी चीज 
कैसे खायगें (न छेवे तो लसमें हेतु क्या/-महाशय! एकांतपाविज्र 
आह्वार उत्पात्तेकी अपेक्का कन्नी नही मिल शकता, देखो! नक् 
कैसा अपवित्र हे जिसमें-पछ्ध-कछपके अवयव-थरलूचरजीवोंके मृश्र 
पुरीप-हाड-चाम-रुधिर-वगेरा संमीलित है. दूध वछढोंका झंठा 
और हाममांसकी पेसीमेसे नीकसा हुवा है, दहीं-छास-मरूखन- 
इनमें वलोणा करते वर्त शुद्धक्षोक अपने घरका जल अनछाना 
मीलाते है. बहोत दिनका मरूखन इकठाकर तपाते है. तिछूपिल 
तेवरूत तेली अपने घरका जल मीछाता है. अन्न ओर पत्र शाक 
आदियमें अकसरकोहनकोइह जीव पतन होही जाता है. धसी 
प्रकार वस्तुकी लत्पात्तिकी अपेक्ता अपविन्नता मानोंगें तो फिर 
आहारपानी लेना योग्यही न तहरेगा, हमारे इसलिखनेका यह 
अभिप्राय नही है कि-मुनि अपविन्न आहार ग्रहण करे. नो 
वस्तु व्यवहार मार्गमें पावेत्र ग्रिनी जातीहें-शिष्टपुरुषों जिसकों 
अपवित्र नही कहते- लसकों व्यवहारसें पवित्रमानकर मुनि और 
आपक ग्रहण करे. दातारकी शुछर्शाछ तो लसके आचार व्य- 
वहारसेंही विदित होजाती है. जिसकों अशुछर देखनेमें आयगा 
उसका आहार तो मूखे ओर अन्यधर्मावलंबीज़ी ग्रहण नहीं 
करते, फिर मैनमुनि कैसे खतेबेगें -ओर हम पूछते है जिसम॒निकों 
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लैनीके शिवाय अन्पके घरका आहार नहीं लेना एसाही प्रणहै 
तो रिपभदेव भगवानने चर्तुविध संघस्थापन करनेसे पहले कौन 
सा जैनी था जिसके घरका आहार उन्होने जेनी समझकर जिया. ' 
एक श्रेयांसकुमारकों जातिस्मरण ड्ञान था सारीदुनियाकोंतो नही 
था. यहां यही सिर होता हैकि-जहां शुरू आहार मिले वहांशी 
सें केल्लेना योग्य हैं. सोचोकि कुछ समय जब सुविधि [ पुष्पदंत ] 
नाथजीके पींछें धर्म विछेद हो गया था तो शीथलनाथ दश्मेंती 
पैकरने कौनके घरसें आहार लिया होगा *-क्योंकि लस समय 
कोह श्रावक तो था नहीं. यदि कहोगे श्रावकके घरसे नही लिया, 
तो अब क्‍यों हठ करते हो ! 
अग्रवालकी उत्पत्तिका विचार करते है तो यह बात सि& 
हो चूको है कि-राजा अग्रसेनने (१७) दफे पशुमेध यक्ल कराया. 
परंतु अठारहमें यक्षके समय दयाने उसके हृदयमें प्रवशकर यज्ञ 
को अपूर्ण रखा. ओर मसने मांस जकृएका त्याग कर क्ृत्रियों 
सें पृथक होकर वेश्यधर्म स्वीकार किया, इसी कारएसें उसकी 
कुल आम्नायके ( १७॥ ) साढ़े सतराह गोत्र हुवे. जिनकी ल॑- 
' छ्ञादमें जितने अग्रवालजेनीहे सव काष्टासंघील्ोहाचार्यके किये 
हुवे दिवाकरनामा एक पुरुषके संघाती संबंधी है. 
(३१)-भरतचक्रीकों दपेणघरमें केवलझान हुवा शवेटबर 
मानते है दिगंबर नही मानते. हुकौकतमें भावचारित्र आनेपर 
केवछक्ञान ललन्न होना आश्रर्य नहीं. मनसे जब मूछीज़ाव न 
रहा तो वन ओर घर एक तुस्य है. गोमहसारमें गुणस्थानमार्ग 
था आपिकार कहा है वहां करमप्रकृति खपानेकों जीव द्रव्यचारि 
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चरविनाभी गुणश्रेणी चढताहै. केवल्नझान आदि पानेमें गएस्थान 
ही प्रधानका रण है. द्रव्यचारित्रकी नियमता नही. होंवेभी नहीं 
भी होवे, जावचारित्रकी नियमता है, देखो! बाहुबढीजी छव्य- 
'शारित्र करके दीक्षित हुवे, तप किया, छेकीन मनःशुधिमें कसर 
रही तवतक केवल्नज्ञान नही हुवा. मनः शुद्धि हुई तब केवल्नझ्ान 
हुवा, सोचो | तो ज्ावचरित्रही प्रधान रहा, 

( ११ )दिगंवरने स्थविरकल्प लथ्यापन करके-जिनकल्प 
मार्ग जो जंबुस्वामीके मोकहुवे बाद विच्छेद हो गया है छसीकों 
पकडरखा परंतु दोनोंसे गये, नस्थविरकल्प न जिनकलप एकज्नी 
नहीं बन शका. कहांसें बने ! जो क्रिया वज्नरिष्ननाराचसंहन 
नवालोंके करनेकी है वह होनसंहननवाल्ते कैसे कर शके !-जो 
शख्श शक्तिसे अधिकवोज उठावे वह गिरेहीगा. जिनकल्पीमुनि 
नवकल्पी विहार करते थे,-नेत्रमें तृश और पेरोंमें कंटक लगेहुवे 
को निकालते नहीं थे-हाथी-सिंइ-चीत्ता-व्याप्र-आदिके भयसें 
पीछा नही इठतेये,-रोगहुवे ओपथ नहीं खातेथ,-छमहिनेतक आा 
हार न मोले तोभी किल्लामना नहीं पातेये,-जघन्यसें नवमापृर्वकी 
तीसरी आचारवस्तुतक मृत्रार्थके पाठी-उत्हृष्टसें दशपर्वके पाठी 
होतेथे,-सेद्नन सनका वज़रिप्ननाराच था-हरहमश तीसरे 
प्रहरेध्ी कवाकों लठते थे-नग्न होते हुवेभी दूसरोंकों नग्न नही दि- 
संट्रे बै,याएिपात्रआदि लब्धिके धारक ये. दिगंबरने ऐसेग्रानियों 
की वराषरीकरनेकों धरादा किया परंतु लाक्षके बदले हानी 
लठा३, न स्थविरकल्प रहें न जिनकर्प हुवे, भष्टाररझछोक जिन 
की उत्पत्ति विक्रमसंवत्‌ ( १११६ ) में हुयी-कहतहै हम ठस आ 
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चरएंके प्रतिकृल्ल जो दिगंबर मुनियोंने किया है केवलवसही 
ग्रहण करते है और सबक्ृत्य उनमुनियोके अनुसार ही है. सो 
क्या | यह कहना ठीक है ! नहीं नहीं! हगिन नहीं.जिनक 
र्पीमुनि तो दुर रहे स्थविरकल्पीमुनिकी बराबरीज़ी नही करशकते, 
दिगंबर मुद्रामंडन नामफी किताब-जों दिल्लीनिवार्साविश्चिपंथ्थार्पि 
डित शिवचंछनीने वना£ है जिसके कुल (१५) पृष्ठ है उसके[9] 
में पृष्पर लिखाहैकि-जिनकरप अनादि सिद्ध है जिनकरुप है 
सोही दिगंबरहे, इसका लत्तर-प्रथमतो जिनकर्पमद्रा है लसकों 
दिगंवर मानना यहीं भूल है. दूसरे जिनकत्पका जंबुसस्‍्वामीके 
पीछे विछ्ेद होगया, जेसेकि-मोकृनाना विछेद हो गया, सो 
दिगेबरलोग यदि ज़रतखंम्में जिनकल्पका बत्तमान समय सद- 
भाव समफते है तो उनकों मोक्षकाभी सदभाव समऊझकर दिख- 
लाना पमेंगा. जंजस्वामीके पीछे-१, मनः पर्योयक्नान-२, परमाव 
पिझ्ञान ( जिसके वाद केवल्ञ्ञान अवश्य पेंदा हो, )-३,पुछा 
कलब्धी-४, आहारकलब्धि-५, कृपकश्रेणी-६. उपशमश्रेणी-3 
जिनकलप-0, परिहारविश>-सू क्ष्ससंपराय-यथारूयात चारित्र- 
यह संयमत्रिक-ए, केवलझान-ओर १०, मोक्-यह दशवस्तु 
वि्वेद हुयीहे लसमेसे ( 5 ) बात शेष रही उनकाजी सदज्ाव 
मानना परेंगा. यह कहांकी चतुराह है कि-एक जिनक:-तों 
सदूभाव ओर शेष (७) का अभाव माना जाय. और नो स्िन 
कस्पमुनिकी क्रिया श्ेतांवरक्षास्रपें लिखीहे उसके प्रतिकुल्ल दिगं 
बरप्ा है. हम महाविदेहमेंज़ी ठसी जिनकल्पकों मानते है जो 
अृतांरर शाखानुसार अथोव्‌ घादशांगवाणीके आगमानुसार 
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थति छादशांगवाणकि आगमानुसार हसवत्तमान कालमें यहां 
नही रहा. इससे यह सिद्ध करनाकि-दिगंबर महाविदेहमें है सो 
< रैथा है. जिसकों हम विछ्ेद मानते है वह दिगंबराके शाख्रानु 
भार दिगंवर नही. केसरीसिंहके करनेका काम दिरन चाहे में 
कर लू तो कन्नी हों शकताहै! क्या ! दशपूवका झान-पाएणिपा- 
आ्रादिलब्ध-और वजरिपज्ननाराचसंहनन विनाजी लिनकल्प 
मुनि बन शकते हो ! फिरहसी दिगेवरमुछामंडनके ( ११) एष्टपर 
कल्प सत्रका पाठ लिखकर यह सिद्ध किया है क्ि-महावीर (१) 
महिनेतक वस्तधारी रहे फिर नप्त पाणिपात्र हुवे और इसीप्रकार 
सर्वे तीथकर देवदुष्य वख्रके दूर होनेपर पाणिपात्र नग्न हुबे, 
, इससे दिगंबर सिद् है, ओर फिर (१३) पृष्टपर यहभी लिखाहे 
कि-अगर कोह तीर्थंकर शवेतपटधारों हुवाहो तो शासत्रमें दिखलावों! 
इसका ह्त्तर-प्रथमतो तीर्थंकर महाराजकी बरावरी सामान्य 
मुनिर्से नही हो शकती, और वे जो नग्न स्वरुपभी थे तो अति 
शय करके नग्न नहीं दिखते थे. इससें क्‍या! सिर हुदा 
कि-जिसकों नग्न रहते हुवेभी दूसरेकों लसका नपग्नस्वरुप दिख- 
लाइ न देवे एसे अतिशयका धारी नम्न रहे तो कुछ हर्ण नही. 
स्व साधारण मुनिकों नम्न रहना लचित नही ओऔर यह कोई 
आवश्यक्ताकी बात नहोकि-शेवपटदी शाखत्रमें लिखाहों, पटनाम 
- ऋखका हैजिसका लेख विद्यमान है.फिर पंडितजीने अक्ंकदेवके 
। श्ज़ बहुवे अप्टकका एककाव्य लिखकर नग्न सिद्ध करनेका प्रयत्न 
'अर्धां है, इसका उत्तर यथायेरुप हम घुछकधमंदासजीकी वर्क 
के लक्तरमें लिख चूके है. ह 











१४५ खेतांवर दिगंवरकी न्निन्नतां, 


्न्नीजज 
९.20 क९ति-+ ८५०५८ -२००६०%३००.०५७०७०००५० ५ मन्‍मे-- जज वन मीरनीिन जी मज -ीपनजीयनन्‍नि जन मत निपीजन न उन्‍न2तन्‍लजर-न-->)चरजन सर तलीयली आनपटजनननननओ “जीजीली चली जन >ति कि ीनीजीर-नीत ता 5& 


* [१३]-दिगंवर कहतेहे मुनिकों नम्न रहना चाहिये बद्र 
: पात्रादि उपकरण रखना ठीक नहीं, परिग्रह होताहै,-शंतांबर 
: कहते है मनिकों बस्रपात्रादि उपकरण मृ्तो रहित रखनेसें परिग्रह . 
नहीं होता परिग्रह वो है जिसपर पृछाभाव हो तलाथेसूत्र 3)अध्या 
यमें कहाहिकि-पृछो परिग्रह+-हति यदि झानदशन चारित्रके लप- 
करण मूर्ांका हेतु बताकर न रखना मंजूर है तो शरीरभी मृज्नों- 
का हेत है न रखना चाहिये. अथोत्‌ दीक्का लेतेही त्याग देना 
चाहिये. संथारा करके अनशनत्रत लेलेना उचित है. क्योंकि 
कपाय मूर्चाआदि जितने दोष है सब शरीरहीसे होते है. क्याकहे! 
और कोनकों समऊावे ? जिनकों एकांतपक्त खेंचनाही प्यारा 
लगता है छनकों कोन समझाशके (-मूर्छा मृछ्ती-पुकारतेहै लेकीन 
मूज्नोका स्वरुप नहीं जानते. क्‍या वस्न॒के ग्रहण करनेहीसें मूर्ों . 
आगयी [-हम पूछते है यादे दिगंबर मुनि ऐसेहो त्यागी बनते हे 
तो ज्िक्षाकों क्यों उठते है -ज्ञानध्यानकमों छोमकर आहारके 
उपावमें क्‍यों प्रवत्तना[- तुमारी अपेक्का तो गक्षो आयी जभी 
भिक्षाकों लंठे फिर ग़हस्थीके घर जब खडे खमे आहार करने 
लगे तो यादे पृक्षा न होती ता कवलकों क्यों उठाया * ओर 
मुखमेंही क्‍यों धरा (परंतु हकीकतमें दिगेबरोकी समऊझकाही फेर 
है, नैसें ध्यान करनेमें ज़ोजन साहायक मानतें है वेसे निर्वाण 
पदके साधनमें वस्रादे धर्मोपफरणज़ी साहायक मानना चाहिये, 

यदि यहवात नामंजूर हे तो फिर भोजनज्ी त्यागकर अनशन 
करदेना मुनासब है. 

[ दुह्य, |-मृछों बाह्मप्रदृत्तिमेंनो तुम कहो कुपख 


शवेतांबर दिगंबरकी लिन्नता. द १४३ 


ज्ञोजन तज अनशन भजो-एसे होत ज़ दख श्‌ 

ध्यानदीपकों तेल जो-भोजन करो प्रमान, 

तो निर्वातपपद लपकरण-मानो क्‍यों न अजान. श्‌ 

यादि कहा जायकि-आहारकी मर्यादा (३१ ) कवल्लकी है 

हम कहतेहे क्‍या! वख्रकी मयादा नही है “दो चोलपट्टे-दो चादर 
एक केंबल-एक मुखबाखिका-एकरजोहरण-ओर एक झोली- 
इत्यादि मर्यादा आगममें देख छो यादे वस्घोमें यका पतनहोने 
सें अयतना होंगी एसा माने तो झ्ञोजनजीमनेसेभी पेटमें छींद्रिया 
दिजीव पैदा होगें इससे क्या अयतना न होगी ?-यदि वस्रकी 
रक्षा करनी पमुदी है इसल्लिये ममता आयगी कहोगे हम पूउतेहे 
आहारकीभी गवेषणा करनी पमती है इसमें क्या ममता न आयगी! 
हकीकतमें आहार ओर वस्धादि लपकरण देह ओर संयमके 
साहायकारी है. इनमें एककों मानना एककों न मानना यह एकां 
त मिथ्या दृष्टिका लक्षण है. यदि यही आग्रह हैकि-म॒निकों 
धर्मोपकरणजी नही रखने तो कहिये ! पीछोकमेडछु रखना कैसे 
मंजर हुवा (-क्या यह मराके हेतु नहीं है (-यदि पूर्ता नहींहै 
तो शायश्ञाथ क्यों लिये फिरते है!-मब एक स्थानसें दूसरे स्थान 
जानेंको इछ्ा होती है तो चलते समय पींठो कमंडऊ हाथमें 
क्यों लतेहं. यदि बिलकुल त्यागी है तो वहांही गेढ जाते परंतु 
हकीकतमें दिगंवरोकी समझका फर्क है. संयम और देहनिर्वाहके 
उपकरण म्र॒ह्धों रहित रखनेसें त्रतमंग नही होता, कुंदकुंदाचार्य 
रचित मूलाचारमें-झञान उपधि-संयमउपाधि-ओर अन्यउपतिभी- 
रखना कहाहै. ससका पाइ- 


१४४ श्वेतांबर दिगंवरकी जिलता. 
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नाणुवाह संयमुर्वाह-तउचुव्श अएणमति उवहिंवा, 

पयदं गहणिखेवो समट्ी आदाण निखेवों. (१) 

दिगंबरोंकों खयाल करना चाहिये कुंदकुंदाचार्य क्या कह : 
रहेहे !-इसी तरह क्लानाएंव और समापितेत्रमेंजी लपाधे रखना 
कहाहै. ज़गवतीआराधनासारमें कंबल रखना कहाहै. आजक- 
लके दिगंबर पंस्ित और आ्रावक धमंडके मारे छाती फूलाये हुवे 
कह रहेहे कि-मुनिकों किंचितमात्र परिग्रह न रखना चाहिये 
रन्‍होसें पृठा जाता है आपके पूर्वाचार्योने क्या कहाहे !-इसकों 
सच्च मानते हो या झूठ [- 

यादि-पीठीकमंमछ॒ और पुस्तक-दया शोच और झानके 
उपकरण कहकर रखना मेजर करंतेहों तो-बस्रपात्र रजोहरएा 
मुखवासख्रिका आदि जो छादशांगवाणीके पुस्तकों झ्ानदर्शन 
चारित्रके लपकरए कहेहे उनकों रखना इनकार केसे कर शकतेहो! 

[१४ ] दिगंबर कहते हे मुनिकों एकही घर खड़े खडे आ- 
हारकरना चाहिये-खेतांवर कहतेहे घरघर मिक्षाटन करके अपने 
स्थान आयकर करना चाहिये,-इसवातकेलिये दिगंबरोकों 
अपना भगवतीआराधनासार ग्रंथ देखना चाहिये. जिसमें छि- 
खा है कि-आचाय-या-संघाधीश-जिस ग्रामनगरमें जाथ वहां 
अपने संघके मुनियोकॉ-इस सप्रकार विज्ञाजित करेकि-जिससें 
को प्रकारकी व्यग्रता न होने पावे. अर्थात्‌ कितनेक मुनि आ- 
हारकों जाय-कितनेक आहारके शिवाय दूसरे कार्यमेंलगे-और 
कितनेक उससे ज़िन्नकार्यमें छगे-इससें क्या सिर हुवाकि-जों 
मुनि अन्य कार्येमें छगाये गये है उनके वास्तेभी ओजनडानेवाले 


शेतांबर दिगंवरकी ज़िशनता, 4४५ 
मुनिही आहार लावेगें., जब आहारसाना आवश्यक हुवा तब 
सनकों पात्रेकीज़ी चाहना होगी. जब पात्रा रखना सिद्ध हवा तो 
फोलीरखना इनकार कैसे करशकेगें.कितनेक दिगंबर पांडे ओर 
श्रावक-शेतांबर मुनिकों वस्रपात्ररखते देखकर मुहमरो/मकर हंसी 
जलम्तेंहे ओरनींदा करते है परंतु हकीकतमें कुपात्रहो पात्रकी निदा 
करते है. सोचोकि-कोह ग्लानमुनि ऐसे अशक्त हो गये है भिन- 
को चलनेफीरनेकी शक्ति नही रहीहै लनकों दसरामुनि आहार 
लादेना चाहे तो पात्र पिना किसमें लायगा -क्‍्या ! हाथोंमेंही 
लायकर खीलावेंगा -अगर कहोगे उनकों भूखेहो रखना परंतु 
पात्र ग्रहण नही करना, तो यह बात ठीक हुयी. अपने हठकेमारे 
वैयाहत्यपद वाहों लथ्थापन हो गया तो हो नाल परंतु हठ नहों 
छोमना. इसीका नाम जैनमार्ग है. रजोहरणकों बदलकर पींछी 
धारण कियी- ओर पात्रकों छोम कमंडझु लिया, सोचो! इससें 
सार क्या निकला-जमेनका वेष ठो मकर मिथ्यात्वका वेष अंगीकार 
किया और नंगे हुवे-टसी करतृतपर जिनकलपी मुनि होगये - 

[ १५ ]-दिगंबर कहते है मुनिकों देंढ रखना न चाहिये. 
खेताबर कहते है रखना चाहिये, इससें आत्म ओर संयपकी 
रक्षा होतो है. जेसे विहार करते हुवे मुनि समको अटवोमें पहोंचे 
है वहा कोह नदो आयी. कनारेपर दूसरा कोई मनुष्य नहीं है 
जिसकों पूठललिया जायकि-नदी कितनी उडी है ! तस जगह 
देमसे देखलेवेकि जल इतना उदढा है. जहां थोडा जल हो लस 
राह नदीके पार होना. यदि तक्क किया जायकि-देहरक्षाकरनेपें 
मुनिकों मूर्ना आई-तो यह तर्क हथा है. क्योंकि-इंद्रियोंके विषय 


श्ध्चद खेतांबर दिगंबरदी ज़िन्नता, 
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पुष्टिनिमित रक्षा नटी कियी किंठ॒ धर्मकार्यके लिये कियी हे 
यदि धर्मकाय निर्मित्तज़ी देहरक्ता न करना यहीबात मेजुरहे तो 
दीक्षा लेकर आहारनिहारही क्‍यों करना !-वस ! लसीवरूत शरी 
रकों त्याग देनाही ठोक है. एकांत मिथ्यालीयोंका यही तो 
चिन्ह है जो बातबातमें एकांत पक्ष खेंचना, 

( १६ )-दिगंबर कहते हैं म॒निकों राजीके समय चतुर्विध 
आहारका परित्याग हे तो जल रखनेसे क्‍या प्रयोजन -न रखना 
चाहिये, खेतांवर कहते है चतुर्वित आहारका परित्याग जरुर है 
छेकीन शोचकेश्िये याने मल्तमत्रकी श्ि अर्थ रखना चाहिये. 
यदि जल न रखाजाय तो मल्षमुत्रकी शुद्धि काहेसें करेगे इसलिये 
जसमें क्षारक्षेपन करके रखनादी ठीक है. 

( १७ )दिगबर कहतेहे मुनिकों दिनमें एफही दफे आहार 
करना चाहिये, खेतांवर कहनेहे एकदफे-वा-अनेकदफे जबतक 
सूर्यअस्त नहों तबतक आहार करनेका पुनिकों अधिकार है, 
जैसी शक्ति हो लसमाफिक करे, लत्मग और अपवाद इनमें 
एककों मानना एककों नहीं मानना यह ठीक नहीं, 

(१० ) मुनिकों कोइ गृहस्थ मांस वहरा दे तो तसकों 
खालेवे ओर फिर गुशके पास आनकर पायछित लेके शुद्ध होने 
एसा कहकर दिगंबरलोग श्वेतांबर संघको नींदा करते है, ओर 
कहते है देखो ! श्वेतांवरोमें क्या क्या गप्प है? परंतु हकीकतमें 
यह दिगंबरोहीकी गप्प है. वाइस अभक्ष्य श्रावकोंके लिये प्री 
त्याव्य है तो प्रनिकेलिये सपादेय केसे कहेंगे ?-विना प्रमाण 
कोइबाव बंहसे निकालना बढ़ी भूछका काम है. यह तो विचारना 


खैतांबर दिगंवरकी लिशन्नतों, श्ध्च् 
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थाकि- खेतांवर मुनि आहारकों मकानपर ल्लाकर खाते है, गुरु 
वा दुसरा साधु वहां मोजूद है तो खानेसे पहले क्‍या! उनकी 
संम्मदि नही ले शकते है ! जो पीछेसें दंमप्रायदित लेना पढे (- 
यह दिगंबरमुनि तो नहीं | नो गृहस्थके घर सडेहोकर नो मीले 
सो खावे. जिस मनुष्यकों भोजन अपने मकानपर छानेकी आक्ला 
है वह स्वतंत्र हे, यदि जानइुफकर भ्रष्ट होना चाहे तो उसका 
दंडप्रायढित नही ओर अनजाने एसाकरे तो स्वतंत्रताके होते 
हुवे एसा कर नहीं शकता . 

[ २० |-दिगंबर कहते हे-शेतांवर मनिकों लश्षोदकका 
योग न मीले तो पत्र पीह लेना कहाई. इसका लत्तर,-यहबात 
मिथ्या है. श्वेतांबर मुनियोंमें यह प्रद्ृति नही है. झूठादोष आरोप 
करना उगेतिका कारएंहै. अगर यहवात सच्च हो तो शेतांबर 
आम्नायके कोशमी शासत्रें पाठ दिखतल्लाना चाहिये. विना 
प्रमाए कोइबात कहना लिखना मूर्जोका काम है, ओर जो 
को£ एसा करता है लसकों चांदाल समऊना चाहिये. 

( ३० )दिगंवर कहते है धर्मकी हानिकरनेवालेकॉजी 


मुनि ताडना तर्जना शिक्षा सक्ला न देवे-तेजुलेश्याम वगेरा शक्ति 
होतेभी न चलावे-विराधक होजायगा. श्वेतांवर कहतेहे धमकी 
हानिकत्तोकों मुनि ताइना तर्जना शिक्षा सद्ा देवे-तेज॒लेश्या 
बगेरा शक्ति हो तो चलाने-विराधक न हो. क्यों कि-हरादा उसका 
धर्म रक्का करनेके लिये है. इंधियोंकी विषय पुष्टिकेलिये नही 


सोचो ! कोह अन्यायीराजा-मंत्रो-या- ग़हस्थ-देवमंदिर आदि 


अनन्त 
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धर्मस्थानकों तोडमालता है, मूरत्तिकों खंमन करता है. मुनि 
आयकाकों तकल्लीफ देता है. प्राणलेनसेंजों नहीं ढरता. वा- 
धर्मपुस्तक जलाता है, पानीमें डवोता है, बगेरा धर्म हानिका 
काम करता है और प्रजा उसकों सजा देनेकों शक्तिमती नहीं 
है छसवख्त मुनि वहां विद्यमान होते हुवे उनके सामने एसा 
अनथकाम होरहाहो उसकों रोकनके लिये प्रथम मीष्ट वचनसें 
जपदेश देवे-फिर कठोरवचनसें ताइना करे-इतनेपरभी न समझे 
तो तेज जेश्यादि शक्तिमें सजा देवे, थोडी सजासें न माने तो 
फिर जालकर ज़स्म करदाले, इसका दंडप्रायद्षित कोश्जो आग- 
मर्मे नही लिखा. हकीकतमें धमकी हानि करनेवालेकों सजादेना 
अनुचित नही और इसीलिये दंडप्रायछितमी नहीं, जब दंड 
प्रायक्षित नही तो वो आराधक है विराधक नही. दिगंबरशाद्रोमें 
लिखाहै कि-विप्नुकृमा रजी मुनिनेन्‍्नमुचिकों अन्याय करते हुवे 
रोकनेके लिये अपनो जंघा चारिएणल्लब्धिसे कामलेकर रात्रोके 
समय गमन किया. यह कार्य उनका धमरक्षानिम्ित्त होनेसें 
लत्तम समऊा गया. 

(३१)-दिगंवर कहतेह-श्वेतांवरमुनि जिनमंदिरमें आहारपानी 
खाते है, परंतु यहबात असत्य कहतेहे. श्वेतांवरके शात्रोमें नही 
छिखाकि-जिनमंदिरमें आहारपानी खाना, न कोह खाताह़ै, 
झूठा कल्लंक देना समदृष्टिजनोंका काम नही. यदि अझानसें कोइ 
मुनि जिनमंदिरमें आहारआदि खाता हो तो उसको भर है-छद्‌ 
मस्थजीवोंकी प्रकृति जुदी जुदी है, एक मनुष्यकी शरूूपर सर्व 
संघकों कलंक देना योग्य नही 
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( ३३ )-दिगंबरलोक दीवालीके रोजही चौमासा पृर्ठीह॒वा 
मानव है, जबपृतकालमें लनके नग्नमुनि विद्यमान थे तब वे 
कार्तिकसुदी एकमकोंी विहार करजाते थें. अब जो लनके 
शिष्य ज्ह्टारकल्लोक है वे कहतेई एक चच्र अहएके अतिरिक्त 
अन्य जितनेकार्य हम करते हे पृ्मुनि्योके काये मुज्ब है, परंत 
यह कहना जाननेही योग्य है, आगे चलके इसी वोलमें ननका 
कुछवर्नन लिखेंगे, उससे जो समफऊना हो-समऊ लेना, यहां हम 
कों इतनाही कहना है भर्टारकलछोकजी कार्तेकसुदी एकमकों 
विहार करते है. खेतांबर लोक कार्तिक शुक्र पोणमासीके 
रोज चोमासा पूर्ण होना मानते है ओर मा्गशीषेवदी एकमकों 
विहार करते है. इसमें दोंनो आम्नायवाले अपन अपने शाख्रकी 
साक्को देतेहै. जो धादशांगवाणोके सिद्धांतोकों लथ्थापनकरके 
नयेग्रंथोपर श्रछ्ा रखते है लनकी कथनोसें तो अल्लवते ! द्वाद 
शांगवाणोके सिद्धांतोंकों माननवालोकाही कथन प्रमाणभूत माना 
जायगा. ( भट्टारकोंका चार चलन, )-जद्गारकलोक वस्र लाल 
पहनते है. काष्टासंघ (दिल्लोवाले ) पोलेभी-पहेनतेहे. जाहेरातमें 
ज्ञोजन एकही दफे जीमते है लेकीन गुप्तपने अपने मकानमें रसोह 
बनत्राकर दोवाराजी नीमते है परंतु कहनेमें यही कहेगें हमने 
एकहीदफ ज्ञोजन किया है. एसा न कहे तो उनके श्रावकलोक 
योटा आदर करके रहे जाय-दिगंबरोमें यहरीति ज्यादा देखी 
गयीकि-जो लंची उंची बात प्ररुपे वह अधिक आदर पावे, जो 
शियिल्लाचारकी बात कहे ठसका आदर नहो. ज्नोजनके लिये 
भट्टारकल्लोक जब शाख़वांच चूकतेहे तब एक आवक उनकों 
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भस्रामरीके ज्लिये प्राथेना करता है. ज़द्टारकजी अपनी पींछी उसके 
हाथ छुवाते हे अर्थात्‌ निश्रय हों गयाकि भट्टारकजी आज इसके 
घर भोजनजीमने जायगे. फिर भट्टारकजीके शाथका कोश भ्ावक 
या-पैढित-लसश्रामरीवालेके घरजाकर विधि पूवेंक भोजनका 
तयारी कराता है. रसोह तयार हो चूकी तो सब प्रकारकी चीजें 
एक थाहूमें धरके ज्रट्टारकनीकों दिखाके मंदिरमें चढाता है. 
बाले गाजेके शाथ फिर भधरकजी उसके घर नातेहै. वहां 
शाखकी पना उस आवकर्त कराके-रसोंडेगें बेठ भोजनजीमना 
शुरु करते है. ज़ोननमें कवलकी गिनती रखना चाहिये, 
कोह ( ३० ) कबर-कोइ ( ३२ )-कोह (४०) ओर कोह (४०) 
कबलतक खाते है, रसोइकी चीजमें यादि-केश-मर्खी-या साबत 
अनाजका दाना-आजाय तो ज्ञोजन छोड देना पढ़े, कुत्ता-विश्ली 
गधा-जंगी-कसा३-चां माल-इनमेंसें किसीका शब्द भट्टा रकजीकों सुन 
पढे तोभी ज़ोजन छोड देना, यह कायदा उनका सबसे अधिक 
पाबंद है. इसीलिये लनके श्रावकलोक-भधरकजीके नीमते समय 
झालर-घंटा-वा-थाल-बजाते रहते है, याने कोह प्रकार अंतरा 
य न होने पावे, पानी कचा पीते है. असवारीमें-म्याना-पालखी- 
और रेलमें- चढते है. गप्पने जंगलमें-गड्ढीपर-वा-घोडेपरजी- 
चहते है. पन्‍्य-भान्य-मकानात-वगेरा सर्वप्रकारका परिग्रह सर्व 
भट्टारक रखते है, नोकर-चाकर-छटी-चवर-वगेरा सबकाम 
राज्य वर्गी जैसा है. ओर कहते है कि-हम पूर्वकालके मुनियोंका- 
अनुकरण करते है. समझ शको तो समझ लो ! यह बात सत्यहै 
या असत्य -शासत्रानकूछ है वा मनःकल्पित है (-एकबात लिखनी 
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और रहगयी जब भट्टारनी भोजन जौमने लगते है तब कोहतो 
बिल्कुल नम्न होकर जीमते है, कोह कोह शमके मारे नम्न नद्ी 
होशकते वे धोती थोटीसी ढीली करके कमर खुली करदेते है, 
सवबकि-उनके नग्न मुनियोने जो किया सो इनोनिभी करना. 

[ ३३ |-दिगंबर कहतेहे-खीकों पंचमहात्रत उदय नही आतें 
श्वेतांवर कहते आते है, दिगंवरआम्नायके-गोमह्सार-आश्रव ज्रि 
भंगी-ओर चर्चाशतक ग्रेथम लिखादे कि-सखौवेद प्रुषवेद-और नपुं- 
सकवेदका उदय नवमें गुणस्थान तक है सोचोकि-यदि द्रीमें सर्व 
बविरति चारित्र न होता तो नवमें गणस्थानतक कैसे पहोच शकती - 
महाव्रतविना गुणस्थान केसे घी !-यदि गृणस्थान चढी तो दिखे 
बरकेही वचनसें स्नी पंचमहाव्रतकी अधिकारिणी हुई या नहीं - 
दिगंबरआम्नायके अष्टपाहुड ग्रेथमें ख्लीकों पंचमहाव्रत उदयआना 
लिखा है, उसका पाठ-नइदंसणेण शुद्धा-तत्ताणमगोणसाविसंजुत्ता 
घोरं चरियचरितं इत्यादि. फिर द्रव्य संग्रहकी हत्तिमें सीताकों 
पंचमहाव्रत उदय आये लिखे. यादि खत्लीकों पंचमहातत नही मानना 
मेजुर है तो कहिये ! चत॒विधसंघम साध्वीपद किसमें रहा ! और 
पंचमहावतविना धमंद्ाद्धे कहनेका अधिकार उसको कैसे हुवा- 
यादे कशाजायकि खीसें शर्म नहीं छोमी जाती-वस्र रखना पढ़ता 
है-ओर वस्त्र रखा तो मृद्ो हुइ-फेर पंचमहाव्रत कहां रहे-इसका 
शक्तर,-मूर्हाका स्वरुप प्रथम लिखचूके है. दुविदग्धोकों को समझा 
नही शकता, धर्मोपकरण मूज्ञो रहित रखनेसे पंचमहावत चडे नहीं 
जाते. विना पदार्थ यदि पूरा हे तो वही मृछों परिग्रह है पदार्थ 
है ओर उसमें मृच्छो नहीं हे तो वह परिग्रह नहीं, यदि एसा न 
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माने तो संसारमें जितने दरिदी मनुष्य हे, कोमी पेसा जिनकों 
बिल्कुल नहीं मिलता, नंगेही रहते है, क्या! उनकों त्पागी 
कहेंगे !--नहीं ! कहेगें | |-क्योंकि-सनके पास मूरछां ( चाहना ) 
रुप बड़ा भारी परिग्रह है, इसलिये यहो सिद्ध हुवाकि जहां मूछो 
नहीं वहां त्यागभाव है.-जहां त्यागभाव है वहां महात्रत है, इस 
बातकों कोइ इनकार नहो कर शकता., दिगंवर लोक दथा हठ 
करते है. इसहठकों यदि वे छोड देवे तोभी ठोक नहीं, क्‍योंकि- 
पंचमहात्रत जब ख्लीकों मान ले तो प्रक्तिभी मानना पढ़े और 
स्धीकों मक्ति मानलियीतो दिगंवरमतकी जइही उठ जाय. 

( ३४ )-दिगंवर कहतेहै-खीकी उपीभवमे मुक्ति नही होती. 
शखेतांबर कहते होती है, क्योकि-मुक्तिका-मार्ग-सम्यक्‌ बज्ञानदर्शन , 
ओर चारित्र है.इमपर जो चले वो म॒क्ति पाशके, चाहे ख्री हो या पु- 
रुप हो, यदि कहाजायकि उममाग्गपर चलनेकी ख्रोमें शक्ति नही है 
तो यह कहना प्रमाणसें वाधित है. क्या ! ब्रह्म चर्यव्रत जोकि-सब 
व्रतोंमें शिरोमणि है ख्री नही पाठ शकती !आगमके वचनकी 
श्रद्धालाना अतिदुष्कर है क्या ! स्नी नही लाशकती ! तनमनघन 
को क्‍या ! धर्मपर नहीं लगाशकतो!-तीर्थकर की माता-और ब्राह्मी 
घुंदरी-सीता-दमयंती-राजीमती- ऊुंती-रुखमणी-सत्य भा मा-द्रो पदी- 
धारणी-रेवती-सुभदा-चंदनबाछा-और प्रगावती वगेरा सवीयोकों 
क्या छत्तम न कहना चाहिये -ये मक्तिसाधनका कामकरे और 
मक्ति न पाशके इसमें प्रभाण क्या ! दिगंबरलोक स्त्रीकों अपम ! 
अधम * ! कहते तो है ढेकीन यह नहों विचारतेकि-हम कहने 
वालेहो अधम है जो जिन ।णीकों उध्थापन करके मनमानी कह 
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रहेहै. यदि ख्रोकों मुक्ति नहीं होती तो दिगंबर आम्नायके जिलोंक 
सारमें एसा क्‍यों कहाकि-( २० ) नपुंसकवेदी-(४०) ख्रीविदी-ओर 
(ड८] परुषवेदी-कुल (१०८) एक समयमें मोक्ष जाय, (3० पाठ) 
वीस नपुंसकवेया-हथ्वरवियाय हति चार्लोसा, 
पुंचेया अडयाला समय एगेण सिद्धाति. १ 

इसपर दिगंबर कहते है-ख्नीवेदीकों जो मुक्ति कही सो द्रव्य 
स्रीवेदीकों नहीं, किंतु भाव ख्रीवेदीकों समझना. भावश्लीवेदी बह 
होके जैसे किसी पुरुषकों इच्चा हुयीकि-में ख्लीवत्‌ कामसेवन करु 
उससमय वह प्रुष-जावखीवेदी है. ऐसे पुरुषकों- अथोत्‌ भाव 
स्लीकों ) नो मोक्ष होना यही भावस्रीवेदीका मोक्ष दिगेवरआम्ना 
यमें कहाहै. इसपर खेतांबर पूछते है क्‍या ! दिगंवरमतमे ऐसे 
भाववर्त॑ते हवेभी मोक्ष होजाती हे ! कामसेवनके ज़ाव होतेभी 
जावख्रीकों मांक्ष कहतेहों तो फिर छव्यस्लीकों मोक्ष कहंते क्‍या 
बाधक था सोचो ! जब पुरुष एसा बुराविकस्पमें पढाहे तो 
बमेशुकृष्यान कहां रहा जिससे केवलज्ञन और मोक्ष हो, यादि 
ऐसेदी मानते हो तो समझो ! किसी स्लीकों इकछ्ता हुयी कि-में पुरुष 
बत्‌ कामसेवन करूुं,-ठससमय वह ख्री-भावपुरुषपेदी आपके मान 
ने मुजब है तो लसकोंभी योक्ष कहना चाहिये, जब ऐसा मानना 
मेजर है तो तुमारेही मुखसें ख्लोकों मोप्त कहना राजम हुवा. कि- 
तनेक तर्क करतेहे कि-खी अधोगतिमें छठो नरक जाती है सातगी 
नरक नही जाती. जब उत्कृष्ट पापकरनेकी ताकात नही तो मों- 
क्षजानिकी ताकात कहांसें आयो (-इसका उत्तर-यह कोह ज्या 
प्ति नहीकि-जो सातमी नरक जावे सोही मुक्तिजानेकी ताकात 











नुत्तरविमान जाता/होताहै वैसे म॒क्तिजानेमें वही न्याय लगाना 
ठीक नही. क्योंकि-मुक्तिजानेमें पुन्यपाप दोनों क्षय करनेके न्यारे 
ही अध्यवसाय है. जोकि-शुक्रृध्यानरुप है. इसका संबंध देवलोक 
वा-नरक जानेके शाथ नहीं, न्यायवानोंकों इसमें विनपक्षपात 
सोचना चाहिये. 

( ३५ )-दिगंबर कहतेहै-शेतांवरआम्नायमें लत्कृष्ट (१५००) 
धनुष्यकी अवगाहना वालेकों मुक्ति होना कहा. और मरुदेवाजी 
( ५२५ ) धनुष्यकी अवगाहनावालेग्रे, इनोंका मुक्तिहोना केसे 
संभवे /-लत्तर,-(५००) पनुष्यकी कायावालोंका मुक्ति जाना 
कहा सो बाहूल्यता आश्रित वचन है. कोइ सवापांचसें पनुष्यकी, 
कायावाला मुक्ति हो जायतों निषेध नहीं. बहोतसेतों पांचसें 
घनुष्यकी कायावालेही गये. लेकीन कोई कोइ सवापांचसे घनु 
ज्यक धारकभी गये. इसमें क्या विरंध हुवा “-नाभिकुलकरसे 
मरुरेवीजों कि/चेत्‌ न्‍्यून अवगाइनायूतर थे. क्‍यों क्ि-सत्तमसंस्था 
नवतीख्री उत्तमसंस्थानवान्‌ पुरुषसें किचित न्यून प्रमाणवालढी 
होतोहै. दिगंवरकों यदि यह बात नामेजर हो और मरुदेवीजीका 
शरीर सवापाचसें धनुष्यका मानना होतोभी क्या? जब आगमका 
बचन बाहुल्पता आश्रित है तो फिर विरोधही क्‍या रहा !-अछ 
बते | जिनकों स्लो की मुक्ति सुनतेही नाराजी पेदा होतीहे उनके 
तो विरोषही है. 

(३६ )-दिगंवर कहते है-तिपष्टीशलाका पुरुष आहार तो 
करतहे लेकीन निहार नहो करते, अर्थात्‌ भोजन जीमते है परंतु 


ओवांबर दिगंवरकी जिनम्नता, .. एथुब 


मलमूत्र उनकों नहीं आता. शेतांवर कहते है जो झाहर करेगा 
मलपृत्र लसकों कैसे न आयगा !-अगर कहामायकि-सनके खड़ 
पुदगल शरीरमें जल जाते है तो सोचो! रसपुदगल भी छनके मर 
जाना चाहिये, जब एसा हुवा तो. भस्मरोग पेदा होंनेमें क्या 
न्युनता रही -बथा तक करना मखोंका काम है. अज्ञा | यह तो 
बतलाइये !-ख्री संज़ोग करते समय उनकों वीगस्खलन होता था 
या नही [-यददि कहोगें होताथा तो फिर तुमारही वचनसें निहार 
सिद्ध हुवा, वीये खीरना निहारहीका भेद है.यह कोश्बात नहीं 
जो वीर्य तो निकसे और मृत्र न निकसे. जब मूजनिकसना सिद्ध 
हुवा तो मलभी निकसना यक्तियुक्त है. 

( ३७ )-दिगेबर कहतेहे यादवंशी मांस नही खाते ये, श्वेतांवर 
कहते है जिनोंने श्रावकत्रत लियाथा वे नहीं खातेये दूसरे खतिये. 
यादवोंपर श्वेतांबरकों क्‍या द्वेषभाव था ! जिससे वे लनकों मांस 
भक्ती ठहरावे ! जरतकुमार जिसने कष्णजीकों मृगसमश्षकर बाण 
मारा-यदि मांस भक्ती नहीथानों आखेट क्‍यों करताथा ? और 
यह निश्रय हैकि-कृष्णजीके पीछे इसी जरतकुमारसे यादवेशका 
नाम चला है. 

' [३० ]-तल्वार्यम्रृजमें नय [७ ] कही-ओर दिगंबर देवसेना 
याये अपने बनाये नयचक्र ग्रंथमें ( ५ ) नय कहते है, याने द्रव्य 
सिंक-पर्यायार्थिककोंभी नय कहतेहै. खेतांवर उच्यार्थिक-पर्याया 
थिककों नय नही कितु नयके अंश याने लपनय कहते है, नेगप- 
संग्र-व्यवह्वार-रिजद्त्र-शब्द-समजिरुट ओर एवंभूत नय तो ये 
सातही है, यदिनयके अंशकों नय माने बो प्रमाणके अंश णजो- 


श्षद्ट खेतांबर दिगंवरकी जिन्नता 
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अवग्रह-हहा-अवाय-पघारणा-और अनुमान आदि मतिज्ञानके जेद 
है उनकोंत्नी प्रमाण मानना चाहिये, सो तो मानते नहीं ओर 
नयके अंशकों लेकर नय कहते हे कितनी भूल |-यादि कहाजाय / 
कि- तत्वार्थमें तत्व साठ कहे ओर है नव-हसी प्रकार नयज्ञी नव 
दोना चाहिये. परंतु यह वात दुक्त नही, क्योंकि विभक्तविभाग 
न्यारी बात है और कारणजात न्यारी बात हें, यादि नयांशकों 
नय मानना मंजूर है तो आर्पित अनर्पैतकाँभी ( जो नयके अंश 
है ) नय मान लो. फिर नवही क्‍यों ग्यारह नय कह दो- 

( ३९ ) दिगंबर निश्रयनयकों पहेले ओर व्यवदह्ारनयकों 
पीछे कहते है. श्वेतांवर व्यवहारनयकरों पहले कहते हे. क्योंकि- 
प्रथम व्यवहार्नयह्रों परिणमन होती हैं, जबतक आंखोंसें 
देखा न जाय क्‍या! मालूम ?-ह_स पस्तकमें कया लिखा 
है (-दिगंबर अपने पक्षकों पृष्ठतों करनेमें कसर नहीं रखते 
परंतु शूठकी दोढ कितनी |-निश्रयनय हृदयमें स्थापनकर व्यवहा 
रमें प्रवर्चना यही जैनागमका रहस्य है. यदि व्यवहारकों पींछेंही 
मानना मंजर है तो प्रथम गुरुशिष्यभाव क्‍यों मानना /-निश्रयन 
यमें तो अपना आत्माही गरु है 

( ४० >दिगंवर कहतेहे-गुणरे स्वभाव और विभाव दो पर्या 
यहे, श्वेतांवर कहते है गुणद्वव्यसें भिन्न नही फिर लसकों पयोय 
कहांसें ! हकीकत उब्यके सहज़ावीपर्यायोंकाही नाथ गुण है. 
इसलिये स्वभाव विभाव दो गुणके पर्याय नहीं किंतु दृब्यकी 
परिएति रुप है. 

( ४१ )दिगंबरछोक-हुंडाअवसार्पेणी कालसें इतनी बातेंअन 
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होती हुयी मानते है.(१ )-तीथेक रों का जन्म अयोध्यामेंदी होना ऋदि 
ये और अन्य जगहसे हुवा. (२)-तोथथकरोंकी मुक्ति संम्मेत शिखर 
सें होना चाहिये कितनेककी अन्यक्षेत्रोंसे हुयी.(३ )-तीथैकरों के पु- 
चही होपुत्री नहों-रिषभदेवके घर पुत्री जन्मी.(४)-चक्रवर्तीका पान 
खंडन न हो-ओर भरतचक्रीका मान बाहुबलीनीने खंडन किया. 
, («)-तोर्थकरकों किसी अवस्थामें उपसगें न हों पाल्नाथजीकों 
हुवा, (६ )-तोथेकर अवधिज्ञानकों छदमस्थअवस्थामें प्रकाशित 
करे नहि-रिषभदेवने किया. (७)-बासुदेवका मृत्यु भाइके हाथसें 
नहों कृष्णजीका मृत्यु जरतऋमारसे हुवा. ( ८) ब्राह्मणकुछकी 
उत्पत्ति अन्यकालमनही होती-इसकालगें हुई, (९)-जिषष्टी शलाका 
पुरुष (६३ ) होने चाहिये-( ७५८ ) हुवे. ६ १० )-नवमेंतीर्थकरसें 
लगा सोलइमें तोथंकरतक साततीर्यकरोंके अंतरेमें परम बिस्कुछ 
विच्छेद होगया-अन्यकालमें नही होता. ( ११ )-रुद्र ओर नारद 
अन्यकालमे उत्पन्न नहीं होते-हसकारमें हुवे. (१२)-८३२) कल्की 
और (२१) अद्धुंकल्की अनागतकालमें होयगें.-यह वनेन सिद्धांत 
सार-जैलोक्यप्रश्नप्तिओर भाषाके पाश्वेपुराणसें देखकर लिखाहै,- 
खेतांबरलोक हुंडा अवसर्पिणीकालदोपसे इतनोबारते अनहोतो 

हुयी मानते है. ( १ )-एत्कृष्टअवगाइनाके धारक ( १०८ ) एक 
समयमें मुक्ति न जाय ओर इसकालमें गये. ( २ )-सुविधिनाथ 
ओर शीतलढनाथके अंतरमें धम विच्छेद हुवा ओर असंयतिकी 
पूजा हुयी. (१) मलिनाथतीर्थंकर स्त्री हुवे. धमेनायक पुरुष प्रधान 
होने चाहिये. (४)-बास्ंदेव बासुदेवोंका शंखशब्दसे मीलना हुवा, 
(५)-युग़छीये मरके नरक न जाय ओर इसकाछमें दो यगछीये 
नरके गये, ( ६ )-तोथ्रेकर तुच्छकुछमें न आगवे-मरहावीरस्वामी 

३३ 


२५८ खेतांवर दिगंबरकी भिन्नता, 
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आये-और उनका गरभ संचार किया गया. (७ )-तीर्थकरोंकी 
धर्मदेशना निष्फल न जाय और महावीरस्वामीकी प्रथमधमेदेशना 
निष्फल गयी. ( ८ )-केवलज्ञान हुवेबाद उपसगे नहों और 
महावीरस्वामीका हवा. ( ९ )-चंद्रमा सूये मुलविमानसे मनुष्य 
लोकमें आये. ( १८ ) चमरेंद्रका उत्पात उद्धलोकर्म हुवा-यह 
बनेन कल्पसूत्रस लिखा हें. 

दोनों अम्नायवाले यह मंजूर रखते हे ये अनहोतीबातें जो 
उपर लिखी गयी है मुख्य मुख्य हे. इसके शिवाय और भी केइ 
एसी अनहोतीबात याने आश्रयंजनक हुयी है जिनकावनेन बहु- 
श्रुतज्ञानीयोंस जानना चाहिये. 

दिगंवरलोग-नीचेलिखेहबे सातसवालोंकों चोरासीबोडोंमें 
गिनकर ज्यादे तकरीरमें लाते हे, (४२) जेसेकि-उत्कृष्ठअवगाह- 
नाके धारक (१०८ ) एक समयमें मोक्षकेसे गये (४३) तोर्थकर 
सत्री-केस हो! (४४) युगलीये नरक केंसे गये ?-(४८) तीर्थकरकी 
धर्मदेशना निष्फछ क्यों! (४८६) तोथंकरकों उपसगे क्‍यों! (४७) 
चेद्रस॒ये मूलविमानसें केसे आये! और (४८) चमरेंद्रका उद्धेलो- 
करें उत्पात केसे हुवा (-( इसका जवाब. ) शवेतांबरलोग द्वादशां- 
गवाणीके अंगशाशत्रोंके अनुसार चलते है, उनमें फरमायाकि-हुँ- 
डासपंणीकालदोपमें (१०) दसबातें अनहोतो हुई, उपर लिखे हुवे 
(४२)-सें-लगाकर ( ४८ ) तकके-सातसवाल--उनदस आश्रयोमें 
दाखिलह, इसलिये कालदोषके कारण उक्तवार्तेहुह कहनाचाहिये, 
तीथेकरका-स््ी स्वृरुपमें होना युक्तिद्वारा सबृतहोतेहुवेभी अनहो- 
तीबातमें इसलिये कहागयाकि-घरममकेनायक बहुतकरके पुरुफ्ही 
होते है लेकिन ! इसकालमें एकतीर्थंकर-ख्री-हवे-यह-एक अचं- 
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भेकी बातहुर, बहुधाकरके-पुरुषही-राजा-होते है लेकिन ! कोई 
समय स््रीभी-राज्येश्वर्री-होजाय तो-ना-नहीकहसकते तर 

परछिनाथतीधकर-ख्री-हुवे-इसपें प्रषाण यहदेकि-र्रीवेद-और 
तीर्थेंकर नामकरमंका बंध-एकभीवकों-गुणस्थानोंके आकथषेसे हो- 
सकताहै, जेसेको इ-जीव-जब-मिथ्यात्व-या-सास्वादन गुणस्था- 
नपर मोजूदथा-उसदख्त-खोवेदका बंध-किया-ओर-फिरणब 
उपरकेगुणस्थानपर पहुंचा-तब-तीरयक्रनामक्मका बंध किया-सौ- 
चो ! इसमें क्या हजे हुवा (-असलपुछोतो कोइहजेनही, जेसे-श्रे- 
णिकराजाने मिथ्यालगुणस्थानपर थें-जब -नरकगति--बांध लिइ- 
और जब-चतुर्थंगुणस्थानपर पहुंचे. तब-क्षायिकसम्यक्तीहुवे-ओर 
तोरथंकरनामकम-उपाजनकिया-वैसे -मछिनाथनीके जीवने पहिले 
खीवेद-और-पोछेंसे तीर्थंकर नामक भे-बांधाथा-कहिये ! इसमें क्या 
बाधक आया -सोचकर जवाब दो-हथा शंखनादकरना मूखोंका 
कामहे. किसकी ताकात है जो सच्च बातकों-तोड सके (- 

(४९ )-दिगंबर कहते हे वसुदेवनीकों बहत्तरहजार ख्रीका 
होना असंभव है. चकऋ्रवर्तीस अधिकपुन्यप्रताप सिद्ध हुवा,-इसपर 
शेतांबर कहते है जेसे बाहुबलीजी वलपराक्रमम भरतचक्रीसे अ- 
घिक हुवे इसीगका र ख्लीभाप्तिके सोभाग्यमें वस्ुदेवजी अधिक हुवे. 
इसमें शंसयलाना हथा हे, 

( ५० )-दिगंबर कहते है गोतमस्वामीकों स्कंधकपरिवाज- 
कके सामने चलाकर जाना बातचीत करना उचित नहीं था. 
शवेतांबर कहते है ज्ञानी पुरुष जेसा भाव होना अपने ज्ञानमें दे- 
खते है वैसे करते है गोतप्रस्वामीका इरादा उसकों थम प्राम्ि 
करानेका या. इसलिये कोइ दोषकी बात नही, महावीर स्वामीकी 








८ . ैंलॉबर दिगंवरकी मित्रता, 


'आजासे गये थै,-एकांत पक्षकों खेंचते रहना इसी से तो दिगेंव- 
रॉका नाप एकांत मिथ्यादृष्टि कहा गया, सोचोकि-जिसक्षेत्रके , 
रहनेवाढेजीवॉका एन्योदय आता है उस उदयकी आकपण 
शक्तिसे ज्रानीयोंका उसक्षेत्रम जाना निमित्त कारण है. 

(५१ /-दिगंबर कहते है-द्रोपदीके पांचभत्तार हुवे फिरसती 
फकैमे रहीं “ेतांवर कहते है जेसे चक्रवर्ती-बलभद्र वासुदेवआदि 
परुषोर्को सकेंडे हजार ख्रीयां थो ओर फिर वे शीलवान्‌ और 
सतेंबे.यहे इसीप्रकार द्रौपदीभी सती रही पांचोकी साक्षीसें पांच 
पांडवोके सार्यगपृदीका विवाह हुवा यह सब शास्त्रोंका लेख है. 
द्रोपदीने छठे पुरुषकी फना न कियो इसलिये सती कही गई. यदि 

पंचोके रुतरु एककों पतिकरेक चारके शाथ विषयसेवन करती 
तो अछबते असती कहशकते. यदि सवाल किया जायकि-संसार५+ 
अन्य अन्यखसत्रीयोने एकपतिसें ज्यादा पति क्‍यों न किये (-इसका 
उत्तर-द्रोपदीने पूवेभवर्म नियाणा किया थाकि-मेरो तपस्याका 
फल होतो मुजे अगले जन्ममें पांच भत्तार मिले-सो मिले और 
पांचके शिवाय छठे पुरुषकों उसने भोग्या नहीं फिर दिगेबरछोक 
इसकों कुसतीका दोष किसलिये लगाते है सो विदित न हुवा - 
यदि एक पतिसें ज्यादापति होनेसें छगाते हो तो चक्रवर्ती बल- 
भद्रादिकों एकख्रीसें ज्यादास्री हुयी उनकोंभी दोषित कह दो. 

(६२ -दिगंवर कहते है देवता मनुष्यणीके साथ-और 
मनुष्य देवांगनाके साथ-काम भोग नहीं सेवते, शेतांबर कहते 
सेवते है. कामभोग मोहकर्मका भेद है. मोहके उदयसें उंचजाति 
का पुरुष-चांदारमेसी नीचजातिकी स्रीसे-और कभी तिर्यचणीके 








जशाग्रमी कामसेषन करलेता हे. इसी प्रकार देवता-अनुष्यणीक्रे. 

शाय-ओर मनृष्य देवांगनाके शाथ यदि अनुकूल हो तो विषय 
सेवन कर शकते है, भमरतचक्रीने गंगादेवीकेशाथ संभोग किया 
ट्वादशशांगवाणीके सिद्धांतों लिखा है. दिगंबर इसबातकों सूनकर 
हंसी उदाते है छेकीन मु्खोकी हांसीसे ज्ञानीयोंके बचन अन्यथा 
नही होशकते. यदिभश्न किया जायकि-क्या उन्होंमें गर्भोत्तिभी 
होती है (-इसका उत्तर,-वेक्रियवीयेसें-डदारिक और उदारिक 


वीयेसें-वेक्रिय शरीरमे गर्भोत्पत्ति नहीं होती, परत कामविकारकी 
शांति जरुर होती है 


[५३ ]-सुलसा श्राविकाके शाथ देवताने विषयसेवन किया 
जिससें उसको [ ३५ ] लड़के एकशाथ पेदा हुवे. ऐसा कहकर 
दिगंबरलोक ग्वेतांबरोका उपहास्य करते है. परंतु इसमें उनकी 
समझका फक हे. छुलसाकों रोगादि दोषसे गर्भस्थंभन नही होता 
था, उसने देवताका आराधन किया जब उसदोषके मिटानेको 
देवताने [ ३२ ] गुटिकों दियो. ओर कहाकि-एकएक गोली 
खानेसे एकएक गरभेस्थंभन होता रहेगा, सुलूसाने भोछेपनतें 
[ ३२ ] गोछी एकशाथ खालियी. देवयोग [१२] गर्भस्थित रहें. 
ओर बडी वेदनाका समय पैदा हुवा. देवताने आनकर कहा तुमने 
बडी भूछ कियी, जो एसा किया. निदान [-प्रसूतिसमय देवने 
साहाय्प कियी जिससे ( ३२ ) पृत्र भ्रसूत हुवे. वक्तेमानकारूमें 
भी देखते है बढेंबेध्य आपनी चिकित्सा विद्या्से स्रीकों गर्भेस्थंभन 
हो ऐसा उपाव करते है ओर ओपषध जढड़ीबुटीद्वारा साहाय्यक 
होते है, किसीकिसी खत्रीकों दोदों तीनतीन लढके एकशाय जम्पते 

है; क्‍या! दिमंवरकों यह बात पंजूर नही -उनके गुरुभ्वारक 
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पार्दे-ओर तेरदपंथायोंके भाइजी-तो इसीव्यवहारसे अपना गु 
जारा चलछाते है 


( «४ »पमहावीरस्वामीकों मातापिता विद्याशालामें पढ़ाने 
केलिये लेगये दिगंवर इस बातकों नहीं मानते. तर्क करतेहैकि- 
अवधिज्ञानी होकर पढनेकों केसे गये १-इसका उत्तर,-अवधिनज्ञानी 
जरुर थे लेकीन मातापिताके मनोरथकों खंडित कंसे करे ? जेसे 
नेमनाथ भगवान्‌ जानते थेकि मेरा विवाह न होगा कुमारअवस्था 
म्ेंही संयम उदय आयगा. लेकीन मातापिता श्रातादिककी प्रेर- 
णासें उनका मनोरथ अखंडित रखनेकेलिये विवाहनेकों गये. 
ओर पौछे छोट आये, इसी प्रकार महाबीरस्वामी विद्याशालार्मे 
गये-और पंडितका शंसय निवत्तन किया,-मातापिताका मनोरथ 
अखंड रखा-ओर पींछ लोट आये. दिगंवर नेमनाथको विवाहने 
केलिये जानातों मानते है, ओर महावीरस्वामीकों पाठशालार्े 
जाना इसपर शंसय छातेहै-कहिये ! शंसय मिथ्याद्टि कोन हुवे! 
सोचो ! अवधिज्ञानीने अपनन्वानस यहभी तो देखा होगा कि-मेरा 
जाना पंडितके घर वास्ते पढनेकेलिये होगा. 

(५०)-दिगंबर कहते है शवेतांवरआस्नायमें माना है कि-पेहले 
देवछोकका इंद्र मरकर दूसरे-ओर दूसरे देवछोकका इंद्र मरकर 
पहले देवलोकमे इंद्र होवे, इसका उत्तर,-यह बात असत्य है. क्‍या! 
दिगेबरमतमे-अंधरनगर्राबेंबुश्षरा जा-यही न्याय चलता है ?-विना 
प्रभाण कोइ बात कहेना बडी भूल है. 

( ५६ ) धातकोखेंडका कपिलवासुदेव जंबद्वीपके भरक्षेत्तर्मे 
आया-उसकों केवलज्ञान हुवा ओर फिर आनंदर्से-नृत्य किया. 
इसका उत्तर,-यहभी दिगंबरोंकी इषोका एक नमूना है,-- 


अताबर दिगंवरकीं मिल्नतां. ३१६३ 
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कोई शासत्रमें नहीं लिखा.-उन्मत्तोंकों कोन समझावे ! 
न [ ५७ |दिगंबरकहते है शवेतांवर आम्नायमें यह बात मान्य 
हेकि-कोई. श्रावक-बद्धसाधुकों ख्लीका योग मीलाकर उनका मन 
स्थिर करेतो दोष नहीं किंतु पुन्यभाप्ति हो. इसका उत्तर, यह बात 
मिथ्या है, ख्लीसेवन साधुजनोंके लिये बिलकुल निषेध है ऐसी 
ऐसी वातोसेंही तो दिगंबरोकी उत्तम विद्वत्ता झलक रही है. मनमें 
समझ रहेहे जो हमकों सुझीसों किसीकों नहीं सुझी. हमारी समझ 
के अगाडी किसीकी समझ ठीक नहीं, द्वादशांगी माननवाछे 
सभी मुनिमहषि अविद्वान्‌ हुवे. नग्नहोकर पॉछीकमेंडलु पकड़ 
लीया. बस | मुनमहारान वन गये. सोभी कुवेका जरू पींछा 
कृवेमें चछा गया. न मुनि रहे न आर्यिका रही, स्थविरकल्पमा- 
गंके नींदक होते द्वादशांगवाणीका नींदक बनना पडा, दूसरोंकी 
नींदा और अपनी तारीफ शिवाय बात नहीं. ख्रींकों मुक्ति नहीं 
केवलीकों आहार नहीं यह दो बाते दिगेबरोंकी परमसमाधि है. 
दिगंबरोंको स्ली रात्री समय-अपने पतिकों नम्न देखे-सबेरे देवद 
शेनकों जावे वहां देवमूत्तिकों नमन देखे-और मध्यान्हमं उनके नप्न 
मुनि भिक्षाकों आबे तो उनकोंभी नप्न देखे-रातदिन पुरुषचिन्ह 
मेंही उसका ध्यान रहे मुक्ति कहांसें दो? अनेकजगह शाख्र्थमें 
लाजबाप होते हुवेभी निलेज्जोकों लज्जा नहीं आती. रत्नकंबलके 
लिये गुरुसें लडाइ करके तो शिवभूतिमुनिने मत निकाला-आन 
' उसकी ओलाद असली जैनसंघकी बराबरी करनेको उमेदवार 
: पी है. देखिये ! स्थात्‌ ! ! ््ि 
( ५८ )-दिगंबरकहते ह-तिविहार उपवासमें जलकों उष्न 
बनाकर पीनेसे आरंभ होगा, इसलिये कश्चाजल पीना ठीक है. 
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वेतांबर कहते है तिविहरठपवासमें उप्नजल पीना चाहिये, क- 
आजल पीनेसे उपवास नहीं होता-यदि आरंभहोवेका हेतुबताते 
होतो-कुववे्स जल निकालके-पीनेमे-क्या : आरंभ नही होता £- 
आरंभका त्यागठों फिरमो न बना. और सचित्तनकपीनेस उप- 
बस नहीं बना. टया भूखे मरे. 

( ५९ )-दिगंबर कहते है व्रतधारीमनुष्य वतमें शिथिल हो 
जाय और वो खानेकों मांगितोभी देना नहों, त्रततोढानेका दोष 
लगता है, शेताबर कहते है यह बात ठोक नही. जब सर्वप्रकार 
की पेयेतासें मनुष्य रहित होचूका-अश्ननल मागता है तो उसकों 
एक दो दफ़े व्रतकी यादी दिछाना. यदि बिलकुल शिथिष्ठ है 
तो अनुकंपासे अश्नजल देना. इसमें व्रत तोढानेका दोष नहीं 
छगता. समाधियैयेताके अमाव्से उसका व्रतहीं रहा नही तो 
फिर तोडानका दोष कहासे आया !-अन्न | अन्न | जलू | जल! 
पुकारता है और तुमकों अनुकंपा न आयी तो धमे कहा रहा ?- 
यह जिनाज्ञा नहिकि-अनुकंपासें भी रहित होजाना, लसके पारि 
जामही पलट गये तो क्या उसका व्रत तुम रख शकते हो !-परेतु 
सझ्हे ! एकांतमिथ्यादईष्टियोंकों समझाना मुश्किल है, 


( ६० )-दिगंबर कहते है श्वेतांवर आज्नायमें शासत्रकों जढ 
घानते है. इनका अविनय होजाय तो दोष नही. इसका उत्तर,- 
ख्तांबरछोक झाख॒को उत्तमप्रकारसे आदरकरते है. सोगाचांदी 
इनक्रेपर चढ़ाते है. उंचे आसनपर रखते है. तुमने क्योंकर माना । 
जर मानते है, क्या! पुद्रितकराना-देशविदेशयें जहां जहां पर्म्शद्ध 
शो वहां भेमना जिससे हरकोइ स्ेंतत्वकों चीने, इसबातकों दे- 


श्वेतांबर दिगंबरकी लिन्नता, 


खकर णड माननेका दोषारोप किया “पश्षीकी तरह दिगंबरछोक 
उम्रास्वातिकृततत्वार्थ सूत्रकों ओर भक्तामर कल्याण मंदिरआदि 
स्तोत्रको केठ याद करलेते है और चतुदंशी आदिक पवके दिन 
'. इनका पाठ करजानाही परमधर्म समझते है, सोचोकि-यह जडता 
नही वो और क्या है [-प्रथमतो बिना व्याकरण विद्याके छ& 
उद्चारण नही होशकता. दूसरे जबतक श्रोतागण वक्ताके कथन 
को ययार्थ न समझ ले-तो उसका संपूर्णश्रम व्यर्थ है, यदि कोर 
मेंसके आगे भरवीरागिनी गावे तो उसकों क्या राम [इसीपकार 
जानना चाहियेकि--शासत्रकों जढ कहना श्रेतांवरका हुवा-या- 
दिगंबरका (- 

( ६१ )-शरेतांबर नमस्कार मंत्रको (0) पद और [६७] 
अक्षरमय मानते है. दिगंवर ( ५ ) पद [ ३५ ] अफ्षरमय मानते 
है. पीछठे (४) पद नही मानते.इसका उत्तर,-असंहृमे [ ४ ] 
पद कम करनेसें अधूरा मंत्र हुवा. यदि कहा जायकि-संक्षेपर्से हम 
पढते है तो संक्षेपर्से लंकारमभी-पांचपद आजाते है उसीकों पढलो. 
पांचपदपदनेकी तकलीफ क्यों लठानी [-यादि तके कियाजायकि 
पीछक़े | ४ ] पद अनुष्टप्छंदमय है इसलिये (३१ ) अक्षर होने 
चाहिये और है (३३) इसलिये छंदोभंग हुवा आपान्य है, इसका 
उत्तर-यह कोंशबात नही मंत्रका कवच ( ६० ) कोठेम है. यादे 
एक अक्षर कम होतो कवचका (१) कोटा खाली रहे, फिर 
मेत्रका विधान खंडित हुवा. खंंढेत मेत्र पटना या खंडित विधान 
करना शास्राहासे विरुछहे- दिगंबरल्लोकभी देवपुजामें इस मेत्रकों 
चाहिकासहित उच्चारण करते है, और रिपिप्॑रलतस्तोत्रभी चूलि- 


१६५ 
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का सहित पाठ है. ट्रेपभावकर हठवाद करना दूसरी बात हैं, 

[ ६३ ] दिगंबर कहते है खेतांबरोके शाख़ सब नवोन और 
प्परोपरविरोधसे भरे हुवेहै, इसका उतर.-'वेतांवरके शास्त्र नवीन 
नही. जो द्वादशांगवाणीके अंग शाख्र है उनकों नवीन कहना 
उन्पत्तताका कारण है. दिगंवरके शाख्र सब-शिवभूतिमुनिके पीछें 
बनेहुवे है. द्वादशांग वाणीकेशंगशाखत्रकों मानते नहीं. सोचो | 
अब कौनके शास्त्र नवीन ठहरे-श्वेतांवर शास्रोमें पूर्वापर विरोध 
बताना दिगंबरोंकी इपा शिवाय दूसरा कोह कारण नहीं, पूर्व 
पाठी मुनियोंका अभाव हुवा-वारहबर्षाकालमें भखकेमारे केताग्र 
झानकाभी मुनिननों चितार न शके जिससेंत्ी बहोतकुछ न्यनता 
हो गयी-बाद एकपूपाठी भ्रीदेवार्द्धैगर्णाकृमाअमणजी जितना 
ज्ञान उनकों याद था सब आचायोंकी संमतिसे लिखगये कोइ 
बात पाठांतरथी सो पाठांतर कहकर लिखी, मतांतरथी सो मतांतर 
कहकर लिखी.-इनवातोंकों विना विचारे यदि कोइ कहे कि- 
इनके शासतरो्मे विरोध है छसे कोइ नहो समझा सकता. दिगंब- 
रोके शासत्रोससे पर्वापर विरोधकी दोचार बातें यहां लिखते है. 
सीता चरितमें लिखा है कि-सीता जनकराजाकी बेटीथी. जनक 
राजाकी खस्त्लरीका नाम विदेहा था. उसकी कुक्षीसें सीता और 
जञामंढल दोनुं एकशाय जन्मे, छोटा पत्म पुराणमें लिखा है कि- 
सीता रावणकी बेटी थी छोटे बड़े दोनुं पद्मपराणमें रामचंद्रणी 
का मारीचहिरणको आखेट रुप मारनेजाना नहीं लिखा. कितुं 
उत्तरपुराणमें लिखा है मारीचावैद्याधर स्वण मय हिरण बनकर 
आया और रामचंद्रजो पन॒ुप्ययाण लेकर उसकों मारने गये,- 


खेतांबर दिगंबरकी जिम्नता, श्द्ञ 


छोटा हरिवंश पुराणमें नेमनाथजीका गर्भ तथा जन्मकल्याणक 
शौरीपुरमें लिखा और बढ़े हरिवंश पुराणमें दोनों कल्याणर 
. ट्वारिकामें हुवे लिखे, द्वारिकामें शौरीपुर नामका एक महोललाबताया, 

(६३)-चोतीस अतिशय दिगबरलोक इस मुनव मानतेहै.- 
(१०)-जन्मके ( १० )-केवलप्नान हुवे बाद-ओर ( १४ )-देवकृत. 
श्रेताबरछाक चोतीस अतिशय इसप्रकार मानते है, ( ४ )जन्मके 
(११ )-केवलश्ञान हुवेके और [१४]-देवकृत. 

(६४ )मझ्लिनाथ और नेमनाथकों श्रेतांबरछोक बापतअश्न- 
चारी मानते है याने इनोंका विवाह नही हुवा. दिगंबर कहते है 
वाप्मुपूज्य-मल्लिनाथ-नेमनाय-पा खना थ-और महावीर-ये (५) ती- 
थैंकर बाकब्नक्नचारी रहे, विवाह इनोंका नही हुवा. 

(६५)-छद्मस्थ अवस्थामें महावीर स्वामोका विहार अनाये 
देंशमें हुवा दिगंवर नही मानते. श्वेतांवर मानते है. 

(६६)-रिपभदेवस्रामीकों [१००] पुत्र-और (२) पत्री-खेतां- 
बर क्लोक मानते है दिगंबरलोक-(१० १) पुत्र-ओर [५] पुत्री मानते है. 

(६७)-तीवैकर भगवान ग्रहस्थ अवस्थामें दीक्षा्से पहले एक 
वर्षतक सांवत्सरोयदान देते है इसबातकों दिगंबर नही मानतें, 

' (६०)-रिप्रमदेव ज़मवानने चा रमुष्टी को च किया दिगेबरछोक 
नही मानते. पंचमुष्टि किया मानते है. 

(इ६ए)-तोथैकरकी माता-वंतांबरलोक कहतेड़े (१४) स्वप्न 
देखे, दिगंबर कहते है (१६)देखे, 

( 3० )-दिगंबर- १६ )-देवछोक मानते है श्ेतांबर-१२३१- 
मानते है. 


श्ष् शेतांबर दिगंवरकी लिनभ्नता, 


(७१)-देवलोकमें खेतांवरल्ञोक-(६ १)-मतर मानते है, दिगंबर 
(६२)-मानते है. 

( ७३ )-शेतांबर-[ ५६ ]-अंतद्वीप मानते है, दिगेवर [९६] 
मानते है. 

(3३)-शखेतांबर (६४)-हंद्र मानते है दिगेवर (९०७) मानते है, 

( 3४ )-शेतांबर कहते है तीथकरके जन्मसमय शर्रेंद्र पाल - 
कविमानमें बैठकर आता है, दिगंबर कहतेहे नहों !ऐरावण 
हस्तीपर बेठकर आता है. 

( ७५ )-शेतांवर चक्रर्वात्तकों [ ६४००० ] स्री मानते है, 
दिगंबर [ ए६००० ] मानते है, 

( सद्ट )-चेतांबर-पांचों पांडवॉकों मुक्ति गये कहते है. 
दिगंबर कहते हैं कोर मुक्ति गये कोई नहींभी गये. 

( 83 )-शास्त्ते चेत्यालयोंकी गिनतीमें दोंनोंकी संख्या 
कमीबेंसी है. 

(७४ )-दिगंबर चंढुरद्राचायंके शिष्यकों विहार करते 
हुवे केवछड्ञान लत्पन्न हुवा नहों मानते, कहते है दोघडी एक 
जगह स्थिर बेठें [िना केवलदड्भान नही होता. 

(७७ )-महावीरस्वामीने दारिदी आह्मणकों अनुकंपासें शत 
पना देवधष्य वख्र दिया दिगंबर नही मानते कहते है दीक्षा लिये 
पीछे बस्नही नही रखना तो देना किसकों [- 

(0० )-महावी रस्वामीकों केवल्लीअवस्थामें रोग हुवा दिख 
बर नहीं मानते,-ेतांवर मानते है, तत्वार्थवृतमें-एकादश-जिने- 
(११) परिसह केवलीकों क्‍यों कहा! उसमें रोग परिसहन्नी कहा 


श्रेतांगर दिगंबरकी जिन्नता, श्द्‌ए 
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। 

$ है. रोग होना अशाता वेदनीकर्मके उदयसें है, केवल्लीकों अशाता 
| वेदनीकर्का बिल्कुल अभाव नही इसलिये केवलीकों रोग होना 
< असंज्व नहीं कह शकते कितु संभव है. 
। (0०१ )-काल्लिकाचार्यने साध्वीजीका शीलत्रत संदन करने 
| बाले गर्दन्निन्ल राजाके साथ संग्राम किया इस बातकों दिगबर 
* नही पानते. कहते है साधुहोकर संग्राम करना परंतु इतना नहीं 
* सोचब्रे धर्मरक्ताकेलिये संग्राम करनेसें महावत नहीं जाता पर्मरक्षा 
: केलिये घष्ट राजेकों या हरकिसी उष्ठकों सक्षा देनेसें-शक्ति होतो 
तेजुलेश्या बगेरासे ज़स्मकरडालनेस भी महात्रव नही जाते, अल 
बते! पांच $छियके विषयनिमित्त कोह कार्य किया जाय उसमें 
दोष है यदि इसबातकों नही मानतेहोतो-विष्णुकुमारजीने नम॒ुचिको 
ताबनादियी क्‍यों मानतेशे [- 

(0१ )-दिगंवर भरतक्केत्रके उ खंडोंमेंसे बीचला एकखंद जो 
दखनदिशाकों है उस्कों आय मानतेहे. श्वेतांबर उसमेंके सादे 
पत्चीसआये देश मानवेहे. जहांकि-तीर्थकर-चक्रवर्ति-और-बासु- 
देषका जन्म हुवाहै. 

(0३ )-सतराहभ्रकारी वीशप्रका री-वगेरा पूजा-दिगंबर नही 
माथते, केवल अष्टमकारी पृजाही पानते है, 

(05४ )-दिगंबर कहते है-दीक्षालेकर श्ेतांवरमुनि कान वीं 
शातेहे. व्याख्याववाचतेसमय उसमें मुहपत्तियां बकर व्याख्या करते 
है. कोइकोह सदा बांधरखंते है. इसका लत्तर,-जेनआगममें सदा- 
या-व्याख्यानवाघतेसपय-मुखपर मुखवख्रिका बांधना नहो कहा. 
टूंडियेपंथके साधुकों जोकि-जैन नही और भेन कहछाया चाहते 


१४० खेतांबर दिगंवरकी सिन्नता, 


है देखकर दिगंबरने यह तक्क कियी हो तो श्ेतांवरसंघकों क्या ! 
जैसे दिगंधर जेनभास बसे टुंढिये जेनजास जैसें-दिगंबरने छादश्शा 
गवाएीके सिदातोकों लक्बापन किये-पींछो कमंदछुलेकर अन्य 
क्षिंग धारा वैसे दुंढियाएंथीयोंने जिनप्रातिमा लकछापन्र कियी-ओऔर 
मुखपर मुखबस्धिका बांपकर अन्यालिंग धारा, टीका-प्लाष्य-निर्यक्त 
चूरि-अवचूरिकों खोडकर मनमाना अर्थकरना शुरुकिया और 
नाहेरातमें दयाधर्मीका चांद केनाचाहा परंतु झूठ कहांतक चक्षे [- 
अंत सवेरके सितारेकी तरह तेजरहित होनापडा, व्याख्यानवाच 
तेसमयभी मुखपर मृखवस्तिका बांधना जैनागममें नही कहा, बरिक- 
यह कहाहे कि-व्याख्यानवाचनेवाला साधु अपने दांतोंकों साफ 
रखे-सभामें अनेक प्रकारके श्रोते अकसर आतेहे, दांतोंकों मल्तीन 
देखकर कहेंगें बढे मृखे है ! इनका धर्म़ी मूर्खतालिये है जो दां 
तोंकोंभमी साफ नही रखते ! ! धर्ममी साफ नहीं होगा ! ! |-इस 
लिये दांत साफ रखना कहा. यदि मुखवच्धिका बांधकर व्याख्यान 
भाचना जेनआगमकों स्वीकार होता तो दांतकों कौन देखता - 
जिसकेलिये साफ रखना कहा गया.-नप्रमनि जब उपदेश देते 
होगे तब क्या हाल होता होगा! छानुपान तो यही होता है कि- 
सद्तोक लनके पुरुषचिन्हपर दृष्टिदेकर छपहास्य करते होंगें, 
फिर लपदेशमें कोन ध्यान देता होगा ! 

( ०४ ) बोंलोंका बन॑न पुरा हुवा. कितनेक बोल व्यर्थ वा 
दानुवादके देखे लनकों गोमकर णो शास्रार्थ करनेके योग्य ये 
केवल उनकेपरही समालोचना कियी. यूंतो पेंडपेंडपर विरोध हैं. 
कहांतक और कितना लिखें. ! 





खेतांबर दिगंवरकी लिम्नता: 





श्खपु 


[ वीह्षपंधी भौर तेरहपंथीषोंकी क्रियाका तफावत ). 


( बीशपंथीलोक )-जिनमंदिरमें 
.झ्लेत्रपाल्ष देव-देवी-वरगेराकों 
स्थापना करते है. 

(बी-प-)-जिनप्रतिमापर पंचा 
मृत कलशामिषेक करतेहे. 

( बी-प॑- )-पुष्पपाला छूटेफुछ 
प्रतिमापर चढाते है. 

( बी-पं-)-सांजकों मंद्रिम आ 
रती करते है. 

( वी-पँ- )-हरेफल पुजनमें च 
दाते है, 

(वी-पं-)-चवबरी गायक वालका 
चवर लपयोंगम लाते है. 
(वी-पे-)-मेदिरमं जब बडी पूजा 
बंगेरा विधान होताद जवारा 
आरोपण कली करण-वबगे 

रा करते है. 

( वी-प॑- )-शुरुओंके चरणका 
थूभ मानते है-जैसे-नेमिचंद्रा 
चार्यके,-बगेरा, 

(वी-पं-)अतिष्टावगेरामें नवग्रह 
पूजन करते है. 


तेरहपंथी लोक नहीं करते. 


तेरहपंथी नहीं करते. 

तेरहपंथी नहीं चढाते. 
तेरहपंथी नही करते, कितु के 
बल पाठमात्र उचारण करलेतेहै 
तेरहपंथी नहीं चढाते, 
तेरहपंथी लसजगह रेशम-या- 
गोटेके-चवर उपयोगमें रातेहे 
तेरहपंथी नही करते है. 


तेरइपंथी नही मानते. 


तरहपंथो नही करते. 


श्खर्‌ श्वेतांबर दिगंवरकी लिभता. 


(वी-प-)- बरतके ग्रहण और से 
माप्तिमे गुरुकी पीछो-वा-पाछा 
रुप--गुरुस्थापनाकों हायमें 
छेकर नमस्कार करते है. 

( वी-पं-)-निरगेथ गुरुकों भी गुरु 
मानते है ओर स्र्ग्रंय अर्थात्‌ 
परिग्रहघारो-भदह्ा रक--और 
उनके शिष्य पांढेकोंमी गुरु 
मानते है. 


जब व्पीजजनसमबन्क, 


तेरहपंथी नहों करते, 


तेरहपंथी- भह्न रक-और पांडे 
को गुरु नही मानते, लेकोन 
इनकी प्रतिष्टित प्रतिमाकों था 
नते है. क्यों! जब उनकों 
गुरुदी नही माना तो तनकी 
प्रतिष्ठा कैसे मानी गयी [- 
ओर बीशपंथी जब परिग्रद 
धारी भद्यरक पांडे आदिकों 
भी गुरुमानते है तो उनके 
शाख्रकी यहजो प्रतिज्ञायोकि 
निग्रैथकोंही गुरु मानना वह 
कहां रही !- 


हकीकतमें दोनोंको भूल है. जब छादशांगवाणीके सिश्ां 
तोकों लध्थापन किये-ओर विच्छेद होये हुवे जिनकर्पकों स्था 
पन किया द्रव्य क्षेत्र काल भावके परिवर्तनकों सोचा नहीं-इसी 


सबदर्से पदपदपर विरोध हुवा. 


वीशपंथी कहते है जिनमंदिरमें विवादकर तेरहपंथ्रीयोने 
नवीन पंथ निकाला,-गुरुओंकों विस्कुछ लथ्यापन करदिया,- 
देवपूणा पुरानी छोड़कर भाषाछंदमय मनोभति बनायी,-अष्ट 


शखेतांषर दिगंवरकी ज़िच्नता. श्छ३ 


प्रकारी पुजामें पृष्प, फछ, दीप, पंचामृत, सब षदल्ल दिया,और- 
खोपरेकी गिरिकोंही नेवेथ ओर दीपक बगेरामें प्रधान कर दियी- 

/ श्लेत्रपार देवीदेवताकों जडायूलसें लक्लापन करदिये-बहोत क्या 
कहे ! जैसे शेतांबरमेंसे विना गुरुके मुंढे ट्रंढिये पेदा हुवेबेसे दि- 
गेबरमें तेरापेथी पेदा हुवे. 

( दोहा, )-शेतांबरके घातकी-प्रकट भयाछे दुंढया, 
वीसपंथमें तेरापथी बिना गुरुका मेंडथा, (३) 
( मवेया, ) 
नाममात्र तेरापंथ चाले न सुपंथपंथ कहा जयो ग्रंथनको करतेहै पठापठी , 
तत्नकी न सुझे काहु बल्ज्ञानी बने फिरे कहे हमारे देवगुर ५मेकीघटाघटी, 
रामा धन मोहके विलासनमें मग्न रहे कुटिल कुबाते करे धर्मसे हठाहठी 
देवधर्मपूजाइमे उलके स्वभाव धरे देखो भाई जहांतहां करतेहैलठालठी « 
[ अथ-रागनी होरी. |- 

कहा भयो जैनी कहायो-जिनमत तेने अजहु न पायों,-(एटे २.)- 

धरके कपटकी गछडी ज्ञीरपें-तेरापंथ कहायो, 

कर विवाद जिनमंदिर माहे-पापबंध लपजायो, 

कहे हम धर्म बदायो-जिनमत तेने अजहु न पायो, १ 

छहु रुतके फलफल गुरुने-जिन आगममें गायो, 

ताभे दोष बतावेरे भाई |-धमम नजर नहीं आयो, 

कहां  तेरो ज्ञान नसायो-जिनपत तेने अजहु न पायो, २ 

पद्मावती क्षेत्रपाल॒ तिनोंकों-रक्षाकार बतायो, 

यह तो रक्षक जिनशासनके-ताहे लक्तेद करायो, 

तें परिवार बतायो-जिनमत तेने अजहु न पायो, ३, 


 श्खप् श्ेतांबर दिगंबरकी जिबता 


अिलनीननिलानीनी नी जी नाक नल जनननीजनी ऑजधीजओिओी जि चज चन्‍ी जज जन 


सात तरहके गृुरुजन भार्खे-भेदभेद कर गाया, 
जैसेकों तेसा लख भाई /-यह सतगुरु फरमायो, 
तेरे हिरदे न समायो-जिनमत तेने अजहु न पायो, ४, 
इतिपद, 
नेरहपंथी कहतेहैं-वीशपंथीयोंने नये ग्रंथयनाकर जिनपुद्राकों 
अविषिसें पूजाया-रागीदेव स्थापनकर हिसामें धर्म बताया-दीन 
छबलबुभक्षित कुलका पत्र मोंल लेकर लसका नाम पंडित रखा- 
और नभ्ववेशकों भ्रष्ट कर दिया-यह सब हुंडाअवसापिणीकालका 
दोष है-ऐसा कहकर निम्नलिखित लावणी गाते है. 
हुंडासपणीका लदोपरतें-जिनमतमें पाषंड भये, 
तिनकी अब कुछ कहूँ हकीकत-सुनकर भवी प्रतिबोध थंये,१ 
दीनउर्वक्षका पृत्र मोल ले-ताका पंडित नाम धरा, 
फिर ताकों जिनदीक्षा देकर-नमवेष तें भ्रष्ट करा, १ 
शालउसाला ओढ पालखी बेठ-बहोत अभिमान भरा, 
पंचपापमें मन्न होय शठ-आ्रावकजनपर हुकम करा, हे 
(कंद,)-तिनें कल्पित ग्रंथ बनाये-जिनमुछा अविध प्रजाये, 
बहुरागी देव थपाये-हिसामें धर्म बताये, .. (१)- 
भोरेजन बहकाय बाचकर-डर्गतिकों तिन संगलिये, 
अनंतानुबंधिमिथ्याती-धरकर इतर निगोद गये, 8, 
ुंढासपंणीकालदोषतें-जिनमतरमं पाखंड भये, 
तिनकी अब कुछ कहूं हकीकत-सुनकर भवी प्रतिबोध भये 
के इतिए 





मुस्ताननिवासीदिगंवर श्रावकाके [१६] प्रश्ोकालत्तर, २७७ 


यदिकहाजायकि-तेरहपंथीयोने इसी लावणीमें श्वेतांवरकों 
भी तो पाखंडी कहेह. 

( इसका उत्तर-)-मित्रवर ! कुछ हज नही, तेरहपंथी-वी 
शपंथी-या-अन्यपंथी-कोइ हो ! किसीके कहनेसें को बुराज़ला 
नही होशकता. अलबते ! यक्तिप्रमाणछारा जो शख्श झूठा हो 
जाय वही झुठा है. सोचोकि-जव दिगंबरके शास्तरोमें-नगहजगहप 
र शेतांवरका खंडन लिखा है. और शेंतांवरके मृल्लसिछांतोम 
दिगंबरका नामतक नहीं, कहिये | फिर क्या सिछ हुवा !-बस! 
यही सिद्ध हुवा कि-शेतांवरशासत्रसें दिगंबरके शासत्र पीछे बने, 
क्यौंकि-पहलेवालों का खंडन पीछले करते है. पिताके विवाहका 
तमाशा पत्र नहीं देख शकता, इतनाही लिखना समऊझदारोकेलि 
ये बहोत है,- 

( श्वेतांबर दिगंबरकी निन्नताका विषय समाप्त. )- 


चल 











[ मल्‍्ताननिवासी दिगंबर श्रावकोंके (१६) प्रश्नोंका उत्तर, | 
(१)-प्रश्न-केवछी ज़गवानकों आहार कौनसा है [-श्वेतांबर 
कहतेंहे कवलाहार है. इच्ा रहित है ! वा सहित हे !-इछ्चारहित 
है [-इत्चारहित हैं कहोगे बने नदी. 
( लत्तर. )--शासत्रके लेखपर जोमनुष्य कुतक करते है थे 
जानपाप्तिके अधिकारी नही. सोचो | एक मनुष्यकी अभिलाषा 
इग्पपीनेकी है. ओर पुछता है उथध क्योंकर लत्पन्न छोता है !- 


श्क्ट मुल्ताननिवासीदिगंबर श्रावकोर्के [१६] प्रश्नोका लच्तर, 
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किसीने उत्तर दिया गो महिषी और छालीआदिसें उत्पन्न हो 
ता है, तव उग्घा भिलापी प्रुषकों यह प्रश्न करनाकि-इन तीन 
प्रकारके पश्ुओंमें किनका उध मत्तम है ! यहतो सार्थक है, प 
रंतु यदि वह इसप्रश्नकों छोडकर ऐसा कुतक करेकि-गौ तो श्वेत 
होनेसें लसका उप खेत होना यथाथे है लेकीन माहिषी-छाली- 
जो श्याम होतीहै लनका छध शेत क्यों “ऐसा कुतर्क करनेसें 
शंसयमिथ्यास्वी होता है. सूर्य विना इछा प्रकाश करता है ओर 
उसके प्रकाशंमें आर्वस्तु शुष्क हो जाती है, संपूर्णसंसारकों प्र 
काश लाभकारी होताहे लेकीन ललुका नहीं होता. इस कहनेसे 
क्या ! सिद्ध हुवा कि-केवी जबतक शरीरयुक्त रहें तबतक उ 
सशरीरका स्वभाव स्वाज्ञाविकधर्म श्राह्यर करनेका है. उनकों 
इच्चा होना या न होना इसके सिद्ध करनेमें केवल कुतर्क है. नो 
शास्तसें विमुख है, देखो ) विहारकरना-समवसरणएमें आसनपर 
बेठना-धर्मोपदेश देना इत्यादि सभी होतेहे, जो इनकों इच्चासे क 
होगे तो संभवे नही, यहां कोह तक करेकि-जिन जोबोंका पुन्यो 
दय होकर तीर्थंकर या केवली महाराजका दर्शनलाभ होनेवाला 
है उनकी पुन्यप्कृति ऐसा करातो है तो यह उत्तर ह्ोशकताहै 
कि-जो वस्तु आहारमें दियी जावेगी वोभी देनेवालेकी ( याने ) 
दानीकी पुन्यप्रकृतिका फल है, विशेष देखनाहोतों चोरासीबोलों 
मेंत्त (१०)-मा बोल देखो 

(३)-अ्श्ष,-सूत्र किसके रखे हुवे है ! कनकी छोक संख्या 
कम क्‍यों मिलती है, [- 

( सत्तर, )-सत्र गणघरआदिकोंकें रचे हुवे है. बारावर्षी 


मुल्ताननिवासीदिगंबर आवकोके [१६] मशझ्नोका छचर, १७७ 
कालदोष करके वहुधा विक्तेद होंगये. इसलिये छोकसंरूषा कप 
मिलती है. 

(३)-प्रश्न,-अन्यालिगी-गृहस्थ-भीर चांडाल्लादिककों मोक्ष 

' कहेह्े सो किस तरह (-- 

( लत्तर )-दिगंबरमतके पदमपुराणमें; लिखा है कि-राज़ा 
सोमदत्ष-नित्य प्रत्ये एक बालकका मांस खाया करता था, यह 
काम चांढालोंका है, परंतु अंत्यममय दीक्षाक्षेकर रोक गया. 
तथा अन्यलिंगीभी अनेक कथाओंसे मोक्ष गये सिद्ध होचूकेहे- 
जिसकों अंतकृतकेबली कहेहे. पुन्याअव-कथाकोश-ओर-आराघ 
नासारआदिकमें-अनेक कथाए भरी है. जिमंसें प्वोक्त बचनकी 
सिद्धि होतीहें. विशेष तक्क वितर्क देखना हो तो पूर्वोक्त शेतांघर 
दिगंवरकी भिन्नताका विषयमें-१७)-१ए)मा-बोल देखो, 

(४) प्रश्न-केवछीकों ठपसगग केसे हो (- 

( लत्तर, )-केवलोकों तपसगे न होना चाहिये. परंतु हुंमा 
अवसर्पणी काल्दोपसें अनहोतोबात हुयी है जों दश आश्र्यमें 
गिनी गयी है. 

(५) प्रश्न-मल्लिकुबरीकों मछिनाथ कहते है. 

' ( उत्तर, )-यह यथाये है. समाधान इसका जहां ख्रीकों 
प्रोप्त सिछू कियाहै वहांसें जानो अर्थात-(३४)-ओर-(७१) प्रें- 
बोलके विस्तारमें देखो, 

(६)-प्रश्न-व-छमानस्वामी देवानंदाबाह्मणीकी कुक्षीमें रहे सो 
गलकल्याणक कहां हवा (- 

( जत्तर, )-पंचकल्या एक तीर्थंकर महाराजके होतेहे सो व 


३७४ मुल्ताननिवासीदिगंवर श्रावकोंके [१६] प्रश्रोका लत्तर. 
मान तोथकर जब देवानंदात्राह्मणीकी कुक्षीमें गलेपने आये तव 
वहांही गज़कल्याणक हुवा, और जहां जन्यें वहां जन्मकल्याण 
क हुवा, फिर-दीक्षा-झान-और-निर्वाण-ये ( ३) कल्याण ओर 
हुबे, एसा जानना. 

(9)-प्रश्न-युगलियाकों खेतांवर नरकगति कहते है. सिद्धांतों 
देवगतिसें दूसरी नहीं कही. 

( जत्तर, )-एक युगलयगलनीकी कारणवशात नरकगति 
हुयो सिद्धांतमें लिखाहें. जिससें हरिवेशकी लत्पत्ति हुयी. सब यु 
गलीयोंके लिये यह बात नहीं, हुडाअवसर्पणीकाल दोषपसें यह 
एक अनहोती बात हुयी है. इसका क्या कहा जाय '-जेसे 
कोई पेंलेमें हजार आदमी चले जारहे है-ठसमें एक पुरुष काणा 
भी चला नारहाहै. इनकों देखकर सब यदी कहेगेंकि-हजारों आ 
दमी सुन्ाके जारहेहे. एक काणेकी अल्लग गिनती कोई नहीं के 
रता, बस ! इसीतरह एक युगलयुगलनोके नरक जानेंसे सब नर 
कगामी नहीं हो शकते, 

(9)-प्रश्न-प्रतिमाका स्वरुप बीतराग कहा सराग करके क्यों 
पूजते हो (-- 

( लतर. )-आमभूषणआदिकसें वीतराग मावका अभाव नहीं 
होता. दिगंबर छोक जो अमृल्यसिहासन-छत्र-भामंडरू-आदि 
प्रतिमासें मिलाकर रखते है क्यों | यह आभूषण नहीं है (-वीत 
राग हुवे पीछे कोनसें दिन भगवान्‌ रंथमें चढ़े थे ! रथमें चढाक 
र फिरानेमें भी दिगंबरके बीतरागका वीतरागभाव बना रहा तो 
आभूषण पहेरानेसें वीतराग भावका नाश कौन कर शकता है! 


मल्ताननिवासीदिगंबर श्रावकोके (१६) अ्रश्नोका छत्तर, १७७ 


नि नअअज जज नन्‍त अध>लट काजल ँ++++ 


विशेष वनेन देखना होतो चोरासी बोलोमें (१५)मा-बोल देखो. 

(७)-प्रश्न-केवलीकों केवली नबसस्‍्कार करे या नही ! 

(  ( लंचर. )-केवलीकों केवली मिले तब नमस्कार करे, दि 

' गंबरकी तरह केवल्ली एक नयकों लज्बापतें नही. किंतु निश्रय 
और व्यवहार दोनों नयकों स्वीकार रखते हैं, अल्नबते ! दिगंब 
रतो यही हठ करेगेंकि-केवल्लीकों केवलली न मिले. समवसरण:में 
ज़ी न्यारी न्यारी गंधकुटी ( कोटडी ) में बठे. आते जाते रस्तेमें 
कभी न मिले. 

(१०)-प्रश्न-महावी रस्वामीने अपने निवोणसमय गोतमगणा 
धरकों देव शम्मोत्राह्मणके संबोधनार्थ भेजा. उसमें मोहका भय 

सिद्ध होता है कि-में मुक्ति जालगा तब यह मोह करेगा. सो भ 
गवातकों रागभाव आया. 

( उत्तर, )-यह कहना ठीक नही. जबजब समवसरणामें अ 
नेकजीव एकत्रित होतेथे तो भगवानकी देशना होतीथी, यदि 
यही समझा जायकि-लनजीवोक आनेसे भगवान्‌ देक्षना देतेये 
तो यहांजी राग सि& होता है, परंतु ज्ञानीमनुष्य ज्ञानिदृष्टज़ाब 
को राग नही समझते, किंतु नेसाजेसा ज्ञानियोके ज्ञानमें फलक 
वा है त८त्‌ होनेकी आज्ञा ज्ञानियोंके मुखसें होती है. रागभावसें 
नही. कुतक्क करना न्यारीबातहे, सोचो ! वीतरागकों राग कहां! 

(११)-अश्च-साधुकों दंडा रखना किस वास्ते कहा -- 

(अत्तर, )-शाख्रोंम मुनिकेलिये देंडा के विशेष कारणोसें र 
खना लिखाहे जिसमें एक यहभी है कि-जब मुनिकों किसो नदो 
पार होना हो तो जलपरीक्काकेलिये इसकी आवश्यकता हैकि- 


शए० अुल्ताननिवास्रीदिगंधर श्रावकोके (१६) प्र्नीका उत्तर. 
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जल इसदंढेसे अधिक ऊंचा तो नहीं है ? जिसको में पार 
न कर शक, ! 

(१५)-प्रश्न-दादाजीके चरणकों पूजना क्‍यों कहा 

(जञत्तर, )-शासत्रमें पदटपदपर गुरुक चरणोंकी पूजा करनी 
लिखी है. जब दादाजीने पंचमहावतपाकन किये तब वे साधुपद्‌ 
में गिनेगये साधकी सेवा भक्ति करना गृहस्थका मख्यधर्म है, फि 
र श्के चरणाएजनेमें क्या दोष हुवा -अछवबते ! संसारिककाये 
घन-स्री-पुत्रपरिवारकी वांछा-वगेरा करके पूजना न चाहिये. दि 
मंबरलोक जब तीययात्राकों जातेहे वहां अनेक चरणपादुका पू 
ते है तथा माल्नवा-मुजरात वगेरा देशीमें-नेमिचंद्रआचार्यकी च 
रएपाइका हरेक मंदिरमें बनोहयी स्थापित है लसकों पूजते है. 
क्या ! म्ल्तानकेदिगंवर श्रावकर्को अपने घरकीजी मालुम नही- 
कनारेपर वसते हो इसालिये - 

(१३)-अश्व-तीयैंकर निहार केस करते हे !- 

(ित्तर, |-जो आहारकरेगा निहार अवश्य करेंगा, आहार 
और निहार शारीरिकधर्म है. जबतक शरीर रहेगा छूट नहीं श 
कते. दिगंवरने (६१) शलाकापरुषकों आहार माना और निहा 
र नहीं पामा. यह एकांतमिथ्याहृष्टिका कक्षणहै. विशेष वनन 
घोंराशी बोलमें (१६) मा-बोल देखो. 

(१४) प्रश्न-मोक्षमें कोनसा संहननवाल्ला मनुष्य जावे ?-. 

! ज्त्तर ) वज्ञारिपमनाराच संहननवाला, 

(१५)-अश्न-स्रीकों कितने गुणस्थान भाप्त हो 

( सत्तर, )-जब हम ख्रीकों मोक्षहोनाही मानते है तो गण 


( दिगंबर श्रावक फतेहलालजीके प्रश्नोंका उत्तर, ) १०१ 


स्थानज्नी चोदह क्‍यों नही मानेगें ! 

(१६ )-प्रश्न,-शेतांबर किसकों कहना ! 

( लत्तर )-खेतनाम है निर्मेज्रका-सो निर्मल है वख्त और 
आचरएणएकमिनके-लनकों कहना श्वेतांवर-- 
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[ ज्ग्कर गवालियरनिवासी दिगंबरश्रावक-फतेहल्लाल 
जीके प्रश्नोका उत्तर, ] 
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लक्तभ्रावक-फतेहलालजोके साथ-रुवरुमें जो जो प्रश्नोत्तर 
हुवे लनकी नकल,-फतेलालजोने आतेही वंदन नमन करके कहा 
में दिगेवरविशुपंथ आम्नायका श्रावक हूं, पंस्ित चमनलातजी 
जयपुरवाले क३ रोजसें यहां आये हुवे है, लन्होंने आपका नाम 
लेकर कहाथा कि-लक्तसाधु अछे विधान पुरुष है, कश्दिनोंसें 
में चाहताथाकि-आपकेसाथ झानगोष्टी करके क8 बातोंके नती- 
जेपर खयाक्ष करुंं, परंतु आजतक ऐसा मोंका नहि मिल्लाकी-मैं 
वा-लमेद पुरोकरता, इसवरूत आपको यदि तकल्लीफ नहोंतो 
कश्बातोका दरयाफ्त करना चाहताह. इसपर कहा गया कि- 
जो कुछ दरयाफ्त करनाहो खुशीकेसाथ करें, मुनियोंका धर्म 
हैं कि-जिक्लामु पुरुषोंके प्रश्षका यथार्थ उत्तर देना. 

( फ्तेहलालजीने )-कहा-में-अस्पझहूं, यदि कोइबात अयो- 
ग्य कही जायतो आप कमा करना. ( हमनेकहा )-चचोबार्तामें 
एसा वर्तन्नी आनपमता हैं कि-कोह बात जोरके साथज़ी क- 
हनी परुती है _सपर नाराज होना नचाहिये. 








१४२ ( दिगंगर श्रावक फतेहलालजीके प्रश्नोंका सर, ) 


( फवेहलालजीने कहा )-में इसबातकों स्वीकार करता हुँ 
कि झूठीबातके पक्ककरनेसें सबको नाराजी ओर गुस्सा आताहे, 
आल्बते ! एक केवल्लीकों नही आता. क्योंकि-वे-रागछेष रहित 
है. हमज़ी जब किसी उकानदारके सामने जाकर कहते हे कि- 
अंग्रेजो रुपया-चोदह आनेका होता है तो वो इस बातकों कब 
कबूल करता है - इसी प्रकार झूठी बातकों झानी जन कब 
सच्च कहने लगेगें ! 


( हमनेकहा, )-भो शख्श-साधुजनोसें चर्चाबात्तामे हारजाता 
है ओर कोह य्रक्ति नही पाता-तो-कहने लगता है आप ! साधु 
महात्मा है आपकों गुस्सा करना ठोक नहों, कृमा उस्तर” शहि- 
ये श्त्यादि शत्यादि,-परंतु यह नहीं ता क-इसमें मेराही .. 
अपराध है जो-वक्रता करके सत्णकों झूठ कह हक ठ्मा 
जल्ज़ी अभ्निपर परनेसें तष्न गाता है फिर सत्यवादीके सा- 
मने झूठ बात कहनेपर लनव तमोगुए कैसे न आयगा *कितु 
जरूर आयगा, आवश्यक वा जैनागमनी कह रहे है कि-जो 
शख्स वक्रताकरके प्रश्न एठसकों तामना जरुर देना, अल्बते ! 
नो विनयसें पुे छस तामना देनेकी कोह जरुरत नहीं, जैसे 
छल्लरे चल्लनेवाले घेंको चावक लगाना पमता है वेसे बक्र- 
ज्षिष्यकों वचनरुप ।वक लगानाज़ों न्‍्यायमाग है, अगर ईस 
बातकों बिना सम; कोह झरूस-साधुजनोंकों दोष देवेकि-आप- 
को गुस्सा करना ।हां कहा है !- तो उसको कोह समझा नहीं 
सकता. सोचो किसत्यवातके हनकार करनेवालेकी यदि तारूना 
न दियी जाय ते क्या धन्यवाद दिया जाय-यदि कहा जायकि- 


€ दिगेवर श्रावक फर्तेहल्लालेजीके प्रश्नोंका लत्तर. ) १७३ 
न-पन्यवाद-न-ताठना-कुछ नहीं देना चूप होजाना चाहिये तो 
इसमेंज़ो दोष भात्ति है. क्योंकि “४ नानिषि& अनुमतं- 
इस न्यायसें असत्य बातका स्वीकार हुवा, अझानीयोंके अझ्ञा- 
नवादकी ठृछ्ि हुइ-ओर चारजनोंके सामने वक्ताकों मूर्लताका 
दोष आया कि-ये अविछान है. इसलिये असत्यके स्थापनकरने 
वालेकोी तामना देना कोह अन्यायकी बात नहीं. इस बालकों 
बिना सम्े जो लोग साथुजनोंसें-या-ग्रहस्थ बिधानोंसें कहदेते 
है कि-गुणीननोंकों गुस्सा करना नचाहिये वें हकोकतमें मूखे है, 
शास्तरोंम जगह जगहपर लिखा है कि-धर्मके अबर्णावाद बोलने 
वालेंकों शिक्ता देना, हतनेपर न माने ओर कुतर्क करेतों तामना 
तर्जना देकर लसकी कुयुक्तियोंका खंमन करना. हा! अलवते ! 
बिना प्रयोजन लसकों केंमशरू करके केश पेदा करना ठीक 
नही, परंतु जब सामने आकर धर्मतल्वकों-झूठा कहे तो फिर चूप 
खेँच जानाज़ी अच्ा नही. 

( फतेहलालजीने कहा. )-यह आपका कहना बहुत ठोक 
है कि-असत्यवातके लक्षापन करनेमें चूष रहना योग्य नहीं, 
किंतु सत्यका मंमझन ओर असत्यका खंमन करना-जरुर-चाहिये 
जो शख्स हृदयसे मल्तीन है बेही मुखभीठी बात करके अपनी 
खोटी वाहबाद कराते है. अब-में आपसे जो कुछ पुठने आयाईं 
आझा हो तो मारेज करूं, 

( हमने कहा. )--खुशीसे किजिये [-हमको इसमे कोई 
तंकल्लीफ नही, | ह 

( छब-फतेडलालजीका-पश्न.)-परवस्तुका संग त्यागने योग्य 


२७४ ( दिगंबर श्रावक फवेहलालजीके पश्चोंका तत्तर, ) 


हईै-या-अंगीकार करने योग्य ! 

( इसपर हमारा कत्तर, )-त्यागने योग्य है. 

( फिर फतेहलालजीकी तक्क. )-फिर चौदह ठपकरए। खे- 
तांबर म॒नि क्‍यों रखते है, 

( लत्तर, )-जेसे दिगेबरमुनि मृत्नौरहित-पीछीकरमंमलुँ-रखते 
है तछतखेतांवर मुनि चोदह लपकरए रखते है. 

( ३ )-तक्क-बद्र रखना मूर्ता होनेका कारए है, न रख- 
ना चाहिये. 

( उत्तर, >-पोर पींणो और कमंमलनी पूर्चाका कारण है 
न रखना चाहिये. यदि कहा जाय कि-ये तो साधुके चिन्ह है 
तो क्‍या चौदह लपकरण साधुके चिन्ह नहीं है !-असल पुठों 
तो शरोरहो गृ्ाका कारण है, शरीरहोकेल्षिये मुनियोंकों आ- 
हारआदिकी गवेषणा करनी पमती है. 

(४) तर्क-शरोर अपरिग्रहित है ओर वद्चपरिग्रहित (या- 
ने ) ग्रहण किये जाते है, 

( लत्तर, )-जेसे वस्र-ऐस-शरोर-दोनो परिग्रहितही है. श- 
रीर माताके लदरमें ग्रहण किया वच्र पोछेंसे ग्रहण किये, आ- 
त्माके लिये तो दोनों परवस्तु है. 

(५ ) तक्क-मुनि-वस्र लंहेगें तो मृर्लाआयी सिर होगी. 

( लत्तर, )-चलतेवरूत पींजीकर्ममलुं लतायगें तो जी मूर्जा 
आयो सि& होगी, आहारके लिये लठना और कवल लेकर 
प्रख्ममेंहों धरना इप्तकोन्नो यूर्शाका कारण कहो. 

(६ ) तक-पींठीकमंमलुं-जीवरका ओर शौचक्रियाके जिये 


(दिगंबर श्रावक फतेहलालजीके प्रश्नोका खचर, ) १७७... 


रखे गये है. पुस्तक पंज्े-ठवणी कबल्ली-पुस्तकका बंधन-ग्रोमपट- 
क-आसनपट्ट-ओर कोपीन-बगेरा लपकरएाजी चारित्रनिदडके 
लिये समयानुसार रखने योग्य है, परंतु जप ओदनेके लिये वर 
रखलिये तो अवेलपरिसद सहन करना कहां रहा |-- 

( छत्तर. >-अचेलपरिसह सहन करना लसका नाम नही 
है जो वख्र त्यागकर विल्झूल नग्न होजाना, बहु मूल्यकेवस्र त्याग 
कर थोमे मोक्षका कुत्सितवस्न रखना इसकानाम अचेल्परिसरु 
है. अचेलशब्दमें जो अकार है बह सवथा निषेधवाचक नही, 
व्याकरण श्ासत्रमें कहा है कि-- 

दो नजो समाख्यातो-पर्युदासप्रसज्यको, 
पर्युदासः सरग्प्रादी-प्रसज्यस्तु निषघकत्‌, ! 
यदि इस प्रकार अचेलशब्दके अकारकों नही मानोंगें तो 
जहां लिखाहे कि-मुनि-अक्लानपरिसहकों सहनकरे-वहां-क्या ! 
बिल्कुल झानके अज्नावको सहन करना कहोंगे ! चेतनालकृण 
झानका अज्नावज्ी मुनियोंमें मानते हो क्या !- यह दिगंबराचा- 
योंकी बहुतबडी भूल है जों-जिनकल्प-ओर-स्थविरकल्पकों एक 
बनादिया, ओर फिर दोनोंमेंसें एककाज़ी निवोह न कर श्के, 
एकांत पक्त खेंचनेवालोंका यही हाल्न होता हे, ओर जो तुमने 
कहा कि-योगपट्टक रखना समयानुसार ठोक है तो फिर ससोपर 
खयाल कर लिनिये !- कि-योगपटक किसका नाम है !- दिगे- 
बरमुनि योगपध्क आवरण वद्ध॒कों कहते है. ओर कहते है पंच- 
मकालमें लक्षापरिस॒ह जितना मुश्किल्ष है इस लिये एक आव- 
रणवस्र याने लंदनेकावस्र रखना चाहिये, इसपर सवाल होनेकी 


१७६ ( दिगंवर श्रावक फ्तेहलालणीके प्रशेका तत्तर. ) 
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जगह है कि-फिर आपका दिगंवर पना-कहां रहा | ओर आ- 
पल्लोंकोंकी आया जो सोलह हाथको सामी पहनती है क्‍या वह 
दिगेवश नहीं रही !- श्वेतांवरा होगयी !- सत्य है कि-अपनी 
शक्तिकों विना विचारे कार्यकरनेवाला अखीरमें खताही पाताहै, 

( ७ ) तर्क-जिनकल्पिमुनिकों आप मानते हो-या-नही ! 

( उत्तर. )-मानते है परंतु महाविदेहक्केत्रमें-यहां-नही रहे ज- 
बसे जंबूस्थामी निर्याण हुवे है ज्ारतवर्षमें उक्त मुनि नहीं रहे 
व्यवत्ििन्न होगये. 


(0 ) तर्क-जिकनल्पिमुनि किसकों कहते है ! 
( लत्तर, )-जिनकल्पिमुनि ससको कहते है जो-वरिषक्न- 


नाराचसंहनवाले हो-थोमेश्ने थोा नवपूवेकी तिसरीआचार व- 
सतुतके ओर लत्कृष्टसें दशप्वंतक पढ़े हुवे हो-तीसरे पहेर ज़िक्ा- 
टन करे-आंखमें तुणला-ओर-पावमें कंझा क्षण तो ज्ञी निकाले 
नहों शैर-चोता-और-व्याध-बगेराके रुरसें पीछे हुठे नहीं-रोगहो 
जाय तो ज्ञो दवा न खावे-ओर-नवकल्पी विद्र करे, अगर उ 
मह्नितक आहार नमिले तो ज्ञी दीनता न ल्ावे-सूत्रसिांतके 
बल्लसे सबवातको मालूम करे-लोच करे-सर्वथा अप्रतिबंध होनेके 
कारए किसीकों धर्मापदेश न देवे-ओऔर पाणिपात्रआदि अनेक 
लब्धिके धारक हो-वे-मुनि जिनकस्पमार्गके अधिकारी है. मिनके 
हायपें सो ( १०० ) घमे जल्लई गेरदिये जाय और एक बिंछ 
जो छसमेंसें निचे न गिरनेपावे ऐसे ल्लग्धधारों आज कहां रहे- 

. (७) तक्क-न रहे तो क्या हुवा !- लितना बनशके : तत- 
नातो जोर लगाना चाहिये. हज 


( दिगेवर श्रावक फ्तेहलालजीके प्रश्नोंका लंत्तर. ) १8४ 


. ( क्तर )-असमर्थ होकर समर्थका दावाकरना लाज्केंव- 
दल्ते हानि उठाना है. एकमात्र नंगे रहनेहीसे जिनकल्प बनना 
| चाहते हो तो अलग बात है. वर्तमानकालमें लब्धिदीन मुनि रह 
गये तनकों लचित है कि-स्थविरकल्प पार्गको ही स्वीकार रखे. 
वथा हठकरके दोनों बातोंसे भ्रष्ट होना कोह चतराइकों बात 
नही, देखिये ! आपके आचायोने-रनोहरण-मुखवस्लिका -ओो मकर 
पींडीकमंमलुं धारा परंतु इसमेंजी लाज़के बदले हानि छठाह. 
याने जेनलिंग त्यागके अन्यालिंगी हुवे. सर्व शासत्रोंका कथन है 
कि-मुनियोंकों घरधर प्लिक्काटन करना परंतु पात्रके अज्ावसें 
आपके मुनियोंने-विचाराकि-यहतों न बनेगा, लाचार ! एक ही 
के घर खमेखमे आहार खाना कबुल्ल रखा, जब एकके घर आ- 
हार लेना होगा तो सोचनेकी जगह है कि-आधाकर्मिक दोष 
कैसे हठ शकता है! बख्रके अजावसें जब ठंम लगने क्षगी तो 
जिनमंदिरके गृढमंमपर्म जाकर सोनापरा, कहिये ! इससे देवकी 
अवझा हुई-या-सेवा /- पात्र रखना बंद किया धससेंजो सोचो ! 
तो लाज़की जगह हानिहो हुई, विमारसाधुकों पात्रविना आहार 
लादेना नही बना, लनको वेयावच करनेमें अंतराय हुई, ग॒हस्थीके 
घर खर्ू खरे आहार जोगनेसे जो कह बातोंके दोष क्षमने छुरू 
हुवे, अंतराय न हो जाय इसलिये गृहस्थलोक स्थात्ष-या-परात 
बजानेलगे. अनेक प्रकारके कवल बनाकर हाथमें देते जाय और 
आपके मुनि खाते जाय-यहजी खूबसराहनीय बात हुई कि-मि- 
सको, “खकर ह्म्केजी ईंसी करे,-कहिये | जिनकरपकी स्पर्धाकर 
आपके गुरुत॑ने क्या सार निकाला, *- देखिये ! शेतांबर मुनि 





३६७ ( दिगंवर श्रावक फतेहल्लातजीके प्रश्नोंका लत्तर, ) 





पात्र रखते है तो लससें-बें-कितने प्रकारके क्षाज्न लगा शकते है, 
अवज्षतों ! गुरुको जक्ति करशकते है, विमार साधुकों आहार 
देकर वेयांवच करशकते है, तपस्त्रो-बाल-ह&-प्राधुर्णक-वर्गेरा्क., , 
आहारपानीछारा-वैयावच्च करशकते है, कज्ी अनजानसे कोह 
अश्वुरू वस्‍्तुआजाय तोपात्रदारा बहार लें जाकर उसको परठ 
शकते है. ओर हिंसाके ज्ागी नही होते है, पात्र रखनेसे इतने 

(१० ) तक्ं-यूंही तो शियिल होते होते आपलोगोंमें यति 
श्रीपृज्य-शिथिलाचारी हो गये. 

( लत्तर, )-धर्म ओर प्रीत जोरा जोरी नहीं होशकते. ती- 
थैंकरोंके बेठेहुवे ज्लो नो शख्स धम करना नहीं चाहतेथे लनको 
जोराजोरी कोह नही करा शकता था, जेसे खेतांबरमें यति-श्री 
पूज्य-वैसे-आपलोगोमें ज़द्टारक और झ्षुल्लक-दोनो एक तुल्य है. 
ज्ट्टारक-लाल वस्र रखते हे भोपृज्य खत रखते है. रसोश्या मैसे 
जद्दारकोंके लिय शाथ रहता हैं श्रोपृज्योंकेलियेनी _सो तरह 
समझजो. श्रावकोंके घर पाजेगाजेकेसाथ जेसे जद्ारकलोग भ्रा- 
परीके लिये जाते है इसी प्रकार श्रोपज्यज्ञी गोचरीके नामसें जाते 
है, पानी जैसे ज़टारक लोग कच्चा पीते है. श्रीपृज्यज्ी कच्चा पीते 
है. म्पाना-पालखी-रेलगमीवगेरामें सवारहोना-हाथी-घो मे-घन घा- 
न्य-मकानात रखना दोनोंका एकसा है. नोकर-चाकर-ठमो-चवर 
सबकाम राजवर्गो, वतलाश्ये ! फिर किसकों जेनाचार्य और 
किसकों शिथिल्लाचाय कहा जाय *- रहे ध्रुत्धक सो जी इन्हींके 
छोटे ज्ञाह है, जेसे यतिल्लोग सवारीपर चढते है ध्ल्लकल्नी चढते 


( द्विमंवर श्रावक फतेहलालजीके श्श्नोंका उत्तर, ) १0४! 
है. गृहस्थोंके घर जोजन जीमना-कच्ापानी पीना-धन रखना-बगयेरा 
जो जो आचरण यतिणनोंके दिखलाह देते है श्ुल्लकॉकेजो वेसे 
दो है. दूर क्‍यों जाते हो यहां लग्करमेंही क्रुज्लकरामचंदजी-नो 
कि-धमंदासजोके-चेल्ते बताते है-देख लो [- क्या ! आप इन्हींके 
जरोसें अपने आम्नायकी तारोफ कर रहे हो [- शाख्ोंका वचन 
है कि-पंचमकालमें-ऐसे ऐसे-साधु-लपाध्याय-और आचाये ढोयगें 
कि-जो-मरकर उर्गतिमें जायगें, इसोीसें कहशकते है कि-पंचमहा- 
व्रत बिना एकीला वेष कायकारी नही. जेसे किसी नटने साधुका 
वेष पहन लिया तो क्या वह पंचमहाव्रत बिदून पूजनोक हो श- 
कता है (-जब नहीं हों शकता तों फिर एकील्ले वेषसें क्‍या 
गरज सरी -- 

( ११) तके-जिनको श्रद्धा ठीक हो चाहे वे क्रियासेरहित 
हो कोह हर्णनकी बात नही. शास्रोंका वचन है कि-सम्यक्तरहित 
पुरुष संसारकापार नहीं पाशके. इस बातके कहनेसे तात्पय यह 
है कि-हमारे ज्ह्टारक लोग यद्यपि चारित्र रहित बेशक है लेकीन 
श्रछासेंतो शुरू जेनी है. आपलोगोंकी तरह शंसयमें नहीं पढे. 

( लत्तर, )-शुरू जेनी कहलाना कुछ हमारे तुमारे आधीन 
नही, कितु सर्वक्ष प्रणीवशासत्रोंके आधीन है, शास्रवचनसे जो 
कोह श्ररालुठहरशके वहीं शुरू जेनी है. छादशांगवानीके 
असली सिछ&ांत आचारांग सत्रकृतांग-आदि-माननेवाले कन्नो 
शंसयमें नही परुते, शंसयमें वही पढ़ते है जो थक्तसिशंवोंकों 
विद गये कहकर-पवल्लजयधवल्ल-गोमहसागर वगेरा नवीन मं- 





१६७ ( दिनंघर आपके फ्तेहलालजीके मआकों श्र, ) 
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थोंकों असल्नी सपफते है, निनमेंकि-स्रोमोकत-ओर-केवलीके+कव- 
क्ष आहारपर तकरार छठाह गयी है. 

(११ ) तक-केवल्लीको कवबल आहार आप सिरछ कर 
शकूते हो ! 

( उत्तर. )-धुपा तृषा लदारिक शरीरका धर्म है, जबतक श- 
रीर रहे तबतक यह जी रहेगें. ये दोष केवलीके अतीछियज्लानकी 
घात नही करशकते. शुधा तृपा वेंदनीय कर्मके लदयसे होते है. बेदनी 
यकर्मका अज्ञाव केवल्लीकों है नही. फिर ध्ुधातपाका अज्ञाव कैसे 
होशकता है (-आहारपर्याप्रिनामकर्म-तथा-वेदनीयकर्मके लदयसें- 
जठराप्रि-मज्वलित होती है (यदक्त)-रत्नाकरावतारिकायां- 
आहारपर्याप्तिनामकर्मोंदयविदनीयोदयप्रबल प्रण्वलदो 

दर्यण्वबननोपतप्यमानो हिपुमानआहारं आहारयतीति- 
कहिये ! ये-(२) दो-परक्रृति केबलीको नही है क्या /-यदि है तो ध्ुधा 
तृपाका अज्ञाव क्यों !-अगरकहा नायकि-वेदनी यकरमका। लदय तो 
है लेकीन लससे आकुलता नही होती, माना |-हमकबकहतेड़े कि- 
होती है (-प्रदेशलदय केवलीकों नहीं लेकीन विपाकोदय तो 
है अल्लवते ! सातावेदनीय कर्मका अत्यंत लदय है असाताका 
थोमा परंतु बिल्कुल अज्ञाव नहीं अगर असातावेदनीयका 
केबल्लीको अज्ञाव होतातो तत्वार्थस्नत्रमे (११) परिसह क्‍यों कहे! 
( २३ )-तक्क-सवोधसिछटीकार्मे-ज-संति-पद छपरसें 


लाना कहा है ( जावार्थ ) एकाददहा जिने-ज-संति-याने 
ग्यारहपरिस्तर केबलोकों नहीं ऐसा जानना, 


( दिगंत्र ऋबक फरोौहलालजीके पश्चोका तशर, ) शक 


अन्‍निन अिल्‍जिलतजज जलन ++। 
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( शचर- )-पह ल्यार्यान तवाएसेबाधित है, तसाथंसृत्रपें 
परिसहके स्वाभीकी शिनतीका अधिकार चलाह, वहां अज्लाव 
कहना असंजवहे, परिसहकेस्वामीकों अस्वामी बतलाना मृषा- 
वादीयोंका काम है, 

( १४ )-तके, के वल्लोकों ग्यारहपरिसह लपचा रमात्र है, याने 
कहनेहीमात्रहे असलमें नही, यद्यपि वेदनीयकर्म केवल्तीकोंजरु रहे 
परंतु इससे क्‍या होशक्ता हे, ! 

( जक्तर. )-स्वा|मिलचिंतांके वननमें लपचारकहना बमी 
भूलढे, इतनेपरज्ी यादे हठकरना मेजूरहे तो मोंहनोकर्मके होनेसें. 
लपशांतमाह गणस्थानवालेकोजी बाहसपरिसह कहना चाहिये. 

( १० )-तकं-केव तीको अगर छ्ुधा लगती होतो लनके 
बलकी हानी होजाय, ।फर अनंतवल्ली कहना कैसे बने, (- 

( लत्तर. )>-शारी रीकबल-अलबते ! धक्षुपालगनेसे घटजाता 
है इसकों कोनबुिमाह्‌ इनकार करशकताहै, सबबकि-शारीरी- 
कबत्त नामकमेको परिशति रुप हैं, नामकर्म केवलीका क्रीणहुबा 
है नही,-की एहुवाहे ध्पेतरायकर्म जोंकि- खंतरंग शक्तिरुपवीय 
अर्थात्‌ पराक्रमको रोव।नेवाला था, इसलिये केवलीकी अंतरंग 
शक्ति कन्नी नही घटर्ती, हकीकतमें बल-ओर-वीये अलगअलग 
है, शरीरके पराक्रमकानाम बल है ओर अंतरंगशक्तिका नाथ 


वीये है, शाखोम जगह जगहपर कहाहेकि-बल शारीरं वीये चां 
तरं-इति, छदारिकशरीरका धर्म है कि आहारपानी न मिल- 
नसें कुमलाहट जाब, यह एक भत्यक्त म्पाण है, मत्यक्कों छुठा 
बतलाना दूर्मतग्राहीयों का काभ है. 


022 न 
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श७१ ( दिगंधर श्रावक फरतेशल्लाल्षजीके प्रश्नोंका लत्तर. ) 
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( १६ )-तकं,-आहारकरनेवालेकों निदानो जरुर आतीरहे 
इससे कहना परुगाकि-केवली निद्धान्नी क्षेते होगें, 

( छत्तर )-यहकोंह नियमनहीकि-जो जो शर्श आहारकरे 
वह निद्रा जरुरलेवे, निद्रा दर्शनावरणीकर्मक लदयसें आती है, 
आहार निद्राका कारण नही, द्शनावरणी कमे केवल्लीकों की ए 
होगया इ_सलिय उनको निध्दा नही आती. 

(१७ )--तक्क, शा्रोंप लेखहैकि-आहारथोमरा खाना. 
सोचो (-शससे क्या सिछ हुवा (यही सिछहुवाकि-आहारका 
खाना वास्तव बुराठी है. 

( लत्तर )-अगर आहारका खाना शुराही होतातो-पुरुषकों 
(१५) कबल्ल प्रमाण आहारखाना शासत्रक रोने क्‍यों फरमाया !- 
यह तुमारोहों समफ़॒का फर्कहे कि-आहारका खानाबुरा कहतेहो 
तुमारेमुनिन्नी जब विद्यमानथे (३१ ) कत्ल खातेथे कहोयेनी 
बुराहीकाम करते थे. परंतु यह तुपारा सप्रफना हथा है, हको- 
कतमें स्वाज़ाबिक आहार प्रमाएसे खाना बुरानही, अजोए 
पेदा हो धसप्रकार खाना बुरा है. 

(१० )-तक्क,-आहारकीकथाकरनाजी मनियोंके लिये 
प्रमादका हेतु कहा तो, खाना प्रमादका हेतु क्‍यों नही !- 

( लत्तर, )-आहारकी कथा दो प्रकारकी, एकतो लंपट 
होकर आहारकीतारीफ वर्नन करे, और एक साधारणरुपसें 
आहारका यथाथवनेन करे, इसमें प्रथमजेदवालेकों अललववते 
अतिचारदोष लगता है, दूपरेजेदवालेकों तो अतिचारदोषप्ी 


( दिगेवर श्रावक फत्तेहल्लांलर्जाके प्रश्नोंका स्तर, ) ४७१ 
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नही लगता फिर पृर्वॉरहित आहारखानेवाल्ते-मुनिकों--प्रमादक से 
कहशकते हो,!-अगर फिरज़ी हतवादकरना मंजूर है वो पहिले 
. अपनेगुरुओंकोंही प्रमादी कहो जो बतीस केवल्त प्रमाणआ- 
हार खातेथे, 

( १७ )-तर्क ,-सातमें गणस्थानपर आहारसंझा नही रहती, 
फिर अगले ग़णस्थानपर कहांस आयगो --ओर बिना आ- 
हार संक्ाकेवलीकों आहार करना कैसे संजवे, ? 

( जत्तर, )-अप्रमत्तसाध आहरमंक्नाविना याने अन्िजलापा 
रहित आहार करते है. शास्त्रों अजिलाखहीको आहारसंझा 
कहीहे देखो |-तुमाराही गोमटसारग्रंथ क्या कहता है? टीकाकारने 
आयमेंही लिखा है कि-आहारसंका खब्वादाराजिलाषः 


( १० )-तक-आहारखानेसे शूलरोगज्नी कबल्लोकों तो 
जाता होगा (- 

( लत्तर, )-प्रधा एयक्त पथ्यआहारखानेमे शूल क्या | को- 
इरोग नहींहोंता, 

( ११ )-तक--आहारखानेसें-दिशाजंगल्षज्नी जातापरुता 
होगा, सज्ञामेंसे छठकर जाते हुवें क्या ! अछे दिखते ढोगे ! 

( जत्तर, ) -नम्नस्वरुप जिनेंछदेव सभामें क्‍या ! अछ्े दि- 
खते होगें [-- 

(२२)-तर्क-यहतो अतिशयकीबात है कि दूसरोंकॉनग्रनदेखे, 

( लत्तर, )-फिर आहारनिदारमें अतिशयका प्रभाव कहां 
जायगा (-क्या ! चोतोशअतिशरयोंगें यह बात नहो क्षित्रिहेक्ति- 


, ए7म्जा 
३७४ ( दिगंबर श्रावक फतेहल्लालजीके प्रश्नोंका लच्तर, ) 
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जिनेंघोंकी आहार निहारक्रिया दूसरोंकों न दिखाई दे, ! 

( २३ )-तई,केवली जिकालेनेकों खुदजाते होगें-या-सनके 
चेल्ते लादेतेडोंगे, 

( छत्तर, )-सामान्यकेवल्ी-कनों खुदनी णाते है की 
चेलेनी लादेतेरे 

(१६ )-तर्क-मब खुद ज़िक्काकों नाय ओर आह्ारनपिल्ले 
तो कितना मानजंग होताहोगा (-- 

( उत्तर, )-केवल्लीको अंतराय होनेका क्या काम /-अंत- 
रायकर्म तो लनका पहेलेही कप होचका है, विशेषज्ञावश्यक 
सूअमें लिखाहेकि-केवल्ीकों ज़िक्षा प्राप्करते अंतराय न हो. 

( १५ )-तक,तीर्थकरदेवज़ी जिक्वालेने जाते होंगे 

( लक्तर, )--तीर्थकरकों शिष्यसमुदायके होतेहुवे खुद ज़ि- 
क्वाटन करना असंज्त्र है. सामान्यकेवलीकेलिये अल्लबते ! 
कथंचित्‌ जाना न जाना कहा, 

( १६ )- तर्क-जिसकों शरीरपर मूर्खों हो वो आहारकरे 
मुनिणोंकों मूछों रखना ठीक नहों, 

( उत्तर, )-यह को नियम नहींकि-जिसकों मूर्ज्ञा हो वही 
आहारकरे. ओर यः जो कह्ाकि भुनियोंकों मर्ज रखना ठीक 
नही इसमें दो बातह. अगर पांचईंलियोके विषयपृष्टिनिमित्त 
शरीरपर पर्जा रखेतों अलवते ! लचित नही, परंतु धर्मपालनकों 
रखे तो पापबंधका कारण नही. कहिये |-अगर स्प-या सिंहके 
सामनेसे-को इमुनि-हठकर पीछे लोटे तो तनको तुम्र योग्य परानो 
या अयोग्य, (-अगर कहोगे वे मुनिकाहेके जो सपोर्सेड्स रूरते 


(दिगंपर श्राषक फतेदलालजीके मश्नेका छत्तर.) २७५ 





रहे !-( इसका लत्तर )-ठोक है ! महाशय ! !-कु्त कदनाहो 
जानतेढों या करदिखलानाजी जानतेहो ?-सोचोकि-अगर मरज्ी 
मन्होंने रखा तो क्या पांचइंछ्ियोंके विषयपुष्टिनिेमिस रखा या 
धर्मपालनकेलिये !--अगर धर्मपाल्तनकेलिये रखा तो फिर 
वें मुनि रहे वा भ्रष्ट होगये! यूंद्वीतो तुपारे आचार्योने लंचील॑ंची 
बातपकडकर धर्मकों निर्मेल करदिया. और तुमको बिनागुरु 
के रखदिये, अंतमें तुम आपही आप शासत्रवाचने लगगये ओर 
मनोमति हुवे. 
( १७ )-तके,-मोहकर्मके नाशहोनेसे केवल्लीका शरीर सप्त- 
धातु वॉनत होजाता है जेसे अबरकका पटत्ल हो वेसा तेजमय 
- शहजाताह. लसकों कवलआहारकरनेकी कोह जरुरत नही रहती. 


( लत्तर, )-मोहकर्मकेनाशसे केवल्लीकेशरीरको सातधात दूर 
नहीहोती. मोहकमे अलग है नामकर्म अलग है, शरीर नाम- 
कर्मकी प्रकृतिके अंतर्गत है, क्या (-वज़रिषलज नाराचसहनन- 
नामकर्मकी-प्रकृति-केवल्लीकों लद॒यमें नहीं रही जो सातधात 
उनकी दूर होजाय (-अगर- कहोगे रहो है तो सोचोकि-अस्थि 
पुदगल्लविना वह प्रकृति विषपाकफल्ल किसमें दिखलायगी !- 
अगर-कहाजायकि--हृटसंस्थानमात्र पुदगलमें वह विपाक दिख- ' 

/ ज्लायमी तो देवताकोंनों वजरिपजननाराचसंइनन कहना चाहिये. 
* केवलझानके होनेसे शरोरमें कुछ विशेषता नही होती शरीरना- 
मकर्मके लद॒यसेंही शरीरमें विशेषता होती है. इसलिये केवलीके 
शरोरकों सप्तपातवर्नित नही किंतु सहित कहना चाहिये, क्या! 
हारू-मांत-रूमिर-नों केवल्लीकों पहिलेथे पे केकल्क्कान होगेडी 


शए८६ ( दिगंबर श्रावक फतेहलालजीके पश्चोंका लंचर, ) 
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नाशहोगये १-अगर कहोंगे हाँ! नाशहोगये तो कहो घसका 
कारए क्या है ?- 

( १० )-तके-छुनाहै खेतांवरआज्ना यमें पनरांहप्रकारसे सिछ 
होते हे लनमें ख्रीकीजी मृक्ति होती है. ?- 

( लत्तर, ,-खेतांवरआज़्ायमें ख्रोकी मुक्तिहोना कुछ ढीपी- 
बात नहीं, घंटानादकेशाथ कहरदेद़े कि-स्ली-यदि क्लानदर्शन 
चारित्रका आराधनकरे तो उसमीज़त्रमें मुक्ति होजाय,--कौन 
रोक शकताहे (-- 

( १० )-तके-बमआश्र्यंकी बात हे जो महानिय्बस्तुकों 
सत्तमपद प्राप्तहो, ! 

( लत्तर )-साव्यापद लत्तम हैं-या-निंद्य ? यदि लत्तम हे तो 
तुमारे आचार्योन बमी भूल कियीकि--चतुर्विधसंघमें खीकों 
साध्वीपद प्राप्तरोना कहा. सलनकों लचितथाकि -तीन या-दो 
प्रकारका संघ कहते 

( ३० )-तकं-हमलाग स्त्रीकों पंचमहाव्रत नहीं मानते 


( उत्तर, )-फिर चतुपिधसंघ नहीं मानना चाहिये, जिविध 
सघही कहना ठीक है. 

(३) )-तक्,ख्लीलिंग आप किसको कहते हो !- 

( लत्तर. )-स्रौक्षेयग हम तीनप्रकारसे कहते है. [ १ ] बेद 
[२ ] शरीर [ ३ ] ओर नेपथ्यजिसमें वेदलक्एस्त्ीलिंग वो 
है जो अपिकेदाइकीतरह पुरुषफी चाहना हो.-शरीरनिर्दत्तिज्षक्षणा 
ख्लीलिग वो है जो-स्तन-जग-आदिआकार संग्रक्त हो,-तिसरा 
लेपध्य-तिल्लक-तंबोत्ल-नेत्रां जन-- हा र-कंक ए-ओर-आांशर--वगेरा 
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| ( दिगंबर अ्वक फतेहल्लालभीके प्रश्नोंका लत्तर, ) शक ; 


। बाह्मकृतशुंगाररुप हो. इनमें वेदलक्शालिग अथोत जावशीवे- 

/ दको केवलझानकी प्राप्ति नहीं कहीं. नव्भगुएस्थानपर जब 

. खीवेदका अज्ञाव होजाय तन्नी अगार्मीके गुएस्थानपर चढ़श 
के. फिर घातिककर्मोका क्य करे. इसलिये वेदलझ एलिग-केव- 
लक्कानकी प्राप्तिमें नजेनीय-कहा. अगर ख्ीकों पंचमहावत नही 
मानतेहों तो नवमेंगुएस्थानपर तीनोंवेदका जो गोमहसार वगे- 
रामे क्ृय लिखा हे वो क्योंकर होझके !- अगर कहोगे ज़ावकरके 
पुरुषमें जो स्रीवेद हे ठलसकों क्य करते दे तो यह कहना जो 
झूठ है. क्योंकि- अममत्त अवस्थामें पुरुषकों-ख्लोका-ओर-द्लोकों- 
पुरुषका-भाव मानना यह विरु& हे. 


(३२)वर्क-वस्र आभूषण पहेनी हुइखी जी मुक्ति हो जा तीहो गी!- 

( छत्तर »-महाशय !-वस्र आभूषण क्या सोलह शुंगार 
सजी हुए खस्री-अगर-सिहासनपर बेठ करके जो ध्यानारुढद हो 
जाय-और-अनित्य अशरणए ज़ावना भावे तो वहांज़ी लसकों 
केवलप्ञान हो शकता है, आप किस ख्यालमें भूले हो ?-केवल 
झान ओर मुक्तिका रोधक शिंगार नहीं कितु रागादि कक्कण 
अशुरू सपयोगही केवलझान ओर मुक्तिका रोधक है, यहहम 
नही कहते है कि-शृंगारही मुक्तिका प्रधान कारण है. शंंगाररद्दित 
ख्रीज़ो यदि लक्त अबस्थाकों प्राप्त हो तो ठसकोंजों केवल्झान 
और मुक्तिकी प्राप्ति होशकती है, शरीर लक्कए द्लीलिंग तो 
विश्वेष करके मुक्तिका रोधक होही नहीं शकता, सबबकि-जबतक 
मनुष्य गतिमें मनुष्यका आयृष्य विद्यमान है तबतक वह चिन्ह 
तो रहताही हे, 


न्‍ | । 
श७॥ ( दिगंवर श्रावक फवेहलालणीके पश्नोंका उत्तर, ) 


( ३३ )-तकै-ब्लोके अंगोपांग पुरुषके लिये अजिनवकारी 
याने मोति लत्पादक होते है वे खुल्ले नहीं रखजाते, ठनकों 
ढांकनेके लिये वस्ध रखने परेगे. वद्तरखनेसे परिग्रह होगा, जहां 
परिग्रह होगा वहां चारित्र नहों, चारित्रनही तो मुक्तिकहासे होगी? 

( लत्तर. ) संयमनिर्वाहके लिये वद्ध रखना परिग्रह नही, 
सोचनेकी जगह है कि यूछों बिना परिग्रह कैसे होशकता है, !- 
शाख्तरोंमे मूझ्ञोहीकों परिग्रह कहा. अगर इस बातकों नहीं मानते 
होतो उखेम प्रथ्वीके जोक्ता-नरतचक्रवर्ती-वगेराकों निष्परिग्रही 
क्यों कहते हो १-छादशांगवाणीका कथन है कि-परिसर होते हुवेज्ी 
यदि मृह्तो नहो हे तो परिग्रह नही. और नहीं होते हुवे यदि 
मूछों है तो परिग्रह है, अगर दिगंबराचार्योके हतवाद 
पर ख्याल करे तो संसारमें सब दरिद्दी मनुष्य नंगेहों फिरते है 
घनकों जो त्यागो निष्परिग्रही कहना चाहिये, सबबकि-उनके 
पास शरीरके शिवाय दूसरा को वाह्म परिग्रह नही, परंतु इससें 
क्या हुवा +-हकीकतमें लनके पास इत्धारुप बम ज्ञारी परिग्रह 
है, इसका नतीजा यह हृवाकि-केवल नंगेही होनेसे काम नही 
चल्लता, कितु मूडोका त्याग करनेसे काम चलेगा, निश्रय नय 
पकड़कर बैठ रहना यही मिथ्याल॒का कारण है. 


( १४ )-तके,-छ्नी जातिकों आप पापको बाहुल्पता मानते 
हो या नही (-- 


[ उत्तर, |-मानते है लेकौन जिस मकार तुम लोग मानते 
हो लस पकार नहीं मानते. 


[३५ ]-तके-वो प्रकार क्या है !- 








पथ नमन कशी मिल जय 
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( दिगंबर श्रावक फतेहलालजाके प्श्नोंका लत्तर, ) २७७ 
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( झत्तर. )-भनिसवरूत जिस जीवने ख्रीपना बांधा लसबरूत 


. यर्थाप अधिक पाप प्रकृति मिथ्यालादिरुपहो थी, लेकीनजब-बे 


कब ध्; 


_ प्रकृति-जव्यलपरिपाकसें सम्यक्त गुएपाकर क्यकियीं जाय 


लसबरूत ख्लीकों पापप्रकृतिकी बाहुल्‍्यता हम नहीं पानते,अगर 
जबतक ख्रीका शरोर रहे तबतक बधकेकारण मिथ्यात्रादिक बने 
रहते हो तो ख्रीकों सम्यक्त गुणनी न पानाचाहिये, ओर मानते 
हो, फिर ! बरे अधेरको बात है ! |-कि-ख्रीकों--चारित्र ओर 
मुक्ति-न मा नना. 

( ३६ )-तके,-खतोका शरीर परमअशुचिहे इसलिये लसकी 
मुक्ति कैसे हो ! 

( लत्तर, )-शरीरकी अश्ुचि जेसी पुरुषको वैसी दीकों है. 
मुक्तिका संबंध जावचारित्रके साथ है, जिसकों आवचारित्र 
होशके उसकी म॒क्तिका इनकार करना युक्तिप्रमाएसे बाधितहे, 
अगर कहाजायकि -स्रोकी योनिमें बहुधा करके सन्मूरिमजोवोंकी 
उत्पत्ति रहतो है, सोचनेकी बात है क्या !-परुषके शरीरमें रोगा- 
दिकारणसे जीवोत्पत्ति नही रहती !- -अगर कहोगे रहती है तो 
लनको ज़ी मोक्त न मानो. 

( उत्तर )-तक्के,-मत्लिनाथ तीर्थंकर ख्री हुवे यह बमी 
अयोग्य बात है, 

( धत्तर )-हुमासार्पेणीकाल्दोपसें कश्वाते आश्र्यजनक हुए 
इसकों श्रेतांबर दिगंबर दोंनों मानते है, आपल्ोगोंके शाखरोंपे 
लिखा है कि-हुरासपेणीकालदोपसें कह अएहोती बाते हुई 
तीर्थकरोंके घर पुत्र पैदाहो, पुत्री नहों, लेकोन रिपज्नदेवके घर पूत्री 


अंक 


अजय 


३7० ( दिगंधर आवक फतेहलालजीके मश्नोंका चर, ) 
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पेदाहुयी-चक्रबत्तिका मानखंझन नहो ओर जरतचकीका पान 
बाहुबलीने खंमन किया. तीर्थंरोंकों किसी अवस्थामें लप्समे 
नहों लेकोन पार्खनाथजीकों हुवा, तीर्थंकर तदमस्थश्यवस्थामें 
अवधिक्वानकों प्रकाशित नकरे लेकोन रिपत्देवने किया,-बाहुदे- 
वका मरना किसीके हाथ न हो लेकीन क्ृश्नवासुदेवका मरना 
जरतकुमारके हाथसें हुवा. ब्राह्मणकुलकी उत्पति दूसरकालमें 
नहीं होती लेकीन श्सकाज्षमें हुई, सोचो |-जब काल्नदोषसे ये 
अनहोतीबातका होना आपलोग मानते हो तो-मज्लिनाथतीर्थकर 
स्री हुवे एक युगल्लीया मरके नरक गया तीर्थंकर तुछकु- 
लगें नपेदा हों लेकीन महावीर हुवे-तीयकरोंकी पधर्मदेशना 
खाली न जाय क्षकीन महावीरकी पढेली देशना खाली गह.- 
केवलझान हुवे बाद लपसर्ग नहो लेकीन महावीरकों हुवा-ये 
बात न मानना इसमें क्या कारए है -पक्कपात करके अपनी 
बातकों सच-ओर-दुसरेकी-झूठ कहना यह कोह चतराह नहीं, 
चोराशी बोल्ोका जवाप क वित्तमें उपाध्याय यशोविजयजीने दिया 
है उसमें लिखा है कि- 
(दोदा.)-तिक्कंकर थीवेदको-क्यों एकनकों बंध,*- 
गुनधानक आकषैथी-यहू हमारी संघ,(१) 
( ३० )-तक्क,-तलार्थ सत्रके बनानेवाले लमास्वापरीजी 'वे- 


, तांबर थे या दिगंबर [-- 


( लत्तर, )-लमास्वातिजी शेतांबराचार्य थे. ( ५०० ) पां- 
चसे ग्रंथ सनोंने बनाये जिनमें तल्ार्थ खूत्ज़ी एक ग्रेय है, पूजा 
म्करएा-प्रशमरति-वंगेरा क३ ग्रंथ बर्मान समयमेंजी हमारे पाथ 


| 


। 
; 
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__( दिजंबर आरक फतेहलालजीके सत्नोका उत्तर, ) १७३ 


मोजूद है, जिनको तुभलोग नहीं मानते, यदि तुमारे कहने मुजब 
अमास्तातिजी तुमारेही आचार थे तो उनके अन्यग्रंथ हुम्रे 


'संघमें क्‍यों न मान्य इवे -तत्वार्थ सूत्रकी रचना बहुत लत्तम और 


चमत्कारी देखी इसलिये तुमक्तोकोने इसकों वाचना पढ़ना स्वी- 
कारलिया, लेकीन इससे क्‍या हुवा /-हकीकतर्मे यह ग्रंथ खेवां- 
बर आज्नायदहोका है, तुमारे आचारयोको गंधनी इसमें नही. 
| ० अर <् 
फिर देखिये |-एकादहा ।जने इस सूत्र केवलीकों कबल्ा- 
हार कहा, क्योंकि-ग्यारह परिसहमें-छुपाठषा पढेल्लेंद्ी गिनेहै, 
आर तुपलोक केवल्लीको कवल्लाहर मानते नही, सोचो !-फिर 
किसका पक्त सि< हुवा *-परिसहोंकी हेरफेर करनेमें-तुमारे आ- 
चार्योने बहुतेरे लपाव किये तेकीन एक नहो चला, तवार्थ तू 
डे <  धकका०प 
अकी सवा थंसिछटीकाममं टोकाकार कह रहे है-एकाददा। जेने 
न-संति-अर्थात्‌ ग्यारहपरिसह जिर्नेंद्रोम नही कहना. इधर 
प्रभेयकमछ्षमार्तेट ग्रंथंके रचयिता कह रहे है-एऐकेन अधिका 


न-वश-एकादहा-अथांत्‌ एक और दश-ग्यारहपहिसहू जि- 
नेंछोर्मे नहों, एसी एसी कुतर्क करनेमें तुमारे आचार्य अलबते ! 
थूक नहीं, परंतु झ्रृठकी दोम कितनी --अखीरमें झूठे आदमी 
सच्चे नही होशकते, प्रशमरति ग्रंथमें मुनियोकों धर्मोपक रण रखना 
कहा, सोचोकि-अगर लमास्वातिणी तुमारे आचाये होते तो 
पुनियोकों नंगाही रहना न कहते !-जब तुमलोकोंके आशयसें 
छनका आशय जिन्न था तो वें खदजी दिगंवर नही ये इस क- 
हुनेकों कौन रोक झकता हे [-- 


३०७१ ( दिगंवर श्रावक फतेहलालजीके प्रश्माकों लचर, 


विश जद मद नकल का परम कक कनयी ली की आज चर ४३७ आआआं जमाकर जंगे खत 





( ३ए )तकक, केवल्लीकों-विहार-धर्मो पदेश-और-छठना बेठना 


बगेरा क्रिया ही नहीं होती तो ज़ोजन क्रिया करना कैसे संजने!- 


( लत्तर, )-यह॒बात गलत है,-सबवकि-केवली चल्लतेवरत 
जरूर कदम लठते है, धर्म देशना देते शब्द लश्नारण करते है, 
और समवसरणएामें सिंहासनपर बेठना वगेरा क्रियाल्ी जरुर करते 
है, इसका निषेध करना तुमारे आचार्योका हत्वादहीसें हुवा, 
आजतक किसीने इस विषयमें कोइ प्रषाणीक युक्ति नही बतलाइ, 

( ४० ) त्क,-केवलीकों सबक्रिया स्वन्नाव सिद हे, प्रयत्न 
सि& नही, प्रयत्नका होना मोहविना नही होता. 


( जत्तर, )-यदि सबक्रिया केवलीकों स्वन्नावसेंी होतीहो 


तो भयत्न निरथक ठहरें, और प्रयत्नविना क्रियाका होना नि- , 
मूल है, अगर कहाजायकि-केवलीकोी चेश्टाप्रयत्नजन्य नदी किंतु ' 


एक विल्लक्षण स्वजाववतों है तो सवाह्न होनेकी जगह है कि- 
जैसे पेष्ठा विलकरए मानते हो वेसे प्रयत्नली पिलक्ृए क्‍यों 
नही मानते “ओर विज्षक्रए चेष्टा जेसे मोहपिना कहते हो वैसे 
विल्लक्वएप्रयत्नज्ञो मोहबिना क्‍यों न कहो !-अगर कहामायकि 


केवल्लीकी चेष्टा मनःपूवेक नहीं तो इसीप्रकार प्रयत्नज़ी मन पूर्वक 
नही एसा माननेमें क्या दोप हे (-- 


न अकना 


मन. अन्‍न 


लीको कक 
(४१ ) तक,-केवलीको रागका अज्ञावहोंनेसे वचन व्या- , 


पारकान्नी अन्नाव है, धर्मोपदेशके, वरूत वे खुद नहीं बोलते 
किंतु श्रोता परुषोंकी पुन्यप्रकृतिके प्रजनावसे केवल्लीके मस्तकमेंसें 
आपोआप एक प्रकारकी ध्वनि पैदाहोतीहै, सोज़ी निरक्षरीनाद 


+ 


ड 


१ 
3 
। 


00. 


( दिगंबर श्रावक फतेहलालजीके पश्नोका सत्तर,) ३०३ 


झायांत्‌ अक्वरुप वाणी नहीं कितु एक बंढे जारी अवाजका 
!गॉला जानना, 


५. ( हत्तर )-पन्य महाशय ! धन्य ! |आपकी तेजी तारीफ 
करने ल्लाइक है जब बिना राग केवलीके मस्तकरसे सपदेशरुप 
अवाज निकसना माना तो अक्षररुप वाणी न मराननेका क्या 
हेतु है (क्या जापापर्याप्तिनाम करमका लदय केवलीकों नहीहै [- 

' जो निरक्वरीनाद पेदा हो, 


(४१ )-तक्क,-बीतरागकों रागजावसें पूजना यह कोनसें जैन 
आगमका वचन है, :- 


( लत्तर, ) अंगशास्रोंमे पणा दो प्रकारकी लिखी है, एक 
 द्धवव्य पूजा-दूसरी ज़ावपूना-छव्यपूना-केशर चंदन ओर पृष्पवगे- 
(राकी-और-ज़ावपूजा-शुऋमनसें गुणान॒वाद करनेकी-पूजा--पूजक 
*पुरुषकों हितका रिण्यो है पृज्यकों ठससे कोह प्रयोजन नही, पृज- 
कका रागज्ाव पृज्यकों अनथका हेतु नही, तुपज्ञोक अगर केवल 
वीतरागज्नावव&छेक प्रतिमाही मानते हो तो लस प्रतिमाकों रथपर 
क्यों चढाते हो -क्या मुनिहुबेबाद वे कन्नी रथपर चढ़ेथे, [- 
प्रतिष्ठाके समय-अंकुरा रो पएा-नादीमंगल-वास्तृपूजा--कलषशा रो ह- 
जल्लयात्रा--शांतिचक्र--चचेनभूष ए-नाटकगी त-दो छा व क्क - अ भता - 
लीज्ञ संस्कार-तिलकदान -ओ र--अधिवा सना -- वगे रा-सरागजाव- 
की क्रिया क्‍यों करते हो, -अगर कहोंगे पीउले जाव जो सनोंने 
'अनुभूत किये है लनका अनुकरण करना चाहिये तो सवाल 
'होनेकी जगह हे कि-बीतरागपर सरागज़ाव करना तुमनेही खुद 
[् रखा या नही अगर कहोगे मतिष्ठाके बाद तो हम सराग 


हे ऋपड व्कम 








३०४ ( दिगंबर आवक फतेहलालजीके प्रश्नोंका छत्तर, ) 


कि आज जो जन जीन आज मो की आया भी ली जी न पी पी पलक के मय जी आज कमी जी पल मील की शक लि शक 


ज्ञावकी कोह बात नहीं करते !-तो फिर सवाह्त पेदा होता दे कि 
नो चीज बुरी है वो वीतरागकी प्रतिमापर एकवार जीक्यों करना (- 

अगर तुम-वीतरागज़ाबव व&क प्रतिमाके से न्नक्त होते तो 
एक निवाए। कस्याशकके शिवाय पदेलेके चार कल्याएाककों 
कोह किया जिन प्रतिमापर न करते अथवा तो पांचो कस्या- 
एकदी पांचो प्रतिमा अलग अलग बनाते, सचितजलसे स्नान 
करना-चरणोपर तीलक लगाना क्या यह सरागन्नाव नही है!- 
सिदासन-क्त्र-लामंमत्-वगेरा आमूबर क्‍या सराग जावके चिन्ह 
नही है परंतु क्या किया जाय [--तुमारी समफकाही फरक हे 
दिगंबरक्षोकोंका हुठ विशेष करके इसवातपर ज्यादे देखागयाकि- 
बढ़ी बढी बाते करना लेकोन लसपर चल्लना नही,-मंदिरमें ओ- 
छव करना-गाना बजाना नाचना-क्या यह रागजावके चिन्ह 
नही है !-इनकोजी ठोरदो-केवल्ल मूर्ततिके सामनेबेठकर ध्यानही 
करलिया करो, परंतु फिरज्ी मंदिर तो बनवाना जरुर पमेगा, 
अल्लवते ! दुंडियापंथी बननाओ तो न्यारी बात दे, परंतु फिरज़ी 
शाखवाचनेके लिये तो मकान वनानाही पमेगा, ज्ञंची लंची 
बात खेंचकर तो मुरुओंका विनाश किया अब ओरज़ी धर्मकार्य 
लाते जाओ,-कितनेही दिगंबर श्रावक हमसें कह चूके है कि- 
क्या करे [हमारे धर्माचार्योने वसश्रपेहनना छो मकर ख़बर नहों क्या 
सार निकाला क्या शरीर--आत्माके लिये वस्र नही है [--हस 
काक्षमें अगर हमलोक मुनिबनना चाहे तो नंगे हो नहीं झ्कते, 
बेख्र रखे तो शिथिल्लाचारी कहल्तावे, गृहस्थपनेमें सोच फिकरके 
मारे बेसा धर्म पालन नहीं होशकता, आप लोगों नेसा स्पदिर 


( दिगंवर श्रावक फ्वेश्लालमीके प्रशोका लचर.) ३०५ 
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कल्पमागं इसकालमें मोजु है देशकाल मुजब बहोत ठीक है,- 
फिर मुनियोके संबंधमें कहते हो जो जिनेंद्रन किया सो लनके 
/ चेलोंकों करना चाहिये, परंतु इतना नहीं सोचतेकि-कहां केशरी- 
"सिंह और कहां हिरन ; तोर्थकरोंकेलिये समवसरणकी रचना 
होतीथी मुनियोकेलिये न हुई न हो, पीछीकमंडलु जैसे मुनिको 
रखना कहते हो तोर्थकरज़ी रखते ये क्या !,-फिर प्राचीनताके 
वारेमे कहते हो कि-हम-खेतांबरोंसे पहेलेके है लेकोन जब पुठा 
जाता है कि--तुमारे ग्रंथोंमे मिस आचारांग सूत्रकृतांगवगेराके 
नाम है वे अंगश्ाख्र अब कहां है दिखलाइये |-तों--लत्तर नही 
मिलता, को पंमित-या-तेरहपंथोयोंका भाइनो-अभिमानमे आ- 
नकर कुछ कहता है तो-विक्तेद होगये-इसके शिवाय ओरकुछ नही 
कह शकता, परंतु सोचोकि-अंगशाख्रह्दी विज्लेद हो गयेथे तो जेन- 
संघ केसे बनारहा ! दो हजारवर्षसें पहेलेके ऐसे मेदिर ओर सूर्चि 
बतलाना चाहिये जिनके लपर संवत्‌ मीति- प्रतिष्टाचा यका नाम- 
लिखा हुवा हो, ओर वों प्रतिष्टाचाये दिगंवर पद्ावक्षीके शाखा 
गणमें दाखिल हो. 


, ज्लरोकों लसीजवमें मक्ति होना _हनकारकरके फिर ( २० ) 
नपुंसक-( ४० ) ख्री ओर ( ४८ ) पुरुष-एकसभयरमें मुक्त होना 
मंजूर रखा, क्‍या ! ऐसे ऐस पूवरापर विरोधी वचन सर्वक्षप्रणीत 
हो झकते है क्या संसारमे सप्नो ख्रीयां अनव्य ही है जो उन- 
मेसें कोहकी म॒ृक्ति न होशके क्या सभीख्रो अपूर्वकरण न पाशके 
यही नियम है !-भावचारित्र किसी ख्लोकों प्राप्तन हो यहलन्नो क्या 
दिगंबरा चार्योने ठेका लिया है! - . 


शशद ( चिकित्सर विचा. ) 


इसप्रकार अश्नोत्तर हुवे--चोरासीबो लोंका वर्नन पुछा-शाखा 
जसार उनका लत्तरदेकर शंसयदर किया, भितने त्कवितक होते 
रहे सपका पर्नन यहां लिखना चाहे तो कहांतक लिखे, ?- 


( दिगंबरश्रावक-फतेहलालजीके प्रश्नोका उत्तर ) 
॥ समाप्त ॥ 


[ सिकित्साविद्या. ] 











बथब बेचकों उचित्त हे कि-क्रिसो प्रकारका नझ्ा नरादे 
बदचलन न च से. घमंपर श्रद्धा रखे ओर रोगोकों दिम्भव देवा 
शहेकि-आभप कुछ चिंता नकरे बीमारी जलदी आराब होगी, 
लोन ज्यादे न रखे-ठलकपटसे कोर अंरधि बोमारकों नद्ि- 
लावे. ओर छव्यक्तत्रकाल जावकों विचारकर परहेज शनचो- 
जोंका कराने जो लसरोगकों हानिकारक हो. भो जो चीथें कस 
बोमारीकों इठतनेदालों हो वप्तरों दराकेश्रायथ खावफनमें मदद- 
गार रखे, 


विभारकों चाहियसेकि-पेचके वचनपर भ्रत्ध रखे ओपन खा- 
लेनें कमोबेसो न करे-ओर दवाके लिये जो कुछ चर्च पद चुछते 
टिलसे करे, घन बाल ओर खजाना शरोर तंछरश्व नहो तो 
किसी कामके नहो कुछ बोमारोको जत्पत्ति मिथ्वाआहार-झारे 
मिथ्याव्यवहारसें होतो है, आदमोकों चाहिब्रिकि-छपर्से बचे, 


(विफलता पिया, )... ३०३ 


जन कनन-ग ००० नी तिल तिल ५ के के 


ब्यादे कामजोम सेरनेस वी कम हो जाता है, आनोजो-बमेह क- 
मकेरो-फ्करा आनेक बोमारी पेदा झोतो है, 
( थोदीसी कुछ नाडी परीक्षा लिखते है, वेद्य सदी मर्दकी 
' प्लीमऐे हाथकी ओर द्लीको बामे हापकी देखे. ओर इसी तरह 
पॉबकीजो नाढो-मर्दकी जीमणी-स्लीकी-वामी देखे यहां को$ तके 
करेकि-सख्रो पुरुषफे लिये तो ठीक समफलिया लेकीन जब नपु- 
झककी नाडी देखना तो क्या करना चाहिये (इसका खलासा-) 
नपुंप्क दो तरहके होते है, एक पुरुष नपुंसक-छुसरा स्त्री नपुंसक। 
पुरुष नपुंसककी जीमएऐ हाथकी-ख्ली नपुंसककी ढामें द्ायकी दे- 
खना. बिमारके दाथकी नाढीपर वेद अपनी तीन अंगुलीयां र- 
खकर इसमलाइशपतास देखेकि-जिससे रोगोकों तकलोफ न हो 
और रोग पहेठानमें आजाय, नाढी सर्प या जोंककी-तरह टेंदी- 
वांकी चले तो बेच उसे वातह॒द्धि समफे, अगर मेंढककी तरह 
कंदती हुई चले तो पित्तह&-ओर कबूतरकी-या-दंसकी-तरू 
लचकाखाकर चत्ते ता कफर्डा& समऊे, 
दाक्वरक्षोक नाढी उसरीतरह देखते है-वें कहतेहे एक बर्षके 
बच्चेकी नामी एक मिनिटमें ( १४० ) खटके देठी है, दो वर्षके 
बच्चेकी नामी ( १३० ) ओर दीन वषेके बच्चेकी नादी ( ११०) 
खटके देतो है, तीन वर्षतें लगा सात वर्षके बचचेकी नादी (१००) 
( खटके देती दे, सात वर्षसे क्षमा चोदह वे बाक्षककी नामी 
( 5५ ) खदके देती है, चौदह बर्षसे लगा सतराह वर्षक छा 
केकी नामी (0०) खठके ओर सतराह वषसे सवगह प्रचाश्त दषके 
पुरुषदी नामी ( ७५) ख़टके देता है. पचास वर्षसें क्लेकर झ्सी 


-इ७७ ( चिकित्सा विद्या. ) 


वर्षके बढेकी नाझी (६० ) खटके देती है. $ससे कमी खटके 
देवेवों वैद्य लसे शीत-याने-बातहाछ जाने, ओर ज्याद देवेता 
पित्तहृ्धि जाने. 

रोगीकों सुंदर साफ वायुयुक्त मकानमें रखना चाहिये, पल्लंग 
कोमल बीकोंना साफ-ओ र-नम्म हो,-मुर्खलाग रोगीकों जोटे ओर 
अंपेरे घरमें मालदेते है इससें लसकों बहुत तकल्तीफ होती है, 
विपारी जी बढती है, रोगीके बीढोंनेकों रौज धूप ओर हवामें 
मालदेना चाहिये. हरहमेश-या-दों तोन दिनकेबाद रोगीके बी- 
जोनेकी चदर बदलदेना तीक है. पहेननेके कपमे जी निमंत्र 
होना चाहिये, मलीन कपमेसें रोगीका चित्त विगरुता है. हरव- 
रूत रोगीकेपास बहोत आदमीओंका रहना अछा नही. ललेकीन 
शेगीकों एकीला रखना ज्ञी योग्य नहीं. अत्यंत असाध्य रोग 
जी होनाय तोजी रोगीमें न कहे कि-तुम ४स बीमारीमें मर जा- 
को. बरिक-कहता रहे कि-तुम जलदी अदब्े हो जालंगे. यह 
बीमारी थोमी ओर बोटी है. रोगीके सामने सदा शाखकी बात 
सुनाता रहे, रोगीकेपास बेठकर रोब नही. रोगीकों बशेतदिनतक 
एक परमें न रखे, बींचबीचमें घर बदलता रहे. अगर लस जग ' 
हका-वायु-या-जल अनुकूल न हो तो दुसरे नगरमें लेजाय. रो- 
गका इलाज मुझवेथसें कराना, मूर्ख बेध जानका जोखम है. बात - 
पित्त ओर कफ जबतक सम रहे बीमारी पेदा नहीं होती, जो 
रोगी पथ्यसेबन करता है ठसकों बिना ओपधही खा होताहे. 
दिनमें थोमीसी देर हांसी खुशीकी बातें करना-परिश्रम क्षोम- 
कर आराम जोगना-ओर-प्रमाएकेसाथ ज्ोनन खाना-शरीरके 
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लिये हितकारी है. दिनमें सॉना-रातको जागना-बहोत ख्ाना- 
ज्यादें नसा ऋरना-अधिक मेथुन सेवना-अधिक बोखना-ज्वादे 
बॉज लठाना-अधिक गर्मी ओर शीतमें फिरना-पल्लपृत्रकी बाधा- 
को रोकना-और गीले घरमें रहना बीपार होनेकी निशानी है. 

जो शरूश दातून नहीं करता लप्तके मंहमें बढबूं आती है. 
दांव मलीन रहते है, मसूमोंमें दर्द पैदा होता है, दंतोंकी जरू 
शिथिल्ल होजाती है, माद दूखने लगती है, जीव्हापर ओर ग: 
क्ेपें बेगम रोग पेंदा होते हे. अगर झुखपें कोह जारी रोग-हुबा 
हो तो न करनाजी ठीक है, खटाइ-करमी वस्तु-ओर-रुखाअनभ्न- 
मुखरोगीकों खाना अज्ला नहीं, 

वाताधिक प्रक्ृतिदाले पुरुषकों किस तरह बतेना चाहिये! 
क्या | क्या! चीज लसे पथ्य और अपशथ्य है !-सुनिये -मथम 
तो बादाक शरीरवालेकों हवास बचाव रखना ठीक है. नागरवे- 
लकापान-केशर-पीपरा मूल-सतावर गोखरु-अरनी-खसका जल्त- 
सूंउ-वगेरा जितने बादी शांत करनेसे पदार्थ है ओर चांदीसो- 
नेकी खाख वगेरा मितनी रसायन इस रोगकों दुरकरनेवाक्षी है 
वेधकी सलाहसें लप्योगमें त्ाना अज्ा है, बहोत बोलना-अभि- 
का तापना-ओर-ज्यादे कामज्ोग करना इस रोगवालेकों अछा 
नही, वर्षा रुत॒में बादीवाले मनुष्य सुखी नहीं रहते. बढ़ेपनमें 
वादीरोगवालेकों नीनेकें मरनाही अछा मालूम देताहै. तंझान्नो- 
जन-वरफ-चने मूंग-छुपारी-बादीरोगवालेकों हानिकारक है. 

पित्त प्रकृतिवालेकों तरगरम शरबत-हश्तरस-प्िश्री-केल-अ- 
नार-करेले-बदाम-पीस्ते-कड़ंबे ओर मीतेरस-सेबन करना अज्ञा 


क्श्क- ( लिकित्ता पिया, ) 


है. जंसमाकी चांदनी सोना मोतयान सुनना-वानवर्माेनें पूब- 
ना भाचरंग देखना-पिच्षपकृतिवालेकों विशेष आनंदकारी है. नदी 
सकुझ-सरोचर कमा रे बेठकर हवाखाना-फूलदंघना-झरीरपर उंढे 
लेंब लगामा-और-जलाशयकों देखते रहना-पित्तपक्रतिवालेकों 
बहोत रुचता है, बल्कित़-स्प्रयें जी यही हाल रहता है कि-आज 
ते हम खूब नहाये, आज पहामकी दरियालीमें ओर जश्लके फ़- 
रनोमें खुब झोलतेफिरे,-ज़ापएण करना-चचावात्तामें घंटोंतक म- 
गजपच्षी करना यह तो पित्तप्रक्रृतिवालेकी जीवनग्रंथी हैं. वा- 
तोषे लगादो तो खानापानाज़ी भूल जाय, धी-दूध-गेंह-चावल- 
दाख-सोनेचांदीकी जस्म-लोहेकी ज्स्म-बगरा ओषधी-बेचकीस- 
ज्ाहसें खाना अछा है हवादार मकान-या-तलघरमें रहना पि- 
उाबिककों हितकारा है, तपाखुपीना-पृपमे मोलना-और अधिक 
कापज्लोग करना पित्ताधिककों दूरा है, मक्षमूत्रके वेगकों कजी न 
रोकना चाहिये, क्राधकरना-क्वारमिलेपदार्थ खाना-रास्ता च 
ज्ना-इस रोगवालेकों बहोतही बूरा हे परंत क्या किया जाय[- 
पिचालेकी पकृतिईीं तामसी होती है तेल-गुम-हींग सरसों-३- 
पली-ओर संपूर्णा विदाहकारी पदार्थ पित्तरोगवाल्लेकों हानिका- 
रू है. मावरबेक्षके पानजी बहोत खाना ठीक नहीं. 

जिनका शरीर कफप्रधान है सनकों परिश्रम करना-रास्ता 
चछखा ओर-ध्यास लगी हुश्कों रोकना अड्ा हैं. चने-बंग-जव- 
कुलयी-राइ-छार चरपरे और कसावलेरस-सरमोंका तेल्त-सोंठ- 
कालीबीरक-पीपर कोरा चीज कफप्रकृतिवालेकों फपथ्य है. लम- 
व्‌ दूबके पदाय-स्फ-खंटेविमद्रीन-जारी-कीवल-झओर-याउन्मात्र 


( चिकित्सा विधा, ) है: 
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ककफारी खानपान और ओपब-कफरोगवाहीकों विष शगान है; 
छोम, देना चाहिये. 


जो लोक पढनेलिखनेके अभ्यासी है लनके पस्तकर्में जरूर 
कमजोरी होजाती हैं, ठन्होंकों चाहियेकि-उमासे बादाम-अमांसे 
मिश्री छपासे ताजाधी -ओर-दोरति केशर-इन चीजोकी बारीक 
पीसकर मल्हमसाबनाके एक मीबीमें रखे, ओर दो दिनतक सूं- 
घते रहे, मगजकों ताकात पहोचेगी. तमाखूपीना ठंमेजल्षसें स्नान 
करना-ओर -ज्यादे रास्ता चल्लना-मस्तकरोगीको बुराहै, घी-दूध- 
और-गेहुके बने पदार्थ खाना अच्चा है, तालबेपर चमेल्लीकातेल 
खूब मसलके उसपर गुल्लावजल् ढांटना-या-चम्रेल्ीके एूत्त सँघ- 
ना-मस्तकरोगीकों क्ाज़कारी है, जिसकी आंखोंका तेज मस्तक- 
की खुद्काके कारण घटगयाहो मसके सीरपर ताजा मरूख॑ने म- 
ल्ना अच्जा है, मलमृत्रकी बाधा रोकनेसें और मस्तकके केश ने 
सुधारनेसे जी सीरमें दर्द पेदा होता है, मस्तककों ठंढे जलं॑सें 
धोकर जब केशोंकों सवारना तो कंधीर धींरधीरे सवारना चा- 
हिये, उस्टेबाल बहानेसें सौरके चममेकों 2जा पढोंचती है. खा- 
रंभिल्ली कोह चीज मस्तकमें क्षणाना ठीक नही. शरीरकी शोभा 
थातो वख्आभूषणसें-या-केश शुंगारपेंढी कियीजाती है, केशदी 
मनुष्यकीसुंदरताका विशेष साधन है. स्रीकी खूबपुरतीकेलये 
तो बालही मुख्यदे, बालबिगमनेसे मनुष्यका सबद्वौरुष विगस 
जाताहे, मिसमनष्पकी पित्ताधवेकप्रद्धातेहों उसके बाल जल्‍दी 
चैद हो नातेहे, कश्मनुष्योंकों थोमीलपरमेंढी बाललमभातैहै 
जोमनुण्य माताके रंगरुपपरगयाहों लप्तके केश थौमे होतेईं 
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सको दाढोमूछ बिल्कुल न आवे उसको नपुंसक समझना चाहिये. 

सवपक्‍्कारके रत्नोंसें नेत्रोंकों अनमोलरत्न कहागया है, आ- 
घिक पढना-अंधेरेम बारोक चोजकों देखना नेत्ररोगवाल्तेकों बुरा 
है. अभिकी तेजीकेसामने आंखोंकीज्योति बिल्कुल तवाह होजा- 
तोहै, लिखने पढनेवाले मनुष्योंकों चाहियेकि-हरहमेश पांचसात 
तोले घो जरुर खायाकरें. एकीला घी न खाया जायतो रोटी- 
या-दाक्षमें मिल्लाके खाना-या-तोक्षेज्र बादामकी गिरी-तोलेपर 
ताजाघी-ओऔर चारतोले मिश्रीमिल्ञाकर सवेरेही खाना अच्वाहै, 
लेकीन लालमीरच ओर हींग जबतक नणेमोगें फायदा नशेगा 
आंखके लपाव दो-यातों चश्मा लगाकर कामलेना-या वेयको 
सल्लाइमें कोई ओषध खाकर हल्लाज लेना. नेत्ररोग बहुधा न- 
जलेके कारण शत्पन्न होतेहे, इस लिये जिस मनुष्यके नजलेका 
प्रकोप होकर नेत्रज्योति मंद होजाय-क्ालरहे-पानीफरे-अथवा 
चकाचोंप लगजाय-इत्यादि रोग शांत करनेकेलिये निम्नल्लि- 
खत लगाव अति कपयोगहै.वादामको गिरो तोले (३०) तीस 
कालीमीरच उमासे-बमो शछ्तायचीके बीज उम्रासे-बंसलोचन ढ- 
मासे-दालचोनो एकमासा-केशर दोमासा-प्रथम बादामकी गिरीकों 
रात्रीसमय जल्लमें ज्ोंगोना, सवेरे ठसका सुखे वोंलका उतारकर 
बटेपर सफेदगिरीकी पीठी पीसना, जबबहोतबारीक होजाय 
लध्षपें का्लामीरच-इलायचीके बीज-बंसलोचन-ओर-केशर पीस 
कर मीलादेना, परंतु केशरकों पानीमें घीसकर मिल्लाना चाहिये 
जिससे संपूर्ण पीठीपर रंग झाजाय. फिर लसपीठीकी एककदा- 
शमं गौरा ताजाधृत चढाऊर पकोमीकोतरह छोयेडोटी झलली भू- 


नलेनाचाहिये, जब उसमें कश्ापन नरहे एकथालीमे जुदाउतारता 
जाय. सब पीठी इसीप्रकारभूंनजाय तब उसमेंबरावर मिश्रीका सु 
/ रादालकर और पकोदीयांका चुराकर किसीमिर्शके चीकने बते 
, नमें रखना, तीनदिन हवासें बचाना. फिर सांग ओर सवेरकों 
एकएक तोछा रौज खाना. खटाई-तेल-और-लालमीरचका व 
चावकरना-इससे नजलेकेसबक्‍्रकारके नेत्र ओर मस्तकके रोग 
नष्ट होते है. 


कानमें अंगुलीघालकर-या-तुणका वगेरासे बहोत उक्केरना 
नही चाहिये, जगह नाजुकहोनेसे सहजमें बीमारी पेदा होजातीहै, 
खुटखुट शब्द होना-जलनहोकर पींव वहना-ये सब कणरोगके 
विन्हहै. इसरोगवालेकों बहोतवोलना अच्छा नहीं, इसके उपाद 
अनेकहै लेकीन जिपकों जो माफिकआजाय उसकेलिये वही अ- 
उछा, आकवृक्ष जो जंगलम होताहै उसके पीलेपत्ते लाना, और 
कपडेसे पुंछकर नाममात्र थी उनपर लगाना. और फिर गपेतवे- 
पर-या-किसी और बत्तेन थाली वगेरापर जिसके नीचे अपिरों 
उनकों गमेकरना और फिर कानमें निचोढ देना. परंतु इतनाध्या 
नरहोक्ति-पत्तो पर घी विशेषभो न लगे ओर रुखेभी न रहे. और 
पुंछनेय उनपर मेंलभी न रहनेपावे, पतेभी जो जमीनपर पढ़कर 
पीलेपदजातेदे वे कामके नही. जो वृक्षपरही पककर पीलेहोजातिहै 
वे हाना चाहिये. 


अजीणेरोग सबरोगोंकी जन्मभूमिदे, चिकित्ताशखका-ब- 
सनहैरि-अभीणेमें मोजन नहीजीमना. अच्छीतरहभोजनपचने- 
पर कोईररो्ग पैदानहीहोता. अमीणेस जवतकद्सरीबीमारी न शुर 


हडते चश्चर 
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हो उसके पहेले इसकाउपायकरना जरुरीहै, पतलादस्त आना- 
पेंट फूलना-खह्तीडकारआनी-ये अजीर्णहुवेके चिन्ह. अजीर्णकों 
मिटानेकेलिये कोइचूणे-या-श्ंसवटीकी गोली-खाना चाहिये. 
भोजन थोढा जीमना-कोसदोकोसकी मजल करना-या-दोचार 
घंटेदिनमें वामेपासे सोरहेना अच्छाहै. रातकोभी नवधंटेसे श्यादे 
नींदलेना चाहिये. इसपरभी अजीणे कम न होतो उत्तमवेधकीस- 
लछाहसें विकित्साकरना लेकीन बेपरवाह न रहना. 


अनीणेहोनेसे बुखारकीपैदाशहै, जबतक जठराप्नि तेजबनी- 
रहे बुखार कभी नहीं आता. बुखार देखतर्भे कमजोर मालूमदेताह 
लेकन सब रोगोंका सिरदार यहीदै, हरके होते सभीवीमारीयां 
हाजरहोजातीहै. रौजआनेवालाबुखार-दूसरेदिनअनिवाला-ती स- 
रेट्िनिआनेवाला-चं, थेदिन आनेवाला-ठंददे कर आनेवाला-पज्ञा- 
गत-धातुगत-ओर हाडज्वर-वगेरा अनेक भेद इसके है. दस्त न 
आना-भोजन नपचना-शरीरदुबल,६ोना-ये-सबज्वरोत्प के 
पिन्हहें, जबतक ज्वर न छट्े-छटनेपर भी जबतक शरीरमें ताकात 
न आबे तबतक कामभोगकरना नही चाहिये. इससे स्लीकों और 
पुरुषकों दोंनोंकों नुकशानहै, बुंखारमें एकादोदिन मोजनजीमना 
बंदरखाजाय तोभी कोईहजकीबातनही. स्निग्भभोजन ज्वररोगमें 
बुराहे, आधारभूत थोडा और हलका खानपान लेना बुरा नहो. 

बुखारकी दवा-संखीयाशुद्धतोलाएक-हडतालशुद्धतोलाएक 
दीकामारीतोलादों-इनकोंबारीकपी सकर थोहरके पत्तेके रसमें ती- 
नदिनतक खरल करें-बाद तीनदिनतक आकडेके पतेकेरसप्रें कक 
रखकरे-फिर सींगरफगासा (६-ओर-बछनागशुद्धमासा भू 


न 


च्ज 


' ( चिकित्सा विधा. ) श्श्५्‌ 


रीकपीसकर उसमें सामीलकरे. बाद वीनदिन गांजेके रसमें खरल 
करे, .फिर तोनदिन नीबुकेरसमें खरलकरके एक पींढ बनावे, बाद 
थोहरकेपत्ते (२०) तोले लेकर ऋटके उसकी नुंगदी बनाके उस- 
पींडकों उसमें रखदेवे, दो मीटोके सकोरे लेकर उप्तरेंतबकों बं- 
दकरे, उसपर कपडाबांधऋर मोटोलगाके दोशेर जंगलीछांणेकी 
आँचमें फूकें, फिर उसीतरह आकड़के पत्तेकी नुंगदीमें और गज़ि 
के पत्तेकी नुंगदीमं अलगअलग फूंके- वाद निकालकर नींबुकेरसमें 
खरलकरे और मूंगजितनी गोली बांधे. बुखारवालेकों-एकगोडी 
शुभह ओर एक व्याम-देवे. शीतऔरवषोरुतुर्म अद्रककेरसमें-या 
सोठके कार्डेमें-ओर-उनालेभ घोके शाथ थोड़ी मिश्री. पिलछाकर 
देवे. सबजातके बुखार-ओर-तिदोष-इससे शांतहोंमें. 
चिकित्साविदा द्वादशांगवार्णा केज्ञानसें बहारनहीं. रसायण 
प्रकरणमें घातुआंकामस्‍्मब्नानेका जहां अधिकारदे अनेकजडीइं- 
टीकेरस निकालकर उसमें डाले जातेहे, चूणं-गुटिका-औषधिमि- 
भिततेल-और-एकीशपरकारके पाक बनानेमे अनेककारकी वन- 
स्पति-कूटपीसकरडाली जातीहें. अगरकोई मदाशय समसझेकि-ऐसे 
दिसिकमये।गत मुनियोकों क्याजरुरतथी -तो-उसके जवापमें यह 
कहतेहोकि-गणधर ओर पूवोचाये-पुनि थे या गृहस्थ -अगर मुनि 
ये तो बस !-इसीपर सोचलो! उनोंने चिकित्साविदामें क्‍यों एसे 
प्रयोग लिखे! -कि-जिसमें अनेक जडीबूटीयोंका छेदनमेदन कर- 
नापडे ?-हकोकत तुमारी समझकाही फकेह उनोंका इरादा यहया 
कि-दुनियादारोंसे टी ठीकवोरपर धर्म-अ्थ-औओर-कामका-पाकछन 
होशेके. शरीर एक-गार्ीके-समान है उसके पैयेमें जबतक तैलयं- 


ह्श्इ (चिकित्सा विद्या, ) का 


गेराची्जे नहीडालीजाय तो वह चले नहीं. उसकों चलनेके लिये 
चिकित्साविया एकपरमसाधनहै. आजकलके नयीरोश्ननीवाले णो 


कि अपनी अकलकेसामने दूसरेकों इुच्छमाल नही समझते उनको 


समझानेकेलिये अगर हजारयुक्ति दियीजाय तोभी वृयाहे. 
जिसकों श्वासरोग याने दमेकी बीमारीहोगाय उसे चाहिमे 
कि-सदसे पहेले काम भोग सेवना बंद करे. श्वासरोग जेसी कोई 
भयानक तकलीफ दुनियामें नहींहै. इसबीमारीसे शरीर दुबढा 
होतेदोते क्षीणदोजाताहै. रातकों यहरोग पुरीतकलीफ देताहै, 
इसवख्त ऐसा विचारआतादैकि-इसदोमारीमें जीनेस मरनादीअ- 
ऋछाहै, छातीमें बोजसा मालूम पढना-श्वासर्खीचनेमें जोर छग- 
नामुंइ फीका ओर हाथपेर ठंढे होजाना-शरीरमें पसीना आने ल- 
गना-कफकेसंगखून गिरना. नींद बिल्कुछ न आना-बगेरा उपद्र- 
बहोनेलगते है. यदि शरीर तंदुरस्त रखनाचाहतेहो इसरोगके शोते 
ही ईलाजकराना श्रुरु करो. रोग और चतुकों बदनेरेना विल्कुछ 
मनाहै. श्वासरोगकी ओषधी,-हदतालवरकीतोलाएक-इसकों (१०) 
दक्षनींबुकेरसमें खरलकरे-जर सुकनजाय-बाद अबरखके दो टुकदे 
बीलस्तभरलूंबे लेना, उनमेंसे एकटुकढेपर वह हढतालका घुट हुवा 
चुरा बीचमें फेलादेना. दूसरादुकदाउसपर धरके कोयलेकी यो 


दीसीआग नीचे ओर थोढीसीउपर रखना, जब धुआंनिकलना .. 


भ्रुरुतो ओर बंदहोजाय देखनाकि-हृढतालका क्यारंगहै?-अगर 
सुखरेग होगयाहो तो निकारलेना और पीलारहाहो तो फिरआंच 


देना. इसमरकारबनीहुई हृदतालतोलाएक-मोतीवा रीकमासादो-चां 
दीकेबरकमासेछ-सोनेकेवरकमासाएक-काडीमीरजमासादो-भज 


| डे 
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मायनकेफुल्मासाएक--लोबानकेफुलमा सेतीन-इनसवक्कों आक़ेके 
परतेकेरसमें तीनादिन खरऊ करे. जब गोलीदाधनेकेराइकहोजाय 
मूंगसमानगोली बापे,-एकगोली शुभह और दयाम पानबीडीमें 
खाबे, भ्वरीरमें लाक्षादितिल-या-चंदनके तेलकी मालीस करे. खा- 
नेम तरवीजखाबे, आराम होगा. 

कोषबृद्धिरोगवालेकों हरव्त-जांधिया-या-कोपीनसे-कप्ता 
हुवा रहना चाहिये. बहोतठेढारपोनेसे-इसरोगकी पेदाशहे. भोज- 
नजीमके तुरत पृष्कलजलपीन-पारेदिन बढठेरहना-और-अश्यादे 
खटाइखाना-हुसरोगवालेको बुराहै. ग्रंथीमें दद॑ होना-चलतेवसू्त 
तकलीफ पाना-ओर-नामर्दहोजान!-दूसरोगके चिन्हहे, कोषबृद्धि 
रोगकी चिकित्सा-लाजवंतीकेपत्तेतो लाएक-पचपासेछ-सरसों मासे 
छ-कूठमासे छ-पींपरछोटीमासेतीन-सोंठमासे छ-अकलकरावोला 
एक-एलवा तोला दो-अफीमका तेलतोला एक-पहेत तोला दो- 
इनसब चीजोंकों आक़ेकरेपत्तेके रसभे दोदिनतक खरल करे.वाद 
तोलेतोलेभरकी गोली बनावे. जब जरुरपढ़े पानीमें घीसकर यो- 
डासागमेकरके कोपग्रंथीपर लेप करे, ओर अभ्रिका सेंक देवे-त- 
माखूका पत्ता उपर बांधे. फायदा होगा. 

खुनीववासीर-याने-अशेविकाररोगहो नेसें गुदामें पीडा होती 
है, छोही बहना-दस्तआतेसमय बडेबढे कष्ट भोगना-और-गुदार्मे 
जलन होना-सब इसीरोगके चिम्ह है. इसरोगवालेक़ों देरमेपचले- 
बाली-ओर-गम्मे-बस्तु खाना ठीक नहीं. मलदीपचनेवालीचीम 
द्ींका-मठा-औओर पकेफलुखाना अच्छाहै. गुदा बहोतपीटा होतो 
सोबान-या-भांगका-पंगा लेना ठीक है, भोजनमें बदामका तेड 
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खाना गुणकारीहै, नींबोलीकेबाजतोले पांच-रसोततोले पांच-हा 
रजंगारके बीज तोले पांच-कालीमीरचतोला सवा-मीलजाय हें 
हृहतालकी भस्ममासा एक-इनसबचीजोकों गेंइकेपत्तेके रमें- 
यवा भांगकेप तेके रसमे-एकदिन खरल करे. फिर चनेके बराब: 
गोली बापे-बारीबवासीर होंतो दोगोली शुभह ओर दोगोली 
श्याम ठंडे पार्नीकेशाथ खाबे. ओर वदी एकगोली पीर्मे घीसके 
गृदापर लगावे. ओर एकगोलीकों आगपरपरके धुनी देवे. वादी 
बवासीर दूर होगा. खुनीबवासीर होतो एक गोली सवेरे ओर 
एक द्यामकों खाकर उसपर पवाडेक्रेपत्तेका रस तीन तोला पीह 
जाप, उपर लिखेमुजब धुनौदेना और लगाना शुरुरखे. आराम 
होगा. यह-ओपध (७) सातरोज जरुरलेना चाहिये. कुच्छबीमारी 
बाकी रहेतो (१) रोज लेवे. 

एसा कोइमरुप्य नहों दिखता जो वीयेरोगसेपीडित न हो, 
सबकों एकनएक वीर्यरोग लगाहीरहताहे, इमरोगकेपेदाहोनेकी 
जड़ कर्‌ है, ज्यादे कामचेडासे वीयेक्षीण होजाताहे, अधिकरद्रिय 
चालना आदि दोषोंपें वीये पतलापडजाताहै, वीयेमें कमजोरी हो- 
नेसे सवप्रदोष होनेलगताहे, ख्रीयेंकि देखने-छूने-ओर-यादकरने 
मात्रहोसे वीयेपातहोजाना-मगज्म कमजोरी-स्मर्णशक्तिकी न्यून- 
ता-ओर चलतेवरुत चकर आना-बगेरा बटीबडी तकलौफें पैदा 
होतीहै. इसका उपाव न लियाजाय तो अखोरमें-आदमी सीरढो 
होजाताहै. इसरोगवालेकों सवप्रकारसे बलबदानेवाली चीज खा- 
नाचाहिये. चावल-घी-दूध-सबप्रकारका मेंवा-घीमे पकी खीचडी- 
गेंहूकी रोदी-पुरी-या ताजीमीठाइस्रानाअच्छाहै, लेक्नीन बहुतदेरमें 
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पवनेत्रलोचीज एकव्ररही पेद भरके नहीं खानीचाहिये. दहीं- 
खटाइ-गासीअन्न-बीगडी हुइमी ठाइ-बी ये रोगवा लेकों हानिकारक 
है, ख्रीविषयक विता-अववा-उसकेमीलनेका उत्साइ-बिल्कुलछो- 


* ददेना चाहिये. सवेरे जंगलकी हवामें घूमनेकों जाना-शरीरकों 


>्ल्न्चक 


सुगंधि तेलसें मदेनकरके स्नानक्रना-अर-उसीसमयमभारीकृपडा 
ओहइलेना अच्छाह, इसका उपाव ने लियाजाय तोः प्रमेहरोग पैदा 
होजाता है, पेशाब केसंत थ।तु-पा-हपिर-गिरन!-पररंवार पेशाब. 
आना-पेशाबके रास्तेमें घाव हना-और हायपांवके तत्मोर्मे ज- 
लनहोनाः-पर सब प्रभेहरोगके चिन्हहैं, मेथुन-हस्तमेथन-शक्तियें 
ज्यारे मिहनत -और- तक जागना-इसरोगवालेकों बुराहै. उत्त- 
मधसे इसकी चिकित्साकराना व्यानवह, आगेचलकर इसका 
उपावभी लिखेंगे लेकीन मु्खेवत्रेसे इहाज करायाजायगा तो जा- 
नका जोखमहे, गड़-।छ-छालमीचे-सोंठ-तमाखू-खट्े ओर नि- 
मरकीनपदार्थ-खाना अच्छा नहीं. 

जीकों बढोतसे रोग ऐसे होतेहे जो रज्ञाकेगारे दूसरेकों क- 
हनहीशक्ती, रुतुशूल-या-महिनारुकनकेशिवायभविक रज गिरना 
पेटमें पीडाहोना-7मंपारण न करसकना-बेसमयगर्भ गिरना-प्रदर 
शेतप्रदर-रक्तपदर-पुस्म-बगेरा- अनेक रोग ऐसे होतेहे जिससे रा- 
त्रीकों चमक उठना-आलजंजालस्वप्न दिखने-नीदम गुड़गुडाना- 
शरीर दुवछा होना-छातीमे गभराट-वगेरा कई तकलॉफ़ें पेदा हो- 
तोहे, मूलोक कहदेतेहै भूत पिज्चाचकी इसपर छाया है लेकीन 
नहीं सोचतेकि-इसको रोग क्या है!-रोगकों देशकारण समझना 
बडीभूलहै, क्रितनीक खीया एसीभी होतीहे नो कोरापापंद क- 


३१० ( चिकित्सा! विद्या, ) 
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रतीहै, घरका पंदा नहोशरके तो कहदेतीद मेराशरीरभारीहै पे 
भूतणी आनकर सतातीरै, महाशय! अगर इसकी परीक्षाकरना 
चाहोतो एकछोटी शीशीमें छ मासा ताजा चुना-और-छ मासा न- 
बसादर पीसाहुवा मोलाकर उसख्रीकी नाककों सुंघाना, भूतहोंगा 
तो कुच्छ परवाह न करेगो-ओर-पाषंडहोगा तो चिल्ला उठेगी. 
जिसके श्वरैरमें सचेही देवछाया हो एसा समझाजाय तो उसे भ- 
विष्यत्‌ हत्तांत पूछना-या-पुठीम कोइ चीजलेकर कहना बतला ! 
इसमें क्‍या चीनहे अगर फोरन उसचीजका नाम बतलादेवे तो 
अलबते ! देवकारण समझना, और फिर पुछनाकि-आजसें दश्- 
रौजके बाद क्या बनाव बनेगा? अगर जैस। कहे वेसाही उसरोौज 
बने तो निश्रय देवका रण समझकर उसका इलाज करना. 


बहुधास्रीयोंके रुतुपमे रूकजाताहै ओर बहुधास्रीयोंके बच्चेपे- 
दाहोनेकेपीछे मल साफ न होनेकेका रणभी उदर-तथा-नलंमे वि- 
कारउत्पन्नहोजाताहै, बाद वहस्री शरीरसे पीलीपडजातीहै. हाथ 
पांवफुटते रहतेहे, शिरमें ददे ओर भोजनपर अरुचीहोतीरै, कोई 
वस्तु प्यारी नही लगती, इसकासाधारण इलाज लिखतेहै, मुलेटी 
* ६ जेठीमध ) छ मासा-गुडबच छ मासा-पोस्त (अफीमढोडा ) एक 
मासा-हलदी दो मासा-पुराना तोनवषेका गुड देदतोछा-और दे- 
शीचूना एकमासा-इनसबकों (२०) तोलाजलूमें अग्निपर चढाना, 
जब पकतेपकते (१५) तोलारहजाय-अग्मिपरसें, उतारकर कपडेसें 
छाने ओर ठंदाकरके ख्रीकों पीलादेवे, एमातीनरौज सबेरे कर- 
नेसे रुकाहुवामछ पुन/प्रवाह होकर शरीर शुद्धहोजायगा. यदि 
ददा गर्मी ज्यादेकरे तो एकएकदिन तथा दोदोदिनका अंतरदे- 


( चिकित्सा विद्या. ) ३११ 


लीड जल 


कर पिछाना, ओर जो एकदिनमेंहीदवादेने ते मलशुद्धोजाय तो 
फिर दूसरीदफे देनकी कोई जरुरतनही. यहरोगकि-मित्षकी द वा 
( उपरलिखीगयी है दो कारणसे उत्पन्न होताहै; एक तो किसीज्रीके 
बालकपदाहवाहों ओर वह अपनेपतिसें भोगकरनेकी शिप्रता करे, 
कमसेक्म बालकके जन्मदिनसेंलेकर चालीशरिनभी परे न होनेदेव 
तो इसरोगकी जड़ लगे, चिकित्साशासत्रोंका वचनहेंकि-बालकज- 
न्मबाद (४०) दिन कामभोगर्स बचानाचाहिये. जो नहीवचातेहे 
वे जरुररोगी होजातेंहं- दसरःकारण-यहभीदंकि-रुत॒धमेवतीद्धी 
तीनदिनके बीचभोच अगर परुषकंपास जाय तो उक्तगेग पदाहो 
जाय, रुतृवतीख्रीस संभागकरनर्म पुरुषको भी वडीतकछीफ पहो 
, चतीहई, पुरुपचिन्ह 4 अनकृतरह॥ के कष्ट ओर गर्मीक रोग पेदा होतेह 
र्वीक वीयरागकी चिकित्मा-सुखेहों-या-सफेद्हो-इसद- 
वास दोनो रोगोंकों कायदाह, मुशछीसफेद तोलेदश-गोकाता- 
जाघी तोले दश - ओर-मिश्रीतो ले दश-दोनोंकों कूटपीसकर कपड 
छीनकर्के धीम मिछाठेना और -चोइसपहर एककलाइकियेइबे 
डवेंगे रखछोडना-बाद वीयरोगवाली स्रीकों चाहियेकि-हरहमेश 
नोलेतोलेभर खातरहना. खानपानमें तेलमीरचका परहेजरखना/ह 
सात रोजमें आरामहोगा, (दूसरी दवा ) मुशलीकाली-मु शलीस ः 
फद-उरठंगनकेबीज-सेंवज़की जडका छीडका-गोखरुछोटे-ये चीज* 
तोछेतोलेभरलेना-ओऔर कूटपीसकर बारीककपडेसे कपडछाणकरकें 
छमासे सुभद ओर छमासे श्याम-गोके ठंडेदुधकेशाथ फाकना, प- 
रंतु इतनायादरहेके-छमासे एकदम न फाके-थोडाथोदा हथेलीमें 
लेकर फाकते जाना और दूधके घुटकेसे उतारते जाना, वीयेरोस 


३११ ( चिकित्सा विद्या, ) 
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प्रदर-दरहोगा. ( अगर किसीकों यह मंमूरहोकि-ख्रीकों गभे रहे 
तो ) इसीदवाकों रजस्वलासें साफहोनेकेबाद याने पांचमें रोजसे 
लेकर आगे पांचरोजतक उसीतरीकेसे खाबे जो उपर लिख चुके 

है, अक्रेलीखीकेडियेही यहदवा नहीं बल्किन्‌ उसका पतिभी ब- 
रावर पांचगेजतक खातारहे, कामभोगसेवना पांचरोज मोकुफर- 
खे. बाद संभोगकरनेसे गभस्थितिभी हो शकती है. 

. / ( गर्भस्थितिहोंनेक्री दसरी चिकित्सा )-छमासे आसमगंध कू- 
टकर एकीश तोले पानीमे इतना ओटानाकि-साढेदशतोले रह 
जाय उसकों चलेसें नोचे उतारकर उसमें दशतोले कचागोकादूध 
और अढाइतोले घी-सामीलकम्के रुतुध+भवर्तीख्री जिप्तदिनरुतुधम 
आवबे उसदिनसे लगाकर पांचरोजतक सवेरे सबेरे पीयेतो उसकों 
गर्भरहनेकी संभावना है. 

( दूसरी चिकित्सा )-पारमपीपल अथात्‌ सफेतपीपलकीजड 
या-उसके बीज-सफेतजीरा-आर-शरपुंखा-ये चीजे आठ आठ 
मासे लना-कृटछानकर-छछमासेकी चारपुडियां बनाना-अगर रु- 
तुप्रमेके दिनसे लगाकर चाररोजतक कोइश्ली एकीशतोलेगांकेकचे 

“ख़धके शाथ सबेरेसवेरे पीयेगी गर्भरहेनेका संभवहै. कितनेक कहते 

» है रुतृधमंक दिनोंमे ख्लीकों दध पीना अच्छानही, लेकीन दवामें 
मीलाकर पीनेकी कोइ्यना नहीं, अलबते !-यूं खानपानमें चाहे 
मत प्रीओ 


अगरकिसोकों अरने शरीरमं वीयेहद्धिकरना मंजूर हो तो 
नीचेलिखाहुवा केशरपाक बनाकर खावे,-[ केशरपाकवनानेकी त- 
रकीब' |-केशरतोलाएक-कस्त्रीमासे दो-अमरमासाएक-छोटेमो- 


( चिकित्सा विद्या, ) ३१३ 
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तीमामा दो-शिछाजीतशोधाहुवा तोछाएक-द्नसवचीजोंकों झेकर 
गुलावजरूमें तीनघंटेतक खरलकरे, ओर एकतरफ रखे, फिर वा- 
' दामकी मींजी पचास तोले-पीस्ते पनराह तोले-गर्मपानीमें धोकर 
' छीलकर उतारडाले-ओर कूटकर मावासा बना लेवे-पांचतोल 
छोटीएलायनी छीलकेउतारके कुटपीसकर उस मावेमें सामील 
करे ओर एकतरफ रखे, पारा शोधाहुवा तोछा एक-गंधकशोधा 
हुवा तोलाएक और धन्राकेबीजतले दो-लकर तीनदिनतक ख- 
रल करे, जब चणहोजाय एकतरफ रखे, फिर उरदका आटा 
तोला चोदह-धोलीमुशलीतोले तीन-सतावर तोलेतीन-आसगंघ 
तोलेतीन-बहमनसफेद तोलाएक-बेहमनसर्े तोलाएक-तोदरीस- 
फेद तोछाएक-तोदरीसुखंतोलाएक-नोदरीपीलीतोलाएक-जाय- 
फल तोलापांच-इनसवकों कूटपीसकर चूणबनाके कपडछान करे 
ओर एकतरफ रखे. बार-पुलाबका इतर उम्दा मासे छ-चांदीके 
वर्क तोला एक. सोनेके वर्क मासदो मीश्रीतोले (२०० ) दोसे 
ओर-गोका घी तोले (१००) छेकर एकतरफ रखे, फिर एक 
कडाइ पीतलकी-या-तांवेकी-डेकीन कलाइकियीहुयी हो लेना, 
ओर पचासतोलेघी उमप्तमें डालकर चलेपर धरके थोडीथोडी आंच 
लगाना, बाद वीशतोले भीछावें लेकर उस कडाइमें डालना, जब 
सुंनमूंनकरना बंद होजाय ओर धृवांदेने लगे सभी भीछाबें नि- 
काललेना, लेकीन आंचका एसा खयालरखनावि-प्री जलकर 
'कोडा न होनेपावे, अगर कोड होगयातों सबपाक खरा- 
३ होजायगा, 


'. बहोतसे वेद्यलोक पाझबनातेह लेकीन वो ठीकनहोबनता 


३१४ ( चिकित्सा विद्या, ) 
आर सेकरेंरुपये मीदीमें चलेजातेहे इसका यहीसवबद्ेकि-बनानेकी 
क्रियामें चूकते है. इसलिये वहुतहशियारीसें पाकबनाना चाहिये. 
निदान! उसभी लामेंके तलेहुत पचासतोले घीमें उददकाआ- 
ठाबगेरा काष्टादिक औषधीयोंका चूणे (जो कपडछानकरके एक 
तरफ रखाथा, ) सेक लेना. सोमी एसा सेकनाकि-थोडासा सेक 
छगे ओर जलने न पावे. फिर उसको दुसरे वत्तेनम डालकर उ- 
सकटाइकों खुबमांजकर साफकरना. ओर चुलेपर धरकर उसमें 
(१००) सोतोले मिश्रीकी चासनी बनाना, चासनी गच्छावंध 
याने अंगुलीओर अंगुठेपर देखनेसे छसाततार उठतेहों एसी हो 
जाय तब नीचे उतारकर उसमें वो जो पचासताले थी बाको रखा 
था डालदेना आर खोचेस पोग्थोर हिछातजाना, जब मोतीकी 
माफक रवे पदजाय उसमें केज्र-कस्तुरी अमर-पो्ती-और-शी- 
लाजीत जो गठावजलम. खरलकरके एकतरऊ रखेथे टालदेना 
वाद बादाम-पीस्दे-आर-एल/यर्चाका-जो मात्रामा बनारखाथा 
बो-और-उडदकाआठावगेरकाशार क ओषधोंका चूर्ण जो भी 
लावेकेतलेहवे धीमे सेककर एकतरफ रखाथा-सब-उस चामनीमें 
डालकर पधीरेधीरें वहोतयत्नकेशाथ मीलादेना. बाद पारा-गंघक 
ओर धत्रेकेबीज जो खरलकरके एकतरफरखे थे वे भी उसमेंसा- 
मीलकरदेना,चौंदीकेवरक ओर गुलाबका इतर डालकर जब सं- 
पूर्गपाक तयार होजाय दोतीनथालूमें-धीवोपडकर डालदेना और 


० कि 


उपरसे सोनेकेवरक चीपकाना, उम्दा क्रेंशरपाक होजायगा, .* 
इसपाक पुरुष या ख्री जोखायगा दशगुना बल वीये बढ़ेगा 5 ' 
रीरकी रंगत ओर फुरतीबंढेगी. अंगअंगर्मं चपलता और उत्ए 


( चिकित्सा विद्या. ३५७ - 
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जोरदेगा. [इसकों खानेका तरीका] प्रथम पांचसातरौज दोदो 
ताले शुभह ओर व्याम-खानाचाहिये, उपरमें बीश तोला दूध 
पीशकर देखना, जब इतना पचजाय तो फिर पांचपांच तोले पाक 
ओर उपरसे चालीशचालीशतोले दूध पीना, उनाछेमें यहपाक 
खाना मनाहे गर्मी करेगा,-शियाले चोमासेमे-खाना वहोतअच्छा. 
दूध एकपरमओपषमधी है, इसका पीनाकोइवेझत मनानहीं छेकीन 
इतना यादरखना चांहियेकि-कोर पीनेसे पेटम जाकर गुच्छासा 
बंध जाताह, इसलिये उचितहेक्ि-इसतरकीबसे बनाकर पीये. दूध 
तोलाचादीजअ-गुलावनछ तोलाबीश-ओर मीशी तोलेपांच एक 
कलाइदार वत्तनमें-हालकर-अभिपर धरना, भार वेदानेमासे (६) 
एकसफेदकर्पह की पोट्छावाधकर इश्शंहालना-मोशझ् इतनादेना 
कि-पीछा चालीशतोला रहजाय, जब ठेंडाहोजाय पीइलेना. च 
लनेफिरनेका अभ्यास हस्बंसत बनाये रखना चाहिये. गद्दीतकी 
याक्रेनोकबने रहनाठीकनहीं, खशई ओर तेल खाना पना है, 
(४१) दिनतक अगरकोंड इसपराककों सावधानीसें खायगा बहोत 
कुच्छ फायदा उठायगा. जो छोक उदार प्रकृतिवालहे ओर शः 
सीरकों तंद्रस्तरखना चाहतेहे उनकेलिये यह निहायत उपयोगी 
चीजहे. जो शरूश महाकंशसमखीचस ह उसकेलिये मेथीका आटा 
तेल-आर गुडही अच्छे है 
जिसकों पृत्रकृछब्याधि हो उनकोचाहिये शतावरीकी गीली 
” डका रस तोलेभर और छम्ासामीश्री मिलाकर पीये, तीनदिन 
बरे इसप्रकार पीनेसे आशाह आरामहोगा. शतावरी न मिले तो 
उरीगिलोय तोलेभर लेना. जिप्तकों बिनाइच्छा पेश निकल जाता 


झश्द ( चिकित्सा विदा. ) 


हो-पा-रपकताहो-उनकोउाचितहावि- हर लेतिल-और- अजवायन- 
तीनतीन तोले-इूटपीसकर गुडमें मिलाके नवनवमाभेरी गोलौयां 
बनावे, ओर सवेरेही एकगोली खावे आरामहोगा, तागकेशरके 
फुल-गाके घीमे मीलाकर रजस्वलाहोनकेवाद चोथेरोजस तीनदि 
नतक अगर कोइ स्री खाबे ओर क्षीरकाभोजन को तो गभस्थिति 
होनेका संभवहे, लेकीन दवा लेनेके दिनोमे कामभोगसेवन नकरे. 
पुहपभी यही दवा शाथशाथ छेता रहे, मुशलीपाक अगर 


ठीऊकठीकविविते बनाहा हरहमश चारतोंल खायाजाय तो थातुकी 
प्ीणतापिंटे-पंद भ्रि-'वास- अरुचि-।विषमज्वर-ओर नपुंसकता -दूर 
करे, प्रमेहकों शांतकरे, शरीर पुष्ठहो. ख्ीकोभी यह पाकखाना अ- 
च्छाहै. सबतरहसें तेजी बढायगा. लेकीन सवामहिनेतक खाना 
चाहिये,-- 


जिसको अपनीवृद्धितिजकरना हो सरस्वती चुणबनाकर(४१) 
दिनखाय. (सरस्वतीचणबनानेकी तरक्रीव,)-विद्यात्राह्मीतोला- 
एक-शखावलीतो लाएक-शतावरीतो लाएक-शुटतोछला एक-आं- 
धाब्राउतोलाएक-गि लोयसुकीतो छा एक-वा यव दी गतो लाए क- बच - 
तोलाएक-अकलकरातो छा दो-आ मगंधतो छा दो-क स्त्री मासा दो 
केशरतोलाएक-नाय कलतो लाएक-जतत्रीतो लाएक-बादामकी गि- 
रीतोलादश-पीस्तातो छापांच-ची रोजी तोछा पांच-ककर्डीकेबीज- 
छीलेहुबे तोलाअढाइ-तरबुजकेबीजछीलेहवे तोलाअढाइ-आ हलके 
बीजछौलेहुबे तोलाअढाइ-खरबुजकंब्रीनछीलेहुवे तोलाअदढाइ-ए- 


राचीछोटीतो छाएक-पोती की खाखमासा दो-सोनेकेव रकमासाएक 
भांदीकेवरक ( ७५ )-पृततोला एकीस-( ताजा और गोका )-मी 





( चिकित्सा विद्या. ) ३१७ 


श्री तोला साठ-इतनीचीने लाकर इनमेपेंकाप्टादिकओऔषधधियें 
अच्छीसाफकरके हमामदस्तेमें खूबकूटे-ओर-कऋपडछानकरके ए- 
तरफ रखे. 

बादाम-पीस्ते-ची रॉजी-ग रमपानीम धोकर छीलके निका- 
लकर चकुस#तर रखे. केशर-कर्तुरी-प्रोतीकीखाख-गुलाबजल- 
केशाथ घंटेतीनतक घोटकर एककटोरीमें निकाललेवे, एलाची 
अधक चरी कूटकर रखे, सोनेकेवरक-चांदीकेवरक-कडाहीताभेकी 
या-पीतलकी-खेंचा कलाइ किया हुवा. मिश्री-और-पघृत-ये-सब 
चीजेनजरकेसामने तयाररखे, फिर चतरवेद्य-या -कारीगर पहेले 
कहाडी चूलेपरचढाकर (२५) तोलपानीकेशाथ म॑शश्रीकोंगलाकर 
छान लेवे, उसकीचासनी गुछाबंद-छप्ाततार अंगुलीपरनिकले 
बेसी-छेकर जमीनपर रखे, ओर उसएर्काश तोले घीमेंसे (१० ) 
दशतोलेलेकर चासनीमें डाल दे, और धीरेधीरे खोंचेसें हौला- 
तानाय-जब रवापड नाय-क्रेशर-कस्तृरी-मोतीकीखाख-घुटी हुई - 
उसचा[सनीम डाल दे. ओर-खेंचेसे हीला देवे, बाकीरहाहुवा 
(११ ) तोले घी-लेकर-काष्टादिकऔषधियोंमें डालदेवे-अथवा 
चासनीमें डालकर खोचसें हीलादे, फिर बादाम-पीस्ते-और-ए- 
लाची-उत्षीचासन,में डालकर हीलाता रहे, बाद चांदीकेवरकभी 
उसकेभीतरडालकर एकमेक करदेवे. बस फिर साफ थाली+॑ 
घी चोपडकर-तयार होयाहुवा पाक-उनमें फेलादेवे, और सोनेके- 
वरक उप्रपरचोटाकर रुइके फुएसे दबादेवे, उमदासरस्वतीपाक 
तयार होगा. 


दइरहभेश्रपांचतोले पाक-खाकर उपरसे (१०) दब्नतोछेतता 


शश्ए ( चिकित्सा विद्या. 
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दूध मीश्रीकेशाथपीने थे निश्रयहैकि-( ४१.) दिनमें बुद्धि तेमहोगी. 
लेकौन [भोजन एस।जिमनाचाहिये जो हलका और जलदीपच- 
नवाला हो. दातूनकुरला करके मुंहकोंसाफ रखना-हरहमेश शरी- 
रमें पपीनाआजाय इतना परिश्रम लेतेरइना ओर-शाथज्ञाथ दो- 
चारकाव्य कंठाग्रररत जाना टीकह. कषपथ्यखाकर पाककों दोषदेना 
बडीभूलहोगी. चतर आदभी-वो -है-जो लिखे-मुतानिक-बर्ताव रखे. 

सर्पफाटनकीजगह मासाभरसंखीया घीसकरलगानेसें तुत्ते- 
आरामहोगा, निसकोसपकार्टे दोचारघंटहोचकेह उसकोंछालफी- 
टकरी कच्चीहीलेकर फानीकशाय तीनहिस्स बनाके आधआपधधटे 
कीदेरीसे पीलादेना आरामहोगा, केसुदीकीजडघी तकर पीलाने- 
सेभी सपेकाझर दृ्होताह, नागदसनौभोपषधि तो सबसे ज्यादे 
फायदेमेद हैं. ( गरभवनीखीकों क्ठमिटानेकेलिये )-तीमयपहतच्- 
स्‍्तोत्रम जिमकीविधि लिखों ह वह येत्र-केशरसे कांसेकीयालीमे 
लिखकर ध्पदेना ओर पांचतालेजलकेशाथ धोकरपीलानेसें पी- 
डादूरहोगी आर गर्भ झोरन छुटनायगा., अगरणकदफे पीलानेसे 
न छुटेतो दोतीनदफ पीलछाना, 

चिकित्साविद्या अगरपृर्णरुपर्सलिखीजाय तो बहोतकुच्छ वि- 
स्तारबदशक्ताहे, जिसतरफनेगाहकरों वही विद्या अपारहै, कइत- 
रहकेग्रेथ छपहुवे मोजुददे, रगरगकेमाहितगार वैद्यलोग दुनियामें 
योडेनहीं, इसलिये इसकाज्यादे बढावबढानाभी जरुरतनहीरहा- 
ग्रंथकारोंका नियमहक्रि-जो बात सदाकेलिये सर्वोपयोगी अपूर्व 
हो लिखदियाकरे, वेद्य और ग्रंथकार आयुष्यकेमालिकनही, आ- 
रामहोना न होना कमोधीनहै. निश्रयनयकों दिखमें रखकर व्य- 


( चिकित्सा विद्या.) कशंए 


७ 3५७ ७७ ५००७ ५-०५७५/५/७००६००+ ४७ ५री5ी७७ २ पकट तक 3 रन अल जलजी>जत>ल ५ अतीत अथ अिज- 5 लीन» 3 >> -३५८७०5 ६५७०-०७ २७०७ १७४५७८४/अ कटे वरपदी जप कम 


बहारनयसे बतोवकरना सज्जनोंका कामहे. कितनेकआंदमी क- 
 मपरभरुसाधरके कहदेतेहेकि-जो होनहारहोगा आपअच्छाहोजा- 
| यगा हम दवा नहीखायगे, लेकीन! यहवातशाख्रसें बर्खिलाफहै, 
आजकल वैसे शर्ररनहीरहै, अन्नकेआधार प्राण रहगये, इसकि- 
ये मुनासबहै अच्छेवेद्से चिकित्साकरावे और उसकेकहने मुजब 
खानपान करे, रोगर्वेमनका दंगा चलाना अच्छानही. श्रीरएक- 
अंधेरी कोठरीहै, इसमें चिकित्साविद्याहीका चांदना कामदेताहै. 
कइ्दफेदेखागयाकि-साधछोग हरेक गशहस्थकीदियीहुई औषधि 
विनाबेद्यसीसछाह खालेतेहे, लेकीन !-सोचनाचाहियेकि-हरेक- 
जादमीवेद्य नहीहें, साधुलोगधर्मशाद्धके जानकारहे, छेकीन !-शा- 
रीरीक विद्याके जानकारतो वेयदीहोतेहे. एकबारीष्टर एकदाक्तर 
केपासगया और कहनेलगा मेरेपांव्में ददेहे इसका इलाज बत- 
लाइये !-पासबेठेहुवे पांचचार बेवकुफक हनेछंगे क्‍्योंजी !-दोदोह- 
जाररुपये एकादिनकी तनखार्म पातेहो-क्या !-पांवकाइलाजभी 
नही जानते !-बारीष्टरका जवापहुवाकि-में-वकाछूतकरनेमें अछ- 
बले ! होशियारहूं, लेकीन ! भारीरीकवियामे नहीहूं, यहतो दाक्त- 
रोकोभी चाहियेकि-जब अपनारोग अपनापहेछानमें न आवे तो 
इसरेकीसलाहभी लेवे. सबबातकानतीजा यह आया कि-हरेक- 
आदमी रोगपैदाहो तु्ते वेधकेपासचछाजाय और जोकुच्छ वहहु- 
क्रम दे उसमाफिक बत्तें, अपनीबुद्धिकी कृतक नकरे. दवाकादाम 
उसीवख्त देदिया करे, दाम न देनेसें-या-देरीसे देनेसे वैध्लोग 
भमेकमारे बोलेगेनही लेकीन -ध्यानदेकर इलाज नहीकरेंगें. पे- 


श्र्ए ( चिकित्सा विधा. 
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सारुपया शरीरसे बदकर नहींहे. इसबातमें बल्किन [-ज्यादे उ- 
दारता रखनीचाहिये, उदारआदमी हरतरहसें सुखी रहताहैः 


[ इति चिकित्सा प्रवाहपूर्ति-समाप्त,- ] 


आना ओिलली। / +७५ जा ए१४/ नल 


48000 00000 0076 


९ ईैतिश्रीमद्‌ू-विद्यालागर-न्यायरत्र- मुनि (०३० 
६०४५" शांतिविजयर्जा महाराज-विरचित- 5-3 &०है+ 
है द शांतसुधानिधिग्रंथका प्रथमतरंग समाभत 69% 


६५ ३४) 3 बे * 8९8 बह 0७॥|००/७७७७७ के के के कै 0 ७9 
कक कक तक कप 


च् 


के ५३: 








9४45 97४46 ४४४६४>२-६४-४३४ 5:55 » ० ० 2 स्चसधच ७७ 22... 4 आय 4, 2-4. अ्च्डा 


( स्व्रोदयज्ञान. ) ३8१ 


4५:33५७3५2७००७%५:५७९७५८६ १५ ५८/७९/७०३५ ५०५५ ७००-५ ५०4 मनन नष्लेात्नधनीनत 3. अजजी डर ».. अजज-०3०७२७२+र >> ७>५>थ० «0 2 3५५3 २००५ 33-५५ आकत 3क9 थे जप + १5 


[ स्वरोदयज्ञान,- ] 





स्व॒रोदयज्ञानकावनन मूलसूत्रोमें-प्रकी्णकर्प्योंमे-और-भा- 
पामयकवित्तछंदोमं कश्जगहदेखागया, विवेकमातेडयोगर हर्प-हे- 
म्चद्राचारयरचितयोगशास्र-ओर कपूरचंद्रजी रचितस्वरोदयज्ञानभी 
स्वरशास्रहीकेग्रंथहे, अगग्स्वरश्ास्करा अभ्यासकरनाचाहतेहो-स्व- 
रोदयज्ञानीकों मिलकर इसकेभदानभेदएछों-सीखो-पढो-और-जो 
कच्छ हुकमदे उसमाफिकच छो. स्व॒रोदयज्ञानसी खनेवाला आहार 
और नींद-थोडीले, संसारमें लिपटा न रहे. हरहमेशहदयमे नव- 
पांखडीकाकमलबनाकर-अरिदद त-मिद्ध-आ चाये-उपाध्याय-साधु- 
दशेन-ज्ञान-चारित्र-ओ र-तप-इनका ध्यानकरे, प्राणायामयगकी 
दशभूमिते उसमें पहेलीमजलस्वगोदयज्ञानहे, जिसकेबड़ेभाग्यहों 
उसको इसकारास्ता मिलताहै, जिलेद्रदव-ओर-गणधरमहाराज- 
संपूर्णेप्राणायामयोगरे पुरमाहितगार थे. महादोरभरिषंतकेबाद- 
चोदहपूवकेपोटी-भद्रवाहुस्वामी-जवहुवे-उनोने. सूक्ष्मप्राणायाम- 
ध्यानका जब परावत्तनकियाथा आवकर्मंघने मीलकरउनोंकों वि- 
इसिकियीर्था-वर्गे राबाते जेनागमर्मे कह्जगह वांचने सुननेमें आती 
है, इससेभो मालूमहोताइकि-पहेलेकालमें साधुलोग इसकाखूब 
अभ्यासरखतेथे, अबशरीरकीताकात कमहोगइ, धर्मश्रद्धा उतरने 
लगी, और कुच्छलोभनेभी अपनापंजा ज्यादेफेलाया,-कहिये ! 
अब-स्वरोदयज्ञानकाटंटा किसे अच्छा लगे (-यहकाम निलोंभी 
और आत्मड्वानीयोंकाहै, दशभूमितक न बने तो दोतीनचारभी 
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बनानाचाहिये, मेहनतकरनेसे मुश्किलवातभी सहेज होजातीहे 


( दोहा, )-नाडीतो तनमें घनी-पिनचोंइस प्रधान, 
तिनमे नवफुनताहुम-तीनअधिककर जान 
इंगला पींगला सुखमना-ये तीनोंके नाम, 
भिन्नभिन्न अब कहतहू-ताके गुन अरु धाम, 
भ्रकुटिचक्रसे होतहै-स्वासाकों परकास, 
बंकनालके दिगथई३-नामिकरत निवास. 
नाभितें फुनि संचरत-इंगला पींगछा घाम, 
दक्षिणदिज्ञहे पींगछा-हंगछा नाडी वाम. 
इनदोउकेमध्यमें-सुखभना नाडी जोय, 
सुखमनके परकासमें-स्वर फुन चालत दोय. 
डाबास्वर जब चलतहै-चंदउदय तब जान, 
जबस्वर चालत जीमना-उदयहोत तब भान, 
सोमकाजकों शुभशशी-क्ररकामकों सूर, 
इनविध लखकारजकरत-पामे सुख भरपूर, 
दोउस्वर समसंचरे-तव सुखमन पहियान, 
तामे कोड कारजकरत-अवश्ञ होतकच्छु हान- 
चंदचलत कीजे सदा-थीरकारज स्वस्भाल, 
चरकारज सुरजण चछत-सिद्ध होतततकाल. 
कृश्षपक्ष एकमदिने-प्रातसूर जो होय, 
तो ते पक्ष भवीननर-आनंदकारी जोय. 
शुकुपक्षके आदिदिन-जोशज्ञी स्व॒र उद्योत, 
तो ते पक्ष विचारिये-सुखदायक अतिहोत. 


११ 


र 


] 


१७ 


| 


( स्वरोदयब्ञान, ) ३३ 


चंद्रतिधिमं आय जो-भानुकरत मकाश, 

तो केश पीडा हुवे-किंचित्‌ वित्तविनाश,.. १२ 

सूरज तिथि पड़िवा दिने-चले चंदस्वर भोर, 

पीडाकलह नृपभय करे-चितचंचल चिद््‌ू्‌ ओर. ११ 

दोउपक्ष पडिवादिन- सुखमन स्वर जो होय, 

लाभहान सामान्ययथी तो निश्रे करी जोय.._ १४ 

सन्मुख वामी उद्धंदिश-रहीप्रश्नकरे कोय, 

चेदयोग हो तासमें तो कारण सिद्ध होय... ९० 

नीचे पीछे जीमण- जो कोइ पुछे आय, 

भानयोगस्वर होय जो- तसकारण होजाय. २६ 

अष्टमेद हे यागके -पंचम प्राणायाम, 

ताके सप्तप्रकार है- सकल सिद्धके धाम. १७ 

वायु पांच शरीरमें प्राण समान अपान, 

उदानवायु चोथो .ब्यो पंचम आनिलूअभव्यान. १८ 

स्व॒रोदयज्ञकों सीखने ला पहले नाशिकासें चेद्र ओर 

सूयस्वरकी पहछानसाौखे, नाककेडावेछेकर्मेंसे हवा निकरलतीहों 
चंद्रस्वर समझना चाहिये जीमनेमें निकलतीहो सूयेस्वर समझे, 
हरमहिनेकी सुदीएकमकेरोज सवेरे सूर्योदयकेवरूत अगर चंद्रस्व 
रचलताहो अच्छाहे, पनराहरोज आनंदसें गुजरेंगें, इसौतरह हर- 
महिनेकी वदीअकेमकेरोज सूर्योदयके वरूत सूयेस्वरचलूताहों अ- 
च्छाहै, पनराहदिन आनंदरहेगा. अच्छेनिरोगभनुष्यके दिनरात 
घंटेघंटेभर चेद्र ओर सूयेस्वर अदलबदलहोतेहुवे चलतेरहतेहै, रो- 
गीकों यहनीयम नहीं रहता, छ्यादे कमभी होजाताहै. 
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[ चंद्रस्वरचलतेवरूत जो जो कामकरनेचा- 
हियेउप्तकी यादी. ] 


जिनपोदि ग्वनवाना शुरुको तो बनानेव्राला अपनाचंद्रस्वर 
चलताहो नींव दाले, प्रातिट्ाकंसरूत प्रतिपाजीकों स्थापनकरे तो 
चंद्रस्वरमें करे, पूजाप्रभावना दिनपगदिन बढतीरहेगी. मंदिरकेशि 
खरपर कलशवढावे चंद्रस्व॒रों अच्छाहे, पोषधज्ञाला-पमेश्नाला- 
दानशाल्वा-पाठशाला-घर-हाट-हवेली-महल-कोट -ओर-किला-न 
यातवनाना-या-उनमें प्रथमेश्वकरना चेंद्रस्वरम करना, तोथेया- 
श्राकोंजाना चंद्रस्व॒रमें अच्छाहे, सुखचेन रहेगा. दीक्षादेनेवालागुरु 
जब चेलेकों दीक्षादे तो चेद्रम्वरचलनेबख्त देवे, मंत्रवतलछाना चं- 
द्स्व॒रमें ठौऊृहे, लेनेवालेकाभी चंद्रस्वर हो तो निह्ायतरमदाबा- 
तहै, लेकौन ! जब देवसाधनकरनेकेलिये बेठना तो स्येस्वर्में ठीक 
है, याते जलदी सिद्धहो. नयेधरभे-या नयेनगरमें प्रथम प्रवेशक- 
रना चंद्रस्त॒रमें करनाअच्छाहे आनंद रहथा. मवकपदा-ओर-न- 
यागेहना -पोनना चंद्रस्त॒रमं अच्छाहै गाम-और-देश-इजारेलेना 
अंद्रस्वरमें ठीकरे, फायदाहोगा. बीमारआदमी ओपधबखावे चंद्र- 
स्व॒रम अच्छाहे. बागडगाना-ओर खेतमें बीज डालना चंद्रस्वरमें 
बहोतठीक होगा. 

राजासे पहेढीमुलाकातलेना चेद्रस्वरमें अच्छाहे फायदा 
होगा, लडाइ और मुकदमेकेलिये-जाना तो सूबेस्त॒रमं अछाहै. 
राजा-मब गहीपरबेठे तो चंद्रस्त॒रमें बेठे, बहोतदिनोंतकराज क- 
रेगा. नयीदुकानखोलनेबाला चेद्रस्व॒रमें दुकानखोंे छाभ होगा 


€ स्वरोदयज्ञान. ) ड्श्ष 
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नदीनालेका पुलबांधना शुरुकरे-ता चंद्रस्वरभ कामचछावे, बहोद 
काछतक बनारहेंगा. जवाहरातका काम परढेंडेचेद्रस्वरमें झुरुक 
रना अच्छाहे. 

[सर्यरवरचलते वरूत जोजो कामकरने चाहिये 

उसकी यादी. ] 
विद्यापटना शुरुकरेतों सूययस्वरमें करे जलदी कंठ हो. रा- 

जाकों-या-किसीहाकिमसकों अरजौदेना सूयस्वरमें देना, दृश्मनकों 
हरानेकेलिये बीटा उठाना सूयस्मरमें अच्छाहे, भूतउतारने नाना 
या-सांपकेशे रउतारनेकेलिये झाडा देना सूर्यस्व॒रमें ठीकहै, जरूदी 
फायदा होगा. वेध्लोग जब रोगीकों दवा खीछावे अपना सूर्य- 
स्वरचलताहो उसवख्त खीलावे जलदी कारकरेगी. बीमार अ- 
लबते ! घंद्रस्वरमंही खाते, लडाइकी तयारीकेलिये हथियार ख- 
रीदे-या-हाथीघोडे-मौंलल-तो सूर्यस्वरमें ले. स्नान-और भोजन 
सूर्यस्व॒रमें करे. 

( दोहा.)-दक्षिणस्वर भोजन करे-डाबे पीवे नीर, 


डाबीकरवट सोवतां-दोय निरोग शरीर, १ 
चलत चेद भोजन करे. अथवा नारी भोग, 
जलपीबे सूरज विषे-तो तन आवे रोग, २ 
पांचसातदिन इनपरे--चले रीत विपरीत, 

होय पीडा तने कछु-जानो धरी परतीत. ३ 


कामभोगसेवनकरना सूर्यस्वरमें योग्यहे, पुरुषायेकी हानि 
ने होगी. चंद्रस्व॒रमें करनेसें हानिपहुंचतीहें, नयीपुस्तकर्मे-या-न- 





श््द ( स्वरोदयज्ञान, 


यीवहीमें लिखाण शुरुकरना सयेखरमें अछाहे. राजा-लडाइके 
लिये सूयेस्तरमें चढ़े जलदीफतेहफाररे, सपुद्र्भ जहान चलाना-या 
जहाजमेंबेठकर पारहोना सूर्यस्व॒रमं ठीकहें,-जलदी पार हो दु- 
इमनके घर जाना सूयंस्व॒रमे अछा. उधारदेना-या-लेना-वगेरा 
जितनेजलदीकेकामह सयेस्व॒रम करने चाहिये. 

सुरुमनास्वर उसकों कहतेहे जो दोनोस्वर एकश्चाथ चलने 
लग-नब चंद्रवदलकर सूये हो-या-सुयत॒द लकर चंद्र हो-तब-पांच 
सातमिनीद-सूरूमनास्वर चलताहँ, इधवरूत कोइकाम नहींकरना 
चाहिये. फक्त ध्यानस्पण-ओर परमात्माकानामही उच्चारन 
करना अच्छाहै, 

चेतमुदीएकमकेरोज सवेरे सूर्योदय वरूत-चंद्रस्वर चलताहो 
तो बहोतअछाहै पनरांहरोज आनंदसे गुजरेगें, निसकों तत्वोंकी प- 
हेछानकरना मालूमहोगइहों ओर देखेकि-चंद्रस्व॒रमें पृथ्वी-या-ज- 
लतत्व चलताहै तो वारांमहिनेका ज्ञान उसकों माल्म होशक्ता है. 
लेकीन |-गुरुगमर्स सीखनाचाहिये. आपहीआप कोइबिद्या नहीं 
जानीजाती, मेषराशिपर जिसदिन सूये आवे उसवरूत अगर जि- 
सका चंद्रस्त्र चलताहों ता समझलेवे वर्षभर आनंदरहेगा, अ- 
खात्रीनकेरोज सबेरे सूर्योदयहोतेवरूत चंद्रस्वरचछना बहोतअ- 
ज्छाहै, वषेतक आनंदरहे,- 


चेतसुदीएकपके रोज दिनभरमें जिसका घंटाभरभी चंद्रस्वर 
न चले उसको तीनमहिनतक रोगकीतकलीफ उठानीहोगी, चेत- 
सुदीदुजकेरोज दिनभरमें जिसका चंद्रस्वर घंटा भरभी नचले उसको 
परदेशमें जानापदे ओर वहांभी तकलीफ रहे.-चेतसुदीतीजकेरोौज 
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दिनभरमें जिसका चंद्रस्वर घंटामरभी नचले उसकेश्रीरमें पि- 
सड्वरका खेद रहे,-चेतसुदोचोयके रोज दिनभरमें निसकाचंद्रस्वर 
पंटाभरभी न चले वो उसीवरसमें मरजञाय.-चेतसुदीपंचमीकेरोज 
'दिनमरमें निसकारचंद्रखर घंटाभरभी न चले उसकों राज्यकीतर- 
फर्से जरीमाना भोगनापडे,-चेतसुदीछठकेरोज दिनभरमें मिसका 
चंद्रस्वर घंट(भरभी न चले उसकाभाई उसीवरसमें मरजाय.- चे- 
तसदीसप्तमीकेरौज दिनभरमें जिसकाचेद्रस्वर घेटाभरभी न चछे 
उसकी स्त्री उसवर्षमें मरजाय,-चेतसुदीअष्टमीकेरौज दिनभरमें 
जिसकाचंद्रस्वर घंटाभरभी न चले उसकों उसवर्षमें लाभ और 
मुखथोदा मिले,-वर्षदिनका भलाबुरा-नतीमा-आठदिनोमें दे- 
खना चाहों तो देखशक्ते हो, ये आठदिन वर्षदिवसका मानों 
बीज है, जैसे जन्मग्रह सारीजींदगीका बीज है-स्व॒रोदयज्ञानमें उक्त 
आएदिन बीजरूप है. 
शरीरमें-हाड-मांस-नस-चाम-औओर-रोम-ये पांचपार्थिवतत्व 
याने पृथ्वीके अंशहै, लाला-पूत्र-पसीना-बीये-और लोही-ये पां 
चजलके अंशहे. भूख-प्यास-निद्रा-आलूस-ओर-शरीरकी-कांति 
ये पांच अग्निकेअंशहै, धावन-बल्गन-रोध-संकोच-औओर-प्रसारण 
यें पांच वायुके अंशहै, आकाशकाअंश-सबशरीरमें व्याप्रहीहै,- 
विवेकमात्तेदयोगरहस्य-प्रंथके आधा रसे उक्तबातालिखी गयी है, स्व- 
रोदयज्ञान जाननेका ओर उसमुजबबत्तोव रखनेका सबब यही 
हेकि-पन एकाग्रताकों पकड़े, जबतक मन एकाग्रनहीहुवा पापका 
अंत न आयगा, शुद्धध्यानभी न होशकेगा, ध्यानकी निर्मलता 
पिदून जीबकी मुक्ति होना मृश्किलहे. योग उसीकॉनामहै जो 
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मनकी एकाग्रता छावे, भरतचक्री-ओर-मरुदेवाजी ध्यानकी ए- 
काग्रताहीसे ज्ञानपाकर संसार तीरेहे, योगशास्र-णो श्री हेमचंद्र 
आचायेका बनायाहुवाहै उसका लेखहैकि- 
( अनुष्पहत्तम्‌. )- 

भहो योगस्य महात्म्यं-प्राज्यं साम्राज्यमुद्वहन, 

अवाप केवर्ल क्ानं-ज़रतो वि ज़रताधिपः .? 

पूर्वमप्राप्तथर्मा पि-परमानंदनं दिता, 

योगप्रजावतः प्राप-मरूदेवा परं पढ॑. ५ 

जिनकों भोगकेवरूतभी योग याद आबे उसकों धन्यवाद 
समझना चाहिये, स्व॒रोदयज्ञानी होलेहोले उसपदकों पहुचश्नक्तारे 
जो आत्माकोंहितकारीहै. योगसाधनकरना चाहो तो पहेले स्व- 
रोदयज्ञानीकों मिलकर उससे माहितगार बनो उचंद्रस्वरमेंपानी 
और-सूयेस्व॒रमं भोजनग्रहण करो. भोजनका न बन शके तो खेर! 
लेकीन-पानी तो चंद्रस्वरमेंही पीया करो अगर जिनको चतुविध 
आहारका रात्रीकेसमय त्यागदे वह सांजको चोविहारकरतेवरूत 
पुष्कलजल पोना चाहे तो छाजिमहैकि-पहेलेजब चंद्रस्वरचछताहो 
ज्यादेपीइले कोइ हज न होगा-सांजको थोडानाममात्रपीइकर का- 
मचछाशक्ताहै, इसीसेतोकहाकि-खरोदयज्ञानीकों शरौरसें मोह 
उतारना पढेगा, विवेकमार्त्तडदयोगरहस्यका लेखहैकि- | 

( अनुष्टपहत्तम्‌. ) 
ब्रह्मचारी मितादारी-योगी योगपरायणः 
अब्दादु& नवेत्सिद्दो-नात्र कार्या विचारणा, १ 


€ स्व॒रोदयज्ञान. ) ड्श् 





आसनानि च याव॑ति-यावत्यो योगजातयः 

एतेषामखिलान जेदानू-विजानाति जिनेश्वरः १ 

आसनेज््यः समस्तेभ्यो-दयमेतदुदाहतं, 
एकं सिद्धा सन नाम-द्वितीयं कमबासनं. ३ 

न गंध न रस रुपं-न स्पह्दी नच निश्चनं, 
नात्मानं नपरं वेत्ति-योगी युक्तमाधिना, ४ 

दुग्पे कवीरं घृते सर्पि-रप्तो वन्हिरिवार्पितः 
तन्मयत्व व्रज़त्येब-योगी लीनः परेपदे. ध्‌ 
हरेकस्व॒स्मे अदलबदलहोतेहुवे-पृथ्वी-जछ-अग्रि-बायु-ओर 
आकाश्न-ये पांचतत्व चलते रहते है, इनकी पहेछान बहोत पु- 
शिकलसे होतीहे. 
(दोहा.) श्रवणअंगुठा मध्यमा-नासापुटपर थाप, 
नयन तजेनीसें ढकी-भ्रूकुटिमें लख आप. १ 

पद्मासनलगाके दोनोंहायके दोनोंअंगुठे कानमें लगाना,और 
दोनोंहाथोंकी मध्यमा अंगुली नाकके दोनोपडदोपर टीकाना,दोनों 
आखोंके पढ़दे तजेनी अंगुलीसें ढांककर भ्रूकुटिचक्रमें देखनाकि 
किसरंगका बिंदु पडता है, -अगरपीलेरंगका पढ़े तो प्रथ्वीतत्व 
समझना, सफेदरंगका पडे तो जलतत्व-लालरंगका पडे तो अग्नितत्व 
हरेरंगका हो वायुतत्व-और-व्यामरंगका हो आकाशझतत्व जानना. 
पृथ्वीवत्वकावेग (१२) अंगुल-जलूका (१६) अंगुल-अग्निका (४) 
अंगुल-वायुका आठअंगुल-ओर-आकाशतत्वकावेग नाककेभीतर 
ही चलताहै, बहार नहीं निकलता. प्थ्वीतत्व नाकके सामने च- 
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लताह. जरू-तीचा-अभि-उंका-वायु-टठेटा-भार _ आरन्नतत्व 
नाककेशाय रूमाहुवा चलताहे, पृथ्वीतत्वका आकार चोखूटा 
जलका गोंल-अग्निका तजिकोन-वायुका धजापताकाकेआकार ओर 
आकाशतत्वका शून्यआकार जानना. पृथ्वीतत्व (५०) पलतक 
चलताहै,-जल-(४०) पल-भश्नि (३० ) पछ-वायु (२० )-और.- 
आकाशझ्तत्व (१०) पर चलताहै. पांचोंतत्वकी कुल गिनती करे 
तो (१५०७) पल हुवे, साठपलकी एकघडी-इसहिसावसे देदसेपल- 
की अदाइघढी हुइ, अदाइघडीका एकर्घटा हुवा. 

पांचतत्वोंमें पहेले बायु-फिर अभि-पृथ्वी-जल-ओर-पांचवा 
आकाशतत्व-चलताह, प्रथ्वी-ओर-जलतत्व-अच्छे, अप्ति साधा- 
रण-और वायुआकाश-निष्फल होते है, लटाइमुकइमेकेलिये घ- 
रसेंचछे सूयेस्व॒रमेंचले, अगर दुश्मनभी सूर्यस्वरखेकर चलाहो 
तो जो पहेले चछाहों उसको फतेह हो. सुरूमनास्वरमें भूलकरभी 
नहों चलना. सुकशान होगा, स्वरोदयज्ञानी अगर शुभाशुभप्श्नका 
उचचरदेनाचाहे तो देशक्ताहे,सामने-वायी तफे-या - ठ च- रहकर कोई 
प्रक्षकरे उसवरूत स्वरोदय ज्ञानीका अगर चंद्रस्वर चलता हो-और 
पुछकके प्रश्नका अक्षर समहो-कहदेवेकि-फतेह होगी. पींछादी-जीम 
ने-ओर-नीबे-रहकर कोइप्श्नकरे उसवरूत स्वरोदयज्ञानीका यदि 
सूयेस्दर चलता हो ओर-पुछकके प्रश्नका अक्षर विषम हो तो-कहदेवे 
जरुरफतेह होगी. अक्षरोंक समविषमका विचार नभी कियाजाय तो 
थी ऋुच्छहने नही, फतेहक हना,-पुर्णदिशामें-रहकर-कोइझरूश- दो - 
नोक्ेनाम एक झायलेकर प्रश्करे उसमें जिसका नाम पढ़ेले लिया 
हो उसकी फतेद कइना. 
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ईसोदं)-इसशब्दका अये घह हेकि-वही जात्मा-मैं-ई- 
जो अजर अमर है:इडा-पिंगला-और-सुख्यनाका जब पुरा सा- 
घन होजाय-और तत्वोंकी पहेछान हीकटठीफतोरसें माछूम देने 
छगे,-फिर आगे चछना चाहिये. शररकी बटीबडी नादीयेंकि- 
तनी और किसतर्फ बहती है ?-यहभी जासने योग्यहै, नाभिसें 
( १० ) नाडी-एद्धंगामिनी-(१०)-अधोगामिनी-ओर-चार पक्र 
गामिनी-सबमोलकर (२४) नाडी बडी है, इनमें दशनाडी प्रषाही 
संेज्ञाकीकहीगयी जिनके नाम (१) इटा-(२) पिंगला-/ २) सरूम- 
ना-(४) गंधारी-(५) हस्तजीव्हा-(६) पृषा-(9)-यशस्विनी-(८) 
अलंबुखा-(९) कुह-ओर-(१०) शंखनी-है, इस चक्रकोंमी अच्छी 
तरह पहछानमें छावे. ज्यूंज्यूं इसका बताव बढ़ाते जाओगे आान॑- 
दका अनुभव मिलता जायगा. जिनकों ज्यादे माहितमारहोनाहो 
बड़े अंथोका अवलोकन करे. यहां नाममात्र बनेन लिखासयाहै. 


निचििन--न तन मे अक बलि तीज 


अष्टांगनिमित्त, 





ल्प्त्न 


अष्टांगनिमित्त चौदहपृ्षकेज्ञान सें अलगनही. लेकीन ! पू्षों- 
काज्ञाम अब नहीं रहा. एकपूकेपाठीमो अबनही रहे. तथापि - 
समयाजुसार अवभोषहोतकुण्छहे, जेनमत सोताहुवाजी सिंहहे, 
निमित्तपझ्ासख इसबरूत कइ देखनमें आये-परतु भो-अंगविय्याक्ात 
आरहजार श्त्रेकके अंदाज काई इसके आगे दूसरे निमि्साख-सव- 
तरहसे कमजोरहे, अंगविद्याशखर इसवरूत-भगतभरमे-पांच-भा.. 


१४१ ( अष्टांगनिमित्त, ) 


सातसें ज्यादेनहीरहे, सबवकि-कठिनशास्के जब पदनेहीवाले 
थोडेरहेतो शास्त्र ज्यादेकहांस आशकतेहै! अंगविद्याशाख्र हमारेपास 
मौजूदहै, भाकृतपाठ इसकाहरेकके समझें नहाँ आशकता. एसीएसी 
विद्याये और आज्नाय इसमेंलिखीहे जो बहोतथोडों के जाननेमेंहोगी, 
हमकों इसका सोलहवाहिस्सामी नहीआता, न उस्तका आधावने- 
नभी हम खोलशकते है, जितना खोलशकते है उसका पुरावयान 
लिखनाभी-यहां मुनासिव नही समझते. जितना झुनात्तिव समझा 
लिखेद्दीगे, लेकीन '-समयबडाविचित्र है, मनुष्योके दिल कमजोर 
होतेजातेहै, पुन्य पतले पढतेहे अधमंझी हृद्धि और पर्मश्रद्धाकी 
हानि देखकर कोइबात इसवरूत न लिखनाभी फायदेमंद समझते 
है. सन्नेकेपात्र बिदून जवाहिरात दूसरेमें नहीं जड़ी जाती. 

निमित्त कश्तरहकेहै लेकीन |-आठ उनमें बड़े है, इसलिये 
इनका नाम अष्टांगनिमित्तमी वोलदों कोहहजे नहीं. जेसे-अंगका 
फुरकना-स्वमदेखना-स्व॒ रविज्ञन-याने मनुष्य-पशु-पश्षीकी बोलीसें 
भविष्यतज्ञानका भेद जानना. जमीनके हीलनेसे भलाबुरा नतीजा 
सोचना. उत्पात-अंतरिक्ष-व्यंजन-और-लक्षणसें जोजो भेद जा- 
ननेके है आगेचलकर सबका खुलासा लिखेगें. 

[१]-[ अंगफुरकन निमित्त ] 

(१).जीमनीतफेका मस्तकफुरके राजासें इनाथ मिले, फिकर 
दूरहो, और दोलत जरुरमिले, वामीतर्फ फुरकेतों फायदाहो लेकीन 
थोडा. (२)मस्तकका पीछलाभाग फुरकेतो परदेशमें दोलत मिले 

(३)-नीमनाकान फुरके अपनीतारीफ सुनाई दे, बामा फुर 
केतो बुराह जाहिर हो 
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(४)-कपाल फुरकेतो राजाकाबुलानाहो-या-हुकमहोदामिले. 

(५'-जीमनागाल फुरके सुंदरल्लीस मिलाप हो. बामा फुरकेतो 
ल्दाढू हो. 

(६)-मीमनी भू फुरके ख़श्ीपेदाहो, वामी फुरके वो दोस्तों 
ढ़दाइ हो, 

(७)-दोनों भ्ूवोंके बीच फुरकेतो प्यारेका मिलाप हो, 

(८)-जीमनी आंख उपरसे फुरके इरादा पृ्णहो, वामी आंख- 
उपर-या-नीचेकहींस फुरके फिकर पैदा हो. 

(९)-उपरका होठ फुरके लडाइ हो. 

(१०)-नीचेका होठ फुरकेतों सुंदरख्रीसे मिलाप हो. 

(११९)-ढाढी फुरके मुकदमा हारजाय, 

(१२)-जीमनी गदन फुरके दोलतमिले. वामी फुरकेतों रंजहो. 

(१३)-जीमनी छाती फुरके दुश्मनसें फतेहपावे, वामी फुरकेतो 
फिकर पेदाहो. 

(१४)-जीमनाखभा फुरके भाइका मिलापहो, वामा फुरकेतों 
फ़िकर पेदा हो. 

(१९)-जीमनाहाथ फुरके मुकदइमाजीतजाय, वामा फुरकेतो 
तकछीफ पैदा हो. 

(१६)-जीमना पढखा फुरके खुशी पेदाहो वामा फुरकेतो रंजहो, 

(१७)-पेट फुरकेतो फिकर दुरहो. 


(१८)-नामिफुरकेतो अपने-होदेसे-गिराया जाय. . 


(१९)-गुदा फुरकेतो दुश्मनकी हार हो, 
(२०)-जीमनेहाथकी हयेछी फूरके दोलत मिले. वामेहायकी 





ने घन न्‍्ज + अजिडीलिली ह जजी>-सलीसीयीन नमन जरीनर रतन ननीयनन पनण जाने. 


(२१)-पृरपचिन्ह फुरकेतों ख्रींस मिलापशो. 

(२२)-स्लीका जीमनास्तन फुरके भत्तोरसे वियोग हो. दाबा 
फुरकेतो मिकाप हो. 

जो जो फल पुरुपकेलिये जिमने अंगका कहा वहीं ख्रींकेडियें 
बामेअंगका जानना. ओर जो पुरुषकेलिये बामे अंगका कहावही 
ख्ीकेलिये जीमने मंगका जानना, निदान |-ख्लीका वामा अंग्फुरकना 
अछा, पुरुषका जीमना अच्छा. 
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१-अनुभूतकियीहुंह चीजका स्व॒म्आताहै. लेकीन !-वह भ्रूठा 
समझना चाहिये. कुच्छ फल न देगा. 
२-सुमीहुइ्बातका स्वप्तआताह. बोभी भूठा: 

-देखीहुइ चीजका स्वम्रआताहै वोभी झूठा. 
४-सोचफिकरसेंभी आताह वोभी झूठा. 
<-प्रकृतिकेविकारसे आताहे, जैसे पित्तप्रकृतिवारामलुष्य- 

क्षमो-एूल-अनान-भो जन-जवाहिरात-पुंगे-ओर-छाहपीलेरंगकी 
बस्त॒ ज्यादेदेखताहे सारीरातसेंकड़े दागबगीचे ओर फुहारेकीरैर 
करतारहताहै. लेकीन |-पहभीगूठासमपझनावाहिये. सववकि-प्रकृ- 
तिकेविकारसे इसको पैदाश हुई, इसलिये फायदा-या-नुकशान 
कुष्छ भ.होगा. 


ला. 


$-बादीकीपकृतिवाला मनुष्य स्वर्रभ-पहाडपरचढंजातोहै- 
हक्षेकेशिखरपर जाबेठताहै-मकानके ठीकउपरजाकर सरकजाताहे, 
कुदना-फांदना-सवारीपरचटकरहवाखो रीकों जाना-आकाशमे उ- 
डना-बंगेरा बनाव उसेस्द्मे ज्यादे दिखलाइदेतेहै, लेकीन!-यहमी 
ब्रृठा समझना चाहिये. सबवकि-प्रकृतिकेविकारसे इसकी पेदाश्न 
हुई इसलियेह्सकाफल न होंगा. 

७-स्वृश्न.वो-सच्चाहे जो धरम ओर कमेके प्रभावसे आयाहो- 
चाहे भछाहो-या-दुराहोइसकाफल जरुर होगा. 

<-राजीकेपहेलेपहरमें देखाहवा स्व्॑ (१२) माहिनेमें फलदे- 
ताहै. दूसरेपहेरमेंदेखाहुबा (९) महिनेमें-तीसरेपहेरकादेखाहुबा(६) 
और चोयेपहेरकादेखा(३) महिनेगें फल देताहै. दोपडीरातरहते-- 
यासबेरेसूयोंदयहोतिवरूतका देखाहुवा-स्व्त जलदीफलदेताहे, 

९...दिनमेसोतेपढेहे ओर स्वप्तआया-वो श्रठाहै, इसका फल 
न होगा. 

१०-अच्छा स्वमदेखा-ओर-नींदखुलगई तो फिरसोनानहीः 
पमंध्यानकरतेंहुवे जागतेरहना चाहिये-याते फिरकोह खोल स्वप्न 
आकर पहेलेका फल बीगाड न डाले, 

११-बुरास्वमंदेखकर जांगगये ओर रातवाकी रहीहै तो सो- 
जानाठीकहै. छेकीन ! अपक्योप इसबातकाहैकि-भलेवुरेकी पहेछा- 
नभीतों सबलोग नहीं जानते, 

१२-पहेलेअच्छासवप्रदेखा-ओर-पीछें-बरादेखा तो अच्छेका 
फल माराजायगा, बुरा फढेगा, सबबकी-वो-पीछें आया है, 

१३-पहेले बुरादेखा-ओर-पौछेस अच्छादेखा-तो--पिछलाही 


३४६ ( अष्टांगनिमित्त, ) 
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फलेगा-याने अच्छा फलहोगा. क्‍योंकि पीछछा पहलेका फल 
उडादेता है, 

१४..अच्छा-या-बुरा-असा स्वप्न -आया जिनप्रतिप्राकसामने जा- 
करवयानक रदो-रस्तेम किसी ५ कु स्छ८ तक्छो हे तुस्केसामने खाली 
हाथजाना मनाहै, फल-या-नवेद, प्रतिमार्जीदस।मनेधरक स्वमका 
बयानकरना चाहिये. वाद निश्नधमान झहरमभे मोजूद होतो उनके 
सामनेभी अदपकेशाथजाकर वयानकर ना, आर हो कुच्छ-वे-फ 
रमावे उसपर गार करना. पहलेझाहमे-पृ4गत आस्नायकेजानकार 
निमित्तिये हाजस्थे, लेकीन . अब वे नहीं रहे. मिथ्यावादीयोंके 
सामने जाकर दरयाफ्तकरनाछाभकेवदर्ल हानि उठानाई, 

१०-सखम्मे जो हथीपरचदकर समंदरभ ब्वेशकरे वो थोड़े 
रोजमें राजा बने. 

१६-मफेदहाथीपर सवारहोकर जो नदीकनारे चावरलोका 
भोजन जीमे वाभोी थोईदिनोथं राजाहोंजाय. 

१७-सममें समंदरकों हथोंसितीरकर पारहोजाय वो थोड़े 
दिनोंमे राज्य पदवी पावे. 

१८-तीयेकरकों-निग्रेथमुनिकों- और-वी थैकी नगहकों -सपपममें 
देखना निहायत उमदाह, इरादापूर्ण होगा. तीसरीकलममें लिख 
चुकेदेकि-देखी हुई चीजका स्वप्न आताह वो झूठाहोताहै, सोचोकि 
किसीने कोई तीयेकों पहेडेटेखाह ओर फिर उसीकास्वप्त आया, 
बतलाओं! उसे क्याफ़लहोगा? ( इसका उत्तर.)-यद्यपि-यहवात 
सब्हेकि-देखी हृ॒बातका स्वप्रआना हृथाहोताह लेकीन !-तीवकर 
कौ-मुनिकी ओर-तौर्थभूमिकीवितनावर्नारहनाभी तो अच्छाई. 


( अष्टांगनिमित्त, ) ३४७ 


फिर उसका स्वप्रभभी दशावहोना क्‍यों न अच्छा हो, जरुर फा- 
यदेमंद होगा. 
... १९-हाथी-बैंल-लिंह-लक्ष्मीदेवी-फूलों कीमाला-चंद्रमा-सूये 
ध्वज-कलश-पश्ममरोवर-सरंदर-देवविमान-जवाहिरातकाढेर-ओ 
र-निधृमअग्रि-ये चोदस्वप्न तीर्यकर्कीमाता जब तीर्थकरकाजीव 
गर्भमे आवे देखतीह तीशंकर उनको कहतेहै जो साधु-साध्वी-भ्रा 
बक-श्राविका-इनचारोंती थंकों स्थापनकर, जेसे रिपभदेव-अजि 
तनाथ-बंगेराचोइसहोंगये. उनकोमाताने यहचौदह एक झञाथ एक 
हीरात्रीम देखेथे, बढ़ेभाग्यवाला मीव गर्भ? आबे उसकी माता 
उत्तमवस्तुस्वप्रमेदेखे उससे आश्रयेही क्या ?-भरतचक रीवगेरा १२ 
चक्रवरत्ती हुवे उनकीमातानेभी यही (१४) चोदहस्वप्रदेखेये, छे 
कीन -साफनही सववक्ति-चक्रव॒त्तिका तकदीर तीगेकरकी बरा 
बरी नहींकरशकता, वासदेवराजा जो आधेभारतखंडका मालिक 
होतादे जयगभमे उन्पन्नहों उसकीमाता इनचादहमेंसेसातस्वप्न दे 
खकर जागतीई, ऊसे लक्ष्मणजी-ओर-कृश्षजी-आपेभारतवर्षके 
अधिकारीदुबे-बे थे सातवासुदेवराने इनसेंपहेठभी होचूकेथे, कुछ 
नववासूदेव दुबे ४. क्ृश्षजीकों जनमूत्रम एकप्रतापीराजाइवा लि- 
खाहे, वाइसबेतीयकर नेमनाथजीके चाचाकेवेंट भाह थे. जैनसूत्र 
मुआफिक कृश्षत्ी-जेनपर्योआवक इवेहै,-वेदधमकेकहनेमुजब-ऊ्- 
प्षती-इथरपरमात्मा-पतेज्ञ-सेव्यापी हुते.-बलदेवकीमाता वलूदे 
वंगभमें आवबे इसवेहत इलमेंसे चारसखपग्र देखे, रामचंद्रजी-लक्ष्म- 
णजीकेवडेभाह थे जेनमूअकिकहनेमजब-रामचंद्रजीकों बलदेवकी 
पदवीथी-क क्षजीकेवडे भाइ बलभद्रजीहुवे इनकॉभी बरूदेवपदवी- 


२८  . (अहगनिषिष.) 


थी. रावण-और-जरासिंध-प्रतिवासुदेव ये. नववासुदेव-नवप्रति- 
वासुदेव-और नवबलदेव-हरेककालचक्रके-आधेहिस्सेमेंहोतिरे, मं- 
टलिकराजा-गर्भ?गेआवे उसकीमाता चोदहमेस॑एकस्वप्न देखे. 

२०-सखप्रमेंजिसकों वीणा इनाममें मिले उसको सुंदरखीस) 
मुलाकात होगी. 

२१-धजापताका-या-छटी-जिसकोइनामर्म मिले उसकों थो- 
डेरोजमं दोलत मिलेगी. 

२२-स्वप्रमेजिसकों लालरंगकार्पशाब-औओर-लालहीरंगका- 
दस्तलगे-उसका दिवाकह्ा निकठनाय 

२३-मीटीके हाथीपरसवार होकर जो समुंदरमें घुसे और 
डुबे नहीं वो थोड़े दिनोमें राजा बने. 

२४-स्वप्रमेजिसकीगोंद-फूलों सेभरजाय उसे दोलत मिलेगी. 

२५-कोइपुरुपस्वप्ममें -ख्ीवनजाय-और-खी-अगर परुषवन 
जाय-उनको हरसरतसेलाभहोंगा-अच्छेदिनभोंगेगे-ओर-परवा- 
रकी हृद्धि होगी. 

२६-जिसके जीमणहाथकों-सफेदरंगका सांपकाटजाय-उसे 
थोडेदिनमें दोलत मीले. 

२७-सप्रमेजिसके-हाथ-पांव-मंह-कान-या-नाक-लंबे बढ- 
न्ाय उसकी-दुनियामंतारीफबढेगी. 

२८-सप्रमेजिसकेहाथी-घोडा-रथ-आसन-गाटी -और-वख 
चोर लेजाय-उसकामानभंग होगा. इज्जतमें बटालगेगा. 

२९-स्वप्रमें सिह-हाथी-पोड़े-या-नाहर-जुतेहुवेरथपर सवार 
होकर मुसाफरीकरे वो थोडेरोजमे राजा बने. 


( अष्टांगलिमितत, ) ३४९ 


>स्वप्रमें जिसपरुषका लिंग-ओर-जिसस्रीकी-योनि-छेद 
नहोजाय-उनकों थोटेरोनर्मे विषयजन्य सुख मीले. 

३१-गांवनगर-पहाड-या-मकान-अग्निसे जलरहाहे और उ- 
सके शिखरपर तुम सहीसलामत खडे हो तो थोडेंदिनोंमे खुशी 
पैदा करोगे. 

३२-स्वप्रमेजिसके नख-ओर-केश-लंबे-बढजाय उसे कह 
तरहकेफायदे होगे, 

३३-स्वप्नमेजिसका-सुन्ना-चांदी-जवाहिरात-या-इवियार- 
चौर आनकर चोराकर जाय-उसकी इज्जतमें धब्बालगे. 

३४-स्वप्नमें-नदी-सरोवर -कुंड-या-समुंदर-पानीसे भरेहुवे 
देखे उसकोंगहेराधनमीले, पांचमीकऊमम लिखचूकेहे कि-पित्तप्र- 
कृतिवाला जलकेनिवाण बहोत देखताह. अगर पित्तभ्रकृतिके वि- 
कारसेंदेखाहातो फल न होगा. 

२५-स्प्नमें उल्टीहोना बुरेदिनोंकी निशानी है. 

३६-स्वप्नमें गाना गावे उसे राना पड़े. 

३७ स्वप्नमे नाटककरें वो वरोदिन भोगे. 

३८-खप्नमें गहनेआभूषण-कपडा-मकान-सवारी-या-आ- 
शन-िसकों इनाममें मीले-उसकाइरादा प्णेहो, 

३९-स्वप्नमें जिसके सफेदमलमृत्र आवे उसकी इज्जत बढ़े. 

४०-सजेहुवेमकान-औओर-शिंगारे हाथीषोडेदेखना अच्छेदि- 
नोंकी निशानी है. 

४२-खप्नमें-सप-या-विंछू-देखे ओर ढरेनही उसे घन मीछे. 

. ४२-कालेकपदेपदेनीहुइ-कालेरंगकी ओरत-खप्नमें भिसकों 


प्र 
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दरुखनदिशातरफ घर्सीटलेजाय उसका मरना नजीक आया जानना. 

४३-जिसके मायेमें खज्रका पेंड उगे वो थोडे रोजमें मरजाय. 

४४-कालेकपटे पहेनकर कालेघाड़ेपर ्वारहोके-जो-शख्श 
दर्खनादिशाकों जाय उसे शरेदिन भोगने होगे. 

४५-स्वप्नमें-शाल्मली-या-केंलकेहक्षपरचढ जाय उसे दो- 
लवमीले. 

४६-खप्नमें कोइशरूश-गरमगरमपानी-पीईजाय-उसकों ब- 
दहलमौरोगपेदाहोगा. | 

४७-खप्नमेंकालेर॑गकी जितनीचीजदेखीजाय-बुरीहै, लेकी- 
न-हाथी-घोडा-गो-ओर-देवीदेवता-कारलेर॑गकेदेखने भी -बुरे नही. 

४८-सफेदरंगकीजितनीची जदेखी नाय-अच्छी है, लेकी न -क- 
पास-और-नमक-देखनाअच्छा नहीं. 

४९. स्वप्नमेजिसकी-जवान हथियारसें काटदियीजाय यद्य- 
पि-जाहिरातमें बुरीवात है, लेकीन|-इसकाफल अच्छाहोगा. 

५०-सूयचंद्रकों जो शख्श हार्थोत्ते स्पशे करे उसे हुकम 
होदा मिले. 

«१-स्वप्नमें सूअर-भेसे-गभे-या-ऊंटजुतेहवे रथपरसवारहोके 
जो-दखन दिशाकों जाय-वो-जलदी मरे. 

५२-स्वप्नमें मशानकेलकडेपर-सूकेहक्ष-या-पनुष पर जो 
शख्श-चढवेठे उसकामरना नजोक आया, 

५३-स्वप्नमें जिसकीस्बोकों चोर लेजाय उसेजाननाचाहिये 
किसीतरहकानुकशान होगा. 

५४-स्वप्नमें जिसका-परंग-या-जूता चोराया जाय-उसको- 


ह ( अष्टांगनिरमिसि, ) ३५१ 


औरत जलदों भरे. ह 
&<-स्वप्नमें जो पूरुष अपनेघरकेदरवजेकी अगेला-दूटीहुई 
देखे-उसकी स्त्री जलदी मरे. 
५६-स्वृप्नमे-बादाम-पीस्तेवगेरामेवा-जिसको-इनामरें मीले 
उसे खुशी पेदा हो, बीमारीसें आराम पाते. 
५७-स्वप्नमेमिसको-अंगुठी-मी ले उसकों खीसें फायदा हो. 
५८-सखप्नमें-अंगुठी-वेचदि पी जाय-उस को ख्री से बिगाड हो ना य. 
५९.खप्नमें सेलडीकासांठा-पा-रस-देखना अच्छा है खु- 
शीपेदा होगी. 
६०-खप्नभेकोइ-आकाशमे-उठे उसकों बढाहोदा मीले. 
६१- सितारे चम्रकतेदिखाइदे-तो-राजा महेरबान हो, इज्जतबढ़े, 
६२-खप्नमें रोवे तो खुशीपेदा हो. हसे तो रोना पढे, 
६३-अगरको ३ पुरुष-खप्नमें-सख्लरीका-आ लिंगनकिया दे खे-उ- 
सको ख्रीसे फायदा हो, स्री-अगर किसीपुरुषका-आलिंगनकिया 
देखे-तो-उसकों पुरुषसें-फायदा हो. 
६४-स्प्नमें-पोर-देखेतो राजासें मुलाकातहो. 
* ६५-स्वप्नमें-जिसकों-मिश्रीकाठेर दिखलाह देतो उसे खुश 
खबरीके-समाचार-मीलेंगे. 
६६-स्वप्नेम कुत्तेका भोंकना देखे तो रंज पेदा हो, 
६७-स्वप्लमें घोडेसवार होकरचले उसका इरादा पर्णहो. 
६८-सप्नमें गंद्स खेलना देखे उसे थोडेदिनमें दोलतमीले, 
६९...अगरको हपुरुष-स्व प्ूमें-किसी खी का- मु लचं बनाके पा देखे 
उसको इरतरहसे फायदाहो. 


१५२ ( अश्ञॉगनिषित्त, ) 


.. ७०-सप्नमें-मोतियोंकेभरे थाल-दूसरोंकों बांटदेवे वो. दू- 
रोंकों विद्या पटायगा-या-उपदेशदेकर धर्मकीतेजी बायगढा. 
७१-स्वप्नमें नाचरंग देखे तो खुशीपेदाहो. | 
७२-स्वप्नमं अपनहाथोंसे-समुंदरकों तीरगयादेखेतो उसी 
भवमें उसकोमोक्षहो जाय-लेकीन !-इसकालमें मोक्षहोना रहानही. 
इसडियेदेवलोक जाना कहो. 
७३-स्वप्नमें अपने आपकों मरगयादेखे तो बुरा है तकलीफ होगी. 
७४-स्वप्नमे-अपने आपको गंदगीसें भरगयादेखे उसे फायदाहो . 
७५-स्वप्नमें-छत्र मीले तो राज्यतरफरस फायदाहो- 
७६-बागबमी चेकी हरियालीदेखना अच्छा-खुशीपेदा होगी. 
७७-स्वप्नमें जिसके जूच्तेममजायउसेतकलीफके दिन मोगनेपडे गे, 
७<“स्वप्नमे-जिसके-दांत मिरपढे उसे रंज पेदाहो, 
७९. स्वप्नमेजिसके-केशखिर जाय उसे तकलीफहो. 
<०-स्वप्नमेजिश्नश्स्शकी हयेढीपर केश उगे उसे कले ' 
छेना पढ़े. 
८१-सवप्नमें-मंहेल-कोटकीला-या-उचानकीजगह-चढना दे 
ले उसकीहजत बढ़े, ढेकीन !-छटीकलममें लिखचूकेशैकि-बादी- 
कीमकृतिवाला- ऐसेस्वप्नहमे शादेखताहै उसका उसे फंड न होंगा. 
८२-सवप्नमें-रींउजानवरका देखना नुकश्ञानकारी है. 
८३-स्वप्नमे-अपनेकों पकडनेकेलिये आदमी चढेआते दि- 
खलाईदेवो-रामकाजरीमाना भोगना पढ़े. 
<४-स्वप्लमें-गधेपरसवार देखे उसको रंजपेदाहों 
८५-स्वप्नमें-अपनेपरकिसीने छाछ छीदकदियी देखे उसकों 


( अष्टांसनिमित्त, ) ३५३१ 


बुरेदिन भोगने होगें. 
<६-सफेदकपडेवाछीस्ती-स्वप्नमेंदिखलाइदे-तो-अच्छी है, 
/ कालेकपंडेवाली बुरी. लेकीन !-हितकारिणीस्री-चाहे-जिसरंगके 
'कपडेवालीहो-बुरी नही. 
<3-स्वप्नमें-डंट-या-बकरे पर-सवारहुवादेखे-उसे नुकशानहो. 
८८-बीमारश्वरूश-पघंद्रसूयंका -स्वप्नदेखे जल्दी आरामपावे- 
८९.-स्वप्नमे उत्सव देखेतों खुशी पेदाहो« 
९०-स्वप्नमें-दूध-दहीं-या-घी-दिखलाइदे अच्छा है इज्जत 
बढ़ेगी. दूधकेशाथधीमीलाकर-पीनाभी-अच्छेदिनोंकी निशानीहै. 
९१-स्वप्नमें-सुंदरलडका-दिखाइदे-तो-अच्छाहै फायदाहोगा. 
९२-स्वप्नम-उल्लुका देखना अच्छा नहीं. । 
९३-अपनेपर वीजली गिरीदेखे उसे केंद हो. 
९४-स्वप्नमें-अंधी आइ-दिखलाइदे-उसकों-टंटेशगढ में फ- 
सनापडे, 
९५९--स्वप्नमें--जिसके दांत सोनेकेहोजाय उसको एश . 
आराम मीले, 
९६- स्वप्नमें-गेहू-यव-और-सफेद सरसोका देखनाफायदेमंद है. 
९७-स्वप्नमें-जिसकेपेटपर हृक्ष उगे उसे रोगपेदाहो. 
९८-सप्नमें-जिसकों-नागरवेलकेपान-क प्र-चंदून-तगर 
या-सफेदफूछ-दिखाइदे-या-एसामाहूमपढे कि-पे-ची जे मेरेघर 
पेदाहुइ-तो-उसे-जाननाचाहिये फायदा होगा. 

९९-स्वप्नसें-हादके-ओर-राख-देखना बुरेदिनोंकी नी- 
शानोहे. 


डण्‌ 
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१००-स्वप्नमेजलसेंभरेहुवेसरोवरमें बेठकर जोशंरूश्न खीर- 
कांमोजनजीमें वो थोडेरौजमें राजा बने. 

३०१-स्वप्नमें-नो शख्श-अपनेआंतोंसे-गांव-यां-नगरकी- 
रूपेटदाले वोभी थोडे रोजमें राजा बने. 

१०२-सवप्नमें अपनेकों कोई केदर्मे डाले-या-रसोंसेंबंधन 
बांधि-तो-अछाहे, फायदाहोगा. 

१० ३-स्वप्नमें सफेदकर्पडेवाली-ख्री-जिसपुरुषको-आलिंगन 
करे-या-केपलगावे उसे दोलत भिल्ले. 

१०४-स्वप्नमं कोइशरूश-ऐसादेखेकि-मैंने-तेढ-या धीसें 
माछीस करवा३-उसे बुरेदिन भोगने होंगे. 

१०८- स्वप्नमें-कने र-या-केशुकेड क्षपर चढना टंटे फिसादकी 
जट है. 

१०६-स्वप्नमे-वीणा-चवर-और-आरीसा देखेतो अच्छाहै, 
हुकमहोदा मीलि. 

१०७-स्वप्नमें -सींही-भेस-ओऔर-गोके आंचलर्स दूध पीयेतो 
हकुमत मीले, 

१०८-स्वप्नमें-जो-शख्श-पहाडोंकों उखेडडाले-वो-थोडे 
दिनोंभे राजा बने. 

१०९.-स्वप्नमें--उंदरा-बिलाव-गोह-ओर-नोलिया देखना 
अच्छा नही. तकलीफ होगी*« 

११०-स्वप्नमें-सुन्नाचांदीकेयालमें-खी रका भो जनजीमे उसे 
खुशो पेदाहो. 

१३११-स्वप्नमे-जोशरूशअपनेशी रसे छोही की धारा गिरतीदे खे 
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वो-थोदेरोज्ञमे राजा बने, 

१३१२-स्वप्नमें-दिया देखेतो इरादा पृण्णहो. 

१३१३-स्वप्नमें-आमकेवृक्षको-फल-लगेदेखेडसकों हरतरहसें 
फायदाहो. 

१ १४-स्वप्नमे-मस्ख्रीयां-या-टांसमच्छर-जिसकों कादे-या- 
चीफेरपेरले-बो-थोदेरौजम साधु बनेगा. 

११५-स्वप्नमें-पकाहुवा फछू-छत्र-कन्या-और-धजा- देखेतो 
इरादापूर्ण हो. 

११६-स्वप्नमे-जहाजपर चढे-उसे दोलतर्माले. 

११७-(१९ ) नंबरकी कलममें लिखचुकेहरेकि-बिनाधुएकी 
अप्नेदेखना अच्छा है, लेकीन! यहां इतना तफाबत है कि-घुंए 
सहित अप्नि-या-एकीला घुंआ देखना अच्छा नही. 

११८-स्वप्नमें-इजारपांखडीके कमलपरबेठकर-जोशरूआ-खी 
रकाभोजन जीमे वो थोडेदिनोंमें राजा बने. 

११९-ह्वप्नमें-लंबेलंबेशींगवालेजानवर जिसकों भगायेफिरे- 
या-सूअर ओरवानर-जिसकों दरावे उसे राज्यकीतर फरसे भयहोगा. 

३१२०-स्वप्नमें-कालेपीलेरंगका आदभी डरावनीमुरतबनाके- 
जिसको टराबे उसका मरना नेढे आया. 

१२१-स्वप्नबें-..मांखोपर अंजन लगाबे उसे रोग पेदाहो- 

१२२- स्कप्नपें-जों शरूश-प्रस्तकतक कीचडमें दूबजाय वो 
थोदे रोजपें गरज्ञाय- 
के १२१-स्व प्नभे-रवंन्॒कदारगांवननर दिख्लकाहदे उसे सुनी 

दा हो, 








__ ( अहंगनिभित. ) 
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१२४-स्वप्नमें-बानर-और-गींदड-दिखलाइदे बुराहे. फि- 
साद बढ़ेगा, 

१२५- स्वप्नमें-दावानल-लटाइ-वरसात-या-गजेना- देखेतो 
राज्यकीतरफसे तकलीफ पेदा हो. जिसको-पित्तप्रक्ृतिकेविकारसे 
वरसात-गजेना-दिखलाइदियी हो उसे इसका फक न होगा. 

१२६- स्वृप्नमें-तारंखी रना-उरकापात-या-जमीनकं पनी-दि- 
खाई दे-उसे केश पेदा होगा. 
१२७-स्वप्नमें-केलेके हक्षपरचढना दिखाईदे तो हुकम- 
होदामीले. ह 

१२८-स्वप्नमें-जिनप्रतिमाकों हसती - रोती-या-खंडित होगईह 
दिखाइदे उसकों तकलीफ पेदाहो. 

१२९. घवप्नमें-हराधास-चावल-और-तांदूल-दिखाइदे उसे 
दोलत मोले, 

११०-स्वप्नमेंखीरनीह॒क्षपरचढजाय उसे हरतरहसें फायदाहो- 
१३१-स्वप्नमें वीणालेकर जहाजपर चढ़े उसे सुंदर द्ीसें 
मिलाप हो. 

१३२-स्वप्नमें-वीयपात-होना अच्छानही. तुकशान होगा. 

मलमूत्रकी बाधापीडासेभी-कंद स्बप्ननाल दिखाइदेते है. 
लेकीन ! वह सच्चा नहीं समझना. सच्चा वही है जो (७) मी 
कलमर्मे लिखचूके हे. अगर कोइतक करे कि-इनमेंसे पांचद्शस्वप्न 
हमनेभी कश्दफे देखे लेकीन ! फल नहीं मिला, इसका समाधान 
यहीहै कि-जिसकाफल मिले वह सच्चा-और जिसका न मिले. 
प्रकृतिकेविकारवगेरासें आया जानना. 


( अष्टांगनिमित्त, ) ३५०७ 


१३६-स्वममे-अपने दिलपसंदगीकी चीज दिखाइदेना अच्छा 
है, फायदा होगा. नापसंद वस्तु दिखाइदेना अच्छानही. 

१३७. स्वप्रमे-अपनी आंखकों जोजोचीन अछीलगतीहो-उन 
का दिखाइदेना किसीसुरतसे वुरानही, बुरीलगतीहों-उसका दिखा 
इंदेना अलबते !-ब॒रा है. 

१३८-स्वममें-अपनेकानकों -नाककों -जवानकों - और-शररर 
कों-सुहतीचीनका-इस्तिमाल करना दिखाइदे-तो-अच्छाहे, फा 
यदा होगा. 





(३)-] स्वरविज्ञान |- 
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१-पडज-रिपभ-गांधार-मध्यम-पंचम-पैवत-और-निषाद-ह 
नसातस्वरोंसें स्व॒रविज्ञाननिमित्त देखाजाताहै, जितनेमनुष्य-और.. 
पशुपक्षीहे इनसातस्व॒रसें अलग नहीं बोलते. किसीकीअवाज पड 
जमें-किसीकी रिपभर्मे-ओर-किसीकी गंधारवगेरास्वरमें होतीहै. 

२-मोरकी अवाज पडजस्वरमें निकसतीहे मुरधेकी-रिपभर्मे,- 
हसकी गंधारमें,-गडरियाकी मध्यगमे,-कोकिलाकी पंचम्मे,-क्रौंच 
पंखीकी पेवतमें,-और-हाथीकी अवाज निषादस्व॒रमें निकसतीहै. 

३-जिसमनुष्यकी खाभाविक अवाज पड़जस्वरमें निकसती 
हो-उसकेपास दोलतझलाझल रहे, स्री उसे बहोत चाहे, और खा 
नपानसे खुश रहे, अगर सवालकियाजायकि-मौरकीअवाजभी ख 
डजस्व॒रमें कहीगयीहै, क्या !-उसेभी-यहफल होनाचाहिये १-(इस 
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का-जवाप,)-यहदात टीकनही. सबबकि-मनुष्य ओर जानवरके 
नर्सावेका बढाफके होताह, जोबात मनुष्यकेलिये कही गयी जा- 
नवरोकेढिये नहीं समझना चाहिये, 

४..जिस मनुष्यकी स्वाभाविक अवाज रिपभस्वरमे निकसतो 
हो-उसे हुकमहोदा मोले, उसका खजाना तर रहे, इतरफुलेल- 
गेहनेगांठे-ओर-उमदाकपडे उसकों पहनेके लिये मौले. स्ली उसके 
ताबेमे रहे. ओर फुछोंकी श्याम शयन करनेवाला हो. 

५-जिसमनुप्यकी स्वाभाविक अवाज गंधारस्वरमें निकसती 
हो-वो-गायनकलामे हुशियार-या-कवीश्वर हो-धमेशाखकामाहित 
गार-ओर-दूसरोकों तालीमदेनेवाला होगा 

६-जिसको स्वाभाविक अवाज मध्यमस्वरमें निकसतीहो-वो 
बढा खरचीला खुशमिजाज-ओर-एशआरामभोगनेवाला होगा- 
आप-हिम्मतवान्‌ ओर दूसरोकों हिम्मत देता रहेगा. 

७.जिसकीस्वा भाविकअवान पंचम स्वरमें निसकती हो-उसे 
राजाधिराजपदवी मीले, सारीदुनिया बदलजाय टरेनही, बेपरवा 
ह एसाकि-किसीसे दबे नहीं, फ़ोजका मालिकहोकर इनाम ज 
हामिरी पावे, 

८-जिसकी स्वाभाविकअवाज पेवतस्वरमें निकसतीहो-बो- 
दूसरोंकों खढड़ादे ओर आप अलगानिकठ॒जाय-दयरूबाज पूरा- 
ओर-जिसदातकों पकड़ ले उसकों छोड़े नही, कुस्तीलडनेमें खे 
लारी-उसका जोर चलेतो दूसरेकों जानसे मारदाले, मद्राके न- 
शेम भतवाला रहे. धमंकीवात उसे सुहावे नही. ओर दाव लुगेतो 
चारीकरतेभी चुके नही. 


( अष्टांगनिमित्त, ) ३५९, 
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९-जिसकी स्वाभाविकअवांज निषादस्वरमें निकसतीही-वी- 
हमेशा टंटेझगडोंहीसे राजी रहे, हिंसाके काममें कंसाईसेभी बंढकर 
पापीहों नोकरी करके पेटंभरे, और-मजूरीकरके बंडी तकलीफ उ- 
ठांवे. सातोंस्वरोंका बयान, ठाणांग-ओर-अनुयोगद्वारसजमे-बड़े 
विस्तारसें लिखाहे, यहां हमने उसीसे उताराकरके लिया है, ज्यादे 
विस्तार देखनाहो उक्त आगमोंकों देखलेना 

१०-षड्जस्वरकास्थान जवानका अग्रभाव-रिपवस्व॒रका 
छाती-गंधारका कंठाग्र-पध्यमका जवानके मध्यभाग-पंचमका ना- 
शिका- बैवतका दांत होठ-और-निषादस्वरका स्थान भ्रकूटिजानना. 

११.परदेशजाते-या-किसी अछेकामकी नींव डालतेवरूत-म- 
नुष्य-या-पक्षीकी-पट्ज-रिपव-औओर-गंधारस्वरमय-अवाज सुना- 
इंदे तो जानना फतेह होगी. 

१२-जिसपरके उपर रातकों सातदिनतक उरलु बोले उस- 
घरमें ररनेवाला जलदी उजाड़ हाजाय- घरके दरवजेपर बेठकर 
रातकों तीनदीनतक उल्लु बोले तो उसघरमे रहनेवालाका दिवा- 
ला निकल जाय. 

१३-परदेशजाते वरूत पालेहवे तोतेकी अवाज बाभीतफ-और 
घरआंतेवख्त-जीमनीतर्फ सुनाईदे तो अच्छाहै खुशी पेदा होगीं 
प्रयाणके समय घरसें निकले ओर पांचपची सकदम अंगाडीबढेबां- 
दवनके तोते उठउडकर सामने आनागिरे निह्ययत उपदा है, इरादा 
पूर्ण होगा. पिछादीसे ऋरंक्रांकरते रोतीअवाजसें अगाडीआनकरे 
गिरे अच्छा नही. मुसाफरीमें फिसाद होगी. 

१४-प्रयाणकेवरूत-य[-अच्छेका मकी शरुआतकरतेवखरू्त-हूं- 


३६० ( अष्टांगनिमित्त, ) 
सकी अबाज सुनाईंदे-या-हंस खुद ननरआजाय निहायतउमदा 
है काम फतेह होगा. 

१००परदेशजातेवर्त जिसका घोडा हनहनाटकरे-या-जीमने 
पाँवसें जमीनकी उकरेतों सवारकी फतेहहोगी. आराम मिलेगा. 

१६-प्रवेशकरतेवर्त-जीमनीतफ गधा भोंके तो अच्छाहे खु- 
शीपेदा होगी. 

१७.-परदेशजाते-या-अच्छेकामकी शरुआतकरते बख्त-पो- 
रकीअवाज सुनाईदे तो ईरादापू्े हो, नाचताहुवा मोर दिखाई- 
देतो-निहायत उम्दा है. 

(१८)-परदेशजाते-या-अच्छेकामकी नींवडालतेबरूत-चको- 
रकी अवाज सुनाईदे-या-खुद चकोर बहांपर नगर आजायवो 
बहोतअच्छा है. काम जलदी फतेहहं[गा, दुसराशरूश चकोर एसा- 
नाम मुंहसें बोलदे और तुमारेकान अवाज सुनाईदे तोभी निहा- 
यत उम्रदाहे. 

(१९)-भारद्वाजपक्षीकि-जिसकों मारवाददेशमे रुपारल बोलते 
है इसकी अवाजभी अच्छेकाममें-चको रकीतरह अच्छी गिनीगई है. 

(२०)-परदेशजातेवरूत-गी धपंखी-वा मा - नीम ना-या-सामने 
बोले तो अच्छा नही. जानेवालेकों तकलीफ उठाना होगी. पिछाडी 
बोले तो अच्छा है 

(२१)-चलतेवरूत-या-अच्छेकामकी नींव डालतेवरूत-पऐोने- 
की अवाजसुनाईदे तो बुराहै. घंटेघटीयाल-सारंगीतबले-या-सुरी- 
ढेब्राजोंकी अवाज सुनाईदेना अच्छाहै, इंरादाएणहोगा, 

(२२)-पडज-रिपभ-गंधार-मध्यम-पंचम-पैवत- और -निषा 


द--येसातस्त्रर जो पहेले लिखचूंकेह़े इनके बिना पहेछाने संगीत 
कला एसोहे भेसा आस्मानमें चित्र बनाना-तीनग्राम -एकीसमुझे- 
ना-ओर-गुनंचासतान-विनातालीम पाये नही आशऊूते. डरतेड- 
रेतगाना-या-बेताला गाना-गवैयोंकेलिये शर्म दे हो नेकी बातहै. मो- 
ठीअवाजसे तालस्तररम् गाना इंसीमें गबेयोंकी तारीफ हे. 


(२३)-(सा-रि-ग-म-प-ध-नि-) ये सातस्वरकेबीज है. छराग- 
छत्तीसरागनी-ओऔर अडतालीस पुत्र-कुछपरिवार (९०) हुबे, भे- 
रब-माछको श-दी पक- हिंटो ल-मलछहार-और-भी रा ग-इन छहों रागों 
कीपहलेजमानेमें वहताहसीरथीकि-अस लीभेरवरागसे बिनाबैल घां- 

०णीचलजातोथी-पालकोशस पथ्थर प्रामीहोजाता था-दीपकर्से 
दियाजल उठना,-हींढोलसें भूलना खुद चलने लगजाना-पलहा- 
रसे बरसात बरसने छगना,-ओर-श्ी रागके गानेसे-घरमे लक्ष्मी 
बदना सहजवातथी. नेयायिकोंके मतर्भे शब्दकों आस्मानका एक- 
गुण माना है छेकीन ! जेनप्रतमें यहबात मकछत सम्रश्नीगरहै, क्‍्याँ- 
कि-शब्द आकाशका गुण किसीसरतसे नहीं बनशकता. किंतु पुदू- 
गलका गुण बनशकताहै, इसका खुछासा देखनाहों तो-रत्नाकरा- 
वबतारिका-्रंथ देखो. निदान ! रागके पुदूगल उसत्ररत असे छा- 
जातेंहे जो उपरलिख बनाव आपही आप बनपढते थे. इसमें देव- 
कारण समझना भूलहै, अगर कोई सबालकरेकि-आजकलके गवेये 
क्या [-असलीराग नहीं गाशकते १-अगरचे गाशकतेहै तो फिर 
. भ्ेरवसे घांणीका चलजाना-मालकोश्वरस पथ्थर पानी होजाना-व- 
भेराबनाव क्योंनही बनपडते (इसका जवाप.)-अजकछ जमाना 
एसा आगयाकि-अच्छीबस्तु अपने-अकेपनकों-छ़ोरती जारहीह, 
४ 
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मंत्राक ताकात कमजोर होनेलगगई-सच्चकी जगह झूठने आनकर 
दखल किया-ओऔर-पमंका नाशहोकर अधमे छागया-गानेवाले ऐसे 
नेक ओर पाक-न रहें-बस !-यही सबबहेकि-अच्छीबस्तुम अब- 
अच्छापन नहीं रहा जैसा पहले था. 
(२४)-मैरव-कारलिंगडा-भेंरवी-सिंध भेरवी- ललित - बिभास 
बेलावल-गजरी-पटमंजरी--देवगिरि-रामगिरि-टो डी-आसउरी- 
शिंडोंल-सारंग-गो डसा रंग-नट-सैंधु-मा रवी-पुर्तानी - धना सिररि- 
भीमपलासी-गोडी-पूर्वी -श्री राग-दी पक-कल्याण-सुवासा ग राई 
कानडा-वागेसरी-जेजेवंती -केद। रा-भोपाली -हमी र-अडाणा- वि- 
हाग-खमाच-सोरठ-मालकोश-परज--सोहनी-जंगला--झीं झो टी - 
जीला-नागिया-वसंत-देवगंधा र-मरहार-गोडमरहा र-सामेरी-ति 
लेग-छाया-बहार-इमन-विलासखानीटोडी-जोनपुरीयेडी-गनकली- 
मापवी-वेराडी-बेगाली-नटनारायण-छायानट-केदा रनट-को के भ- 
जेतसीरी-मालसीरी-देशका र-धुलियासारंग-शु द्ध सा रंग- वर वा- व- 
दहंस-लछासाग-देवसाग-भवसाग-परिया-दरवारीकानडा-पंचम- 
राग-पंचमबहार-कामोद-।तिलकामोद-मारुविहग-काफी -जलके- 
दारी-गोंडमर्हार-सुरकीमल्हार-मियाकीमरहा र-.-.धुलिया मरहा र- 
और-मालगुंज-वगेरा (१२०००) बत्तीसहजार देशीयरागणी दु- 
नियामें अब मौजूद है, जिनकों इसकाशोख है हजारोछाखोरुपये 
खर्चकर सीखते और सुनते है. केजुसोंकी ताकातनहीकि-रागरा- 
गणीका आनंद उठाशके. जो देवलोककी गति भोगकर आयेहै 
उनकों गानेब॒जाने ओर सुननेका शोखहोताहै. उत्तम गाना-मध्य- 
मबजाना-नेष्ट नाचना-विकट-बताना-यह मसाढू उस्तादोंने ठीक- 


हु अष्टांगनिमित्त. ) ३६ ३ 
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हीहे कि-गाना-सबसे उत्तमहे, तालस्वरसें इश्वरकी स्तूति कियी 
जायतो यकीनहैकि-पापोंका नाशहोकर पुन्यानुबंधीपुन्यका लाभ 
होशके ,-बढेबडे गवेये दुनियामें मोजूदह जिनोंने सारीजींदगी इंसी- 
में प्रीकरदिइ-लेकीन ! अवतक उसके खोजी बनेहुवे कहरदे है 
हम कुछ नहीं जानते. बाजोमें सबसे बदकर देखना चाहोतो-बीन- 
से सब नीचेहे, जितनी गुंजगास इसमें रहीहे ओर वाजोमे नही. 
लेकीन |-गलेसें तो वोभी नीचीहे, सबबकि-गवेयेलोग जितनाका 
मे गलेमे करतेह सा्मद-बाजोम नहींकरशकते. हां |-अगरचे-दों- 
नो-एकसे मीलजाय तो अछप्ते !-अच्छा आनंद आ शकताहै. 
गानेकेसंगर्म जोकुच्छकाम सरंगी देशकतीहें दूसरेबाजे नही देश- 
कते. बीन-मीतार-दि लरुवा-ताउस-सुरसींगा र-रबाव - सगेद--ज- 
छतरंग-नशतरंग-या-हा रमोनियम-कोइ साज हो-लेकोन ! जो कु- 
च्छकाम गवेयेके शाथ सरंगी देगी दूसरे नहीं देशकेगें, इसीलिये 
सरंगीका दूसरानाम दृतीभी कहीगईहै, सबबंकि-गलेकी नकल 
करना इसीकों आताहै, अगर सवालकिया जायकि-दूसरेबाजे 
फिर क्या कामके रहे /-तो-इसकेजवापमें कहशकतेहोकि-दूसरे 
बाजे-गत तोडा-और-आलाप-देनेमें बहोतटीक लेकिन ! गानेके 
संग तो वही दूती काम देगी-अपशोषहै तो, इतनाही हैकि-दुसरे 
बाजोंके सामने इसकी आवरु बहोतकम है 
(२५)-गानेमें-ओर-बाजो मे -वो -ताहसीर रहीहेकि-जिसके वे 
गसे लडाइमें नामदभी-मदे-होजातेहै. करुणा-वीर-या-शींगार रसम 
य गानाबजाना होता हो वहां अलबते | कहशकतेहो कि-आदमी 
का-दिल-औरही-होजावाहै, बाजेबाजे ऐसे बजानेवाले हेकि--पें- 
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हसे बोलेनही ओर वाजोंमें बमाकर दूमरेकों समझा शकतेहेकिं-तु- 
म-उसजगह जाकर वो चीज ले आओ. 

(२६)-गार्नेयमं आदेगाक कंठर्स औरतक्रेंकेंठकी नाजुकतां 
ज्यादे वर्ननकिद्गढ़ है. ऐलमर्मे अलंबते ! जीतनीं हदकों आदमी 
पहोचशकृताहै ओरत हरगिज नहीं पहुँचशक्ती-लैकोन !-कैंठमैं 
उसके ज्यादे मुलामीयत रहतीहे. जवान और॑तें-मौठा गाना गाती 
है. श्यावलेरंगंकी तेज गातीहै. गोरीऔरत स्पष्ट-कांणी ठहरंठहरके 
और-अंधी-जलदीजछूदी गाती है. 

(२७ )-बंशरी-अलगोजा- तृती-बेहला-और-नफौरीभमी-गाने 
के शायथ अछासंग करती है, तीथेकरदेव जब मालकोश-ओऔओर-भी 
मपलाश-रागरागणीके जरीये धर्मोपदेश देतेये-देवते उसवरूत दि- 
व्यवाजोंसे संगतकरतेथे. सोचोकि-तीर्थंकर जसे सुत्गानेवाले 
ओर इंद्रादिदेव जेसे स्वरोकी संगतकरनेव्राले जहां मिलजाय वहां 
फिर किस बातकी कमी रहशकतीहै ?-जिनशख्शोंके बड़े भाग्य 
हो-उनहीकों जिनेंद्रोंकी वाणीमुननेका मोका मौलताहै, आर 
श्रद्धामें लाशकते है. 


(४ )-जिकप.]- 
(१)-मूकंपके बारेमें कश्कहतेहे जमीनकेनीचे खारीपदायोमें 
समुद्रकाजल घुमजानेसें-बे-3धरजातेंहे और उसकी भाषसें जमी 
न कांप उठती है. कह कहते है शेषनाग भंधां हिछोदे तो जंमीने 
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कॉपउठे, स्कोटछांडमें सन (१७०८) में भारी मृकंपहुनाथा, मूक 
प क्‍यों हुवा [-इसका भेद माननेके लिये-एबरडीननगरमें-हूस्टां 

: नपेडितोकी सभा जुदीथी, समांगें कइ्तरहके मत ,जाहिरहुबे-को 
'इकुच्छ ओर कोइ कुछ कहनेलगे-लेकीन? सबंबाते ऐसीयी जो 
माननेमें न आशके, सचहेक्रि-स्वज्ञोके कथन बिदून शींखे पढ़ें 
सच्चामार्ग कैसे पाशकताहे -स्वेज्मणीत धमेशासत्रके मुताबिक-भू 
कंप-एकभारी उत्पात हे, सब चीजका आधार जमीस-जव ज॑ 
मीनही कांप उठे इससे ज्यादे उत्पात ओर क्‍या होगा -भूकंप 
का होना धमंेशाखत््रम इसकारणसें लिखाहेकि-जबकभी-पाताढ 
वासीदेवते आपसमें लडाइलढे-या-गुस्सा खाकर-जमीनपर ला 
त मारे-तो-जमीनकांपउठे, अलबते-हजार दोहनार कोशतक 
कांप उठना कोइ आश्रयेकी घात नहीं. क्‍्योंकि-बढेदरजेकेदेबकी 
ताकात कम नहीं होती, यहवात जरुरहै कि-नव दुनियादारोंकां 
नप्तीधा कमजोर आवे तभी ऐसे भारी उत्पात होताहे. 

(३ )-अगर निमकीनपदार्थोकी भापसेहि जमीन कांप उड़ 
ती होतो-बतलाइयें (-उछलकर उंची क्यों नही आजाती !-कइदंके 
देखाजाताहे गांव के-गांव-फटकर-बल्किन्‌ पातालमें गायब होजातें 
है, सोचो |-अगर उक्तबात सच्च होतीतो यह बनाव॑ कैसे बनता! 
दूसरामत-शेषनागका कहा वहभी जूठहै. सबवकि-अगर जमीन 
शेषनागके मथेपर ठहरी हो तो बतलाना चाहिये!-शेषनाग-कि 
सके मयथेपर ठहरा है |-यह सबबाते लडकपनकी है, सच्च बात व्‌ 
हो है जो धमंशास्रका प्रभाण देकर पहले लिखचूके. 

(१ )-अंगीनकंपनेका-फं5,-रामाजोमें. छंढाइदंगे-बढे-ब- 
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खार- है जा-महामारी वगेरा रोग फैडे-बरसात थोड़ा बरसे और 
हरतरह दुनिया दःख पावे,-अन्न न मिलनेसे हजारों आदमी भूखे 
मरजाय-लेकीन -सारी दुनियाके लिये यह बात नही समजना. 
जिस चौखरेमें जमीन कांपी हो उसी चौखरेके छोगोंको फल 
होगा, ऐसा जानना. 

( ४ )-जप्रीनकंपनेसें-लोग-जादित्राहि करदेते है-पांच 
सात च्वींमटी बजावे उतनी देरका भूमिकंप भी-गजब करडालता 
है अगर ज्यादे वरूततक भूकंप होता रहे खबर नहीं क्या अनयथे 
होजाय -पहाड-नदी-सरोवर-हृक्ष-और- घर-टूटकर चूरचूर हो 
जातेहै. कभी एसा भी होजाताहकि-गांवके गांव जमीनमें दबजाते 
है, नदीयोंका जल उछलकर कहींका कहीं जागिस्ताहै, घरआंगण 
रास्ते-ओर-बागबगीचे फटकर बढ़ेवडे-जंगल-होजाते है, वेशुपार 
रौनापीटना-हाहाकार ओर जानका जोखम-इसी उत्पातसे उठा 
ना पढताह, कई विज्ञानवाजोंने इसका भेद जानना चाहा, लेकी 
न! चालाक भूकंपने अपनाभेद क्रिसिसे जाहिर नाहि किया ओर 
क्यों करे ? संसारमें अपनावेद क्रिसीकों कौन बताता है !-यह 
तो सरवेज्ञोहोकी ताकातहै कि-बेपरवाहरुपसें सबर्चानोंके गुणदोष 
और उत्पात विनाश अपने ज्ञानसें स्व॒ृतःजानशकते है, 





(५ )-उिवात. |- 


( * )-जवबदुनियादारोंकानसीबा कमजोर आताह अनद्दोते 
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बनाव बनने शुरू होतेहे, इनही अनहोतेवनावोंका दूसरानाम उत्पा 
तकहदों कोइहमंकरोबातनहों, जो जो उत्पात जमीनके तालुकहे 

/ उनको यहां पांचवे निभिच्तम छिखलर-अंतरीक्षनिमित्तमं आकाश 
के उत्पात दिखलाये जायगे, 

(२ )-नो जो उत्पात आमछोगोंकेलिये कहदेना मुनासिवहै 
वेंही इसपुस्तकर्म लिखेजायगें, बाजे ऐसे योगभो है-जो-बढेही 
योग्य शख्शोकों बतलानेके है-वें-यहां नहीं लिखेजायगें, उत्पात 
के कइतरीकेहे जो संपूर्ण लेखकों पदलोगें मालूमहोजायगें. हकी- 


७ ७ 


कतरमें जब खोटेंदिन आतेहे नि्ित्तमी उल्टे मीलना शुरुहतेहै, 


4५ हि. 


(३)-जिसदेशके-जंगलमें-गांवमें-पा-शहे र में -उत्पातकाहो ना 

देखो वहां यकीन करलोकि-खोटेदिनोंकी निशानीहै. 

(४ )-जिसशहे रकेद रवजेपर-या-देवमंदिरके शिखरपर बि- 
जली भिरे-वहां-छपहिनेपें दुश्मनका जोर बढ़े, 

(५ )-निसदेशमें नदीयोंकाजल जिसतरफ वहताहों-बदल 
कर-उल्टा वहनेलगजाय वहां एकररसके भीतर राज्यकी ब- 
दली होजाय. 

(६ )-जहां देवमूति-खुद्हसनेलगजाय-या-रोती हुई दिखाइ 
दे-सिंहासनसे बिदून उतारे आपही नीचे उत्त रजाय-वहां-राजा 

। भोर्मे तत्वार चले-हजारां आदमी लडमरे-देशलूटजाय-या-आग 
छगे, ओर खजाना जलकर खाख होजाय- 

(७)-जहां किसी दिवारपरबरनाहुइ चित्रामकी पृतली रौने 
लर्गे-हसती हुई दिखाई दे-या-श्रकुटिचदाकर गुस्सा करे-वहां-उ- 
जाढ होनाय, ओर आदमीयोंकों घर छोडकर भगना पढ़े, 
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( ८)-जहीां रात्रीकों कागडे बं।ले वहां दुकाल पढ़े-या-रा- 
इयर हौलवल पैदा हो. सबेर हाने लगे जबतो कागईे हमेशां बो- 


लतेही है. यहां उसका विचार नहीं किंतु आधीरात वगेरा , 


की बात है. 

(९ )-जिस देशके रामका-डंका निशान-लडाइके लियेचढते 
वख्त-विदूनचोटलगे टूट जाय-उसकों बुरेदिन भोगने पड़ेगें. 

(१०)-जहां देवमंदिर्के-या-राजाके चवरमेसें-विदून अग्नि 
आग़के इंगारे झ्वरनेलगे वहां टंटेश्षगंडे होकर बहुतोंके मस्तक फ़ुेंगें 

(१ १)-जहां दिनकों शियाल ओर रातकों तीतर बोले वहां 
दुकाछ पड़ेगा. तीतर दोरंगके होते है. यहां काले रंगका लेना. 

(१२)-बक्षोमेंस लोहीकीयारा छुटना लड़ाइ होनेकी नि- 
शानी है. 

(१३)-जहां राजाके छत्रमें बिदुनअग्नि-आग-लगजाय-वहां 
राजविरोध जरुर हो. 

(१४)-जिसराजेके कोटठारमें-या-आयुधश्ालामें-बिना अग्नि 
धृआं-निकलने लगे-वहां गदरहोगा.-ओऔर-हजारों आदमी-तल- 
बारसे कट मरेगें, 

(१५)-जहां बइश्नोगेंसे-द्ध-दही-पी-या-सहेतकी-पारा छूटे 
बहां रोग चाला फले, 


र्ज 


(१६)-भिस उत्पातका फल-छ-या-बारामहिनेमें-नहो-वह 


चत्पात भूठा जानना, 
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(१)-जो जो उत्पात-आकाशके तालुक हे-उनका बयान 
पुनिये [-- 

(२ )-चंद्र-सूयेकी-चोफेर मंडल दिखाई देना किसी सुरत 
अच्छा नही. 

( ३ )-धृमकेतु-यानी-पूछडीयातारा-दिखलाइ देना बहोत 
बूरा है, जिसदेशमें धृमकेतु दिखाइ दे उसी देशवालोंकों तकलीफ 
होगी दसरोंकों नहीं. 

( ४ )--लोही -मांस-हाड-तेल-घी-दूध-चरबी-सांप-बींछू- 

 और-कौडे मकोडोंकी. वृष्टिहोना-भारी उत्पात॒का-कारण है, दु- 
कालपडे-देशलूटजाय-या-रोग फेले, छोहीका वरसात फक्त छाल 
पानीहीसें नहीसमझना-सफेदवर््रपर गिराहुवा जल-अगर सुकेबा 
दभी छालरंगका बनारहे उसकों लोहीका वरसात कहना ठीक, 

(५ )-य्रहोंमेंस धर छुटना-सूयमंड से इंगारे झरना-दुका- 
लकी निशानी है. चंद्रसूयंका अकाले ग्रहण होना-किसी सुरतसे 
अच्छा नही. 

(६ )-संध्याके बरूत-सूयेअस्तहोनेकेपीछे-औओर-चंद्रोदयसें 

/ पहेले..अगर आकाश एकदम-छाल-होजाय-और कच्छ समय बना 
रहेता पृथ्वीपर प्रचंड युद्धछा कारण जानना ओर उससमेंसें-एकमू- 
सत्ि-आद्मके आकार हाथोंकों पसारकर निकछे-बाद-छींपजाय 
ओर-फिर मथेपर हायदेकर रोतीहुइ-निकले-बहां छपहिनेयें तू 


डे 
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वार चले. उजाड होजाय-या-हजारे आदमी वहां बेठकर रोवे 

(७)-जहां दिनमें सूयंकी तेजीहोतेभी-तारें-दिखाइ दे-औओर 
रातकों बिल्कुल न दिखे-वहांके मनुष्योंको-वुरोदिन भोगने होगे. 

(८ )-आकाशमे-नकली बाजे-वज वहां गदर होगा« 

(९ ).-उल्कापात उसकों कहते है जो जाजुल्यमान अंगारे- 
की तरह आकाशम पेदाहोकर बढती हुइ-लंबी शिखा बनजाय 
ओर-पपीछें-छोंप होजाय, अगर धजाके आकार होकर हछॉप 
होतो अच्छाहै. हाथी-या घोडेकेआकारभी अच्छा-हंसके आकार- 
चंद्रमके आकार-पाहाड-शंख-वज्ञ-कमल-श्रीवत्स-ओ र-मच्छके 
आकार होकर छोप होनाभी अच्छाहें. इसके शिवाय दूसरी तर- 
हकी-उल्का-बुरीहोतीहे, उल्कापात अक्सर दिनके अंतर्मे और 
रातके पहिलेही होताहै. 

(१०)-उस्कापात-देषप्रादग्रापर-या-नगरके दरवजेपर मिरे 
तो बुरा हे. 

(११)-उल्कापात जहांसे पेदाहुवाहों-बहां-पीछा छोट जाय 
अच्छाहै, लोटाहवा-फिर पीछा आवे तो-बुरा, उंचानीचा-या 
सांपकी तरह वलखाता हुवा दिखाइदे बहोत बुराहे, जिसदिशामे 
जाकर उल्कापातागिरे उसदिशाके मनुष्योंकी हरतरह हारहोती है, 

(१२)-तारे आकाशर्मे बडेजोरसें हीलते दिखाइ दे-या-उन- 
प्रेम्तें धुआं छूटता दिखपडे-वहांके-मनुष्योंकों खोटेदिन भोगने पढेगें. 

(१३)-गांधवेनगर-उसकों कहते है जो आकाशर्मे कइ्तरहके 
पुदगल-तदाकार-परिणमन-होकर-रंगवेरंगमें नगरके आकार- 
दिखाइ दे-कालेरंगका दिखाई दे-तो-बुराहे-छारूरंगका दिखाई 
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दे तो जानवरोंकों तकलीफ होगी. चाहे किसीरंगका हो पूरव 
पश्चिम-ओऔर-दखनदिशाका गांधवेनगर अच्छा नहीं होता. उत्तर 
दिशाका-गांधवेनगरकि-जिसमें गेहरा-साफ-ओर-चमकीला रंग 
हो-किछा-तो रण-हक्ष-ओर-पशुपक्षीके-आका र-जिसमें उमदात- 
रीकेसे दिखाइदेतेहो-वह-अलबते !-अच्छाहै. छोगोंको सुखंके 
दिन उपस्थित होंगे. ये संपर्ण अंतरीक्षानेमित-जो-उपर लिख 
आये-जिस चौखरेमें दिखलाइ दे उसी चोखरेके-मनुष्यो-उतक्त 
फल-होगा-सारी दुनियाकों नहीं. 


-+ २१३ ज्या्टकारे कप अफीलकल%+०+4+००->-ए या 


( ७ )-न व्यंजननिमित्त. |- 
६०% ०६९ै>-- 

+-5यंजनशब्दकरके तीौल-मसा-ओर-लहसन-तोनोंही जा- 
ननाचाहिये. 

२-शरीरकीचमडीपर तीलजेसे आकारका व्यामरंगचिन्द 
जो होताहे उसकों तील बोलते है. 

३-चमढीसे कुज्छ ऊंची बढकर मांसकी छोटीसीगोलगांठ- 
राइ-या-बानरीके-मृता बिक हो-उसकों मसा बोलतेहे, इससे बढा 
मसा खूबसुरतनहीक हलाता. 

४-लहसन-उसकों कहतेह जो कुंकु-या-कसुंबेके रंगमाफिक 
लालवणेका चिन्ह-चमडीपर होताहै. तीरू-मसा-या-लहसन-को 
इहो-अगर खूबपरुरत और अखंडित होगा अच्छाफल देगा. बद- 


३७२ ( अष्टांगनिमित्त, ) 
सरत-खादित-या-छिम्नाभिन्न-होगा-अच्छा फल न देगा-महानिश्ञी- 
प-ओर-पवचनसा रोद्धारमें-व्यंजनशब्दका- अर्थ तील-और-मसा 
लिखा है. तील-मसेका-रंग उयाम-ओर-लहसनका रंग-बहोतक- 
रके लाल और कुच्छ व्याम होताहै. 

५-मस्तकपर-या-कपालर्मे-तील-मसा -या-लसनहो-वो-हर- 
जगह मान पायगा. 

&-खबपर-ती लहो-देशांत रमें फायदा उठायगा. 

७-आंखपर-तीलहों-नायकपद वी पावे, 

<८-पंहपर-तील होतो दोछत झलाझल मिले. 

९-गालपर-तील हो खूबसुरत औरत मिले. 

१०-नाकपर-तील हो-इतर बहोत संघे. 

११-होठप्र-तीछ हो-उसकोबात सवाई रहे. नीचलेहोठपर 
हो तो कंजूस रहे. 

१२-कानपर-तील हो उसे गेहने आभूषण बहोत मिले. 

१३-गर्दनपर-ती लहो उसे ऐशआराम ज्यादे मिले. 

१४-छातीपर तील हो-उसकों अच्छी औरतसे फायदा हो- 
ता रहे. 

१५-हाथपर-तीलहो-अपने हाथकी कमाई भोगे, दुह्मनसे 
फुतेह पावे. 

१६-हये ली -या-पंजेपर-तीलहो-बडाखरचीछा हो. 

९७-पुरुष चिन्दरपर-तील-होतो अच्छी स्रीसे मुछाकात ब- 
नी रहे. 

१८-कोषग्रंथीपर -तीलहोतो-पतापी हो. 


, 5० 
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९-जांघपर-तील हो उसे सवारीचहना बहोत मिले 
२०-पांवपर-तीछहो-वो-पर देशर्म ज्यादे फिरे. 
२१-अगर कोइ स॒ुवालकरेंकि-हमारे-उक्तनगह-तीलहोतेहु- 
वेभो-फलदायक क्‍यों नहीं होता -(जवाब.) अखंड ओर खूबसु- 
रत-नहोगा इसलिये फायदा नही पातेहो, पुरुषकों जीमनेअंगपर 
तील-पसा-या-लहसन-अखंड ओर खूबसुरत होगेंतोजरुर अच्छा 
फल करेंगे, हां (“इतनाजरुगहेकि-नामदें और कंजूस आ- 
दर्मीके कोइचिन्ह फलदायक नहीं होते, सबबकि-उसके अच्छे 
छक्षण भी कमजोर होजाते है, हिम्मत और उदारता पुन्यवानी 
क लक्षण है 
(अथ,)- ख्रीकों-वामे अंगपर-तील-मसा-वा-लछहसन 
अखंड-ओर-खूबसुरतहोी -उसका -फल,-]- 
१-मार्येपर-ती छहोतो राजाकी रानी हो. 
२-कपा लपर-तीलहोतो-बडेघरानेकी ख्त्री हो. 
३-आंखपर-ती लहोतो-निजपतिकों अतिवल्ठभ हो. _, 
४-गालपर-तो लहोतो-एश आराम बहोतकरे. 
५-नाकपर-तीलहो-फुलगजरे सुंघती रहे, 
६-कानपर-तो लहों-जेवरबहोत पहने. 
'9-गलेपर-तीलहोतो-घरमें हकुपत चलावे. 
८-स्तनपर-तीलहोतो -पृत्रवतीहों. 
०-स्तन #ा-मुखलालरंगका हो-उसकेपास दोलत झलाप्न- 
ल बनी रहे. 
१०-हाथपर-तीलहोतो घरवालोंकों प्यारी लगे. 


न 


हिप्ृर +- ६४५४ जकमालाजा 
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१३१-योनिरर-ती लहो-तो-मेथुनाकिया बहोत चाहे 

१२-जांघपर तीलहों-उसकेपास दासदासी बने रहे. 

१३-पांवपर-तो लहो तो परदेशर्म बहोत फिरे. 

१४-जीमने अंगपर-ती ल-पमा-या-लहसन-हो तो कमजोर 
फछ्ठ देगा, सबवकि-स्रीका बामा अंगही प्रधान गिनागया है. 


न नननथे अजनस3&स्‍>->क। 





(८ )-न्‌ लक्षणविज्ञान, |- 
--डई०ह०&/0$०-- 

१-शरीरके लक्षण कइतरहसे देखेजातेहे. जिसकेशरीरका 
रंग-चंद्रमा-सूर्य-वीजली-हीरा-माणक-मोर्ता-सुन्ना-हीं गलु- पूंगे ह- 
रताल-मणसील-अग्नि-जल-चंदन-कमल-वरसात-प्रियंगु-शंख या 
चंपेकी तरह-रगदार ओर चमकोला-हो वह प्रतापी होता है, चा- 
है मदेहो-या-औरत-उमदाशरीरपाना भाग्यवानीका चिन्ह है-- 

अगछे जमानेमें जेंसा कुच्छ रुपरंग था अब वैसा नहीं रहा, 
इसलिये कहशकतेहेकि-पुन्यवानी अब विदा होतीजातीहै, उपर 
लिखे-मृताबिक-रंग रुपवाला-अलबते |-खानपानसें-सुखी हो तहै, 
इतरफुछेल-गेहने आभूषण-औओर-फुलगजरों से-सशोभित रहताहे, 

२-मेघध्वनि-दुंदुभि-हाथी-सिंह-शादेल-भ्रमर-सारस-को- 
किल-चक्रवाक-क्रोच-हंस-वीणा-सरंगी-और-घंघरकीतरह जि- 
सकी मीठीअवाज हो-वह प्रतापी और सूखी होता है. चाहै मर्द- 
हों-या-ओरत-मीठी अवाजवाछा हरजगह मानपाताहै, उसकी इ- 
व्वतआबर अच्छी फेलतीहे. गधा-सूअर-ओर-काककेसमान जि- 


( अष्टांगनिमित्त . ) ३७५९ 


२3० तीजनी जमीनी नी नीली चीनी जताकनमी तीज ५ल+न नी +ल3ज जीजा जल +। 5 3त ५ 


सकी अवाज हो-वो-पापी-और दुखी होता है. 

३-जिसकी चाल हंसकीतरह-या-सिंह-व्याध-हषभ-औरर- 
हाथीकीतरहहो-वह विजयीपुरुष होताहै. नोकरचाकर-और-मिन्र 
परिवार उसकी सेवामे सदा बने रहेगे. 

४-खूबसुरतरुपवाला चाहे मदे हो-या-ओरत काइ हो-अक्‌- 
सर |-सुखी ओर दोलतमंद होते है. उमदारुप पुन्य बिदून नहीं 
मिलता, दुनियामें सर्भेभारी वशीकरणरुप है, शास्तरमें बयान है 
कि-अगूककुमारका रुपदेखकर अमृककुमरी मोहित हो गई, अपूक 
कुमरीका रुपदेखकर अमृककुमर मोहितहोगया बल्किन-रुपवान्‌ 
प्राणीपर देवतेभी मोहित होजाते है, पुर्तासंठाण, और संघातन 
भी पृुन्यविना-नहीं मिलता. 

५-सत्व-नाम-हिंम्मतका है, जो शख्श बहोत हिम्मतवान्‌ हो 
बो-बढाभाग्यवान्‌ होताहै, खालीवडाइमारनेवाले दुनियामें बहोत 
है लेकिन तकलीफ के वरूत-हिंम्पतरखे-हम उसे हिम्मतवान्‌ 
कहते है. तीरथंकर गणधर-चक्रवरत्ती-वासुदेव-ओर-महद्धिंकराजे- 
अवनही रहे, सारीदुनिया दुः्मन होजाय और ढरेनही वैसेभी कम 
है, आजकल जेसेकुच्छ हिंम्मतवान्‌ रहे है आपलोगों किसीसें 
छीपे हुवे नही, बस !-हमे यहां इतनाही कहना बहोत है कि-तक- 
छीफके-वरूतभी गभराय नही ओर हिंम्मतरखे-उसीकों सत्वावान्‌- 
की पंक्तिमें गिनलो, एकत्फ एकत्तीस लक्षण-और-एकतर्फ-धी- 
रजगुण सबसे बठकर कहा, अगर तुमकों सुखीरहनाह-तो-ईिं- 
स्मतरखो-या-हँम्मतवान्‌ कहे उस माफिक चलो, हुनियामें क- 
हलावतभी मश्ाहरहैकि-मदेकी गिर्दमें रहना-छेकिन !-नामदेकी 
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उगेहो-वो-बढाभतापीएरुष होताहै. ढुंछाटपर केंशका होना जो 
उपर लिखआये वह आजुवाजुकोबात उपरकी नही, जिसका मर- 
स्‍्तक बढा ओर खूबसछुरत हो-वो-राजा-या-साधु होगा. छत्रके 
आकार मस्तक होना निहायत उम्दा है. 

१४-जिसकी आंख़का सफेद भाग स्वभाविकरुपसें कुच्छ 
छाल हो-खस्ली उसकों-चाहकर मीलेगी. जिसके नेत्रकी पतली कुच्छ 
पीछासलियेहों उसकेपास दोलत बनी रहेगी. जिसके नेत्र-चमंकी 
छे-यानी-तेजस्वीहो उंसके बंडेभाग्य संभन्नना चाहिये, मुरधेके भै- 
से नेत्र हो वो-मूखे होताहे, बिलाइके समान मांजरी आंखवाढा 
बडा दगाबाज और पीली आंखवालां खूंनी होताहै. सप्पके नेत्र 
जैसे नेत्रवाढा रोगी-स्निग्धलोचनवांला सुखी-दीननेत्रवाला नि- 
पेन-उंडी आंखवाला दीर्घायु-और-टेडी आंखवाढा मतरूबी होता 
है. कमरसमाननेत्र उमदा होते है. 

१५-जिसके-बत्तीसदांत हो-वो-म॒नि-राजा-या-प्रतापी ग्- 
हस्थ होगा. एकत्तीस हो-वो-दिवान-तॉसहो-वो-सुर्ख़ा-और-इ- 
ससे कमहो-वो-सुखी कम रहता है. 

१५-जिसके कपालहमें पांच रेखा होवो-(१००) वर्ष-जीयेगा. 
चार रेखावारा-(८०) वर्ष-तीन रेखावार-(६०) वर्ष-दो रेखावा- 
छा-(४०) वर्ष-ओर-एक रेखाबाला-(२०) वर्ष-जीयेगा. जिसका 
कपाछ उंचा और बढाहो उंचीपदवी पायगा, अद्ध॑चंद्रमाके आ- 
कार कपारू उम्दा कहा. जिसके कपाल्‍लमें खड्डा हो-वो-अच्छा 
नही. बीचमेसे थोडासा उंचा होतो अच्छा है. 

१७-जिसकी दादी मांससें पुष्ठ हो-दोछतमंद-हांता है, जि- 
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सकी पतली ओर लूंबी-हो-वो-दरीदी जानना 

१८-जिसका मुख सदा हसता रहे-वो-कभी दुखिया न हो- 
गा. आंखों मीचकर हसनेवारूम पापी होताहै. जिसके आंखके पर्दे 
कनारेपरसें छाल हो-वो-द्वव्यवान्‌ होताहे. जिंसकेकान लंबे ओर 
खूबसुरत हो-वो-सुखी रहेगा. छोटे कानवाछा केजुस होताहै. जि- 
सके गालमें हसते बर्त खड्डे पढ़ जाय वो-परायेधनसे धनवान 
बने-ओर पराइ औरतसे दोस्ताना करे तात्पये यह है कि-वो-नि- 
ज माता पिताका सुख न भोगे. 

१९-जिसकी छाती सपाट हो बढेवंढे आनंद भोगेगा. लि- 
सकी बीचमेंसे उंडी हो-वो-रुपये पेसेसे तंग रहे. 

२०-हरमनुष्यके हाथमें जो तीनरेखा-बडी होती है उनमें क- 
निष्टा अंगुलीके नीचेसें चहकर तजनी अंगुली तक जानेवालीका 
नाम आयुष्यरेखा जानना. बीचछीका नाम विभवरेखा-ओर-म- 
णिबंधर्स निकलकर अंगुठे ओर तजेनीके बीच जामीलनेवालीका 
नाम जशरेखा है. विभवरेखाका दूसरा नाम मातृरेखा-ओर-जश्न 
रेखाका दूसरानाम पितृरेखाभी बोछते है, ये तीनोरेवा अखंडित 
ओर लंबी होतो उसकी-इज्जत आबरु-दोलत-और उमर-परीजा- 
नना. खंडित होतो खंडित, कह्ट जगह विभवरेखासेंभी आयुष्यका 
विचार करना कहा है, अगर विभवरेखा छोटी हो-तो-छोटा-औओर 
लंबी हो-तो कंबा आयुष्य जानना. 

२१-णिसके हाथमें शंखका चिन्ह हो-बो-दोलतमंद रहेगा. 
जिसके हाथमे छत्रका-या-धजाका चिन्ह हो-बो-देवकीतरह स- 
त्कार पाता रहेगा. जिसके हाथमें-केशरीसिंहका-या-हाथीका चि- 


१८० ( अष्टांगनिर्मित्त, ) 
नह हो-वो-राजा-या-राजकी तरफसे हुकमहोदा चलानेवाला हो- 
गा. जिसके हायमें अंकुशका चिन्ह हो उसके घर हाथी बंधे. जि- 
सके हाथमें सूयेका चिन्ह हो-वों-हिंम्मतवहादूर होगा. जिसके हा- 
थमें सिंहासनका चिन्ह हो-बों-उंच आसनपर बैठेगा, जिसके हा- 
थे चंद्रमाका चिन्हहों-वो-भोगविलासी होगा. जिसके हाथमे 
बैलका चिन्हहों-वो-बहोत मनुष्योंकों पालन करेगा. 

२२-जिसके हाथमें देवमंदिरका-या-नंद्रावत्तका-आकार हो 
बो-बडेनसीबेदार होगा, धमेहीके प्रभावसें उसके सबकाम फतेह 
होते जायगे. जिसके हाथमें तलवारका आकारहो-वो-बडा जीईी 
होगा, जिसके हाथमें-धनुष्यका आकार हो दुनिया उसे बहात 
चाहेगी, दूसरोकों उसके दशेन होना भी मुश्किल होगा. जिसके 
हाथमें फुलमालाका आकार हो-वो इज्जतदारोसेभी बढ़कर पूजा- 
यगा. जिसके हाथमें चवरका आकार हो-वो-राजाका दिवानहों- 
कर अपनेपर चवर हुलायगा. जिसके हाथमें मुकुटका आकार हो 
वो-पूज्यपदवी पायगा. जिसके हाथर्म रथका आकार हो उसके 
घर रथ बंधेगा. जिसके हाथमें कलशका चिन्हहों उसक इरादे 
पूणे होते चले जायगे, जिसके हाथमें कमलका आकार्रा हो-बो- 
भोगबिछासी होगा. जिसके हाथमें सांपडा आकारहों प्रक्नातिका 
जछाद, लेकीन |-दोलतमंद जरुर बना रहेगा. 

२३-जिसके हाथ स्वस्तिकका चिन्हहों-वो-पीछली उमर- 
रमें सुखी रहेगा, जिसके हाथमें पदमका चिन्हहो-वो-बाद्धिमान्‌ 
सहस्रावत्ानी होगा. जिसके हाथमें मृदंगका चिन्हहों-वो-पीरज- 
बान्‌ होगा. जिसके हायमें भालाका चिन्हहो-वो-छटाइसरोर-और 


( अष्टरांगनिमित्त, ३१८१ 
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तीरका चिन्हहों-वो-पंडित होगा. जिसके हाथमें विमानका वि 
नहहों-वों-जिनमोदिर बनानेवाला होगा, जिसके हाथमे-हक्ष-या- 


तो रणका-चिन्हहो-वो-जहागिरदार होगा. जिसके हाथमें जहाज- 


“का चिन्हहो-बो-कोटीध्वज-होगा. जिसके;हा थम हल-मुशलं-या 


त्रिकोणका चिन्हहों-ओो-किसानहोगा-या-जमीन उसे इनाम मी- 
लेगी. जिसके हाथम प्ृष्करणीका चिन्हहों उसकीबात सब्गई र- 
हेगी. जिसके हाथमें समुंदरका चिन्हहों-वो-राजाओकार्भी राजा 
बनेगा. जिसके हाथमें त्रिशुलका चिन्हहों-वो -धमेध्वजण होगा. 
और धम्मचचोमे बढेवढ़े पंडितोकाभी छाजवाब करेगा. जिसके 
हाथमें चक्रका चिन्हरों-वो-हरजगह फ़तेह पायगा. जिसके हाथमें 
मौरका चिन्हहों-वो-विजयी होगा, जिशके हाथमें कच्छुवाका चि- 


! हऋहहों-वो-शांतस्वभावी होगा. 


.... 


छल 


२४-जिसके हाथमें वज्ञका आकार हों-उसे-बडाहोश मि- 
छेगा. जिसके हाथ योनिका आकार हो-वो-प्रतापी हागा, जि- 
सके हाथमें पहाडका आकार हो-वो-राजाका मंत्री होगा. जिसके 
हाथपर बहोतकेश उगे हुवे हो-पो-दुखसे जींदगी तेरकरेगा. जि- 
सके हाथकों दशअंगुलीयोमें दशचक्र हो- ॥-साधु-या-छत्रपतिरा- 
जाहोगा. नवचक्र हों-वो-राजा-दोलतमंद ग्रहस्थ होगा, आठच- 
ऋवाला हमेशां रोगी रहेगा. सात चक्रवाला सुखी छ चक्रवाला 
कामी-पांच-चार-तीन-दो-या-एकचक्रवालाभी-गणवान्‌ होताहै, 
जिसके दोनों हाथोंकी अंगुली-ओर-अंगरठोंमें-जीमनेमें दक्षिणाव- 
त्ते-ओर-बार्मेमें बामावत्त-शंख हो-वो-हरतह सुखी रहेगा. जिसके 
हाथकी अंगुली ओर अंगुठोंमें सींपका चिन्ह हो-वो-तीनों अब- : 


श८३ ( अष्टांगनिमि्त, ) 
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ध्थामें दुखी रहेगा. 

२५८-जिमने हाथकी आयुष्यरेखा जितनीअंगुली लंघजाय 
एकएक अंगुलीपर वीशवीश्ष वे गिनकर संख्या लगाओ. जेसे 
किसीकी तीनअंगुलीये रंघगइ हो उसकी साठवषे आयुः जानना. 
एकएक अंगुलीपर पचीस पचीस वर्षकी संख्या लगाना भी ठीक 
है, वोश वर्षकी बात कारूहानिके सबब किट गई है. जिसकी आ- 
युष्यरेखा बीचमेंसे दृटीफूटी हो उमर उसकी बहोतकम होतीहै. 

२६-आयुररेखामेस अंगुलीयोंकी तर्फकों जितनी रेखा नि- 
कसीहो-उतनी उस पुरुषकों विषदा भोगनी पंढेगी. मणिवंधकी 
तरफकों जितनी निकसीहो उतनी उसे धनसंपदा मीलछेगी. 

२७-मणिवंधसे पांचतरहकी उर्द्धरेखा-जो-अंगुली और अं 
गुंठेकी तर्फकों जाती है उसका वयान सुनिये!-प्रथम उद्धरेखा- 
जो-मणिबंधर्स निकसकर अंगठेके नीचे तक जामीले उसको रा- 
ज्यकी तफेसे फायदा होगा. जिसकी दूसरी उद्धरेखा मणिवंधसे 
चलकर तजेनीतक जामीडे-वो-राजा-यपा-राजका दिवान होगा. 
इसी तरह जिसकी तृतीय उद्धरेखा मणिबंधर्स चछकर मध्यमातक 
जामीछे-वो-अगर साधु हो जायतो आचायेपदवी पावे गृहस्थ र- 
हेतो सेनापति बने. इसी तरह जिसकी चतुथे उद्धेरेखा-मणिबंधर्से 
चलकर अनामिकातक-जा मीछे-वो-दोलतमंद होगा और बहोतसें 
मनुष्याकों पालन करेगा. इसी तरह जिसकी पांचमी उद्धरेखा 
मणिबंधर्से छृगाकर कनिष्टा अंगुलीतक जामीछी हो-वो-बडा इ- . 
ज्जतदार ओर होसलेवाला होगा. 

२८-जिसके जिमनेहायकी विभवरेख्रा-अखंड वेधवार्जित- 


( अष्टांगनिमित्त, ) ३८३ 
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और लंबी हो-बो-अपने खानदानमें-सबर्से बढकर प्रतापी होगा, 
विभवरेखासें अंगुलीतफ जितनी पछवरेखा निकसी हो उतने उ- 
, सकें दुश्मन-और-जितनी अंगुठेकी तफ निकसी हो उतने साहा- 
य्यकारक होगें.--- 
२९-जिसके मणिवबंध-यानी-पहोंचेकी जटमें तीनरेखा आदी 
पड़ी हों-वो-बडा प्रतापी होगा, अगर मणिबंधके उपरभी तीनरे- 
खा पढ़ी हो-तो-बहोत वढा राजा होगा. जिसके दोरेखा हों- 
वो-दिवान होगा, जिसके एकरेखा हो-वो-सामान्य मनुष्य 
गिना जायगा« 
३०-अंगुठेके मध्यभागमें जिसके यवका आकार हो-वो-दो- 
4 झुतमंद होगा, अंगुठेके उपरछेभाग-यानी-पिछलेपासे जिसके य- 
 बका आकारहो-वो-सदा सुखी रहेगा. 
३१-णनिसकी अनामिका अंगुलीकी अंत्यरेखासें कनिष्टाअं- 
गुठी-और-मध्यमा अंगुलीकी अंत्यरेखासें-तर्जनी-बढगइहो-वो 
दोछतमंद होगा. कमहोतो रुपये पेसेसें तंग रहेगा. 
३२-जिसके हाथकी अंगुली खटीकरके देखो ओर परस्पर 
पिली हुई देखाइ दे-वो-दोछूतकों इकठी करेगा ओर जिसके बी- 
चबीचर्मे अंतरपढा दिखाई दे-वो-हरकायेमें बहोत कुच्छ खर्च क- 
। रेगा, याने दिछका दछ्ेर होगा, अनामिकाके मूलसें-कनिश्टर्- 
( गुलीका मूछ कुछ नीचेकों हो-वो-बाद्धिमान्‌ होगा. इसी तरह जि- 
सका मध्यमासें तमनीकामूल नीचेकों हो-वोभी-अकलमंद और 
उपदेशक होगा. अनामिका अंगुझीके नीचे ओर आयुरेखाके 
बीच जीतनी खडी-या-तीरश्रीन रेखा हो उतना उसपुरुषकों प- 


१८४ ( अष्टांगनिमित्त, ). 
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मैज् और शास्रवेत्ता जानना, कनिष्ठ अंगुलीके ठीक नीचे और 
आयुररेखाके सामने जितनी खडीरेखा हो-उतनी उस पुरुषकों 
सुखसंपदा मीलेगी. क्‍ 
३३-अनामिका अंगुढीक-निचलेपो रवेमें-जितनी-आडी रेखा 
हों उतनी-वो-पुरुष ठकराइ भोगेगा. जितनी खडीरेखा हो-उतनो 
उसकी धर्मश्रद्धा पृष्ट रहेगी. मध्यमा अंगु्लीके निचलेपोरवेमें मि- 
तनी आडी और उभी रेखा हो-उतनी उस पुरुषकी-ठकुराइ-और 
श्रद्धा-कम-होगी. अनामिकार्से मध्यमाका फल शाद्रोमें उल्टा 
कहाहै.कनिष्टा अंगुलीके निचले दोपोरवेमे उद्धेरेखाका होना अच्छाहै. 


३४-जिसके हाथमें अंगुठेके निचे-और-पित्रेखाके सामने 
जितनी आडीरेखा-हो-उतनी उसकों आरामकी जगह मीलेगी. 

३५-जैसे जिमनेहाथके लक्षण-पुरुषके देखते है वैसे वामेहा- 
थके भी देखने चाहिये, जिमनेहाथके लक्षण संपु्णे फल देते है, 
वामेहायके न्यूनदेते है, विल्कुलव्यथे नहीं जानना, क्ृष्णपक्षमें ज- 
स्मे हुवे के वामेहाथके लक्षण दाहनहाथके लक्षण समान फलदा- 
यक होता है, इसलिये निश्चय है कि-वामेहाथके लक्षण भी कार्ये- 
कारगी है, जेसे जिमनेहाथमें-पितृ-विभव-ओर-आयुरेखा सबके 
होती है वैसे वामेहाथम्में भी होना स्वाभाविक नियम है, वामेहाथ- 
की पितृरेखा जिसके निर्दोष हो-बो-देवठोककी गतिभोगकर आ- 
या जानना. इसी तरह विभवरंखा निर्दोष हो तो मनुष्यकीगति- 
और आयुरेखा निर्दोष हो-तो-अधोगति भोगकर-यानी-तिर्यच 
होकर आया है ऐसा समझो. जिमनेहाथकी पितृरेखा जिसके नि- 
दोष हो-वो-यहांसे मरकर देवलोक जायगा, विभवरेखा निर्दोष 
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हो-वो-मनुष्यगतिभे-ओ र-आयुरेखा निदाष हो-बो-तियेचग- 
तिम जायगा. 

* ३६-जनिस पुरुषके वामेहाथकी विभवगेखा अखंड निर्दोष 
और ह#ंवी हो उसको मद वाहा भोगविछास मीछेगा, मिसके वा- 
प्रेहाथमें कपाणि अथोंद खुरपोका आकार हो उसे दुष्ट ख्ली मिलेगा. 
जिसके घजाका आर चंद्रमाका आकार हो उसे चंचछ और गो- 
रवणेकी खत्री मिलेगी. जिसके वामेहायकी आयुरेखा ओर कनिष्ठा 
अंगुलीकी जढके बीच॥ मितनी आडी रेखा हो उतनी उप्त पुरु 
पके स्रीय मिलेगी. जिसका विवाह सारी उमरतक नहुवा हो ओर 
उसके उक्तरेखा मोजूद हो तो जानलोकि उतनी ख्रीयोंसें उसकी 
प्ोहवत हो चुकी है, जिसकों दीक्षारेखा ओर खरीरेखा दोनों मो 
जद ह-तो-कहदों-जो-अखंड और निर्दोष होगी. वही फलदा- 
यक होगी. दीक्षारेखा पुरुषके वामेहाथर्म ख्रीरेघा के अग्रभागमें 
होती है, दीक्षित हुवे बाद स्नी मंगमका अभाव होता है इसलिये 
उक्त स्लीरेशा उनको दूसरी तरहको प्रभुता देती रहेंगी. ब्लीकों 

, पतिरेखा उसके जिमने हाथ आयरेखा ओर कनिष्टाकी जडके 
बीचमें होता है, उसकों देखकर उसके पतिके सखका विचार क- 
रना. जो स्री संमार छोडकर दीक्षा छेती है उसकी पतिरेखा उसे 

ज्ञानप्राप्तिदारा फरदायक होती है. पूरुषके वामेहाथकी कनिष्टा 

! अंगुलीके ओर आयुष्णरेखाके बीचमें जो राज्यरेखा होती है. उ- 

' सम भी दीक्षा-अर्म-ओर इज्जत आवरुका विचार किया जाताहै. 
जिस पुरुपके वाभेहाथकी आयुष्यरेखा अखंड ओर निर्दोष हो 
उसको अपनी स्रीसे अत्यंत प्रीति रहेगी. 

९ 
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३७-बामेहाथकी चारों अंगुलीयोंके बीचले पौरवेमें जितनी 
खटीरेखा हो उतने उसके बढ़े दुश्सनम-और जीमनेहाथकी अंगुली- 
योके बीचले पौरवेमें नितनी खडीरखा हो उतने उसके प्यारे 
मित्र होंगे. 

३८-एकहजार आठ-एकम्ों आठ-या-बत्तीस लक्षणोंमें-एक 
भी लक्षण-पुरेपुरा स्पष्ट-मिसके हाथमे-या-शरीरमें हो-वो-एकही 
बहोत कुच्छहे, सारी उमर तक वही फल देता रहेगा, हां! इतना 
जरुर है कि-जो-सुलक्षण-या-कुलक्षण-वहोत साफ-ओर-बल्वान 
होगा वह ज्यादे फल देगा, 

३०-हस्तरवा दिखलाने वाला मनुष्य-उमदाफल-मीटाई- 
या नगदरपया-हाथमें लेकर-रखाज्ञानीके सामने जावे विनयके 
शाथ-रुपया-या-फल-जो कुच्छ लेगया हो रेखाज्ञानीके सन्मुख 
रखे. यानी-भेट करे. रखाज्ञानी उसकी जाति-कुछ-ओऔर -पम श्र- 
द्वा-देखकर फल कहे. पहले आयुष्यका हाल बयान करना चाहिये 
क्योंकि आयष्य टुकी हो-तो-फल क्या काम आयमगा. रखाज्ञानी 
अगर-नार्तिक भ्रद्धावाला हों तो धर्म पुरुषकों चाहिये उसको अपना- 
हाथ न दिखलावे, अधर्मीओंकी विद्या सत्य नहीं होती. अधर्मीकों 
धर्मो पुरुष हाथ दिखलावे यह योग्य भी नहीं है 

४०-जिस पुरुषके स्रीरेखा मोजूद है ओर कोइ कुयोगसे उ 
सका विवाह नहुवाहों तो अनुमान करलोकि-स्यात्‌ इसने पराइ 
खौयोंसे संभोग किया ह-या-करेगा. रेखाका फल मारा नहीजाता. 
क्योंकि-आठ बरहके जो-कमे जेंन आगमर्मे बतलाये है उनमें ना- 
मकमेकी प्रकृतियोमें रेखा छक्षण वगेराकी पेदाश कही, निका- 


( अष्ठांगानिमित्त. ) ३८७ 


ध् जा शी के आअज+अन 3 >> रत 


चितकम निष्फल कभी नही जाते. जरुर भोगने पढ़ते है, इसलि 
ये कहे शकते हे कि-रेखाविज्ञान-उहोंत ठीक और प्रमाण करने 
/ योग्य चीज है. लेकीन |-देखनेबाला होशियार होना चाहिये. 
४१-जो पुरुष-अपने हाथकी अंगुलीयोंसे (१०८) अंगुल प्र- 
माण उंचा हो-वो-तेनस्वी होगा. क्‍्योंकि-उत्तम पुरुष अपने हा- 
थकी अंगुलीयों एकसाआठ अंगुल प्रमाण उंचे होते है (९८)छनु 
अंगुल उंचा-मध्यम पुरुष-ओर चोरासी अंगुछ-उंचा हो-बो-सा- 
मान्य-ओर इसमें भी कम हो. वो दुखसे जींदगी तर करेगा खड़े 
होकर लंबी ढटार लेना आर जीमने पगके अंगुठेसे टवाकर मस्तक 
तक नापना-फिर उसमे डोरकों अपनो अंगुलीयोंसे इस तरह नाप 
देखना कि-कितनी अंगुल प्रमाण ढोर लंबी हुइ,-इसतरकीबकों 
कोइ न समझ शके-ता-रेखाविज्ञानके भेदीकों मिलकर पूछे. बिना 
शिखे पढ़े कोइ काम ठीकठीक तोरसें मालूम नहीं होता, 
४२-जिसके पांवके तलवेम (०) नव अंगुललुंषी उर्ध रेखाहो 
बो-निश्चय-राजा-या-निग्रेथपुनि बनेगा. जिसके पेरमें वज्ञ-हल 
_या-कमलका-चिन्ह हो वो भी-राजा-या-नि्ेथमुनि जरुर हो, जि- 
सकी जंधापर थोडे केश हो-और-रगें-न दिखाई देती हो-वो-अ- 
चछा आनंद भोगेगा. जिस पुरुषकी जंघा-हिरनजंघाकी तरह 
हो-पुन्यवानीकी निश्ञानी है. जिसके पांव चक्र हो-उसके-बढे 
भाग्य-समझना चाहिये जिसके पांवके अंगुठोंम-या-अंगुलीमें-य- 
बका चिन्ह उसे हकुमत मिलेगी. जिस पुरुषका-शुक्र-पभनदार- 
होगा-बो-प्रतापी-या-पंडित होगा. जिसका शुक्रपात जलूदी हो- 
ता हो-वो-छंवी आयष्य-भोगेगा. जिसके पांवके तल्वेमें-तोरण-. 
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पत्म-अंकुन्न-ओ र-वज़का चिन्ह हो-बो-जरूर राजा-या-मुनि हो- 
गा. जिस पुरुषकी चार कागडेकी-उलकौ-या-कुतेकी तरह हो- 
बो-दुखसे जिंदगी तेर करेगा. िस पुरुषका बीये सुगंधवाला 
हो-बो-खौयोकों-वलभ- लगेगा. 
४३-जिसक्की नाभी उंडी हो-वो-सुखी रहेगा.-कान-नाक- 
पेर-हृदय-हाथ-भो र-नेत्र-लंबे हो-उसकी आयुष्य लंबी जानना. 
अत्यंत बुद्धिमान-अत्यंत कीत्तिमान्‌-अत्यंत शुरवीर-और- अत्यंत 
मुखी थोडी आयुष्यवाले होते ह. सबबकि-इस कालमें ज़ानीयोंने 
उम्दावस्तुकी नास्ति फरमायी,जिसका नाक-तोतेके नाककी तरह 
अनीदार हो अच्छा है, नाकके दोनों छिद्र छोटे होना निहायत 
उम्दा है. जिप्तका नाक हमेशा सुका रहता हो लंबी आयुष्य भो ॥॒ 
गेगा. जिसका पुरुष चिन्ह वामीत्फ झुका रहता हो-वों-खी संभो 
गकों बहोत चाहे लेकिन! मिले नही. लछाटमें जिसके-एक-या- 
दो रेखा हो-उसकी उमर छोटी जानना. तीन-या-चार-रेखा हो 
उसके बढ़े भाग्य-ओर-वडी उमर समझना चाहिये. जिसके भरी- 
रमें हाडके बजनदार हो-वो-दोरूतमंद होगा. भिसके शरीरमें 
' हाद-ओर-नश्न-न दिखाई देते हो-बो-सुखी रहेगा. जिसके शरी- 
रकी चमड़ी मुलाइम हो ऐश्व आराम ज्यादे भोगेगा. जिसकी 
आंखे सक्षणवतती होगी उसे भोगविलास बहोत मिक्ेगा. 
४४-सक्षणवती आंखे उसको कहना चाहिय-कमछसमान 
घुबसुरत हो. दोनों कोने छाछ-कीकी-द्याग-और-बीचमें सफेदी 
होना यही छक्षणबती आंखोके चिन्ह है. सफेदीकी जगह जिसके 
छासी हो-उसे-स्रीकी तफंसें आनंद रहेगा. हाथीके नेत्रकी तरह 
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जिसके नेत्र होगें सेनापति पददी भोगेगा. कबृतरकी आंख स- 
मान आंखबाला-कार्मी-होगा, मोरकी आंख समान आंखवाला 
शख्श न सुखी-न-दुखी. कागढेकी-ओर-मेंडककी-आंख-जसी 
आंखवाला-पापी ओर चालछाक होता है. लंबी आंखवाला लंबी 
उमर भोगेगा. सपेके नेत्रकी तरह-नेत्रवाला-हमेशा रोगी रहेगा. 
दीन नेत्रवाला निर्धन-उंडी आंखवाला-दीधघोयु ओर-जल भरी 
आंखावाला दरिद्री रहेगा. एक आंखदाला दगलबाज-और-अओं- 
चाताणा-अपने मतलवमें प्रा होगा, जिसकी आंखे विमारीके स- 
बसे छाल-या-सफेद रहती हो-उसकी गिनती यहां नही है, यहां 
जितनी बात लिखी गई है स्वाभाविक नियमानुसार जानना. 

४५-रेखा-चिन्ह-ओर-लक्षण-तीनोंकों एक कह दो-कोइ 
हजे नही. सबबकि तीनोंका मतलूथ एकढी आता है, हां ! इतना 
जरुर कहेंगे कि-वाह्य लक्षणों अंतःकरणका लक्षण ज्यादे फायदे 
मंद होताहे. जिसका मन साफ ओर हिम्मपुरी है उसकी देव र- 
क्षा करते हे. चाहे उसके वाह्मलक्षण- ॥इभी अच्छे- नहों-लेकिन! 
हिंम्पतमें पुरा हो-यानी-धीरजगुण करके निर्भय हो -उसको-अलबते! 
अच्छे लक्ष्णोबाला कहना चाहिये. क्योंकि-सत्वगुण-सब छक्षणों 
से बढकर है. अनुयोगद्वार सत्रकी टीका्मे कद है कि-(स् सत्वे 
प्रतिष्ठितं. ) सब लक्षण सत्व्मे आजाते है. 


( पुरुषोंकेलिये रेखाविज्ञान-पुरा हुवा. ) 
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४६-जिसख्रीका मुख-गोल-ओर-केश-लंबेहो तो समझलो- 
पदमनीके लक्षण है, जिसस्रीकेशरीरपर रोम थोडे हो-पो-दो छूतमंद 
बनी रहेगी. पतले हृदयवाली-ख्ली-हरहमेश मीठाभोजन जीमेगी- 
और-स्वभावसे उदार होगी-जिसख्रीका कपाल छोटाहोगा-अच्छा 
नहीं, बढ़े कपालवाली ख्री-धुखी-रहतीहै. जिसस्नीके लछाटपर 
वामेपासे तीलहो-वो-हरजगह मान पावे. बहोत लंबी-ओर-बहोत 
ठींगणी स्री पतिका हुकम न मानेगी. ओर-कइतरहके दुःख उ- 
ठायगी. जिसख्रीका नाक छोश और खूबसूरत हो-वो-सुखसे 
जींदगी तैर करेगी. जिसख्रीके नाककी अणीपर तिलहो-बो-पतिका 
सुख थोटाभोगेगी. मांजरीआंखवालीखी -बहोतबुरी होतीहै, कोई 
शख्स उसकी संगतकर नफा न उठायगा. जिसख्रीको-डाढी-या 
स्तनपर केश उगेहुंवे हो-वो-पतिके सुखसेरहित होगी. 

४७-जिसख्रीके हाथमे धजा-चक्र-छत्र-तोरण-अंकुश-कुंडल 
हाथी-घोडा-रथ-ती र-चवर-जव-पहा ड---मछली-चावल-वदी-महे- 
छ-कलश-पश्म-तजिशूछ-तलवार-नगारा-ओऔर-मालाका-आकार हो 
उसकी दुनियामें तारीफ बढेगी-रानीकीतरह संसारमें उसका 
आदरसत्कारहोगा. ओर धममेंभी उसकी श्रद्धा अडोल रहेगी. ये 
लक्षण यदि किसीद्धीके पांवमेंभी मोज़ूद-हो-तोभी-वही फल कहो 
जो उपर लिखचुके. जिसस्रीके श्रीरपर केश थोडेहो-नींद-और 
पसीनाभी जिसके थोडा आताहो-पदमनीख्रीके लक्षण है. जिस 
स्रीके स्तन गोलाकार-होठपतछ्े-और-छालहो-वो-सदा सुखचेन 
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भोगेगी. जिसस्रीकी नाभी गंभीरहो-उसकेपास दोलत सदा बनी 
रहे, जिसख्रीके गालमें हसतेबख्त खड़े पडजाय-वो-सदा दूसरेकी 
ताबेदारी करती रहेगी. जिसस्रीकी जांघपर केश उगे हुवेहों-वो 
पतिकों दुःखदेनेवालीहोतीहै. जिसस्रीकी-जांघ-लोदीसेभरी-और- 
केशकरके-रहित हों-वो-बढेबढे ऐशआराम भोगेगी, जिसस्नीके 
हाथमें-काक-उलु-और-सपेका-चिन्हहोगा बुरेदिन भोगेगी. 

४८-कोयलके कंठसमान अवाजवालीखीके बडेभाग्य सम- 
झने चाहिये. उसका खजाना तररहेगा. ओर-जहां जायगी आ- 
दर पायगी. जिसख्रीके दांत छोटे और पतले हो-वो-हरहमेश् भी- 
ठाभोजन जिमेगी. जिसखस्रीक़ी नाशिकाके दोनों छेक-छोटे-केश- 
पतले-और-गेहर हो-जिसके नेत्रोंमे शर्म हो-ये-सब पश्मनीके रृक्ण 
है. जिसस्रीके स्तनपर-और-मुंछकी जगह-केश-उगे हुबेहो-वो-ज- 
लदी विधवा होजायगी. जिसख्रीके पांवकी तजेना अंगुली अंगु- 
ठेसें लांबी हो-वो-व्यभिचारिणी होगी. जिसके पांवमें सातअंगु- 
ललंबी उद्धरेखा-तो-राणीकीतरह हकुमत चलायगी. जिसख्रीके 
केश लालरंगके हो-वो-छोटी उमरमें विधवा होजायगी. जिसख्री- 
की पीठपर केशव उगे हुवेहा-बो-पतिके सुखसे थोडेरोजमें हीन हो 
जायगी. पश्चनी-हस्तिनी-चित्रिणी-ओर-शंखनीख़ीके-गुण लक्षण 
आगेचलकर-मानवधमेसंहितामें भी लिखना है इस लिये दिगदर्शन- 
मात्र बतछाकर इसविषयकों यहांही खतम करतें है. 

( रेखांविज्ञान समाप्त. ) 
( इति अष्ठांगनिमित्त संपूर्ण, ) 
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[ शकुनशाख्र. ] 
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१>शकुन-दोतरहके है, एकदृष्ट-दूसराशब्द-दृष्श्नकून-वो-हे 
जो कायोरंभ करते बर्त-या-परदेश जाते समय-नेत्रद्वारा दिखा- 
हदें, दूसराशब्दशकुन-जा-बब्दद्वारा सुनाई दे. 

२«जैनकेनिग्रेथमनि-राजा-हाथी-घोटा-मोर- बैंल-राजहंस- 
और-पदमनीख्री-या-ख्रीपुरषका जोडुला-परदेशजाते-या-घर जाते 
हुवे मिले सबकाम फतेह होगें, दुंढिये साधु-जोकि-मुंहके अगाडी 
कपड़ा बांध रखते है,-वें-मेनकिताबोंकीरुंहसें जेनी नही जेनाभा- 
सहे. सबबकि-जेनकितावमें पुंहकेआगे कपड़ा बांधना किसी ज- 
गह नहीं लिखा. * 

३-परदेशजाते वर्त-यदि-जिनप्रतिमा-फलफुल-मेहने आभ्‌- 
पषण-धनापताका-छत्र-चबर-हाथी-घोडा-सुन्ना-चांदी-रथ-पाल- 
खौ-बाजा-वीणा-सरंगी-सितार-मृदंग-पछयागिरिचंदन-आरिसा 
जलभराघदा-रसोइकाबाल-दूध-दहो-धी-मिटी-गोरों चन--सहेत-- 
सुरमा-कमल-हथियार-पंखा- झारी - वेंड-मोर-वनारपति-सिंहाखन 
रत्न-अंकुश-तांबा-विनाधुंवेंकी जप्नि-चावल-सरसों-धोये हुवे क- 
पड़े लेकर आता हुवा धोवी-तांवूल-मिठाइ-इतर-उमदा वर्णेगेघ- 
रस-ओर-उम्रदास्पशेवाली कोइभी चीज हो-सामने मिले तो फ- 
तेह होगी. इरादा पूणे होगा-ओर-किसीतहरकी तकलीफ नहीं 
होगी. कोइ किसीका भला बुरा कर नहीं सकता, जितने उपर 
लिखे-निमित्त ३-सव-शुभाशुभके सूचक और द्योतके है. होना न 


जे. हबी- 3 कह 3 5 43८ र3 तन सिननमीतन ते 


छ्छा 
होना सब अपने पूबेसंचितकरमके आभीन है, लेकिन! हां! |..हत 
ना जरुर कहेंगे कि-अच्छे निमित्त मिलनेसें अच्छे होनेका-ओर 
बुरे निमित्त मिलनेसे बुरेका अनुमान किया जाताहै, मनकी गति 
'अस्थिर होनेसें अच्छे निभित्त पाकर कुच्छ धीरज आसक्ती है,” 
कोइ अज्ञानी निमित्तज्ञानकों स्‍प्रृठा समजे तो उससे सर्वेह्मणित 
तत्व झूठा नही हो सक्ता. 


४-खुबसु रतपुरुष-या-्ली-अशगारपहने हुवे-सामने मिले अ- 
च्छाहै, गर्भवती-रजस्वछा-या-पिधवा औरत-सामने मिहना अ- 
च्छा नही. माता विधवा हो और सामने मिलेतो कोइ हजे नही. 
क्यौंकि-माता-पुत्रकेलिये सदाहितकारिणी होती है. उंट-गधे-या 
मैंसेपर सवार हुवा-मनुष्य-परदेश जानेवाछेकों सामने मिले नि- 

* हायत बुरा है. हिनडा-या-रोता हुवा आदमी-अगर सामने मिर 
जाय तो बहुतही बुरा है. गांवनगरमें प्रवेश करते वरूत हसना 
गाना मना है. पेशवाइमें आये हुवे हसे-या-गायन करे कोई हजें- 
की बात नहीं. लेकिन खुद गाना हसना ठीक नही, परदेश्ञ जाते 
बरुत अपने पीछे खालीघदाढेकर कोइ-स्ली-या-मर्द आता हो 
'निहायत उम्दा है, जेसे-वो-जरूमरकर घर आयगा देशाटन जा- 
नेबाछाभी दोछत छेकर घर आयगा. सपे-किरकाटिया-पड्ली- 
ओर-गोंइ-परदेश-जानेवाढेकों आडे उतरे तो बुरा है. काम फ- 

/ पेह नहोगा. परदेश जानेवालेकी बायीतफे शभ्रमरा आनकर गुँ- 

५ जार करे-या-फुककारस पीतादिखाइदे अच्छाहै कामफतेह होगा, 

परदेश जातेवरूत मुरधेकी अवाज घुनाइ देनां-या-खुदनजरआना 
बहोत ठीक है इरादा पृणे होगा 


. हहंड (इकुनशल. 2). 

५-लडांइके लिये जानिवालेके-मिंशान-या-रैबेंपरं-स्खरों-. 
आनबैंठे निशांत उमदां है जीत होगी. सखरेकों कई लो वॉगें- 
पंखीमी बोलते है, परदेश जानेवालेकों चंलते वर्त पंहिलोकद्स 
अटक जाय॑-हाथ पांवको ठोकर लंगे-कपडा फंस जॉय-या-पजा- 
बताका गिरपढे-तो-देशांतरमें तकलीफ हीगी. लुंठा-ँगेंदा-की- 
णा-और-अंधा-सामने मिलना परदेश ज॑निवालोंके लिये तेंकें- 
छीफकी सुरत है. लकडीका भारा छेकर कठिहारा मिल्ते-विल्लीयां 
दंगा करती दिखाई दे-या-दुर्गधकी चीज-सामने आना-किसी सु- 
रत अच्छा नही. 

६-अंगारे-राख-हाडके-लकढे-पथ्थर-विष्टा-वैछ-गुट -चम- 
डा-चरबी-खाली और फुटा हुवा भांदा-नमक-सुकाघास-छा&_ 
'कपास-अनाजके छीढके-रसे-केश-कालेरंगकीवस्तु-लोहा-हक्षकी 
छाल-दवा-अगैला-लोहेकी सांकल-खलू-अकालटृष्टि-अशुभवर्ण 
गंधरस-ओर-अश्वुभस्पश्ञैकी चीज परदेश जाते बरूत सामने मि- 
छेतो अच्छानही, तकलीफ होगी. 


७-हायमे फल लेकर-ओरत-पा-मदे साममें मिले-तो-देशा 
टनीकों जानना चाहिये फतेह होगा. सारसका मोढका चंहिकिंसी 
तफे दिखाइ दे-या-दोनों एकशाय अवाज करे-तो-देशाटनॉकों 
फायदा जरुर होगा. एकीछासारस दिखाई देनां अच्छा नंही 
छत्री हाथपें लेकर तंबोऊ खाता हुवा कोह शरूओं सामंमेंचले। ओआ 
ताहो जानना चाहिये फतेह होगी रोते हुवे ऑंदमी शॉयं हा- मै 
-बुदा-सामने मिलना बुरा है. कह देशमे मुंदेका वामैगाजेस डे 
जाते है उसका मिलना बुरानही किंतु अच्छा है 


(अकुनमाव,).... * $#९$ 


४-परवेकलाते वरूत पिज़ड़ी और दाहनी तफेका पवत चसताडों- 
तो-अच्छाहै फतेह होगी. घर आते बरूतभी ग्रड़ी पवन जच्छे जानना 
सन्मुख-या-वायीतफंका-तायु देधाटनकों जातेवरूत अच्छा नही 
परदेश जातेवरूत-या-किसी क्रामकी नींवड्ाछते बखत-नोलिया 
दिखाए दे-या-उसकी अवाज सुनाई देतो-अच्छा है, काम फेह 
होगा. चछते वरूत-तीतर-या-मुरघा-दाहने हाथकों मिलेतो फ- 
तेह होगी. गधा-बायेहाथकों-भोंके तो देशाटनीकों जलदी फायदा 
हो, बंधी हुई रोटी लेकर कोइ सामने मिले तों निहायत उमदाहे, 
९-घरसे चलते बरूव अच्छा शकुनहुवा-ओर-.जहांयये वहां 
पहुंचते बरूत भी अच्छे शकुन हुबे तो शानना चाहिये इरादा पूरे 
होगा, पहुंचते बरूतके शकूनसें चलते बरूतके बकुन ज्यादे ताक 
बबर होते है. जब अपना चंद्रस्वर चलता हो ज़सवरूत वामे पासे 
जोजो झकुन होयगें पर्णफल देयगें. सूयसस्‍्वर चलते वरूत दाहने 
पासे जितने शकुन होययें परणेफल देयगें. खालीस्वरमें अच्छे श्व- 
कुनभी कमजोर होजाते है, पूर्णस्वरमें कमणोरभी ताकतबर होकर 
पूर्णफल देते है. घरसे निकसे और तुत्तेही अच्छे शकुन हुवे तो स- 
मन्न छो काम जलूदी फतेह होगा, कोश दोकोश गये बाद चाहे 
जैसा शकुन हो हवा है, शकुन उक्षीका नामहे नो अपने घर-या 
गांवके नजीकमें हो.-हां !-इतना जरुर कहेगेकि-जो०शकुन नजीक 
दिखाइ देगा जलदी फल देगा. दूरगयेषाद दिखाई दे-वो-दरीसे 
५ फल देगा. एकदफे खोटेशकुन हुवे तो थोडी देर ठहर जाना ठीक 
है, दूसरी दफेभी ठहरना कयोेह हजकी बात नहीं, तिसरीदफे खो 
टेज्कुन दोगो जानना चाहिये मुसाफिरीमें जरूर विगाद होगा, 


9९६ ( काढझान, ) 


भकुनधासख्रका लेख है _बरकुनझासका छेख है कि-सब्तन- झकन-और-निमित्तिया-मना क्‍ 


करे उसवरूत परदेश नाना अच्छा नहीं, तकलीफ होगी. 


१०-अब्दशकुन उसकों कहते है जो शब्दद्वारा देखा जाय - 
लेसे कोइ शरूश किसी कायेकी नोंव डालने लगा-या-देशाटनकों | 


चला-चलते ही किसी दसरेके मुखर्स सुनाकि-फतेह होगी बढ़ा 
आनंद उठाओगे-तो-जानना चाहिये शब्दशकुन अच्छे हुवे. अ- 
गरचे-ऐसा सुनाकि-तुमारे काममें गलती है-दूब जाओगे-तुमारे 
भाग्यमें ही अंधेरा दिखता है-तो-जानना चाहिये शब्दशकुन अ- 
उ्छे नही हुवे. इस लिये मुनासिब*“है कि-शब्दशकुन भी-खया लगें 
रखना. यह बातभी जानने योग्य है कि-निमित्त भी एकसें एक 
बलवान-ओर-कमजोर-होते है. जैसे वारसें-तिथि-बलूवान्‌-ति- 
थविसे-नक्षत्र-बलवान-नक्षत्रसे करण-करणसे लग्न, ऊप्नसें निमित्त 


निमित्त्से मनके भाव-मनके भावसे पूर्वंसचितकरम-और-पूर्वसांवे- . 


तकमेसे धमे-बलवान होताहै. सबबकि-धमेके प्रभावसें सबकाम 
फतेह होतेहै. मुनासिब है कि-धमेपर ज्यादे ध्यान रखे. 


( इति शकुनशास्र. ) 





[ काठज्ञान. ] 
-+६०६%-- 


१-पुकके अस्त-और-हहस्पतिके उदय अस्त-मंगलके च- 
दित-ओर-शनिभरके उदय अस्त-तथा-रा्षिप्रवर्सनके समय-म- ; 
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रुर वृष्टिहों, इसमें संदेह नहीं. हृष्टिकालमें जब कन्याराशिपर मे- 
गरछू और वृहस्पति-इकठे मिले बरसातकों रोके, चोमासेकेकालमें 
“ ऐसा भी कहते है कि-आगे मंगल पीछे भान-फिर वर्षोकी नि- 
' श्षय हान,-- 
२-असाढ छुदी एकमके रोज-जितना पुनवेसुनक्षत्र-हों-उ 
तना उस चोमासेमें बरसात होगा, अथोद्‌ ज्यादे होंतो-ज्यादे- 
और-कमहोतो कम-जानना. ( भावार्थ )-पनवेसुकों पीछली अमा- 
दास्‍्याम जितना व्यतीत हुवाहों उतना पडवेके पुनवेसु्मे मिला- 
कर-साठ घटाना अगर कुच्छ बचे तो उमदाहाष्टि होगी-और-घटटे 
तो कम होगी, चेत्रमहिनेकी पंचमीके रोज-रोहणी-सप्तमीकों आ- 
द्रो-और-नवमीकों पुष्य-हों-ओर-इनतीनों ही दिन दृष्टि होजाय 
तो जानना चाहिये जोमासा-सुका-जायगा, 
३-आपाह सुर्दी पुनमके रोज अगर पूरवकी पवन चले तो 
बरसात अच्छा होगा-पधास ठीक पेदाहोगा-और-लोक आनंद 
भागेगे. अग्नि कॉनकी पवन चले तो-वरसात थोडा होगा-अन् 
भी योढा-ओर-रैयतकों तकलीफ पंडेगी. दखनकी पवन चलेतो 
' घास नहोगा-ओऔर-राजाओंकों-कलेश होगा. नेरुत्यकी पवन च- 
छेतो-वरसात थोटा होकर दुकाल पडेगा. पश्चिमको पवन चले 
. तो सुकाछ, वायव्यकी पवन चढे तो सारावषे प्रचंडवायु चलता 
रहेगा. उत्तरकी-या-इज्ञानकोनकी पवन चले तो अन्न बहोत पेदा 
हो और रैयत सुखी रहे. जिस देशमें जेसी पवन चले उस देशरमें 
वैसा फल जानना. 
४-मंगरके निचे गुरु-आर-मगुरुके निचे-शनि-आजाय को 
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दुनियादों भारी तकडीफ़ हों,-जेसे मेषराशिपर मंगल-मीजराक्ि 
पर शुरु.और-कुंभराशिपर शनि हो-( अथवा )-मेषराश्चिके विश्वसें 
तीस अंशकक मंमरू-दझमें विशतक गुरु-ओर-शून्यसे दशजंशवक 
भनि हो-उपर लिखा योग जानना. तुल-वुश्चिक्‌ू-धन-मकर-कुंप-- 
और-मीन-ये संक्राति अपनी अपनी तिथिके रौज लगे तो दुनि- 
याक्रों तकलीफ रहे-दुकालू पढे-ओर-देश लुटजाय, अयांत्‌ सप्न- 
मी-अष्टमी-नवमी-दशमी-एकादशी-और-द्वादशीके रोज अलुक्र- 
मसे लेना. मंगल-घये-बृहस्पति-और-शुक्र ये-चारग्रह एकराशि- 
पर इकठे छ्े-तो-दुनियाकों-तकलीफ रहे-रोग फेले-ओर-अश्व 
महेँघा वीके. अगर कोइ सवाल करेकिं-संपृर्णे दुनिया कभी स- 
वेधा सुखी-या-दुखी-नहीं देखी जाती फिर उपर लिखी बात 
कैसे सच ठहरेगी! ( जवाब. )-यह बात ठीक है कि-सारी दुनिया 
एकसरखी नहीं होती उपर छिखी बात बाहुल्यता आश्रित जा- 
नना चाहिये,-भोर-ये उपर लिखे-तथा-अगाडी जो जो योगा- 
योग लिखे जायगें-बहुधा करके आयेखंटकेडी शाथ ज्यादे सं- 
बंध रखते है. सबवकि-सूर्योदयद्वारा उपर लिखे योग ज्यादेतर 
इसीसे संबंध धराते है, देशांतरकी गणिद् न्यारी भी है. 
५-शनिथरके स्थानपर-( भावाथे. )-मकर-वा-कंभराशिमे--. 
सगे मंगल और शुक्र-तीनों हकठे हों-ओर-उनयें चंद्रमाभी जा- 
मिक्ेतो दुभिक्षका सूचक है. वृषराक्षिपर मंगल-और- राहु-इकठ़े 
झोदो छठे महिने दुकाऊ प्रढमेका संभव है. सूये-चंद्र-पंगल-बुप- 
वृहस्पति-ओऔर-झनि-ये छग्रह एकराशिपर इकठे हो तो राजा प्र- 
जाकों तकछीफ परेदा हो. भस़तेम संक्‍त्‌ (१९८०६ ) में आयगा. 
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शुक्र-शनि.और-मंगछू-ये-तीन ग्रह-वृषराशिपर आते तो देश्में 
उपद्रव हो 
-हहस्पतिसे सातमें श्ननि-वारहमें राहु-पांचनें मंगर्ू-और- 
दूसरे सये-आजाय उस वरूत देशमें टंटे झगढे फेडे-तरूवार-चंडे 
देश लूटनाय-और-दुकाल पढे. इनचारों योगोनेंसे एकयोग मि- 
झूनाभी ब॒राहै चारोंही मिझ जाय फिर कहनाही क्‍्या!-जाई 
तंथां स्वातिनप्षत्रपर ज्ञनि और राहु बेठे हों ओर उस बरुत च॑- 
इरंमा-रोहणी श्कटकों वेष डाठेतो देशमें दुकारू पड़े. जिस खंब- 
तूमें कके-ओऔर-मकरसंक्रांति-रवि मंगल-या-शनिवारके रोज रूगे 
उस वर्षमें रूढाई दंगे बहोत हो. ओर बढ़े हाकिमोंकों तककीक 
रहे. जबतक मीनराजशिपर भ्रनि-कर्कपर वृहस्पाति-और-तुखूपर 
मंगऊ रहे दनियाके वहोतर्से छोग तकलीफ भोगें, किसी वर्षमें 
तीनोंदी योग मिरू जाय तो बहोत ही बुरा हे, अपाद वदी (१०) 
मौके-रोज-रोहणीनश्नत्र हों तो देशमं अनाज बहोत पेदा शो. दु- 
मियाका तीनहिस्सा सुल्ली रहे. ग्यारसके रोज होंतो बरस ठीक 
ठीक-और-बारसके रोज होंतो-दुकारू पढे. यह अपार बदी(१०) 
मी-गुजरात देशकौ भवेक्षा है. दिल्ली मंदछफे निकट आवणबदी 
' देशमी आनना. 
७-आद्रोनक्षत्रपर-जब-दर्य- भोर-केतु मिछकर जावे उसके 
आगे एक महिने तक अनाज महा रहे, रेबतीनक्षत्रपर सूये हो- 
और-उस बख्त-खातिपर मंगकू आजाय राजाओं द्वारा रैबतकों 
दुख मोगनां पढे, चेजमासमें-गुरु शुक्र-एकराशिपर इकठे होंतो- 
एकंभास तक-यी-तैर-ओऔर-सूतका संग्रह करना चाहिये, अंगके 
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महिनेमे फायदेमंद होगा. जब मीनराशिपर शनि-हों-उसवख्त क- 
कंका वृहस्पति ओर तुछका मंगछ होतो-महादुकाल्‍ पढ़े. 


<-मूलनक्षत्रपर शनि आबे उन दिन में अगर स्वातिपर बुष 
ओऔ र-मधापर चंद्रमा आजाय-टस वरुतका संग्रह किया हुवा अ- 
नाज जरुर फायदेमंद हो. श्रवणनक्षत्रपर जब कूरग्रह-( भावाये) 
सूये-मंगल-शनि-राहु-ओर-केतु-आवे तो अनाज ओर घास म- 
हेधा बीके, धनिष्टानक्षत्रपर शनि-ओर-मंगल-दोनो इकठे होतो 
वृष्टिकी हानि-ओर-घधासकों अभाव करे, यह योग संवत(१९१४) 
में-था. चोतीसाकाल छिपा हुवा नहीं है. वृहस्पति-और-शनि- 
एकराशिपर-या-एक दूसरेंके सातमें धरपर होतो रैयतकों दुख- 
ओर-अनाजका क्षय जानना. यह योग संवत्‌ ( १९५६) के-मृग- 
ज्ञीषे महिनेमें आयगा. वृहस्पति-सूये-शुक्र-शनि-और-मंगरू-ए- 
कराशिपर इकठे होतो-राजाओंकों पीडा-छढाइकी तेजी-और- 
अनाज-महघा होगा. यह योगभी संवत्‌ (१९५६) में-आयगा, श- 
नि-और-राहु-एकराशिपर आवे जब अनाज महथा बीके-और 
राजे महाराजोंकों-तकलीफ रहे, एकराशिपर कोहसे सातग्रह जब 
इकठे हो बहोतसे देश छूट जाय ओर दुकाछ पढे. जब हृहर्पति- 
का अतिचार हों तब राजाओंकों भय-और-प्रजाकों पौढा जा- 
नना. अधिकमासमें-पंगल-या-वृहर्पतिका राशि प्रवतेन होना 
अधिकवृष्टि होनेका सूचक है. 

९-तेरह दिनका पखवाडा भयजनक होता है. हरेक महिनेके 
कृश्नपक्षम तिथिका बढना-ओर-बशुक्रपक्षमं तियिका घटना-अना- 
जकी तेजी होनेका बोतक है. ओर कृभ्रपक्षमं तिबिका घटना 
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' झुक्पक्षमें तिथिका बदना-अनाजकी मंदी होनेका कारण है, जेड 
महिनेमे आद्ासें छमाकर नवनक्षत्र सूके जांयतो चोगासेमें बर- 
जब बहोत बरसे, शक दो-या-उपर कहे हुने संपूर्ण नक्नत्रके 


*दिनोंमे अगरचे बरसात बरसे तो चौमातेमें बरसात बिरुकुलछ 
न वरसेगा. 


१०-आपाढह वदी पंचमी (गुजरातकी अपेक्षा जेठ वदी ) के- 
रौज चंद्रमा बादलोमें उदय हों-तो-वरसात अच्छा होगा. निर्मल 
आकाशेमें उदय होतो बरसात थोडा होगा. तीन-चोथ॑-अध्मी-. 
नवमी-ओर-चो दस-इन तिथियोमें-( अथवा ) रेवि-मंगल--शनशर- 
कों-..आद्रानक्षत्रपर सूये आवे तो अच्छा वही, ओर श्षेष तिथिवा- 
रकों आवेतो अच्छा है तथा-भरणी-क्ृत्तिका-आद्रो-मूल-ष्येष्टा 
” अछेषा-पधानक्षत्र-मूछ-गंड-व्यतिपात-व्याघात-परिघ शिव-व- 
घृत-अतिगंड-इनयोगोमें आवे तो अच्छा है ओर शेषमें आवे तो 
अच्छा नही. लेकिन !-जब सू्े-आद्रानक्षत्ररर आबे ओर उसी 
रोज बरसात हो-तो अच्छा होतेभी देह महिनेतक दृष्टिका अ- 
भाव जानना. 
११-कार्तिक सुंदी पनमके रोज भरणीनस्तंत्र हों-तो अच्छा 
नही. माघयुदौ सप्तमी चंद्रवारी हो तो-बहोतसे देशोमें दुकाल पढे 
ओर-शज्यकी तफेसे केश रहे. फास्गुन महिनेमें शुक्र अस्त हो 
तो भादवेमहिनेतक अनाज भहथा बीके. मधानक्षत्रपर-शनि वक्री 
* हो-तो-छत्नर्पति राजाओंकों भय पैदा होनेका कारण है, जिस 
महिनेकी पुनमके रोज मासनक्षत्र-घडौयोमि-कमहो-तो अनाज व- 
गेरा शस्ते बीके. सम (अथवा) अधिक होतो महर्थें बीके. लेसे 
५१ 
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कातिकस्ुुदी पुर्णिणा तीसघडी-बारांपछ है उस दिन मासनक्षत्र 
पश्चीसघडी -सातपल हो-तो-अनाज वगेरा शस्ते दीके,-ऐसा जा- 
नना. अगर किसी समय एकराशिपर आठग्रह इकठे हो जाय-तो 
ला।नना चाहिये निहायत बुरा होगा 

१२-जितनी बातें उपर लिखी गई है भरुसे करने योग्य है 
इतनेपर भी कोई बात न मिले तो उसपर हठ करना सुनासिब 
नही. आजकल ताहशब्बानी नही रहे-जो-भूल न जाय, भूल चूक 
सबके पीछे लगी हुई है. उपयोगी बात जानना और दूसरोंकों 
विदित कराना यही ग्रंथकारोकों. हरादा रहता है. इसलिये-में- 
आशा करता हूं कि-सज्जन पुरुष तात्पयेपर ध्यान देयगें. 


( इति कालब्ञान समाप्त, ) 
-++*-88-०-+ 
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६» इति-श्रीमद्‌ विद्यासागर-न्यायरत्न- 
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2 मुनि-शांतिविज्ञयजीमहाराज़-घिरचित- 
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शांतखुधानिधि-अंथका दूसरातरंग 
समाप्त,- 


33 0क कक कल कक ले लेक किक कै हैक 


[ मानवधर्म संहिता. ] 
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(१)-परानवधमेसंहिता हजारे ग्रंथोंका सार है. इसके पढनेसे 
अलबते [-थोडा पढा हुवा भी-बहोत कुच्छ फायदा उठा सकेगा. 
ज्यादे करके इसमें गहस्थ धमंका बहोत हाल है. धमे-अथे-और- 
काम-यथासमय पालनकरना ग्रहस्थोंका जरुरी काम है. इस लेख- 
में कइ बातें ऐसी आयगी जिसकों पढकर अज्ञानी लोग उल्टा बि- 
चार करेगें. लेकिन | हमको यहां उनकी कोह परवाह नहीं. ती- 
थैकर-गणधरोंने यह नहीं फरमाया कि-सचचवात लिखते-अज्ञानी- 

»कों हानि पहुंचती होंतो नही लिखना. बल्किन [-घेटानादकेशाय 
फरमाया है कि-सच्च बातकों वेधदक होकर लिखो. कई लोग 
कहेगें-साधु होकर श्रृंगाररस वगेरा क्‍यों बयान किया १-( इसके 
जवाब) इतनाही कहना काफी हेकि-तीर्थंकर गणधर-साधुये- 
या-पहस्थ (>अगर-साध थे-तो-कहिये |-उनोंनें-शास्रोंमें शुंगार- 
रस क्यों वनेन किया -क्या! उसकों बांचकर कोइ शरूश काम 
भोगमें ज्यादे ध्यान देगा तो उसका पाप तीर्थंकर गणधरोंकों ल- 
गेगा |-कभी-नही !!-यथाये बात वनेन करना ज्ञानोयोका धर्म है. 
समजनेवाले उल्टा समझे तो-बे-दूबेगें. उनोनें ऐसा पाप-क्यों-कि 
या-जिससे अश्मानी हुवे !-जो-नेसा करेगा वेसा फूल पायगा, 
यह सिधि सढ़क है. इसे तोढनेवाला कोई नही जन्मा, जो बात 
सदाके लिये स्ोपयोगी हं-उसका बयान करना ग्रंथकारोंका ज- 
रुरी काम है, दुजनोंके नाक चढानेसे क्या होता है !-द्वादशांग- 


३०४ ( मानवषमंसंहिता, ) 
बानीके झ्ानसें कोह बात छीपी तही. हां! हतना जरुर है कि-जो 
बात जिस वर्त पकडने योग्य है पफ़ना-औइ-छोडने योग्य 
है छोड देना. ह 

(२)-मनुष्यों के कतेव्य धर्मका जिसमें वनेन किया गया हों 
उसीका नाम-मानवधमभ संहिता-है, बस |-हमको यहां पहिले यहो 
कहना मुनासिब आया कि-शहस्थोंकों किस वरूत-और-क्या क्या 
करना चाहिये १-प्रतिदिनचयों-जन्मचयो-और.-.अंतिमक्रिया-हरे- 
ककों जानने योग्य हें. सवेर वरूत-जब-चारघडी गत बाकी रहे 
नींद छोडकर जागृत होना अवलदर्जेका काम है, दूसरा दजों दो 
घडी रात रहते-ओर-तौमरा सूर्य चढ़े बादका है. दिन चढे जाव 
और सोते रहना चतराइकी बात नही. जाग्रत होतेही पहिले- 
स्व॒सेदय ज्ञानका-विचा र करना चाहिये, चंद्रस्वर चलता होतो- 
वाया पांच-ओर-सूयेस्वर चलछता होतो दाहना पांव ज़वीनपर र- 
खना अच्छा है. सुखुम्नास्वर चलता होतो पलंगपर ही बेठे रहकर 
परमेष्टिका ध्यान करना ठीक है. सुखुम्नास्वर-दशमिनिटरस व्यादे 
नही चलता- स्वरोंदयज्ञानका भेद इसी ग्रंथर्मे लिखा गया है-दूस- 
रेतरंगर्भ-व।च लो. 

(१)-पहंगसे उतरकर मलमृत्रकी पीढाकों दूर करें -ओर-सा- 
फहोकर मंत्राधिराजका स्मणे करे. तीयवंदन-या-स्वोत्र बगेरा जो 
इच्छ याद हो-मनमें पढे, कुच्छ भो याद न होतो निचे छिखे 
छोक पढ लिया करे. कि! 


( अनुधुप्‌ इृत्तसू. ) 
मोक्षमागेस्य नेतारं-मेत्तारं कम्मंश्रूआुतां, 
ज्ञातारं विश्ववस्तूनां-बंद तब गुणछब्बये. १ 


( गारदंबर्मसंडिता. ) ३०५ 


जिने भक्ति जिने भक्तिः-जिने भक्ति दिनेदिने, 

सदा मेस्तु सद। मेस्तु-सदा मेस्तु भवेभवे, “२ 

नहि त्राता नहित्राता-नहित्राता जगन्नये, 

वीतरागसमों देवो-न भूतो न भविष्यति, ३ 

बीतरागं स्मरन्‌ योगी-वीतरागत्वमश्जुते, 

सरागं ध्यायतः पुसां-सरागत्व॑ तु निश्चितें,.. 8 

दरशनेन जिनेंद्राणां-साधूनां वंदनेन च, 

न तिष्ठति चिरं पापं-छिद्रहस्त यधोद्क,.. ५ 

अहेमित्यक्षरं बह्म वाचक परमेष्टिनः, 

सिद्धचक्रस्य सद बीज॑-स्वेतः प्रणिदध्म)ै.. ६ 

मंगल भगवान्‌ वीरो-मंगर्ल गोतमः प्रभुः, 

मंगल स्थूलभद्राद्याः-जेनपर्मोस्तु मंगछं,.. ७ 

इन कछोकोंकों-पठकर जो कुच्छ व्रतनियम धारना हो दिलछ- 
में धार लेवे. देवद्शनकों माना तो शरीरसें साफ होकर जाना 
चाहिये, सभोगके वर्तकी अशुचि बिना साफ किये जो छोग द- 
शैनकों जाते है अच्छा फल नहीं पाते, कइ्ट देशोमें ऐसी रशम मो 
देखी जाती हैकि-द्वीयें नापाक ही उठकर देवदर्शनकों चली जा- 
ती दै यह बात ठीक नही. संपूर्ण अंगका-या-पंचांग ज़ान करके 
जाना चाहिये. 
(४)-सवेरके वरूुत जंगलकी हवामें घूपना बहोत फायदेमंद 

होता है. दोलतमंद शहस्थ-या-राजा-बादशाह हो-तो-हाथी घोद़े- 
पर बेठकर-पा-गडीपर सवार होके-जंगरूकी-हवा छेना चाहिये. 
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04 ( मानवधमसंहिता, ) 


साफ हवा सेवन करनेसें श्वरीरकी ताकत बढती है. बीमारी मिट- 
ती है और दिलकों आराम मालुम देता है. जो छोग पापके प्रभा- 
बसे दूसरेके ताबेदार-या-गरीब है उनकों सवारीका योग नमिदे 
तो पांवसें घूम आया करे. जो छोग गादी तकीयाके नोकर है उ- 
नकों अलबते |-हमारी शिक्षा कभी नही रुचेगी, लेकिन !-उन्होपर 
हमारी निगाह नही हे. हम यहां मनुष्योंके जरुरी काम लिखनेकों 
बेठे हे, जिनकों न रुचे मत मानना, शाख्रोमें जो छुस्ती उडानेके 
हिये मलयुद्ध करना लिखा है उसीका वूसरानाम पहेलवानोंकी 
कुस्ती कह दो कोइ हजेकी बात नहीं. ऐसी कुस्ती करना कोई 
जरुरत नही जिससे शररीरकों भारी नुंकशान पहुचे. गेदखेलना- 
कोश दोकोश पैदल फिर आना-जलमें तेरना-या-जिस महेनतर्से 
शरीरपर थोढामा-पसीना आजाय-वेसी कसरत करना मना 
नही. कसरतका नतीजा यही है कि-जिससे सबरगोंकों महनत 
करना पढ़े. सबसे अवल दर्जेकी कसरत वही है जो शुभह और 
व्याम-जंगलकी साफ हवामें घूमना. <ढ पेलना लह़कोंकी तरह 
उठ बैठ करना अच्छी कसरत नही. किंतु लडकपन है. 
(५)-कसरत करनेसें अनाज अच्छी तरह पच जाता है, रक्त 
अ्मण ठीक होता है. जिसदिन शरीरमें कफ ज्यादे मालूम दे उस 
दिन जरुर परिश्रम उठाना चाहिये. बिल्कुल भूखे-या-पेट भरकर _ 
भोजन जिभेव्राद-पु्ते कसरत करना ठीक नही. बुंढे आदमीओ- 
कों-जोकि-खुर कमाताफत हो चुके है उनकों कोह जरुरत नहीं क- 
सरत करे. कई ख्रीयें हरदम घरमें बठी रहकर कोई काम नही क- 
रती यह भी एक बोमार होनेकी निशानी है. छाजिम है कि-घरके 





( बानवर्धमेसंहिता. ) '.. ४०७ 


काममें लगी रहे ओर चलती फिरती भी रहे. शर्ररमें जब थोडा 
सा पसीना आजाता है उस वरूत ठंडी हवासे बचना चाहिये. जे- 
से कामभोग सेवन करके बचते हो, पसीना आनेसे श्वरीरके बुरे 
द्रव्य बाहर निकल जाते है. अगर पसीना निकछना रुक जाय-. 
तो-बे-बुरेद्रब्य झरीरमेंही रह जाय-ओऔर रोगकी जड़ लगे. 
(६)-साफ हवा शरीरमें प्रवेश करे तो जानो छाख औषधि 
सेवन किइ, इसी लिये कहने वालोने कहा है कि--सो दवा-और 
एक हवा,-वासमार्गमें जब कोइ रोग पैदा हो जाता है शरीर- 
का लोही भो बिगटने लगता है. इसी लिये साफ हवा लेनेकी ज- 
रुरत है, लोहीका खजाना हृदय है. वामे स्तनके निचे जठरात्रि 
तप्तमान हो रही है. उसीसे शरीरके सब द्रव्योंका ज्ललन होता 
है. फेंफडे छातीमें दोनों तरफ स्वाश्वोस्वास लेनेके यंत्र है. बुरी ह- 
वासे इस यंत्रकों-ओर इस यंत्रसें संपूर्ण शरीरकों नुकशान पहुंच- 
ताहै . कुवे-बावडी-नदी-नालियां-पाख़ाने-गंदे जलका तालछाव- 
ओर जहां-गधे-सूअर-बेठते हों-वहांकी हवा जरुर बिगडी हुई र- 
हेती है. कसाइ-रंगरेज-और-चमार-जहां वसते हों-मर्दे गाडनेकी 
या-जलानेकी जगह जहां गांवके पास हों-वहांकी हवा भों जरुर 
बिगडी हुई रहती है. बिगडी हवाके पास रहनेसे विस्फोटक-दाह 
सिरमें चकर आना-बगेरा रोग पैदा होता है, इस लिये गंदी ह- 
वार्से बचाव रखना बहोत ठीक है. यह बात सबसे अवल दर्जेंकी 
है कि-पू्व संचितकम रोग-किसीका रोका नहीं रहता. लेकिन !- 
यहां जो कुच्छ कहा गया है व्यवहार नयको आश्वितहोकर कहा है. 
(७)-( महमूत्र त्यागनेकी विधि )-दिज्ञा जंगल जाना तो दूर 


कै कमा जय 5 कलााउरस्जः 
पु ह श ६ हे डर. ७ 


०८ .._( मामप्ेनेसदिता, ) 
छमहपर जाना चाहिये. देवा लयके पास-या-मशानमें दिज्ला मगर 


जाना ठीक नहीं. मलमूत्रकी पीढाकों रोंकनेसे आंखोंकी तेजी मंद 
होती है. सिरमें दद-वगेरा कह उपद्रव पैदा होते है. छींक-उल्टी-- 


उदासी-ओर-प्यास-रॉकनमे शरीरकी तंदुरस्ति विगठती है. नींद.“ 


बातोत्सगे-शबास-वीय-औओर-आंसु-आते हुवेको रोकनेसें कह तं- 
रक्षके विकार पैदा होते है. जिसकों छींक आते ही एकश्ाथ-वी- 
ये-पैज्ञाब-और-मरू-छूट जाय उसकों जानना चाहिये आयुष्व 
अब थोडा रहा धूपसें जछती हुई जमीनपर-छतपर-या-पथ्यरकी 
शिलापैर-पेंशाबकरना बहोत नुकशानक्वारी है. सबबकि-सूयेके 
तापसें उसमें जितनी गम हवा इकठी हुए है इंद्रियदारा प्रवेशकरके 
बढ़ेबढे रोग पेदा करती है. गृप्तमारीमें जहांकि-सदा आदैता ब- 
नी रहती हो पेशाब करना कोइ चश्तराइकी बात नही. पर्मशाख 
के कायदे घुजब बढ़ा पाप लगता है. जो छोग नास्तिक श्रद्धावा- 
हे है इस बातको जूठ समझे तो उससे धमझ्ाख्तर झूठे नही होसकते. 
सरप-या-उंदरके-बिलमे पेशाब करना महामूखोंका काम है. नजरे 
देखी हुए बात है कि एक शखूशने एक बिलमें पेशाब करना शुरु 
किया. उसकी धार जब भीतर पहुंची तुते उसमेंसे एक सपे नि- 
कल आया. इधरसे पेश्ञात करनेवाला मारे ढरके ऐसा भगाकि- 
सब कपडे खराब हुवे ओर छलोगोने हांसी किह,कहिये! क्या! ! 
फायदा हुवा -- 


क्न्ञ 


(<)-दावूंनकिये बिदूनकोई चीज मुंहमें डानी नही चाहिये. ' | 


जो लोग हरहमेश्ञ दांतून नही करते है उसके मुहर ऐसी बदबू 


आती है कि-उसके पास बैठनेकों जी नही चाहता. लिसंके क- 


(मानवर्येसंदिता, )....... ४०९: 


पड़े और शरीर मैंला उसकी बुद्धि भो मैली होती है. इस लिये 
उचित हैकि-हरहमेश दांतून करके पीछे कोइ चीज मुंहमें दालना. 
, जिस रोन मुखमें छालें पढे गये हो उस दिन दांतून करनेकी जरु- 
, रत नही. जिसके मुझमें दाह होता हो-कंठ बैठ गया हो-होठ फट 
जाते हो-उनकों चाहिये घीके कुरलेकर-या-हरेनालियरकी गिरि 
चावे, जरुर फायदा होगा. दंतकाष्ट बबूलका करना चाहिये. अ- 
गर नमिलेतो निचे लिखा हुवा मज्नन बनाकर अंगुलीसे दांतो- 
पर घिसना-जिससे वात-पिच्त-ओर-कफ-तीनों तरहके रोग दूर 
होकर आराम मिलेगा. (दांतोके लिये मज्नन )-हरढे तोलाएक- 
बहेढे तोलाएक-आवले तोलाआधा-माजुफल तोलादेद-सफेदकथा 
तोलाएक-छोटीइछाची तोछादो-कप्रकाचली तोलाआधा-मोल- 
सीरीकी छाल तोलादो-पठाणी ढोंध तोलाआधा-संखद्राव तोला- 
आधा-और-नागरमोथ तोलाआधा-इनचीजों कों-कुट पीसकर क- 
पडछान करना-ओर-बोतल भर रखना, सबेर वरूत योदासा छे- 
कर दांतोंकी जडमें मसलनेसे बिल्कुल आराप मिलेगा, बदबू मिट 
जायगी. और अनारके दानोंकी तरह दांत चमकीले बने रहेगें. 
(९)- दातूनकरके-चमेली-या-गुलाबके छुगंषि तेलसें शरी- 
श्कों मर्दनकर स्तानकरना चाहिये. तेलके मसलनेसें शरीरकी ररें 
पष्ट होती है, जिसकों तैरना न आता हो गेहरे जलमें कुदना अच्छा . 
नही. साफ और छाने हुवे जलसें नहाना ओर हरहमेश्ञ तिलक 
रूगाना आयेलोगोंका नित्यकत्तेब्य है. नंगे होकर खानकरना स्ले- 
चछोंका काम है, कितनेक देशोगें ऐसी रसम देखी जाती है कि- 
ख्रीयें बिल्कुल नंगी होकर नहाती है, लेकिन (-यह रसम बहोद 
५२ 
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बुरी है. एकंसार्दी-यो-दपंट्रा-पहेसेकेर पीछें नहानों चाहिये: महाई. 
करे कंपड़े सेफ पहुने-चाहें योडी कींमतंके हो-कोह दर्ण नहीं: 
लेकिन !-मैंले कपडे पंहेननो बेंहीत बुरा है, जिसके कपड़े मेले उः 
सकी बुद्धि मों मेढीन रहंती है. अगेर कोई सुंबॉर्ल करे कि-साधु- 
ओके कर्पें बहुँधां मैंले होते हे तो-क्यां !-उनकी भी बुद्धि मलीने 
समंधना चाहिये! (जवाब, )-सॉंधुओके लिये मो बंखेकां घोर्मा 
और साफ रखना पर्मशोस्रोनें फंरमांया है कीन कंइर्ता हैं मंलीन 
रहना अन॑समक्षेदांरोंके लिये सभी जगह अँपेरां हैं. कीह पमे- 
घाख-या-लोकिंक व्यवह्रं-यैह नही केंहता कि-मछीन॑ रही,- 
(१०)-अच्छे कंपडोंस महुंष्यकी इंअत बढती है. भ्रहीरी- 
और-इतर वेचनेवाला-जिंवने साफ वंख्र पहनेंगा इंसंके भालकी 
तारीफ होंगी. इतर गुंछावका-संब इतरोंका सिरेदार है, ईरसकी 
ताहसीर ठंढी होती है. बारांहआनेसेंलेकेर तीन-या-पॉचेरुपयेतीले 
तकका आजकल ज्यदिं इस्तिमाल किया जाताहँ. यूंतो जितेनां 
बढाओं बंद संकताई, लेकिन -हतंरकी परीक्षा हरेकंसें नहीं हो 
सकती. जिनोने बंहोंतं इंतर सुंपे हों-खेरौदे-यां-ब॑नाये हीं-बैंही- 
अच्छी तरह पहिचान संकते है; अच्छे ईतेरकी परीक्षों यह है कि- 
योदासा लेकर कांगेंदपेर डाछादियां जाय॑-और-निचे अंगुर्ले देंढें 
अंगुल दूर अंगारों आगका दिखेंलायो जाय॑ इंसौदेम मिर्निट देदे 
मिनिर्टमे डंडे जोयगो: जिसमें रोसे बंगेराकां बेड होंगा देरीसें- 
यानी-पांच सात-पा-दस मिंनिटमें उडेगों; चैंदनंकी तैंडेंकीभी पं 
रीक्षा इसीबेंअह सेमपलेना चीहिये. जिंस ईर्तरेका फुमां दीनोंकों 
नोमे रूगांकेर रातकों $पडा। ओर्टकेर सीजोंओों और अंतर हे- 
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प्की खुशइसेतर झ्जसब् वृ्टी अच्छा जाते. पनरांह रोज़ जिश्न 

इतरके फुम्मेसी खुझबवनी हे उसकी क्ब्रावात है, !-बहइतर चार 
' घांच रुपये खोड्ेसे कम नशलेमा. मद्नितक खुशबू रहे-बो-सात आह 
इफंस्रे तोछेका होता चाहिये, 

(११)-दृतरचंपेका-इसकी ताहसोर गमे-बारांआने वोलेसें 
छेकर फ्ंचरुपये तोले वकका ज्यादे इस्तिमाल कियाजाता है. इ- 
वर केक्डेका-इसकी ताहइसीर ठंढी ओर परोपकारी है, जो शरूक् 
केवडेकाइतर लग्माताहै उसकी खुक्षबू उसेकम और दूसरेकों ज्यादे 
प्रादूम देगी, इतरमोतियेका-इसकी ताहइसीर न-ठंढी-नर गमे,.- 
इतरकेश्रका-इसकी ताहसीर गमे, इतरचम्रेलीका-इसकी ताहसीर 
, ढंडी, इतरखसका-इसकी ताहसीर ठंडी,-इतरहीनेका-इसकी ताह- 

स्ीर गमे, इतरशुइका-इसकी ताहसीर ठंडी और प्रादीरू, इतरमौ- 
छसोरीका-इसकी ताहसीर ठंडी, ओर माहीछू, इतर गुलदा- 
उदीका-हसकी ताहसीर वंढी, इतरपनढीका-इसकी ताहसीर 
न इंद़ी-न गमे, इतस्दमरेका-इसकी ताहसीर गर्भ, इतस्मदनमाल- 
ब्ीका इसकी वाहसीर ठंडी, इतरभरमनाका«द्सकी ताहसीर गये, 
संफीकोग हसकों मुष्कअंबरकाइतर कहकर बेचते हे, सबवकि-इ- 
सकी खुशबू ख्ंबर और कहनतूरीसें कुच्छ मिलजाती है. इतर केत- 
कीकानसक्ी ताइसीर ढंढी, इतरमेंदेस्ता-हसकी क़ाइसतीर मादीछ, 
” जंधरेके इससे छेकर इबरगेंदेतक नितत्ने नामछिखे वासंआने तो- 
' हेतें छेकर तीज़रुपये तोलेवक ऋच्छे मिलसकते है, ज्मादे दिन म्र- 
देनतकरक़े उत्ाराजाय तो ज्यादे किमत्र भी होस्कती है, अलग 
किम्लीके प्ररका सदी, जोक उसीका है, ज्ेसे आयेखंदग्ं ख़भीदे- 
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१२ ( मानवर्धमसंहिता. ) 
श आबाद है युरप-एसिया-अमरिका-रुस-चीन-जपान वगेरामें 
भी है, सभीदेशमें इतर बनते है. जिसकों जहांसें मंगानाहो मंगा 
सकतेहो. प्रव-पंजाब-बेबइ-गुजरात-काठियावार-दखन-मारवाड 
राजपुताना-दिल्ली-लखनउ-कंनोज-अजमेर-जों न पुर-और-लहां - 
सी-वगेरा-इतरके लिये मशाहूरस्थान है. गर्मीकी प्रकृतिवालछा ठंढा 
इतर ओर बादीकी प्रक्ृंतिवाला गमे-इस्तिमाल करे अच्छा है. 
कंजुससोंकी ताकत नहीं कि-इतरका-आनंद उठासके. जो लोग उ- 
दार प्रकृतिवाले है-वेही-उमदाचीज खरीद सकते है. 
(१२)-जिनकों अपनेशरीर-या-कैशोपर खुशबूदार तैल ल- 
गाना मंजूर हो चमेंलीका तैल इश्विमाल करे. इसकी ताहसीर ठंडी 
और-तरहै. तैल-हीनेका-गमे होताहै, जिनकी बादीकी प्रकृति हो 
हीनेका तेल लगाया करे, अरगजाका तेल भी गमे होताहै. इसकी 
खुशबू तीनदिन तक केशोंसें नही जाती. गुलाबका तैल जितनी सु- 
गंधरखता है दूसरा नही रखता. इसकी खुशबू ठंडी ओर तरहों- 
ती है. वैल केवडेका बहोत उम्दा ओर ठंडा होता है. जिनकों 
मोगरेका तेल पसंद हो-बहोत ठीक-और-ठंडा है. इन सब तेलोंकों 
बनानेकी तरकीब वेही जानते है जो हरवरूत बनाया करते है. 
विलोंमें फुलोंकों बताकर बढ़ी महनतसे फुलेला बनाया जाता है. 
दोरुपये सेरपक्का तैल अच्छा होताहै. तीन-चार-पांच-सात-या- 
दसरुपये सेर लेना चाहो मिल सकताहै. लेकिन !-उसकी 'पहिचान 
करना बडा मुश्किल है. सेरभरपके चमेलीके तैलमें तोलेभर के व- 
डेका-इतर-डढालूदिया जाय -वों-खुशबू-देगी सारामकान महेंक 
जठेगा, इसीतरह सेरभरपक्े-तैल चमेलीमें-तोछामर चमेलीका इ- 


तर, हीनेके तेलमें हीनेका-अरगजेमें अरगजाका-गुलावमें गुर 
बका-ओर मोगरेमें मोमरेका इतर-डाल दिया जाय-खुश्नयू बढ़ेगी 
'जिसकों जैसा मंजूर हो करे. लेकिन! इतनायाद रहे-जितना इतर 
अपने शरीर-ओर खरीपृत्रोंकों-लगाते हों-उतना देवमूत्तिकों भी 
छुगाया करो, आधा चोथाइ भी लगाओगे तबभी ठीक-जो लोग 
अकेले हाडमांसके पुतलेकों ही शिंगारना जानते है, उनके धन- 
माछ और खजानेकों पिकार है. 

(१३)-जिनमंदिरमें जाना हथियारकों और-उपानहकों-ब- 
हार छोडकर जाना चाहिये, देवगूत्तिकी दाहनी बाजुर्सें तीनपर- 
कम्मा देना और तीननमस्कार करना नित्यक्तव्य है. साफ पा- 
नीसें सुकी जमीनपर बैठकर स्नान करना-ओर-उमदा कपड़े प- 
हेनकर अष्टद्र्यसें जिनमूर्तिका पूजनकरना सम्यक्तनिमेल होनेका 
कारण फरमाया. पूजन करनेका जेसे पुरुषकों अधिकार है वैसे 
स्रीकों भी है. रजस्वला होनेके दिनोंमे अलबते! मना है, लेकिन ! 
सदाकेलिये कोइ शास्त्र मनादी नहीं करता, पूमामें मन-वचन-का 
या-ओर-पहेननेके कपडे पवित्र होना चाहिये. जिसकपदे पहेन- 
कर मलमूृत्र किया हो-कामभोग सेवाहो-पूजाके वरूत बविर्कुछ 
छीना नही चाहिये. नयेकायोग नहो-तो पुरानाही ठीक है. लेकि- 
न! घोया हुवा ओर साफ होना चाहिये. पूजक पुरुष अपने श्व- 
रीरमें चार जगह तिलक लगगावे. छलाट-कंठ-हृदय-और-नाभि- 
इनके शिवाय दूसरी जगह तिलक लगाना नहीं कहा. जिनप्रति- 
माके नवरंगपर तिलक लगाना इसतरकीबसे समजना चाहिये, 
पांवकेअंगुठे-जानु-हाथ-ओर-स्कंध-इनचार अंगमें तिकक आठ 





बडे ( शावत्रालोएंडिता, ) 

'हुबे-क्रेकिन ।-गिततीयें ऋरही बिनेजाक्े. मस्तक -छक्ठ-कंत- 
इंदस- जे -नाख्ि-ये-नवसंस और तेहह बिछक हुत्रे. इज़ा-तीज़ 
भकारकी है. (१) अंमपूल्ना-(३) अग्रपूज्ञा-ओर-(१) आज्रएूका 


तवजंगदिलक ऊगातरा-विलेपन करत्ा-फुक चत्मता-ओऔर-मेहले 


आमुषात प्रारन करना- सब-अंगपूजाके प्रेदमे है. धृष-दीप-नेवेश्व 
फूछ-अक्षत वगेरा अग्रपूजामें दाखिल हे. और- ताठक 
चवबर करना वगेरा भाषपूजाके भेदस़ें हे. चेत्पबंदज् करते सम्रय- 
पुरुष-जिम्रतीवर्फ-और-ब्ली-देवमूतिकी व्राम्ीतर्फ-बैड़े,-बैठनेका 
अप्निकार ज़म्नल्य सबाहाय व्र-ओर-ड्रत्कृष्ट साठहाय दूर तक है, 
(आकबाश्ने )-मूलसभेझरसे बढ़ारके मंडपम्रें जितनी गुंजास देखे उ 
तनी दूर बढ़े. जिनमंदिरकी चोरासी आश्वातनासें सदा बचते 
रहता जाहिर. देवद्रव्य ख़ाना महाएप है. देवमंदिरके रुपग्रे पैसे 
अपलेको देने हो-तो-जल्दी देदेना चाहिये. जींदग्ीका श्र 
सा ब्रही-देगदल्य तेना रह जायगा दो अग्रल्ले अन्ममें बढ़े हुख 
श्ोमने प्रद़ेगे, 

(१४)-जिनप्रजामें मदः परिष्ाम-हिंसकरुप्-नही हसलिये-- 
भावदिंसा-नही, और भात्राहिंसा व्रिदृज्प्रापबंध नहीं. अर्ग्रात्‌ पू- 


झाकरते हुमे अशुभक्रसोंक्ी निनेत्त ओर-पुन्याचुबंद्ी छुन्मका प्ा-. 


पर होना सिद्ध इस. कोह मूखे-इस आक्षयकों न समझे भौर छु- 
सर्क करे तो उसके खोटे भाग्य- सम्रझनना ऋरिये. बम-और-शोत 
भोसमोरी नही होती. अमर सब्राल किया नायक्रि-अविकिसें 
पूजन करनेसे तो न करता अच्छा, (जक्मब, ) ग्रह कत टीक़ न- 
ही, कोह शरू्स अब किसी काम्कों करने कमन्ा हे को पहिशे ही 
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( भर्मिकेरर्मशीहिक, ) ॥ 23 
तरई पूजन मी अपिधिस करते विंधिं मात हीं सकती हैं; केक: 
( अविविंके टेरसें विल्फुर्ल छोड बेठनां अच्छे नहीं. केशर ये: 
फल नेवेध बगेरा हरहमेशे नये चढानी चीहियें: परें चैंस्पी 
लपमें-एकस लगा-ज्वारंह अंगुलंतंक उचीग्रतिमी रखने टी है; 
इतसे बंढीपातिमा धरमे रखना ठीके नही. वैडेमंर्दिरमं घरों देनी 
चाहिये. घरमें रंखा आय-बीमी-पातुकी-या-चिंत्रापकी होनी ठौके 
है. पाषोणकी मूँति-बंदेमदिरमें रेखंना अच्छों, परदेशे जांते बेहेंते 
सिंदूचऋकायंत्र सांथे रंखमी बहोत ठीक है. विंदून देवदेशीने भीं: 
जन जिमना अच्छा नही. नया बनवाया हुवाँ-सिंदये्नेे-र्िः 
दून-गुशकेवा संक्षेप किये पूंजनीक नही होसकता. जिमिमंदिरमें स्तो 
4ब्र-लावनी-स्तवन-पढनां तो उमदा भाषायेवाला पढ़ना चांहियें। 
शाखाहासे बखिझाफ-रचनाका-पढना मुनासिव नहीं. पू्ोचार्य 
रचित उमदा अर्थाश्ववाले-स्तंबन-पद-थोड़े नही है 
(१८)-अगेर ह्ञॉ्नी और-त्यागी गुरुकां-यींग हींतों-उँनेकें 
पारस-पंमोफ्देश सुनमेकों भरुर जानो चाहिये: शंख अ्रवेणत ध- 
मेश्रेद्धों हैं होती हैं. जो-वर्भोपदे्ठा अंधेर्मी-और-नास्तिक है 
सके पंसि पर्मपेंदेंश सुनना कोई अंरुरतें नही. असर पृछोती 
सकी उंपर्देर्श देनेकी बोग्येताही नहीं फिर उसका व्चेने ईरसेरेंकी 
असर करंसकेगा: |-पस्थेश्त देखे लिंजियेंकि-अँगेर-मैंस्या भी 
“कृतिक्तो पेषेकों उपदेश देनेके छिये मिंयेते किया जौ तो- 
क्यों /-इमंर्की उवदे्ष दूर्सरेंकी असरें करसेकता हैं? कभी नही!!! 
बस +इंसी उ्कषाइरणर्-संगलंकीकि-परॉपदेश गुंश कैसा होनों। 





है $4. 
चाहिये [आजकल खुशामदीलोग रह गये. साधुजनभी अपने निस्पृह 
धंर्मझों छोडकर खुशामदी बनते चले जातेहै, कहिये |-फिर सच्चे धमे- 
का उपदेश कैसे हो सकेगा |-दोलतमंदकों-ओर-गरीबकों-एकसा 
घर्मोपदेश् देना मुनिजनोंका मुख्यधम है. शास्रके पाठकों उध्यापन 
करना इसके समान कोइ पाप नही. जिनजिनलोगोंने धर्मशास्रों- 
का-पाठ-उध्थापन किया उनोंने अच्छाफल नही पाया. इसभवमें 
बेइज्नती-और-परभवमे दुर्गति-होना इसोका फल है, कई ऐसे 
मायावी है जो साधु होकर भी दगाबाजीकों नहीं छोडते, साधुलो- 
गोने संसार छोड दिया तो अब मुनासिब है साफ दिर रहे और 
सच्चे धमका उपदेश देवे. 


(१६)-जीवोकावध न करना-सच्च बोलना-चोरी न करना- 
स्री संभोग न करना-धन धान्य सुन्ना चांदी रुपया पैसा वगेरा न॒. 
रखना-इन पांचोंका नाम-महात्रत है. भिक्षामांगकर खाना-और- 
राभीकों अन्न पाणी न लेना-सुनिजनोंका मुरूय कत्तेव्य है. साधु 
साध्वी-आवक-श्राविका-इनचारोंकी समृदायका नाम-संघ-बोलते 
है. एक आचायेकी वाचनोवाले साधुओंके समूहकरा नाम-गच्छ- 
ओर बहोतसे एकसरिखे सजातीय गच्छोंके समुहका नाम-कुल- 
कहते है. आजकल पंचमकालमें-बकुस-ओर-प्रातिसेवना नियंटेके- 
मुनि-विध्यमान है, इन्हीके जरीये पंचमकालके अंततकधम चलेगा, 
अगर सवाल किया जायकि-निग्रंथ-सनातक नियंठेके उमदामुनि 
जब इस कालमें नही रहे-वो-ओरों कों-मुनि-क्यों कहना .( जवा- , 
ब. )-पहिले दिनोंमे चोदह पूवेके पाठीकों-गीताथ्रेमुनि-कहते ये-- 
तो-क्या |-आजकछके जघन्य आचारभप्कस्प-निश्वीथ-और-म- 





( भानपर्षधसंहिता, ) ॥ 
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ध्यम आचार मकल्प-हृह्त्कर्पके-पाठीको-गौता्थ न कईना चा- 
हिये, (-पहिले कालमें दक्ष भकारके करपहक्षकों हृक्ष कहते ये क्या! 
/ आजकल आम्रकों टृक्ष कहना ने चाहिये, !-पुरंकालमं सहख्मलछ 
»याद्धोंको-योद्धा-बोलते थे-क्या [आजकल किसीकों योद्धा न क- 
हना चाहिये, -पूवेकालमें बढ़ेवड़ें मंत्र ओर अंजनधारी चौर थे 
क्या [-आजकलके साधारण चोरोंकों चोर न कहना चाहिये! 
बस [-इन्ही दृछ्ांतोसे समझलो कि-आजकलभी मुनियोंका-अभाव 
नही है. हां |-इतना जरुर हे कि-निस्प्हमुनि-थोडढे है. साधु होकर 
जो लोग-खरी-पन धान्य घर हाट हवेली मकानात-ओर-खजाना 
रखते है, ओर दुनियाकों मिथ्या उपदेश देते है उनकों साधु क- 
 इता मुनासिष नही, 
(१७)-साधु-साध्वी-भावक-अरविका- पुस्तक -प्तिमा-और - 
जिनमंदिर-पे-सातधमे-प्षेत्र-जो-शाख्रोमें बयान किये है इनके ब- 
चावके लिये धर्मोपदेश देकर साहाथ्य करना घुनिजनोंके लिये 
डचित काये है, कोइ शहस्थ देव मंदिरका पेसा खाजाता हो उस- 
को रोकना-या-उसकों-संघबवहार करादेना मुनियोकों हुकम है. 
कोह धमक्षाख़ नहीं फरमाताकि-इसमें बेपरवाइ रहे. कोह जगह 
देव मंदिरका पूजारी खुद मालिक बनबेठा हो तो उसकों राज्यद्ा- 
रा भयत्न करके निकलवा देना, देव मंदिरमें मकडीकाजात्य-या 
झिखरपर-कोइ वृक्ष-छग गया हो-तो-उसकों-दूर कराना.--आ- 
' बकस्वोम धर्मेश्रद्धासे पतितहों तो खुद दूर करना, इसमे देव भंदि- 
रकी रक्षाका इरादा होनेसें पुन्यालुवंधि पुन्य.-ओर-अशुभक्मकरी 
निभेरा है पाप नही, अगर सबार किया जाय कि-साधु त्यानी 
५३ 


ड१८ ( मानवधर्मसंहिता. ) 
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है उसकों क्‍या गरजकि-मंदिरके काममें पढे !-( जवाब. )-साधुने 
पांच इंद्रियके विषयका-ओर-पापारंभका त्याग किया है ध्मद्रेषोकों 
हठाना नहीं त्यासाहै, साधु-पमेके थंभ है धर्ममें साहाय्य न , 
देवे तो उनकों अधमेताका देष आताहै. भगवती सृत्रका-पाठ है 
कि-संघके लिये-साधु-अपनी-लब्धि-फोरवे, ओर-शक्ति मुआ- 
फिक धर्मकी रक्षा करे. जो-साधु-धनवानके-खुशझामदी और धमे- 
का-सच्ा उपदेश्ञ नही देते-वे-साधु नही किंतु अधर्मी है. 


(१८)-शासत्र सुनने जाना तो हथियार-लकडी वगेरा छोड- 
कर जाना चाहिये. राजा बादशाह वर्गेरा अपना राज्याचिन्द्-छढी 
चवर-मुकुट बहार रखकर जावे. गुरुदबारभी एक पूज्यस्थान है,इ- 
समें महत्वताके चिन्ह नहीं लेजाना गुरुकी अदप है, शास्त्र सुनते 
बरूत मनकों एकाग्र रखना चाहिये. वातचित ओर अवाज कर- 
नेसें चित्त डामाडोल होजाताहै. श्रोते-तीन तरहके (१५) जानकार 
(२) अजानकार-और-(३) दुर्बेदग्ध-नंदीसूत्रका लेखहे कि-दुर्वि- 
दग्धश्रोता-ब्ान प्राप्तिका अधिकारी नही. जहां सर्भाश्रोते दुर्षिंदग्ध 
मिले हों उस सभाकों-शाखत्र सुनाना- कोइ जरुरत नही, कागडेकों 
दूधर्से नहलायाजाय कभी सफेद नहोगा इस तरह दुविदग्धश्रोता- 
भी कभी न सुधरेगा. शाख़वचनपर श्रद्धावान्‌-और-उदार-श्रोता 
धर्मकी उन्नतिकरसकता है, धरंशाख्रका अवर्णवादीओता-अगर 
कुतक करके-अपनी मूखेता जाहिर करताहोतो म्रुनासित्र है कि- 
उसकों ताडनातजेना करना. आवश्यकसूत्रके पहिले अध्ययनका 
बचन है कि-पविनय रहित शिष्यके साथ बलाभियोग (यानी) ता- 
डना तजेना करना. जो साधु-अपनी महत्वताके छोभी बनरक- 


( मानवधमंसंहिता, ) ४१९ 
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ताइनातजेना नहीं करते-वे अलबते!-इसलेोगमें समतावान्‌ कह- 
लाते है लेकिन |-ब्ञानीयोंके ज्ञानमे महाअन्यायी समझे जाते है. 
/क्यौ किं-उनोंने-न्यायभागेकों लॉप किया ओर अपनी वाह वा- 
"३ -करवाई-. 

(१९)-आजकल र-वैसे-श्रोते नही रहे जों-बहोत बारीक बातें 
समझ शके,-इसलिये सूक्ष्म पदार्थोका बयान थोडा-और-आब- 
इयक-ज्ञाता-उवाइ-उपासक दश्शांग-उत्तराध्ययन-रिषभचरित-वा- 
सुपृज्य चरित-शांतिचरित-अरिप्टनेमिचरित-और-पाश्वेचरित व- 
गेरा-वाचना चाहिये. जिससे सबलोगोकों जल्दी समझ्में आवे. 
शासत्र सुनकर साधुजनोंकों भिक्षाके लिये प्राथेना करना चाहिये, 

>साधुओंकों भिक्षा देनेसे बढापुन्य होता है. अपना पेंट तो सबलो- 
ग भरते है लेकिन [-साधुओंकों-मावापिताकों-और-अपने आ- 
खतलोगोंकॉ-भोजन जीमाकर खानाखानेवाले बहोत थोड़े नि- 
कलेगें. एक दुर्विदरधश्रोताकि-जिसका बयान उपर लिख चुके है 
एक साधुके पास जाकर कहने लगा-में-चेला होनेकों आया हूं. 
कोइ उपाव ऐसा वतलाइये कि-दिल-साफ होजाय- साधुमहाराज 
बढ़े चतर ये, उसकी चालाकी पहिचान गये ओर तुत्ते जवाब 
दियाकि-भेया! यह कौन बडी बात है! जुछाब ले डालो. या-नि- 
। म्रकपानीसें एकदो उल्टी कर डालो. दिल क्‍या !|-सारा शरीर 
साफ हो जायगा. साधु महाराजने ठीक जवाब दिया. ऐसे चा- 
छाकोंकों यही जवाब काफो है. 

(२०)-जैसे गड्ढीके पेयोंमं तेल पहुचाना जरुरत है देहरुपी 

यंत्रमे भोजन पहुचाना भी जरुरी बात है. आठेमें थोडासा निमक- 


४२० ( मानक्क्असंहिता, ) 
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औरं-घी-डालकर रोटी बनाना-बहोत ठीक होता है, कच्ची रौटी 
पचार्षमें वाधां डालती है मुनासिव है अच्छी तरह पकाकर बनाइ 
जाय, ताजा आंटा मिले तो बहोत दिनका पुराना बिल्कुल छोंड 
देना चाहिये. बाजरेकी-या-जवारकी-रोटी भी अगर ठीक ठीक 
तौरसें बनाइ गइ हो अलबते!-ताकतवर होती है. जितने किसान 
लोग हैं इसोके आधार जीवन-बीताते है. काल दुकालमें यही ज- 
बार बाजरी-और-मकी-सहारा देती है, गेहू अलबते !-पोष्टिक प- 
दाथ है, लेकिन [-सबलोगोंके खानेमें ज्यादेतर जवार बाजरी- 
ओर-मकी ही आती है. चावक बहुत”हलका ओर जरूदी पचने 
वाला अन्न है. बहोतसे देशो चावलकाही खाना ज्यादे पसंद 
रखते है. बासमतीके-कमोदके-ओर-अंबामहो रके चावल अवलन- , 
बरके गिने जाते है. उमदा चावल उसीकों समझना चाहिये ज॑, ' 
पकनेकेबाद सुगंध देवे. चावलके शा्य-दाल-घी-ओर सागभाजी 
ज्यादे फायदेमंद है. 

(२१)-करेला-भीडी-तुरइ-परवर-सब तरहकी फलियां-व- 
गेरा कुछभा नी-जों-खाने योग्य है इसलिये खाना चाहिये कि-ह- 
नमें सबतरहके क्षार रहते है. और-ये-क्षार शरीरकों पुष्ट बनानेमें 
फायदेमंद है. जहां बिल्कुल सागभाजी न मिलती हो-वहां नींबुका 
रस सेवन करना जरुरी है. हरहमेश एक नींबुका रस सागभाजीमें 
मिलाकर खालिया जाय कोइ विगाडकी सुरत नहीं. हां |-दांत 
खट्टे पटजाय उतना खाना जरुर मना है. नींडुका रस-रोचक- 
ओर-पाचक-पदाथे है. इसमें ऐसा गुण रहा है जो-शरीरके लिये 
उत्तेमक-और-बादीकों-हरन करनेवाला-है, इसके पीनेसे शुषा 


दि मानबधंसंहिता, ) __ 3२१ 
शांत होती हैं. सोडा और चोनी-नींबुके रसमें मिलाकर पीनेंसे 
पित्त शांद होते है. तीनदिनके बाद कोइ आचारखाना ठीक नही 
पमंशाख़का फरमाना हे कि-तोन रोजबाद उसमें सूक्ष्मजीवोकी उ- 
त्पत्ति हो जाती है. आऑमका-प्रॉंसका-कैरका-करोंदेका-इमलीका- 
ककडी-मीरच-और-गवारफलीका-वगेरा सब तरहके आचार 
विन रोजके बाद अभक्ष्य हे. चोथेदिन इनमें ब्रेइंद्रिय जीव उत्पन्न 
हो जाते है, अगर जूठा हाथ लगाया जाय तो सन्मृछिम जीवभो 
उत्पन्न हो जाय इसलिये अभक्ष्य कहा. नींवुका सुका आचारखा- 
ना बहोत फायदेमंद होता हे. 


(२२)-छाख औषधियोंका नतिजा दूध ह. जो शरूश-हरह- 
मेश-दूध-पीता है कमजोरी उससे हजारकोश दूर रहती है. लेकि- 
न!|-दूध-ऐसा होना चाहिये जो जल मिलाया न हों,-बेचनेवाले 
जलरूमिला देते है इससे दोनोंकों बडा जुकशान पहुँचता है. गरम 
करते वरूत अगर उसमें मिश्री मिलादिद जाय तो क्याही [-उम- 
दा बात है. वो-दूध-कभी अनपच न होगा. तानामखूखन अंब 
मुहत्तका छतक शाखत्रकारोंने जीवोत्पत्तिसे रहित कहा. अगर औ- 
पथ भेषज्यकेलिये-ताजामरखन (यानी) तुस्तेका मथनकर नि- 
काला हुवा-इस्तिमाल करे कोइ हजेकी बात नहीं. बाद अंतपुहु- 
सेके जीवकी पेदाश होजाती हे इसलिये धर्मशाखत्रमें इसका त्याग 
रखना फरमाया. अंतमुहृत्तकालऊकी मयांदा शास्तरोंमें दो घडी 
तक कही, 

(२३)-अनाजकों पचानेमें दही ज्यादे फायदेमंद होता है,ई- 
सके खानेसें रुचि बढती है, गर्मोके दिनोमें निमक ओर जीरा ढा- 


४र२> ( बानवषयसंहिता, ) 
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रूकर खानेसें बहोत जलदी फायदा पहुंचाता है, मिश्री-साफ-च- 
मकदार-सुखी-और-सफेद-होतो शरीरके लिये बढी पौष्टिक चीज 
है. चाहकीपत्ती पानीमें गर्भकर उसमें थोडी मिश्री मिलाके पीना 
सुस्तीकों दूर करता है. हृदयव्यापारकों बढाता है और मगजमें 
फुर्सी पैदा करता है. लेकिन [-इतना याद रहे चाहका बनाना ह- 
रेककों नहीं आता, चाहदानीमें पहिले पानीकों खुब तपाना-बाद 
उसमें चाहकी पत्ती छोडकर तुत्ते ढकनेसें ढांक देना. ओर पांच 
मिनिटमें जब उसका असर हो जाय-छानकर दूध मिश्री मिलाके 
पीना-यही इसकी उम्दा तरकीब है. बाज़े आदमी बहुत चाह पीते 
है यह अच्छी बात नहीं. सबर्चीज मान प्रमाण अच्छी होती है. 


(२४)-सवेर वरु्त-थोडा खाना-खाकर काममें लगना अ- 
च्छा होता है. अच्छे लोग सवेर वरूत-चाह दूध-या-बदामकी- , 
रोटो-वगेरा ऋच्छनकुछछ-खाकर बहार निकलते है, सवेरवरूत- 
दूध-या-कोह हलका-अन्न न खानेसें-पेंट खाली रहता है और उ- 
समें बुरी हवाका प्रवेश होकर बिमारी पदा होती है. इसलिये स- 
वेरबख्त कुच्छ चीज खाना जरुरी है. जिनकों ब्रत नियम हों उ- 
नके लिये तो त्यागही रखना चाहिये. सागूदाना-दूध-ओर-मिभी 
मिलाकर पकाना ओर थोडा ठंडा होनेके बाद पीना-तंदुरस्त- 
ओर-बोमार-दोनोंके लिये फायदेमंद है, नारियल खाना शारी- 
रोक परिश्रम करनेवालोंकों बहुत फायदा पहुंचाता है. कई देश 
मजदूर लोग ज्यादे नारियलही खाते है. उरदकी दाल-घीकी-व- 
रह-तर ओर-पोष्टिक वस्तु होनेसें शरीरकी ताकत बढाती है. जि- 
नकों पसंद हो जरुर खाया करे. 


ञ्च 
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(२५)-( रुतुका खानपान )-व्षोरितुर्मे-निमक ज्यादे खाना 
अच्छा होता है, तरगरम भोजन-सीरा-मोतीचूरकेलाडु-मालपुवे- 
छुह्दार-ओर-पानसुपारी-खाना ज्यादे फायदेमंद होता है. केशर- 
जायफल-लौंग मिलाकर-तता किया हुवा दुध पीना भी ठीक है. 
होने-या-मोघरेक तेछकी मालिसकरके गमेजलसें नहाना अच्छा 
है, (शरदरितुर्मे) शरदपुनमका चांद रितुका एक अनुपम शिंगार 
है. इनदिनोमे-कडुवा-कसायला-और-मीठा भोजन-जीमना बहोत 
फायदेमंद होता है. जितनी तरहकी हरीवनस्पति इनदिनोंमें 
आती है गरममसालेके शाथ-गदरेघी-या-तेलमें तलकर खाना ठी- 
के है. जल डालकर खानेसें बिगाड लाती है. मकीके दाने धीमें- 
भूनकर-मसा लेके शाथ खाना-कच्ची ककडी-निमक जीरा और का- 
लीमीरच-मिलाकर इस्तिमाल करना कोइ हजकी बात नहीं- 
लेकिन |-इतना याद रहे-गलेतक भोजन जीमना इन दिनोंमें 
बहोत बुरा है. 

(२६)- हेमंतरितु्मे )-दूध पीना बहोत ठीक होता है. गरम- 
चीकना-ओर-भीए भोजन-ताजी मीठाइ-घी-और-गहरेमसालेके 
झाथ तली हुई भाजी तरकारी वगेरा जो चीन खाना-गरम गरम 
खाना चाहिये. जलकी कोताइ रखना ठीक नही, (शिशिरारितुमें) 
गरम ओर चरपरा भोजन जीमना ज्यादे फायदेमंद होता है. सा 
मथ्ये हद्धिके लिये केशरपाक-आसगंध-पृुशली-पा-शालमपाक व- 
गेरा-इन दिनोंगें खाना अच्छा होता है. जायफल-जवत्री-लोंग- 
ओऔर-केश्वर मिलाकर तताकिया हुवा दूध पीना भी बहोत ठीक है. 
चाह-मेंवा-बादामकी रोटी बगेरा उमदा खाना ओर उम्दा कपड़े 
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इन्हीं दिनोंके लिये है. हरेचने-साठें-जामफल-सीताफल-ताजे पि- 
स्ते-दाख-चनेकीभुनी दाल-भजिये-और-सेव-बगेरा-इन्ही दिनों- 
की सौकात है. 

(२७)- वर्सतरितुर्म )-वसंतराग गाना-रंगरंगके कपड़े पह- 
नकर बागबगीचोंमें घूमना-सबकों प्यारा लगता है, घृतका खाना 
इन्ही दिनोंगे फायदेमंद होता हे. दूध घो-खाना सदाके लिये ठीक 
है लेकिन [-इन दिनोंमें-कुच्छ ज्यादे अच्छे है, खारा-और-थोडा 
मीठा भोजन जीमना इस रित॒का शिंगार है. दहीं-गुड-इन दिनोंपें 
खाना अच्छा नही. कफ पेदा करते है: ( गषसरितुम ) गर्मीके मारे 
सबकों घभराहट मालूम देती हे. कई सुकमार शरीरवाले इन दि- 
नोर्म निहायत तंग रहते हे, अन्न खाना नहीं रुचता. पानी-या- 
शरबतपीनेहीपर मन ललचाता है, आवलेका सेंवका और-साठे- 
का- मुरब्बा-इन्‍्ही दिनोंमे अच्छा लगता है. मेंदेका सीरा-जिसमें 
मिश्री ओर घी-गहरेडाले गये हों शुभहके वरूत खाया जाय क्या- 
ही [-उमदा बात है, दिनभर प्यास नसतायगी. ग्पमरितु आम- 
कीतो फसलही है, सबका दिल चाहता है कि-आम-खावे. लेकि 
न!|-अकेला आम-या-उसका रस-वादी पेदाकरता है इसलिये 
मुनासिब है उसमें घी-ओर-कालिमीरच-डालकर खावे. कई दे- 
शोमें आज्रकेरसमें दूध मिलाकर खाते है. देशदेशकी ताहसीर अ- 
छग अलग है जिसकों जेसा रुचे वेसा करे. भोजन और कपड़ा 
दिलकी पसंदगीके ही तालुक है. मौठाइ-केले-दहीं-ओर-घी-खा 
ना इनदिनोंमें ज्यादे फायदेमंद हें. 

(२८)-सुबसरितुर्द क्या! गरीब-क्या [...अवीर-सभीकोग ब- 
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रजत पीना चाहते है. अतारछोग जो सिफे मिश्रीकी चासनी छ 


/ जाकर बेचते है उसकों फैंककर असली चिकित्सा मणालीसे बना 
, हुवा झरबत व्यवहारभे छाना चाहिये, जिनकों प्रमेह बगेरा थर- 


डा 


मीकी बीमारी हो उनकों-चंदनका-गुलाबका-केवडेका-या-खसका 
शरबत इन दिनोमें जरुर पीना चाहिये. लेकिन !-कितना पीना ! 
किस बख्व पीना? इसकी सलाह हकीमलोगोंसे पुछो, चंदनका 
शरबत ठंढा ओर पीनेसें तबीयतकों खुश करता है, दस्त साफला- 
कर दिछकों कुब्बत पहुचाता है. कफ-प्यास-पिच-औओर-लोहीके 
फिसादोंकों दूर करके दाहकोंभी मिटाता है. दो तोले चंदनका 
शरबत-दअ्मतोछे पानीके झञाथ पीना चाहिये. गुछाबका-या-केव- 
डेका-झरबत भी इसीतरकीबसे पीना अच्छा है, गर्मी ज्ञांत होकर 


' कछेजा वर करेगा. दोतोले नींबुका शरबत-दसतोले जलमें ढाल- 


कर पीया जाय तो गर्मी शांत होगी. और-भुख-दुगुनी रूगेगी. 
बीस नींबुके रसकों-चालीस तोले मिश्रीकी चासनीमें डालकर ब- 
नानेसे नींबुका शरबत बन सकता है. अनारका शरबत-चारतोले 
भरछेकर बीसतोले पानीके शाथ-पीया जाय तो नजलेंकों मिटा 
कर दिमागकों ताकत पहुंचाता है. जिस गांव असली शरबत न 
मिलसकता हों ओर गर्मीका जोर बहोत दिखाई दे-तो-पचीस वा- 
दामकी गिरी-घोटकर एकगिलासभरजल बनावे-ओर-उसमें मि 
श्री डालकर पीह जाय-गर्मी बिल्कुल न सतायगी. 
(२९)-चंदन-केवडा-गुलाब-हीना-खस-मोंतिया-जुद्दी-ओर 
पनडीके इतरोसें बनाये हवे-साबुन-गर्मीयोंके दिनोंमें दिलकों खू- 
बंदर रखते है. जिनोंने प्वेभवर्मे-देवगुरु धर्मदी सेवो किए है-इस 


४रई ( पंमपरमहिता, ) 


भवमे जिनोंका दिल धर्मपर-रजु है-ओर जो उदार स्वभाववार्ले 
है-उनहीका मनुष्यजन्म तारीफ करने योग्य है. शालदुश्ञाल-कढे 
कंठी-हुकमहोदा-और-मोंतियोंके हार-धरमहीकी बदोछूत मिले है. 
लेकिन [-अपशोष है कि-इसवरूत उसकों तुम भूले हुवे-हो. इस 
काले ऐसा जमाना बतरहा है कि-धनवान्‌ लोग-धनकेनशेमें-प- 
टकर-धर्मकों छोड बेठे है. कहते है हमें क्या | परवाह है किसीकी! 
छेकिन |-यह सब उनकों पुरेपुरी भूल है. जिससें फल पाये हो- 
उसकों-नमते रहो, ओर-आगेके लिये परछोकका रास्ता साफ 
करो. जो धनवान्‌ और : धर्मवान्‌ है उनकी दोनों छोगमें तारीफ 
है, जिनोंने प्रवभवर्मे धमे किया है उनोंकों रोटी कपडेकी तंगी 
नही रहती. पुन्यवानोंदीकों खानपानका सुख रहता है, कह ऐसे 
भी है निन्होंकों खानपानका भी छुख नहीं. दनियामें इससे ज्यादे 
तकलीफ ओर क्या होगी !-जिनकों रोटीका भी ठिकाना नही. 
आदमी सब तरहके दुख भ्रगत सकता है रोटीका दुख किसीसें 
नही सहा जाता, 

(१०)-हमेश थोडी भूख रखकर भोजन जिमना अच्छा-ग- 
लेतक खाना कभी अच्छा नहीं होता-ताकतसें बढकर भूखे रह- 
नेसे ओर भुख़स बढकर खानाखानेसे तंदुरस्तीमें बिगाढ पहुंचता 
है. चोइसघंटेमें एकहीदफे पेटभर लेनेके बदले उतनाही अन्न-दो 
या-तीनवख्त करके खाना अच्छा होता है. पानी जेसे थोढा पी- 
नेसे बीमारी आती है वेसे ज्यादे पीनेसेभी रोगकी जड छगती 
है. निमकके घढ़ेगें ज्यादे जल गेरनेसें जैसे निमक जलमय हो जा- . 
ता है वैसेही भोजन जिमकर तुर्ते गदेराजक पनिर्से अश्न-जल्मय 
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हो जाता है, कुवेका-या .नदीका-चाहे जिसका मिले लेकिन! 

. साफ होना चाहिये. गंदाजल शरीरकी तेजी कम करता है. पा 

नीकों खूबतपाकर ठंडाकर लिया जाय ओर उसीका पान किया 
जाय तो यकीन है उसकों-फोडा फुनसी या-वाला-कभी न नि- 
कलेगा. गंदाजल पीनेसे-ओर-गंदेजलसे-स्नान करनेहीसें-शरी- 
रमें खुनली-दाद-ओर-फोडे फुनसी पेदा होते है. जिस-कुवे-या 
वावर्ीमें गंदी चीजे पडी रहती हो उसका जल पीना बीमार हो- 
नेकी निशानी है. कुबोंके मुंहपर ढकना रखा जाय तो बहोत ही 
अच्छी बात है. बुरी चीज उसमें गिरने नपायगी. कमरतक कठेरा 
होंना-और-चौफेरकी जमीन उंची बनाना-कुवोंकी शोभा है. ह- 
“ से जीव परनेका-ओर-कींचट बढनेका-सवतरह बचाव रहता 
है. मिसकुवे-या-वावडीमें-मनुष्य थुकत ओर-कुरला करते है-छो- 
टा साफ करते है-ओर-फिर वहीजल रसोइके काममें भी लाते है 
कहिये |-फिर रोग-क्यों न पेदा हो [-- 

(११)-जबकभी बदहजमी होकर-या-ओर-किसी सबबसे 
पेटमें ददे होता है-तो-नाइकेपास पेट मलवाते है-ओर-कहते है- 
नाभि-ठिकाने-आजायगी. लेकिन |-यह जूठी बात है. इस तरह 
न करके अगर पेंटपर अच्छी तरह सेंककरा लिया जाय-या-बा- 
तहारक-पाचक-ओर-रेचक-ओषाधियां-खाहइ जाय-तो-निहायत 
उम्दा बात है. पेंटकों बहोत मसलनेसें आंतोंकों बढा नुकशान 
पहुंचता है. और-अक्सर कट्टवार देखा गया है कि-उनमें गांठभी 
पड जाती है. मुखके पीछे जहां अभ्नमार्ग मुखसें छगा है वहीसे उ- 
परकी तफे श्वासमागे शुरु हुवा है, वह आगे दोशाखोंसें फेंफडोंमें 


चश्ट ( प्रानवर्धमसंहिता, ) 
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लाफर मिल गया है. जहां अन्नमागे-ओर-श्वासमाग-मुखमें शुरू 
हुवे है दहांपर -दोनोंके मध्यमें-एक तरहका-पदो है. मनुष्य जब 
कयेह चीज निमलता है तब वह पदों श्वासमागेके द्वारपर ढकना हो 
जाता है, और बाद निगलनेके उसी वरूत श्वासमामेकों खोल 
देता है. कभीकभी कोह चीज खाते-या-पीते वरुत-जलूदी करनेमें 
जब उक्त शवासमाग तफ चली जाती है उसवख्त बढ़े ही भोरसें 
खांसी उठती हे. जीव पभराने लगता है, यह बात किसीसें छीपी 
हुए नही. इसलिये हरेककों खयाल रखना चाहिये कि-खानापीना 
घीरणके शाथ करे. ठंडी रसोह पेंटमें दर्द पेदा करती है जहांतक- 
बने तुत्तेकी बनी रसोइ जिमे. 

(३२२)-खाना खाकर मुंहकों साफ करनेके लिये तांबूल-खा- 
नाभी-एक जरुरी बात है राजसभाग-या-जातबिरादरीमें-नाना- 
तो-पानबीडी खाकर जाना चाहिये. उल्टी हुते बाद भी-पानबीडी 
खाइ जाय कोह हजेकी बात नहीं, अच्छेलोग-रास्ते चलते भी - 
फनबीदी खाना बुरा नही समजते. जिनलोगोकों ब्रत नियम हो- 
बो-न-खाबे-कोह हजे नहीं. पानवीढी सभीलोग खाते है डेकिन! 
उसकी तरकीब क्या है उसकों पहिले जानना चाहिये, पान-सु- 
पारी-भीमसेनीकप्र-कंकोल-लॉग-जायफल- जवत्री-एलायी-बा- 
दाम-केशर-कथा-और-चुना इतनी चीज मिझाकर पानवीटी बनाह 
जाय तभी तांबुलके गुण उसमें पेदा हो सकते हैं. भाखोगें तांबुल- 
के नो तेरहमुण-बयान किये-है इस दोरसें बनाइ हुई परानबीडीपें 
समझना चाहिये. चुना ज्यादे लगाया जाय तो जवानकों विमाट 
स्का है, छुपारी ज्यादे होगी तो-रंग-अच्छा के आावगा-इसलिये 


न... 


न >> फेम. 


( पामक्प्भसंहिता, ) $ 03 
कया-चुना-और-सुपारी-माफिकसर होगा चाहिये. 
»... (३१३)-खानपानकी चीजें देशदेशके छोगोंने अलगभछन प- 
९ संद किट है. लेकिन !-यह बात सबकी मंजूर रखनी पढ़ेगी कि- 
क्षुषा वेदनीकर्मके उदयसें ही-जीवकों-आहार संद्ञा पेदा होती 
धर्मशास्रके पाठकों देखा जाय तो मांसखाना संवेया मना हैं छे- 
किन! कई देशवालोंने इसीकों अवल नंवरका खाना संभन्ा है. 
दूध-दहीं-घी-मीठाइ-ओर-अन्न-ये चीजें-भोजनका शिंगार है खे- 
किन !-मांसखानेवालॉके मगजमें-ये-अच्छी नही मालूम हुए. आां- 
यंसिद्धांत आरयलोगोंकों-और अनायसिद्धांत अनायंछोमोंकों मंजूर 
हुवा, लेकिन | इतना जरूर कहना मुनासिब आयाकि-आयसि- 
८ द्वांत-सवे जप्रणीत होनेसें सवेया प्रभाणीक है अनावैसिद्धांत अस्व- 
जप्रणीत होनेसें सवेया प्रमाणीक नहीं, इसालेये कह सकते है कि - 
मांसखाना-अनायंलोगोंका काम है. 

(३४)-भांसखानेवालेकों दिलमें रहेम नहीं रहती, उमदांखा- 
ना छोडकर-मांसखाना-कौन तारीफ है [-कइलछोग कहते है मंत्र 
इकर जीव मारा जाय तो पाप नहीं ूगता. जैसे मुस॒त्भानलछोगोंके 
कॉजी करमापहढकर हलाल करते है, इधर पेदमंतेवाले जब सज्ञक- 

है तो मंत्र पढकर पशुओंकों होमवे हे. लेकिन |-मंत्र-वा-करणा 
पंहकर जीवमारनेसें पाप नहीं लगता यह बात युक्ति गवाणसें 
सिद्ध नही होतो, धर्मशासखतोंका फरमाना तो ऐसा है कि-जींवकी 

' मारनेवाला-मांसकों बेचनेवालछा-मांसकों पकानेवाला-मॉंसखाने- 
वाला-भांसकों बिकात लेनेवाला-मांसखानेकी सलाह देनेवाला:. 


और-मेंसका दान देंनेवाडा-खुंद घातक है. इसलिये कहाजी स॑- 
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कवा है कि-मांसवाना अधम है. इसका रिवाज अनार्य-ओऔर-ना- 
स्तिकोंसे ही-छरु हुवा, जेसे अपनाशरीर अपनेकों प्यारा है जा- 
नवरोंकों भो उन्होंका शरीर उन्होंके नजदीक प्यारा है, शिकार / 
खेल्कर- या-अपने घरमें-छाकर-जीवोंका मारना-या-कसाइकी 
दुकानसे मौललाना-धर्मशाख॒के कायदे मुताबिक-सभी पापहीमें 
दाखिल है, जिनका खयाल धर्मपर रजु है मांखखाना कभी मंजूर 
न करेंगे, कश्लोग दलील करते है कि-मांस अगर खाने योग्य प- 
दार्य न होता तो दुनियाका तोन हिस्सा इसकों खाना क्‍यों म॑- 
जूर रखता?-( जवाब. ) यह कोई नियम नहीं कि-जो-बहोतसें अ- 
घर्मी छोग-जिस बातकों मंजूर रखे-वह-पर्मीयोभो मंजूर रखना 
चाहिये. निदान |-किसी युक्ति प्रमाणद्वारा यह सबूत नही हो स- 
कता कि-परांसखाना धमंका अंग है. जब धमेका अंग न हुवा तो 
पापअंग आपही कहना मुनासिब्र आया. जो जो गहस्थलोग-- 
आवकत्रत अंगीकार करना चाहे उनकों मांसखाना पहिले छो- 
ढना होगा. 

(१५)-जभीनके भीतर जितनेकंदहोतेहै-सबअनंतकायके-सा- 
मोक जानना चाहिये. नेसे-प्याज-लसन-अद्गभक-गाजर-सकर- 
कंदो-सुरण-रताछु-मूलीकाकंद-अरबी-सलगम-हारिहलदी-और- 
गिरमीर वंगेस-कंदमूल-धमेश्नननोकों खाना मूनासिब नही. इनके 
खानेसें-शरीरमें-जितनाफायदा पहुंचता है उससे ज्यादा नुकशान 
है. कहतरहके विकार पेदाहोकर शररौरकी तंदुरस्तीमेंभी फके आता 
है. और ज्यादेजीवोंका वधहोनेसें पापभी ज्यादे लगता है. जिन- 
को धमेशास्रोपर श्रद्धाहे जवानका-रसछोडकर-जीबोंकी रक्षा- 


( मानवर्षमेसंहिता, ) | डेह्श 


और-धर्मका पालन करते है. दहीं-छास-ओर-कब्चेदूपमे-द्विदल 
(यानी )-जिनकी दोदालहोती है जेसे-मुंग-मोठ-उरद-रवां-वाह 


पा वगेराकी चीज मिलाना इसकानाम 


दिदल है. इसके संयोगसे फौरन उसमें बेइंद्रियनीव पेदाहोजाते है 

कच्चेददीं-और-छासमें-दालकेवडे -या-पक्रोडी वगेरा डालकर ब- 
नायाजाय इसकों भी द्विदलही समझना चाहिये. धर्मीमनुष्यकों घु- 
नासिब है कि-इसे नखाबे. अगरचे सवालाकियाजायकि-इसमें जी- 
बपैदाहोते है इसमें प्रमाण क्‍या १-( जवाब. )-प्रमाण यही है कि- 
ज्वानीयोंने इसमें जीबोंकी पेदाशहोतोदेखी. इसकेशिवाय दूसरा 
कोइप्रमाण नही. जिनकों श्रद्धाहो माने. दर्ही-या-छास-गरमक- 


रके उसमें द्विदझचीज मिलाइ-जाय-कोइ हजेकी बात नही, 


। 


(३१६)-राइ-और-सरसों-द्विद लमें नही, सबबकि-इनमेंसे तैल 
निकसता है. निनमेसे तेल ननिकसता हों ओर दोदालहोजातीहो 
उसकों द्विदल समझना चाहिये, रोटी-दाल-सागभाजी-खीचडी- 
नरमपुरी-खी र-औओर-सिरा-चारपहरकेबाद चलितरस होजानेसें 
अभक्ष्य है. जिनकों बासी अश्नखानेका नियम है उनकों मुनासिब 
है रात वासीरखीहृई उपर लिखीचीजें न खावें. मीठाइमें जलका 
अंश्नहोनेसे चोमासेंमें पनराहरोजतक खानेयोग्य है. बाद अमक्ष्य 
होजायगी. पनराहरोजकाभीकुच्छ नियमनही-अगरचे दसदिनमें 
ही बिगटजायतो दसहीदिनमें फेंक देना चाहिये. उनालेमें बीस 


रदिन-और-शीयालेमें-महिनेदिनतक-मीठाइ-नही विगढती, कची 


चासनी-हो-तो-तीनदिनमेंभी-बिगठजाती है. यहां जोबात 'हि 
खीगड है बाहुल्यताकों आश्रित होकर लिखी है. दहों-ओर-छास 





“सोडकपह्रवक-नही विगदते. बाद किरेन 
पहिंक छिखचूकेहे कि-मयनकरके निकालेबाद-कपरटीब्यीछे-उ' 
सम जीवोके उत्पत्ति होजानेसे अभल्‍्ष्य है, नेमिचरितर्मे-हेमचंद्रा 
अपये-लिज्षदे है कि-- 

( अनुष्टफह्त्तम्‌, ) 


अंतर्मुदूर्तात्परतः-सुशूद्षमा जंतुराइयः 
यत्र मूछति तत्त्याज्यं-नवनीतं विवेकिभिः १, 


आचारकेसंबंधमेंभी पहिले योदासावयानलिखागयाह। यहां 
और भो खुलासादियाजाता है कि-चाहे-घीका-हो-तैलका-हो-पा 
घाहे-पानीका हो-सब तरहके आचार तीन दिनकेबाद अभक्ष्य है 
तीनदिनतकभी-वो-आचार-भक्ष्य है जो खह्टीचीजका बनाहुवा हो 
या-खट्टीचीज-उसमें डाली गइहो-जो-आपसट्टी नही है-या-ख़ट्टी 
चीज उसमें दालीनहीगर है उसका काल एकही दिनका जानना. 

(३७)-कितनेक कहते है-मिरच-या-नींबुवंगेराका आचार 
सीनदिनकेबाद यद्यपि हरारहता हे-और-अभक्ष्यमी होगया कडेगे 
छेकिन !-चोयेदिन अगर कोइविधिपंचमी अष्टमीवगेरा आजाय- 
और-बनास्पतिकेत्यागवाढा-वो--आचार खावे तो वनास्पतिखा- 
शेका दोष नहीं छगता, सबबकि-वो-तीनदिनकेबाद वनास्पति 
नही रही, जवाब. )-यहबात गलत है. कोइ जेनशाद्नमें नही लि- 
साकि-तीनदिनकेबाद-वो-वनास्पति-नही रहती. अगर कहाजा- 
ये अधिचहोगइ-( जवाब, )-अचिचतो-शखलगेबाद दोषदीमें हो 
घादी है तीनदिनसे क्या भतलूव रहा !-वात्ययेयद निककाकि- 


(माक्ककरकेसेंशिका,)...... डे 


विषिकेदिन लिनकरं हरीववास्पति खावेका त्पागदे-को-उसकों 
खाद और दोष नही यहवात गरूतहुर. ओर सिद्ध हुमकि-नही 
खस्ताना चादिये. अगर इसबातको नहीं मानो तो-बदछाओं (-मीं- 
ढी-बोण्वमेरा हरिवनास्पाति-जो-चाकुसंकाटकर अभधिपर पकाइ 
जादी दे उसका तिथिकेरों अबब्ारप विका यका सोगनवाछा खास- 
कक्ष है-क-नही,-कहोमे नहीं खासकतदा-वो-पूपेकिखितवाल स- 
बवृतहोचकी कि-अचिच होवेडुवे भी वनास्पतिकायका त्यागी उम- 
को नहीं खासकता, क्योंकि-उसमें हरीवनास्पतिका आद्रेर्स अ- 
बतकू मिटानही है, अगर कहाजायकि-तीनदिनका प्रमाण है-वोः 
यहक्रत किसी शब्लास्रमं बतत्मना चाहिये, अगरक होगे-शाखमें की 
ख, नही किख्मा-फक्त रुदी-चलरूपटी हे-तो-मन्पेकल्पितरुढीकों-मानना 

कोइ न्याय नही. जो जो हरौवनास्पतिके मुरब्बे बनाये गये शो- 
वियिकेरोजबनास्पतिकेसोगनवा छा-न-खाबे. अमरचे सुकाकर बु- 
रब्बाबनायागया हो-तो-तिथिकेदिनभी खासकते हो. क्योंकि-ह- 
समे इरारसनदहीर हा. वात्पयेयह निकलाकि-जबतकबनास्पातिकायव- 
केरसकी आद्रेवा बनी रहेगी-तबतक तिथिकेत्यागवारा नखावेगर 
अरब्बे ओर शरबतका-काल-ववतक है जबतक-वें-चलितरस ने 
होजाय. जबउनमें दुर्गेधआने छगे-बेस्वाद-होजाय-तब न खावे. 
अगरसवा्ं कियाजयकि-यहवातकहांलिखी हे !-( जवाब, )-श्ा- 
स्रोमें जगहजगह लिखाहेकि-चलितरसहुवेबाद-वस्तु-अमस्‍्ष्य हो 
जाती है. देखो !-प्रवचनसारोद्धार वगेरा 


( है८ )-हस्डे-बहेंढे.पी पर-बादाम..पीस्ते-दाख-वगेरा मेबा- 
जदाफम-समृदरदारा-सों (१००) जोजन मपेबाद अधितंशोंजांता 


षष 


भ्््ज ( भानवधमेसंधिता. ) 
है. गेह-बाजरी-जव-और-कपासवगेरा तीनवर्षकेवाद अचित्त,- 
मूंग-भोंठ-चने-उरद-कू छथ्य-पसूर-वाल-तिछ-तूअर-अलसी-को - 
द्रवा-कांगणी-जवार-ओ र-मकी-इनसबका खुछासा शाद्घोमे है दे- 
खडखेना. भोजनजिमने्ें पहिले उसकॉनाकर्से मुंघडेना अच्छा 
होता है. याते माठूमहोसके कि-इसमें किसीनेश्वेरतों नहीमिछाया! 
बहोतखट्टाभोजन-शरी रकेबछकों-ना शक रता है. ज्यादे निमक आं 
सकी तेजीकों घटाता है. जिनकों कफज्यादे रहता हो-कॉंडा-और 
चरपरा-खानाखायाकरे, जिनकों पिचतज्यादेहो-कसायछा-और 
मीठाखाना खायाकरे, जोलोग रुख़ाखाना खांतेहे उनकी अकझ़ 
तेजनही रहती. मुनाधिब है-पांचतोलेघी-हरहमेश् खाते रहना» 
ज्यांदे शाख खाना अच्छानही. भोजनाजिमकर तुत्ते--दिशाजंगल... 
जाना-या-स्नानकरना निहायत बुराहे. जूतापहने भोजनजिमना 
अनायेलोगोंकाकामहे, रजस्वछाके हाथका बनाया-या-परोसा 
हवा-अन्-खाना बिस्कुलमनाहे. देवम॑दिरये-गुरुकों-और-राजा- 
कों.-तकलीफहो-तो-भोजनजिमना अच्छा नही. चिकित्साशाद्रों- 
का वारवार फरमानाहैकि-अजीणकेवरूत भोजन मत जिमो, 
(३९)-ठाणांगद्धूतके सातमें स्थानमें भोजनसाततरहके बत- 
लाये है, मनगमता भोजन-मधुर-पातुकों वढनिवारा-जडराध्ि ते- 
ज करनेवाला-कामवर्द्धक-और-उत्साहबदानेवालछा-इनसातोमें म- 
नगमता भोजन-बो-है-जो-धरमश्ास्रके कहनेसे बर्खिलाफ नहो- 
ओर-अपनेमनकों रुचता हों. जिसपर अपना मन राजीनही-बो- 
भोजनकाखरुपपेका क्‍यों न हो-ख्ानानही चाहिये. विगादहोगा, 
बेटोंकों मातापिवासे पह़िले.ओर-खीकों पतिसें पहिके-पोजनलि- 





( मानवभंसेहिता. ) ४१५ 
मना मुनासिवनही. कइदेश्ोमें सभीकपदड़े पहनेहुवे भोजन मिमने 
बैठ जातेहे लेकिन |-यहबात ठौकनही. पमंशाद्घोमें-पोतोदुपदा- 
पहेनकरही भोजन जिमना कहा. एकद्सरेका-जूठापानी-पीना- 
या-सामीलबेठकर-जिमना रोगपैदा होनेकी निशानी है. भोजन 
जिमकर-ुर्ते-ज्यादेजल नही पीना चाहिये. दोतीनपघंटेबाद जि- 
तनी प्यास हो बेशक -पीओ. छेकिन -इतना यादरहे चंद्र- 
स्व॒रमं जलपीना-और-तयेस्वरमें भोजन जिमना-तंवुरस्त रहने- 
की निश्नानी है. 

(४०)-भोन नजिपतेंकों अंतरायदेना-या-उठादेना-बहोतही 
बुरा है, क्या !-गरीब-और-तवंगर-सबकों भोजनप्यारा है, मूखस- 
बर्कों सताती है. अगर भूख नलगती-तो-कोइ किसीकी नोकरी 
नकरता. कदजगह देखागयाक्ति-जबकभी कोइशरूश-विवाह-या 
मृत्युसंबंधी-अपनेघर जिमनहार करता है पांचदू्स बिनानौतेभी 
आजाते है, उनकों उठादेना कोइबहादूरी नहीं. सोचो 'कि-उन 
बिचारोंकों-भोजनकी सामग्री-नहीं मिली होगी तभी तुमारंघर 
आये. ऐसेदीनहीनोंकों उठादेना किसीसुरत अच्छानही. जब ह- 
'जाररुपये खचोकिये-तो-पांचपचीसकेलिये टोट नहीआता. छे 

क्या! कहा जाय | |-कंजूसोंका स्वभाव कभी उदार नहीं 
होता. दिलकेदलेर होगें उन्हीकों यज्ञ मिलता है. 

(४ १)-जैपे-हवा-ओर-खानपानसें-शरी रकी दिफाजतकर- 
ना कह्ा-वैसे-कपटोसेभी-करना मुनासिबहै. ठंदी-ओर-गरमह- 
बासें बचानेकेलिये कपदेंदी कामदेते है. मनुष्यकों-अभ्न-जक-हवा 
- और-कपढोंका-बदाआसान मानना चाहिये. अगर-वगे-नहोते- 





है. ( मानवमर्मसंहिला- ) 


सी कक कस बीज लक नीम पे नी को जा यो आय बी के नी भीम का बी बी लंबी लक कक लक अल आन लक अल लक आल कल किम 


शो-मलुष्यका जीना शुर्िकिससे होता. शीतकाल्में उंनीकपा ठीक 
होता है. दोकतभंदखोग-फलाकेन-दुसाछ्े-बगात वयेरासें-भोर- 
यरीबल्मेग-फंचर-मुदरोंसे ठंट मिटाते है. बीमारोंफों फलाशेमका 
कष्ट अच्छाहोताहै. मरमीके-दिनोमें सतकाहरका-ओर-बारी- 
ककपदा पहेनना चाहिये. सबरंगर्म सफेदरंगका कपटा अच्छा 
होताहे. पदमीख्री सफेदकपडोंदीसं खुश रहती है. देशदेशकी फो- 
झाक देखोतो बदाही अचंभा होगा, लेकिन !-जिसदेशवालोंने 
जैसी पोशाक पसंद किइ्हे उन्होंकेलिये वही ठीक है. कहदेशोंमें- 
स्रीये-कांचली न पहेनकर अंगीयां पहेनतो है, छेकिन |-यह रसम 
अच्छेलेगोंने पसंद नहीकिदृ. स्रीकों तो कांचडीपहेननाईी गुना- 
सिर कहा. बहोततंग-या-बहोतदीला-कपटा पहेनना अच्छानही. 
ओइढनेबिछोंनेकेकपटोंकी-सफाइरखना चतरमजृष्योंका कामहे. 4 
बषुलनके-राजीके-ओर-दिशाजंगलजानेके-कपें अछगअरूम र- 
खना चाहिये. जोलोग अपनीइज्जतके मुआफिक मॉलदारकपरें 
कहीरदेनते है उनकेबरावर कोइमुर्ख नहीं. चारचीजे दुनियामें खू- 
बह्ुर्तीकी निज्ञानी हे. केश-कपरडें-फुलोंकार्शियार-ओर जवाह- 
शातके भेहने-शरीरकीदुमुनी खूबसुरती दिखराते है. अच्छेकफ्टें 
परेननेसे-लजानाकय-नहीहांता. खजानाका कर्मोरेसीहोना नसी- 
बेके तालुक है, जोल्ओेब-गरीबहाछमें है उनकों चाहे योडेगॉलका 
कप पमिछो-कोइइनेकीबातनही, छेकिन !-साफहोनाचाहिये. 
मैछेकपढेवालॉकी बुद्धि तेमनहीरहती. 
(४२)-जसे-हरा-जऊू-अश्व-और-साफ़क फ्टें-करौरकों फा- 
यदा पहुंचाले है. केसे रहनेका मकानभी अगर क्षिस्पक्षास्रकेफर- 


( झानबकक्‍्वसंहिता, ) ४३७ 


काने मुकदिक बना हुवा हो-निहायतउमदाबात है. वुरेमकासमें श- 
हा और रोनकों बुठाना एकसरला है. जिसमकानमें वदयू जा- 
सीक्षे-बश्ेतर्धेरा रहताहो-ओर-जिसकेभीतरसे गंदीहवा निरू- 
खकर साफहवा-न-आसकतीहो-उसमेरहना और नरककुंडमें पटना 
कोइफकनही. मकानकी कुरसी गजभर उंची होना अच्छीहोठीरै. 
याते उसमें बहोतसरदी-या-वरसातका-जल-न-घुसने पावे. म- 
कानकी-लिंपाइ-पोंताइ-हरसाल-करातेरहना चाहिये. वारीश्की- 
मोझ्मममें-पानी-टपकताहो ऐसेमकानमे रहना विल्कुछूअच्छा नही 
जिसमकानमें सदाउज़ाठाबनारहता हो-रोजमर्र जिसमें बृहारी दि 
इजातीहों-और-जहांहरहमेश दानपुन्यकेकायेकियेजातेहो-वो-घर- 
देवकोगका नमूनाहे. 

(४३)-घरवनानेकी तरकीब देशदेशमें अलगअलग ह. कहीं 
पथ्थरके-कहीं ऊकडके-और-कहीं लोहेक-घरवनायेजाते है. जिन 
छोगोंकों जो पसंदहुवा उन्होंकेलिये-वही ठीक है; अलबते!-छक- 
ढेकेघरमें अगका बढाटररहता है. पथ्थरकेघरमें पथ्यरकी छत 
अगर अचानकदूटपढे आदमीयोंका बेमोंतमरनाभी जरुरहो जाता है. 
इसलिये अगर-छत-लकटढकीबनाकर दूसरासबकाम पथ्यरइंटका 
बनायाजाय कोइहहरजकीबातनही. छेकिन |-“हमारे कहनेलिखनेपर 
कौन अपनेदेशकी रसमछोटता हे !-जिसदेशमें जोजोडुरी रसम 
चलती है उसकोंछोटना बढेहीचतरभनुष्योंका कामहे. कइदेझोपें 
चदावके भींतर-बढाहीअंधेरा ओर दरबजे बहोतनिये रखेजाते 
है, छेकिन !-यह समझदारोंका कामनही. हरवरूत मावेगें चोंट 
खबे-और-निवानभनापढे-इससेतो पहिलेहीस उंचेदरबणे रखे- 





४१८ ( मानवधम॑संहिता., ) 


जौयतो क्या विगादह![-एकसोआठ (१०८ ) हाय-लरूंवा-धर-ब- 
होत अकलहुशियारौसें बनायागयाहो तो रहनेबालोकों बडाही 
आराम हासिल होतारहे, देवमंदिर-राजपहेल कचहरी-और-घ- 
मैज्ञाला-बढेहोनाही अच्छे, अकेलीलंबाइचोडाइसें कोइगरजनही, 
संगीन-उमदा-ओर-हवाद। रहोना तारीफकीबात है. पचास-चा- 
छीस-या-तीसहायलंवे घरभी-अगर ठीकठीकतौरसे बनेहुवेहो-तो 
जगानादेखते-अच्छेही है. यूंतो छोटीछोटीकोठरीयोंमेंभी गुजरान 
करनेवाले करतेही है. 

(४४)-घरकी उंचाइ उतनी वढानाचाहिये. जितनी उसकी 
चोढाइहो. बहोतउंचे घर जल्दीगिरजाते है. सो (१००) हायसें 
ज्यादेउंचेधर अच्छेनहीहोते, सीढों चौदी-ओर-पाषडीयें-ऐसीव- 
नानाचाहिये जो-न-बहोतबढी-न-छोटी हो. क्या ! बुढा-और- 
लछडका-मजेमें चदशके, पहेलीमजलसे दुसरीमनल-बा रहमाहिस्सा 
छोटीहोनीचाहिये. घपरकी दिवारें जिनकों साछरखाना मं॑जूरहो- 
साफ-रखे, चित्राम कराना पसंदहो-चित्रामकराते. काक-बिनाग- 
देनका आदमौ-सांप-या-लढाइका देखाव-वगगेराबुरेचित्राप घरमें 
चित्राना कोइफायदा नही. अगर चित्रामहीकरानाहै-तो-स्वगेवि- 
मान-सिहासन-नाचतीहुइ अप्सरा-बागबंगीचे-वगेराउमदाचित्र- 
कारी कराओ. जिसकेदेखनेसें दिलपसंदरहे. घरकेषास जिनकों 
बढेहज्ष लगाना मंजूरहों-एकर्सेट्सराहक्ष-पनरांह-बीस-हायदूर . 
छगानाचाहिये. पासपासलगानेसें-एकद्सरेका स्पशे होगा-और- 
उनकेगूल जमीनमें एकर्मेंक्रोजानेसे अच्छीतरह फलेगेंभी नही, 
ढंढीहवा-या-घाम-लमनेसे हक्षोकोमी बीमारी होजाती है. अंबूरे 





हक .( मानव्धमेसंशिता, ) ४३९ 
न-आना-ज्ाखा सूकजाना-पत्ते-सफेदपडजाने-यही इनकेछिये ' 
बीमारी है. खजूरीका-बेंरका-और-बबूलका-हृक्ष घरकेपास बौंबा 
/अच्छा नही. 


* (४५)-जिनमंदिरके बामे-या-पिछाटीके पासे बसना फाय- 
देमंद नहीहोता, जिमने-या-सामने-बसना ठीकहोताहै, लेकिब! 
वोभी-थोडाद्ररहनाही अच्छा, ऐसासामने-बसनाभी ठीकनही 
जो-घरमे-भोजनजिमते जिनप्रतिमा नजरआती रहे. इससे बेअद- 
बो होती हे. जिनमंदिरकेशिखरकी धजाछाया जिसपरमें दूसरेती- 
सरेपहरकों छोढकर पडतीहो-बो-घर फायदेमंद नहीहोता. विष्णु 
मंदिरकी बामीतफे-अज्याजीकेदाहने-और-चंटीदेवीके चौफेर-कि- 
,सीतफे-घरहोना-ग्रहस्थोंकेलिये तकलीफहोनेकी निशानी है. घर- 
केकाममें-छकड-इंट--पथ्थर-या-चूनावगेरा जोजो मसाला लगाना 
मंदिर-उपा श्रय-मशाण-या-कुवावावटीका उतराहुवा-नहीलगाना 
चाहिये. इसमें दुनियादारलोग बुराइकरेगें. और-धर्मशासत्रकी हु- 
कमअदुली भी होगी. अनार-इपली-ओर-बबूलका लकड घरुकेका- 
मम पायेदारनही होता. जिसघरमें उमदागालिचे बिछायेजातेहो- 
तस्त्रीरों से-और-सुनहरीकामसे-दिवारें झलाझलबनीहुइहो-छतगें 
मीनाकारीकाम-तरहतरहके -झादफनुस-ओर-रोशनदानोंके चटकी 
' ले देखाव-जिसमें दिखपडतेहो-ऐसेघर-उन्हीलोगोंकों हासिल हो 
सकते है जिनोंने पूरवभवम्म धर्मेकियाहै, कइ्छोग कहदेते है धर्मतो 
* कुच्छचीजहीनही, जैसा प्रयत्नकरो वैसासुख मिरूताहै, लेकिन 
यह उनकोबडीभूलहै, दानिया4 कौन अपनेलियेशुखी होनेका प्रयत्ष 
नद्दीकरता |-सभी करते हे. छेकिन !-ह्ोतेनही. इससे क्यासिद्ध- 
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' झाकि-करम-( यानी) पुन्यपाप-सबसें ज्यादे बलवानहे, पुन्वकाउ- 
. दबह्ो और उसवरूत जोजो प्रयत्नकियाजाय वही फ्ररवान हो- 
जाताहै. पुन्यका उदय नहोतो-वही-उद्यम व्ययेहोजातादे, मरज 
सबतरहके-पछुख-.पुन्यकेताल्लुक है, ओर पुन्य-देवगुरुषमेकी सेवा- 
के दारकुकदे- 


(४६)-जेसे मकानकी सफाइरखना फायदेमंद कशू-वबेसे-अ- 
दरकीसफाइभी अगर रखीजातीहो-तो-क्याही |-उम्रदावातदे, के 
चराकुदा-ओऔर-मलमृत्र-जहांबहेतजमारहताहोगा वहां जरुरद- 
गंध फेलेगो. बढेबडेशहरोमें दिशाजंगलजानेकी बढीतकछीफ उ- 
ठानीपढंती है. घरमेंद्दी कोठरी बनाकर कामलेते हे, छेकिन |-को- 
ठरीमी चतराइकेशाथ बनवाना चाहिये. नहीं तो सारे भदरमें ब- 
दबू छाजाती है. घर बनवानेकेलिये हजारेरुपये खचंकरडालते है 
लेकिन |-मलमूत्रविसजेनकी जगह इतनीबुरी हिकमतर्से बनवातेहे 
कि-कुच्छ पुछोनदी. अवछतो !-उक्तजगह मकानसें अलमहोना 
चाहिये. उपरसे हवा आतीरहे ओर निकलतीरहे-तो-दुगेध कभी 
नवदेगी. जमीनसे हाथभर उंचे-दो-पथ्थर इसवजइसे चिनोंकें-- 
जिसकेनिचे एकपंथ्थरकी शिक्ता ढलमी बनीरहे. जिससे मलछकों 
बहोतवरूत ठहरेरहनेकी दिकत नरहे, दूसरीतर्फ एकछोटी मरी 
इसढबसे बनाइजायकि-जिससे गंदानरू-या-मुतवगेरा तुचे बहार 
निकछजाय. इसतरकीबसे कोठरीबनीहोगी-तो-दुर्मेश्ष कभी नव- 
देगी. ओर मकानकी खूबसुरतीभी बनीरहेगी. कश्लोग ऐसौीव्री 
दबसे उक्तजगह बनवाते है जहांसें वरसोंतक बदबू नहीहठतीः मै- 
त्यवग्रेरा-दोदो-दिनतकभ्ी नहीजठकाते, एकपरदें जदयक्शोतआ- 


दमी बधतेहों मुनासिबहे एकद्निम दोदफे सफ़ाइ कराणा करें, 
जिससे बदबू बंढेन ही. महमृत्रकी बाधाकों रोकनाअच्छा नही. ब- 
होतदेरतक रोके जायतो मलकीगर्मातें बरातपिच्तमिलकर तमाम झ्व- 

' रीरमें विकारपेदाहोताह. मुनासिबंद दिनमें दोदफे दिज्ञाजंगलजा 
ना ओर पेज्ञाबकों भो जिसवरूत बाधाहों रोकना नहीं, 


(४७)-शहरके रास्ते छोटेछोटे और बांकेटेडेहोनेपे बा अन- 
थेहोताहै. राजा-दिवान-सुबाजहागिरदारवगे रा जोकोह उसमगई- 
का अधिकारी हो मुनांसिबहे रास्ते सिपि-ओर-चोडे बनवाने, ख- 
इडोंकों पुरवाके दुरस्ति करवात्रे कडाऊचरा दूर फेकवाफर 
नालियोंका-पानी-दूर-पहुचानेकी तमविन करे, चमार-रंगरेज- 
,कसाइ-और-मदिरादेचनेवा लोंक - अलग अलग-निवा स कराये. ब- 
जारमें बदबुदेनेवाला-या-आरोग्यविगाडनेवराला कोइपदाय्य हो- 
उसीवरत-दूर फेंकवादेवे. छोटेछोटे गांवमें सफाइकाकाम-पटेल या 
पटवारीकेजिम्मे-रखना चाहिये. राजाओंकों -और-हाकिमोकों-पु- 
नासिबहे अपनेशहरके दुकानदारोंक़ों बिगाडेनही. अच्छाव्यापार 
चलता होगातो हजारांहतरहकी रवंभ्क बढ़ेगी. अखभतें |-भूठेतों- 
लेमापे- रखनेवालोकों -और-घरमें-पन रखकर दिवालाएुं कनेबारो 
कों जरुर शिक्षादेनाचाहिये, अहदेश्लीतिवगेरा न्‍्यायश्ञास्रोंका फर- 
मानाहैकि-न्यायमें दया रखनेसें कामनही चलता, हां |-पिदृनप्र- 
योजन किसीकों तंगकरना अच्छानही. अपनेशहरकी रबंसकबदा- 
बेकेलिये अगर खजानेसेंगी पेसाखचेनापदे कोइहजेकीबातनही. 
शंलमंहेल-कचहरीपर-और-कोतवालीका-मकान- रवंश्षकदार औ 
र्‌ वापेबंद-बनानाचाहिले. बदरमें सिपाहीछोगोंका पहरा इरब- 


४४४ ( मानव हिता, 

रत चकलेचकलेपरतयार रहे-यति-दंगे फिसादकरनेवालोंकों ठुर्च 
शिक्षा मिलजायाकरे, ओर सज्जनमृहस्थोंकों तकलीफ नपझुंचे 
वैसा प्रबंध बनारहे. कद्राने एशआराममें मस्त रहकर विद्याओ- 
लग नहींपठते और कहतेहै हमे पढ़कर क्यालेनाहै?-उनकीअश्ञा- 
नताका किस्सा मुनिये!-एकराजासाहबकेपास जाकर एकभाटने 
कवितसुनाया, राजाजीने खुशहोकर हुकमदियाकि-सवारुपया-ह- 
नामरियाजाय |-खजानचीन उसकों सवारुपया दिया. जब-बो- 
इनामलेकर लोटा तब राजानेपूछा, क्योंरे |-तुमे सवारुपया मरि- 
छगया.« भाट बोला-हां|-महाराण ! !-मुजे बोसआने मिलगये. रा- 
जा गुससेहोकर कहतांहे खनानचीकों बुलवाओ !-खजानची आ- 
या, महाराज [-क्या! हुकमहे! राजाजी गुस्सेहोकर ब्रेंतो्स कुटने 
लगे. और कहते है हमनेतो तुज॒ सवारुपयादेनेकों कहाया-बीस- 
आने क्यों दिये?-इसीतरह तेने मेरेखनानेका नाश करदिया. रा 
जाजीकी बुद्धिमानीकों देखकर भाटसे न रहागया, हाथजोड़कर 
बोला महाराज !-सवारुपया-ओर-बीसआ ने-एक ही बातहै. रा- 
जानी खनानचीकों-छोडकर-भाटकों तंगकरनेलगे. क्योरे ! ! तेने 
पहिलेद्दी तें क्यों नक॒हाकि-सवारुपया - और-बीस आने-एकहीबात 
है. देखिये |-अनपढराज/ओंकी खूरी,! 

(४८)-दुनियामें अप्तंरूपराजे बादशाह होगग्रे-लेकिन !-ज- 
मोन किसीकेसंग नहींगह, सबलोग अपनीकमाह भोगकर रवाना 
होगये-इसीबातकों कोइ सोचलछे-तो-धरंड-कभी -न-करेगा. सबसे 
बलवान और दोलतमंद बढाशजा चक्रवर्तीदोवाह, अगरचे सारी 
दुनियाभी बदलजाय-क्या! हुवा ! |.एकिल सककोसिया करस- 
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कवाहै. आजकलकेराजे वादज्ञाह कमताकत ओर हथियारसल- 
डाइलढनेवाले रहगये. चक्रवर्ती किसीकी परवाह नरखकर भुजा 
बलसें सबकों वशर्भे करताहै. एकतर्फ सारीदुनियाका बल-और 
एकतर्फ एकौलेचक्रवर्तीका बल-कहिये ! -बिदूनतकदी र एसाहोहा 
कौन पासकता है ?-जिसने पृरवजन्ममें तप कियाहै-देवगुरुथमंकी 
ताबेदारी किद्है-ओर-परोकारकरके धमेकी बढवारीफेलाइहै-उ- 
सीकों धर्मज्ञता ओर राज्यपदवी मिलूसकती है, पन्यकाफल राज 
और-पुम्यधर्म-नक रे-तो-नरकगति तयारहे. 

(४९ )-निनकेघर-नवनिधान-चोदहरत्न-सोलहह जार देवते 
नोकर-बत्तीसहजार पुकुट बंदराजे मुजराकरे-खूबसुरतरानीयां- 
कौतलघोडे-हाथी-रथ-दिवान-नायबादिवान-टंका-निशान-चोघ- 
डौये-गांवनगर-बागबगीचे-राजधानी- रत्नों की खांण-सुना चांदी - 
औरं-लोहेकीखांग-दासदासी-नाटकमेड छी-रसो इये- भी स्ती-तंबो 
ली-भांढ-गोकुल-खचर-हल-बंदूक-ता पें-मसालर्च -म्यानेपालखी 
और-अष्टांगनिमिर्ताये-सदाहाजररहतेये, छटीचवर-गवैये-ओर- 
वारांगना-जिनकी तावेदारीमें हरवरूत उपस्थितरहतेये-ओर-जि- 
मकी जुतियोंमें अमोंलजवाहिरातके नग-पनलाझल थे-नेभी-चले 
गये-तो-दूसरोंकी गिनवी कोन करे १-चक्रवर्ती मैसे नरहें तो ओ- 
रोकी क्यायलाह '-जंदृद्वीप-मो-छाखयोजनलंबाचोडाहे उसमें द- 
खनदिशाकीतर्फ-मारतवषे-एक-सवसे छोटाटुकदाहै. इसके।टहवि 
भाग गिनेतों छट्खंद होतेदे. चक्रवर्ती छहोंखेंडका भाठिक हो- 
ताहै. वासुदेव तीनखंडका-पालिक-मंडलिक राजा-उससे छोटा- 
मुकुटंध उसंसेकम-और-छत्रपति उससेंभी छोटा होताहै. सामंत 
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राजा-ठाकर-जहागिदार-ओर-सिरदारवंगरा अपनोअपनी ज- 
मीनके राजेही है. रिवान-नायबदिवान-सुवा-राजानही नोकरहै. 
लेकिन! हां! रयतके लेखे राजातुल्यही हैं, गवरनरणनरल+-गवर- 
नरवगेराहा किमभी राजानही-राजाकेभेजेहुवे-नोकरहै. बडोकेभे- 
जेहबे होनेसें अलबते ! छोटेकों राजातुल्यही गिनना चाहिये. स- 
बअधिकारीयोंकों मुनाभिबहे न्यायकी सडक चले. एकदिन-वों - 
जमाना था-जो-आयेखंडकेरा नोंकों अनायेखंडके राजे मुजराकर- 
तेये,-और-आज-वो-दिनहै-जों-अनायेखंडकेराजोंकों आयेराजे 
मुनराकरन है, जब जिसका सितारा तेजहोताहेउसीका जोरशौर 
फेलजाताहै, कइलोग कहदेते है अपनी अकलहशियारीसें राज्य 
मिलताहे, लेकिन |-यहबातगलछतहै. जिसका नसीबा तेज हो-उ 
सीकों राज्यका मिलना ज्ञानीयोंने कवूछ रखा. हजार अकल६ 
शियारीकरों ओर भाग्यमं हकुमत न होता कभी ने मिलेगी. 
(५६०)-आजऊल कइलोग कहंदते है जमीन पचीसहजार मी- 
छके घेरेमेहीरे. आगे नदी. लेकिन |-यह बात पधर्मशास्रोंसे वर्खि- 
लाफहै, उत्तरदिशाकों सिथ्रे चलेजाओ तो बहोत जमीन-और- 
आबादी मिलेगी. लेकिन -जानेवाले बर्फकेसबब-या-शरक्तिकी 
हीनताकेकारण अगाडीजानही सकते. इसीलिये कहदेंते है ज- 
मीन इतनीही है. लेकिन |-धमंशासत्रके फरमाने मुताबिक जमीन 
बहोत-ओर-उनकेमालिकराजे भी बहोतहै, राज्यके काममें हरेक - 
को अकलहुशियारीसे चलना चाहिये, बिना दरयाफ्तकिये कि 
सीके पक्षमेंसामीलहोना-या-बिदून तहकीकातकिये किसीलेखपर 
दस्तावेजकरना-बहोतबुराहै. बचनका प्राव-तलवारके घावसेंभी 
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ज्यादेहोताहै इसलिये किमीकों कुच्छकनाहोतों सौचकरकद्यो. 
जो आदमी दूसरेकों-रै-रै-तृं-तूं-करकेबुलाताहे वो खानदानके 
घरानेका नही राजाओंकोंभी-पुनासिबहैकि-जिसकों, बुलानातो 
उसके होदेमुआफिककहकर बुलाना,-- 

(५१)-नमाकरना किर्साके लिये अच्छानही, लेकिन |-राजा 
ओकेलिये-तो बिल्कुलठीकनहीकहा. सबवकि-रेयतक्रेन्यायकीडो- 
री राजाकेहायमें है. नसेके फंदेमे पढ़कर कइ्लोग खराबहुवे है, अ 
उनी फजिती और दुनियाकीहंसी कराना मंजूरहो-वे-मदिरापान 
करे, संसारगें नितने कुब्यमनह उनका आधाहएिस्सा मदिरापान 
है. निसने एफदफे मदिरा पीहछी उसकों दूसरीदफेभी पीनेकी 
इच्छा जरुरहोगी. जेसकामभोगका सुख दुमरीदफे-जीको-लल- 
चाताह मदिरापानभी दुसरीदफंलेनकीइन्छा जाहिरकरताहै. म- 
गजमें ओर कलेजमें दाहपदाकरना ओर दिनगतजमीनपरलौट- 
ना कौन चतराइकीबातह अगर सवारूकियाजायकि-पहेलेजमा- 
नमें आर्यलोगभी मद्रिपीतेये-फिर बृराक्योंकर कहतेहों!-(ज- 
वाब. )-चाहे-आये-या-अनाये-कोइहों महिरापान किसाकेलिये 
अच्छानही. जो पियेगा बढेबड़ेअनर्थ पेदाकरेगा. मदिग कइची- 
जोंकी बनतीहै, जेसेगेहके आटका-सत्व-मेंदाहै-मादिरा भी-एकतर- 
हका सत्वहै. लेकिन ! बनावटमें-ओर-पीनेमें जोजो नुकशानहै ३- 
सकेनतीजेपरखयालकर ज्ञानीयोने इसकी मनादीकिद, अगर को 
इकहे हमकी भोगविलछासका सुख मिलताहै इसलिये हम मदिरा 
पीते है. (जवाब.)-यहबात बिल्‍्कूलगलतहै, वल्किन |-इससेंतों वी 
येनादीकों बद्दोतवडा नुकशान पहुंचकर साराशरौर निकामहोजा- 
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ताहै. बीयेनाडीकों ताकतदेनेवालीचीमें दुनियामें योडीनही है, 
दूध जायफल-जवत्री-केशर-आसगंध-ओर-शिलाजमित-वगेराक- 
इचीजें ऐसीहै-जो-वैद्यरौसछाहसें खाइनायतो आशाहै बहोतवढा 
फायदा पहुंचे, लेकिन! अपशोसहैकि-नसेबाजोकों यहचीज क्यों 
करपसंद होसकंगी -जिनकों जबरजस्ती लडाइ मोललेना मंजूर 
है-वे-मदिरापीना कैसे छोडेगे (-- 

(५२ )-अफीम-गांजा-भंग-ओ र-तमाखू-वगेरा जितनी नसी - 
ली चीजें है उसका खाना पीना-या-सुंधना-नसेवाजोकों-छोडकर 
कोइ अच्छानहीं कहता, नसीलीचीजें खानापीना पागल बनने- 
कीनिशानीहै. जिनकों अपनास्वभाव विगाढकर सीरडीबननाहों 
बो-नसा-करे, कितनेक ऐमे शोकीनहोकि-अपनाव्यसन-अपनीखी 
को भी-लगादेते है. हुका-चिलम-या-बवीडी-आपपी इकर खुशीकेश्ञा 
थ स्लीकोंभी पातेहै, न पीयेतो लोभलालचदेकर पाते है. लेकिन [ 
सोचलो !-इसमें फायदाहे-या-नुकशान ?-नसेबाजोंका-पुंह-हरव- 
रूत दुर्गधवाला बनारहताहै. दूसराआदमी उसकेपासबैठना नहीं 
चाहता, अपशोपहे नसेबाजस्रीपुरुष जब पासबैठतेहोगें केसे अच्छा 
मादूप देताहोगा. अफीम एकबडाविषहै, इसका बहोतखाना अ- 
लबते |-हानिपहुंचाताहै: जिसकों रिवाज पड़गया हो उसकोंभी 
अफीमका छोडना कुच्छमृश्िकिलबातनही, अगरचे दिलमे धार ले- 
बे,-लेकिन |>एकदमछोडदेनाभी नहीबनपढेगा, इसलिये मुनासि- 
बहे थोढेप्रमाणसें घटातेघठाते बिल्कुल छोडदे, दूध-और-उसमें 
थोदा केशरमिलाकर पीया जाय तो सबनसोंकों रदकरके शरीर- 


की दुगुनीतेजी बढायगा. 
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(५ १)-एक अफीमची नसेकेतारमें छतसे मिरपडा. लेकिन ! 
यहमालूए नहींह॒वाकि-कोनगिरा |-नोकरसे पुछताह देखतो !- 
कौन मिरा -नोकरने जवाबदिया, हजूर!-आपही गिरे, आपड- 
ठकर कहनेलगे-अच्छा !-कोहहजेनही. मुजे तो तठाशकरना था 
सोहोगई. फिर थोडीसीदेरकेबाद आप घोडेसवारहोकर जंगलूकी 
हवाखोरो चले. रास्तेमें नोऋर श्ञाथहों था-आप पुछते है अबे |- 
सहीस |-घोडा किघर है -सहोसने जवाबदिया. आपहीतो सवार 
होकर चलरहेहो, अफीमची कहने ऊगे-अबे ![-तो मी खयालरख- 
ना अच्छाहोताहै, कोइ-ले-न-जाय !-एकअफीपची एकदिन सा- 
मकेवरुत दूधलेनेकेलिये अहीरकेघर गये. छोटा अहीरनके हाथ 
सोंपकर कहनेलंगे इसमें दधदेना-आप !-अहीरनकेघरकेसामने 
ग्रोढीसीदूर एकदि्वारकेशायथ टेकालगाकर खडे होगये. अहीरनने 
दपभरके पास रखदिया. लेकिन! अफीमची नसेमें चकचूर हुवे 
कुच्छपालूमनहो कि-अही रन घरकेभीतरसे दूध लाइ-या-नही |- 
नसकेतारमें दिवारकेसहारे वहांहो खड़ेरहेगये. ओर सारोरात उं- 
धतेरहे. सवेरका वरुतहोनेलगा जब अहोरन पेशावकरनेकेलिये 
घरंसे बहार निकली, अंधेरेमें अफीमचीकेपास थोडीदूर पेशाबक- 
रनेलगी. अवाजहोनेपर अफीमचीकी कुच्छनींद खुलो. दिलमें 
सौचनेलगे हमारेलिये दूधमें पानी-न-मिलातीहों !-अवाजसे बोले 
अबे | रंडी !!-हमारे लोटेमें पानो मतमिलाना, अहोरन हसकर 
कहने रूगीआप यहांहों खड़े हैक्या! अफीमची शरमिंदे होकर कु- 
इ्छनही बोले-ओर-परकों चलेगये. अफीमचीयोंकी छोलाका 
कहांतकबयान करें, 








४४८ ( मानवर्धेसंहिता, ) ु 
(५४)-भंगपीनेवालाभी नसेमें चकचूरर हताहे. लेकिन |-हां! 
पदिरा और अफीमसें कुच्छ इसमें नता थोडारहताहै. भंगपीने- 
वालोंकी कोपग्रंथी पानीउतरनेमे बढनेलगती है. उसके वीयमें वि- 
कारहोनेसे ओलादहोनेमें भी-खतरा है. और होभीजायतो किसी 
लाइक नहीं निवडती, राजाओंक वरनेनमे नसाकाबयानलिखना 
इसलिये मुनातिबआयाकि बहुब्रा राजेमहाराजेभी नसेमें पडकर 
बडीबडी तकलीफ उठाते है. अंश्रेनलोग-गांजा-ओ र-भंगवगेरा- 
नसेकेपदाथोंका व्यवह्मरकरनेवार्लोंग कानून बनाते है और कमी- 
शन नियतकरते है. लेकिन ! शरावपीनेव्रा की पर कनूननहीनाते- 
इसकासवब-यही जानपड़ताहेकि -बें-खुद-शराबाभेयहे. विलायतममे 
इतनीशराब खचेहोतो है-जितनीमिठाइबगेरा खर्च नहींहोती, 


(५५)-शिका रखे लनाहोतो-हमकहे उसका खैलो. क्रोध-मान 
माया-और-लो भ-ये-आत्मके असलीशत्रहे इनकों मारना-इसी- 
कानाम-अम्ली शिका रहे, अगर तुमकोंशिकारही खैलनामंजूरहै इ- 
नहींका खेले. जेसे तुमाराशरीर तमकों प्याराहै जानबरोंकों अ- 
पनाशरीरप्यारहै. उनपर हथियारचलाना कौनसी बहादूरीकी 
बात हुई ;-कोइगुनेहगार मुहं घासक्रेतुणकेलेकर सामने आजाय 
तो क्षत्रीपुत्र उसकों फौरन छोडदेते है-विचारे खुद मुंहमेतणलिये 
हुवे-उनकों मारना क्रितना अन्यायहै ?-श्नत्रीपना इसमेंनही जो बे 
गुनाहबेतकसीर किसीजीवका वधकरना, गुनेगारकोंभी उसके गु- 
नेमुआफिक ताडनादेना न्यायहै, लेकिन! शिकारखैलना को 
न्यायनही, अगरकहाजायकि -पहिलेजमानेमें आयेलोगशिकार क- 
रतेथे, (जवाब.)-यहबात गलतहै, हवाखारीकों जाना शिकार न- 
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होकहाजाता, राजे महाराजे-या-कोइ-दूसराहाकिम-हवालेनेकों - 
जाय और जीवोंकों नमारेतो-इसकानामशिकार नहींकहेगें. आब 

, हवा बदलनाकहेंगें. जिसजीवकों वषकियाजाता है वह फिरकभी 
अपनेकों वधकरेगा, जिनकों इसबातपर यकीन नही वेही-अनस- 
मजलोग-शिकार खेलते है. 

(५६)-कह राजे-शिकारके फर्दमें-पडकर जानछोढके चले 
गये, कह ऐसेघायलहुवे जो सारी उमरतक यादकरते रहे-सिंहके 
सामने जेसे वहबिनाहथियारहै वैसे हथियारछोडकर कोह राजा 
शिकार नहीं खेलता, बढेबदोबस्तकेसाथ-मकानके पैरेमें छीपकर 
छलकपटसे शिकार खेलते है. लोभदेकर मारते है. कहिये!-यहको- 

, नसी बहादूरी ओर क्षत्रीपनेकी बात है!-श्षत्रीपन उसकानाम है 
जो धमेकीरक्षाकरना, और दुख्वीमनुष्योंकों शरणदाता होना.जा- 
नवरोपर छालआंखकर तीखेंभालोंकी मारचलाना कहोतो सही !- 
कौनसीबहादूरीका काम हे!-दिलकों पथ्यरबनानाहै-तो-तुमारे 
खोटेकत्तेब्योपर क्‍यों नहीं बनाते |-राजनीतिभी यह नहींफरमा- 
तीकि-बिनाअपराधीकों मारो, नीतिशासत्रका वचनहेकि-अपरा- 
धीकों भी मारो तो न्यायसें-उस्पर सबूतीपहंचाकर मारो. त्रथम 
इयाम-दाम-दंढ-वगेरान्यायद्वारा शिक्षादो-हतनेपरभी नमाने तो 
हथियारसें लडो, लेकिन ! तोभी उसकों इृतलादेकर-नकि-दगल 
बाजीकर+-लडना. अन्यायसें किसीपर कदम न उठाओ, कहि- 

* श्रे!-हिरन-शशे-छघुअर-और-मछली ओंने तुम्हारा कौनसा गुनाह 
कियाहै (-जो-उनके प्यारे प्राणोंका विछोह्ा रुश्डालतेहो. 

(५७)-आपकी चढीहुएई डुकुटोदेखकर जब बनचरपशु-इधर 


डण० ( मानवर्धमसंहिता. ) 
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उधर दौदते है-शरीर उनका थरयरकांपने लगताहै-तब-आनंदत- 
रंगे-आपकों खूबदिवाना बनाती है. इसीकानाम आप छोगोने- 
(जिनको शिकारखेलना मंजूरहे)-शिकार समझरखाहै, लेकिन ! 
असलपुछोतों यह शिकार त्रही कुव्यसन है. शांतनुराजा इसकु 
व्यसनसें-बटादुखभोगचूका है. शिकारी आदमी किसीकी दिदइनसी 
यत नहीमानता, हां!-अगरशिकारमें गिरपडे-या-कोइजानवर- 
आनंकर फाड्खाय तभी सिधाहोताहै. अगर कोइब्नानी आदभी 
उसे मनाकरेतो-बह-कव मानताह +-पापीआदमी बिनाशिक्षापाये 
अपनापाप नहींछोढता, अगरसवालकियानायकि-शिकारी-ह- 
जारोंजीवोंकों मारटालताहे लेकिन |-इसजन्ममें उसको रोग क्‍यों 
महो सताता (-या-उसकेशरीरमे कीडे क्यो नही पढेते!(जवाब) 
ज्षबतक उसकेपूरवजन्मकों खरची पुरीनहीहुईहै तबतक उसकों 
सुखकाअभाव कैसे होशकताहे !-जब खरचौपुरी होजायगी-पाप- 
का-फल-जरुर भोगेगा. वत्तेमानर्म चाहे नमानों-लेकिन !-अगा- 
डीकों बटादुख भोगना पड़ेगा. जो लोग-पुन्यपाप-और-स्वर्गन- 
रक-नहीमानते है उनकों धमंशास्रपर श्रद्धा बिस्‍्कुल नही आती. 
बिदून आस्ता धरमंकीजड़ लगना मुश्किल है, ऐसे नास्तिकलोग 
अगर अपनीकुतकोंस ज्ानीयोंका-कहना-नमाने तो-उससे ज्ञानी- 
सोंका-कुच्छषिगाड नही, बिगाद उन्हींमूखोंका है जो-अपनेही पां- 
बपर कुहाडा मारते है. सशानास्तिकहमठसकों समझतेहेजों हमारे 
इसनीचेलिखे सवालका जवाब देवे. (सवाल,) अगरवे पांचतत्व- 
के संयोगसेंही जीवबकी पेदाशकहतेहो-तो-बतछाना चाहिये पांच 
तत्व-जरहें-पा-चेतन!-अगरचे चेतनहैतो उनमें आत्माकीसिद्धि 


( मानवधमेसंहिता, ) डप्परे 


बिदून पांचतलवके संयोगसे हुई (-सो तृमकों ग्रंजृरनही, अगरक 
होगे जड॒हे-तो-जडसे चेतन्यकी पेदाशहोना असंभवहै. इधरभी 
तुमको मुंहखो छनेकी जगह नहीं, बस! इसौोसे मालमकरसकतेहो 
कि-नास्तिकोंकामत-झूठाहै. शिकारखेलनेवालॉका इरादा सदेव 
जीवमारनेमें लगा रहताहै, और धमंशास्रका फरमाना यहहेकि_- 
भलेबुरेइ्रादेहौसें पुन्यपापकी पेदाश है, इसलिये हर आदभीयोंको 
मुनासिबदैकि-शिकारखेलना पापसमझकर छोडदेवे. 


(५८ )-नसेका-ओर-शिकारका-बयान--राजाओं के वर्मनमे 
इसछिये लिखदियागयाहैकि-बहुधाराने गहाराजे इसीण्यसभर्मेप- 
डकर दुखीहोते नगरआते है. अगरचे छोड़देवे तो निहायत उमदा 
बातहें, आयावस्तकेसमस्तथर्मशासत्र-और-इतिहासिकग्रंथोंका-आा- 
शयहेकरि-अवलसें-यहां-क्षत्रीजातिका स्व॒तंत्रराज्य-चला आया, कि 
तनेकावेदेशी इतिहासकार-चीन-जापान-वगेराकों पुरानाराज्य 
बतलाते है लेकिन [-नही !-सबराज्य-ओर-रीते रसम-पहिले भा- 
रतबषेहसें (यानी.)-मध्यखंडहीसें प्रचलितहरईहै. किसीजगह ज्यादे 
और-किसी जगहकम-लेकिन [-सबतरहके न्याय-क छाको झल्य--वि- 
द्याविनोद-ओर-चतराइ-हसीमध्यखंडसें जारीहुइ ऐसेकड़ेनेमें कोड 
हजेनहोहै, धर्मशास्रोंका फरमानाहैकि-सभीदिन एकसरीखे कि- 
सीके नहींहोते, पहिलेजमानेमें आयेराजाओंका ऐसापुन्य याक्ि- 
बे-अनायोधीशोंकों अपनीछाया्मे रखतेयें, ओर आज-वो-दिनो 
क्ि-आयेराजे-अनायाधीशोंकी छायामें शेरहेहै, इसीका नाग॑ स- 
मयका-फेरफार है. निसमुसस्मानोंने. इसजमीनपरहकुमत कभी 
आज वहीजमीन अंग्रेजोंकी हकुमतमें विराजरओी हे, समेमसस- 








“एप (प्रानवधमंसंहिता, ) 
जोकों जवतकन्यायका आधारबनारहताह कभी उनकी पढतीदज्ञा 
नहीआती. जोराजा-न्यायसें-नाकचदाताई-वो-झतरंजका राजा 
है. उसकों असलीराजा कोइनहीकहता.: यह संपृणेधमेशास्रोंका 
फरमानाहैकि-जवाकिसी आदमीकों हदसेंज्यादे घमंढआजाय जा- 
ननाचाहिये-इसकीपडतीकेदिन आये, रावणने घमंडाकिया राज्य- 
सेंश्रष्ट हुवा. मुसल्मानी अमलल्‍दारीमें-बादशाहोंने-वर्जीरोंने-मुछा- 
ओने-जवबिल्कुलअन्याय किया उसीदिनसें उनकौघट्वारी होती 
गई, बाद दरूछलनकेपेशवोंने कुच्छदिन अपनाप्रतायस्त येप्रकाश्ित- 
किया-लेकिन |-जब अन्यायपरपांव बढानेलगे उसीदिनसे सि- 
कस्त खातेगये. कोशदिन पंजाबके सिख्खोंका सितारा तेज रहा. 
लेकिन |-जब-उनलोगोंनेभी प्रजापर अन्याय चलछाया-और-आ- 
सपासके राजोंकों घासकेबतोर समशझे-तभी-उनकाराज्य नहटहो- 
गया. निदान |-अन्यायकी सडकचलना किसीकेलिये अच्छा न- 
ही, जो चलेगा रंज उठायगा. 

(५९)-अंग्रेजोका-निष्पक्षपातन्याय-इसवरूत जम्तप्रसिद्ध है. 
इनका अवलदर्जेकान्याय यहदे कि-नोशखरूश जिसधर्मका है उसके 
शाय धर्मविरुद्धकाम नहींकियाजाता, संवत (१९१४) के बादगद- 
रतें यहमीपतिद्ञाहेकि-इम-अपनेसभीधमे-और-सभाजातिकीप- 
जाकों-समहष्टिस देखेंगे. धर्म-तथा-रंगभ-किसीतरहका पक्षपात 
नहीकरेंगें. आजकल जो किसीकिसीन्यायभ अन्यायांश दिखप- 
डताई इसमें कानूनका दोषनहीसमझना चाहिये, दोपहैतो-अयो- 
ग्यन्यायकर्त्ताओंका है, जोकि-थोढेअपराधपर ज्यादे-और-ज्या- 
देपर थोटादेद देकर फेसलादेते है, कभीकभी यहभीहोजाताहैकि 


( मानवधमेसंहिता. ) ड५३ 


करी जनम लीभीडज फल ज मनन ली नजीरते «० अजजनो- मिल नम आन लअभलनलज आ अ आज सी पीसी कक जे के जे पीजी आम 


न्यायकत्तोगण-विनासंतोषदायकप्रमाण मिलेभी-पकडलापेहुवेश- 
खसूशको-अपराधी ठहरादेतेहै. यह भी कानूनकादोष नहीं करेगें. 
न्यायक(ओंकाही दोष कहाजायगा. दूसरे-जबकोई आदमी-अ- 
प्नीबदचलनऔरत-पारडालनेके लिये-दोषित-ठहरा याजाता है--त 
ब-न्यायकर्तांगण-उसकेचित्तकेभावोमें-उ सव्यभिचारिणी ख्रीके कु- 
कमसें उससमय क्या भाव उत्पन्नहुवाहोगा-उसपर गौर नकरके- 
उसकों खूनकरनेका-अपराधी ठहरादेते है इसपर धर्मशासत्रका क्‍या 
अभिमाय है इसकों सोचना चाहिये. खेर !-हजार आप्षेप पेदाहो 
कोइहमनही-लेकिन !-हां-वत्तेमानमें राज्यनीतिप्रवतेकोंका है इस 
कहनेमें कोइ दोपनही है. 
(६०)-ईग्लांडमें पालेमेंटकीस्थापना इस्वोसन (१६४० ) के 
/ अंदाजनहुह, सन (१६६७) में-न्युजपेंपर निकलना शुरुदुवा, इ- 
स्वीसन (१६९४ ) प्ें-डाकखानेजा रीहुदे. सारीदुनियामें जितने 
डाकखाने अलगअलगराने महाराजे-रानी-बेंगम-बादशाह-और 
शहनशाहवगेराकी तफेसेंजारी है उनमें-(६०००)-छहहजारतरह- 
कीटीकीट चलरहीहै. किसीपर राजारानीकीतस्वोर-कोहपरहाथी 
घोडा-सिंह-सांप-सवारवगेरातरहतरहके चित्र बनेहुवे मौजूदरे. 
बोलीका हिसाइ लगाकर देखागयाहेकि-जगतभरमें ( १४२४) त- 
रहकी भाषा बोलीजातीहै, इनमेसें (९२७) एशियाखंडमें (५८७) 
| यूरोपमें-(२७६) अफ्रिकार्में-ओर-( १६२४) अमरिकाखंडमे-बो- 
, लीजातीहे. सबभाषामें पुरानीभाषा कोनहे !-इसकेनतीजेपर ख- 
यालकियाजाय तो संस्कृतर्स कोइबढकर नहीहोसकती, कइभाषा 
इसकेसामनेपैदाहेकर गिरचूकी है, सबमें फेरफार होताचलछा आ- 


५४ ह ( पानइपमंसहिता, ) 
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मही एसेड्रेजो इस तोंढकर कोह नया नहीबनासके, भारतवेके 
मध्यखंडकी यही मातृभाषा है, ओर जितने कछाकोंशनस्यक्े ग्रंथ 
है इसीभाषामें बने हुवे है इसीकेजरीये-कहसकतेहैकि-जितनी- 
कछाकौश्वसय-विद्याविनोद-न्याय-और-चतराइ दुनियामे फैली-- 
यहांसेही उत्पन्नहोकर फेलीहै. ज्यादेतर झानीयोंकी पैदाश्न पूर्व- 
कासमें यहांहीहुई, उन्हींकेज्ञानसमुद्रका बिंदु दूसरेदेशवाले लेगये 
और-आज-सभ्यताकाझंडा-उडानेके अधिकारी बनेहै. और क- 
इते हे संस्कृतवाणी-अंग्रेजी-ओर-उद्‌के-आगेकुच्छचीज नहीं. छे- 
किन [-अंग्रेजी-तो-क्या !-उद्‌भी-जों अपनेआपकों साफवनेनक- 
ररही है संस्कृतकेआगे बहोतकमजोर है. संस्कृत-और-प्राकृत-दो- 
वाणीकों-सबर्ते अवलदर्जकी कहदो-कोइहजकीबत नही. इनके. 
गौरवकों कोइभाषा नहीं घटसकती., उद्‌अक्षर ऐसे अपूर्ण और 
कठिनहोतेंदेकि-अगर-आलूबुखारा-लिखाजायतो-उसे-उलु बि- 
चारा-पढाजाताहै, धन्य |-उद्‌महारानी ! ! तुम |-देववाणीकों ह- 
रानाचाहितीहो !-लेकिन |-तुम्ही हर जाओगी,-- 
(६१)-भारतके मध्यखंडकेअधिकारी आजकल-.अंग्रेज- है. 
अंग्रेजोंकों भारतकाह ज्यादे आसानमाननाचाहियेकि-जिससें- 
विकटोरियारानीकों-राजराजेश्वरी (एऐम्प्रस ) कीं-पदवी-प्राप्तहुइ 
जितने उपद्वीप-अंग्रेजोंके-हाथमें हे उनमें किसीक्रीताकतनही जो 
भारतक्े मध्यसंडकी बराबरीकरसकें, जितनेभ्रनकाप्राप्ति अंग्रेजों- 
को भारतसेंदोती है उससे अर्द्धांश्यमी दूसरे उपद्वीपोंस नहीहोती. 
मिसर-काबूछ-ओर-अआफिका-बगेरा स्पानोंगें भारतीबीरोंझीने रू- 


इकर अंग्रेजोंकों विजयप्रदान किड, जिससे जपनेकों फायदाप- 
हुँंचे उसका आसान माननाचाहिये. रेयतसमझती है राजाओंडों 
बटाआराम होता है लेकिन -शायमें यहभीसमझना चाहियेके- 
ज्यादेहकुमतवालोंकॉ-तकलीफभी ज्यादेही. रहतोहै. संसारके रा- 
जाओंकी आमदनी-और-करजतरफ-खयालकरो-तो-यहीनाहिर 
होबाकि-बढोंकों जितनाआराम-उतनीर्चिताभी-शाथलगी है. र- 
सके जारकी आमदनी -एकदिनमें पांचहजारपोंड-सुस्तानटकीकी 
(३६००) पॉड-शहनशाहआस्टिियाकी (२०००) पौंड-शहनशाहज- 
मेनीकी (१६००) पोंड-शाहइटली-भारतेखेरी विकटोरिया-और- 
शाहबेलजियमर्मसें-प्त्येककी (११००) पॉंड-प्रेसीढेन्टफ्रांसकी 
(१००७) पौंढ- और-प्रेसीठेन्टयुनाइटेडस्टेटस (संयुक्त अमरिका ) 
की-(२५०७) पोंड-दैनिकआमदनी है. एकपींढ आजकल (१६)सो 
लहरुपयेमोलका समझना चाहिये 

(६२)-अंग्रेजीराज्यका मर्बध-ऊंडनमें जहां मल्कामहेजपा २- 
हतीहे दोस्थानहै. एककानाम लाडेहाउस-दूसरेकानाम कामन्सहा- 
उस-पहिलेमें जो गवनेरजनरल भारेतसे पीनसल पाकर जाते है 
दाखिलदोते है. और दूसरेमें बहुसंम्मतिद्वारा चुनेनाकर दाखिल- 
होते-ओर-ये-सब-पालेमेंटके मेंबर केहराते है. हनकेडपर मल्‍्का- 
बिकद्रिया- प्रेसीदेंट-है. (यानी)-प्रमुखहै. उसपा8्ेमेंटके-आधीन- 
एकसेक्रेटती औफ स्टेदसहै. जिंसकानाम संस्क्ृतमें महामंत्री भार- 
तब है. उसपाछंमेंटकी त्फसे भारतमें एकगवनेरजनरल रहतारे. 
और उसकेज्ञाथ सेक्रेटरी ओफ स्टेटकी लिखापढी होतो रहाकर- 
त्ीहै. भारतमें गवनरजनरलकीतफेसे एकसभा-( यानी )-कौन्सड 
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है. मिसमें बढेबदेदशीराजेभी सामिलहै, ओर उसमें भारतसंबंधी 
कानुन बनायाजाताहै. गवनेरतनरलके आधीन-एक कमांडरचीफ 
है. जिसकों जंगीलाट कहते है, यह संप्ण भारतमध्यखंदसेनाका 
अधिपतिहै. बंबइ-ओर-मद्रासमें एकएक गवनेर रहते है. इनका 
पद-गवर्नरजनरलके पदसें-इतनाछेटाहै जितना पारलमेंटके पदसे 
गवर्नरजनरलका-ओऔर-सबसामग्री-इनकेपासभी अपनेअपने हाते 
में स्वाधोनहै, इसकेशिवाय-कलकत्ता-इलाहाबाद-लाहोर-ये-ती- 
नछोटेहाते हे. इनमें एकएक लेफटेंटगवनेर रहते है, जो संपृणकार्यो- 
में गवनरजनरलकी आज्ञा पालन करते है. और छखनो-नागपुर- 
आसाम-ब्रहझ्मा-लंकाम-एकएकचीफकम्मी श्वर- रहतेह. इंदोरपें एक 
एजेटगवर्नरजनरलभी रजवाडोंपर रहते है, ये-सब-गवनेरजनरल- 
के आधीनजानना. वडागवनेरजनरल--और-कमंदरइनचीफ-शी- 
तकालमें कलकत्ता-ओर-उम्नकालमे-शिमला रहते है,-या-देशा- 
टन-करते है. ओर बंबइ-प्रदरासके-गवर्नर अपनेअपने इलाकेमे 
इसीतरह करते है. लेकिन [-कलकत्तेका लेफटेटगबनरनरउश्नका- 
लगें कलकत्तेके किलेकी अंग्रेजीकमेटीका प्रमुख कहछाताह और 
उसके इलाकेका नाम बंगाल-इलाहावादके इलाकेका नाम पश्चि- 
मउत्तर-लाहोरवालेके इलाकेका नाम पंजाब-अह्माआसामका ब्र- 
ह्ाआसाम-नागपुरका मध्यप्रदेश-लंकाका सिलोन-छलखनोका 
अवध-और-इंदोरका राजपुताना-कहलाता है. इनकेताबेमें कमी- 
क्षर-ओर-उनकेताबेमे कहीं कहकटर-और-कहीं दिप्टीकमी क्षर- 
एकएकजीलेके मालिक होते है. अपनेअपने सूबेमें जेसे गवनेर- 
या-लेफटेंटगवनेर-बढेहाकिमहैवेसेहि कछकटर-या-दिप्टीकर्मी- 
भ्षरकों-ममझों. 
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(६१)-क्वीनविकदूरियाने ईग्लांडकाराज्य (७०) वैसे ज्यादे 
भोगा. साठवपेसें पहिले इंग्लांदमे रेल नहीं थी. तार-न-था, 
हाज-न-था,-विकद्रीयाहीकेराज्यमें अंग्रेल-भारतके सवेमय-कर्ता 
हुवे, अफ्रिका-ओर-आष्ट्रेलियामें-प्रभुत्त-बढा, यहांतककि-क्रि 
मियाक्री-छटाहमें रुसकों-निचादेखाकर-अंग्रेज-द्ग्विमयी होग 
ये, जिसवरूत जिसकासितारा तेजहोताहै उसीकी रोशनी झला- 
झल चमकने हूगती है. जगहजगह-रेल-औओर-तारकेहोजानेस एक 
स्थानकीबनीहुर चीज-दूसरेश्थान जलदी पहुंच सकतीहै. कितनेक 
बहुद्शी-अंग्रेजव्यापारी -कह रहे हैकि -विछायतका माल भारततें - 
बंबह-था-कलकत्तेमें-जांकर-जहा जफेजरीये उतरताहै, वहांसे पं 
जाब-राभ॑पुताना -अवध - बुदेलखंडवाले-रलद्वारा-अपनेदेशो में ले 
जाते है, इससें उनकों दुगुनाकिरायावगेरा खचे होताहै. अगरबि 
लायतर्स जहाजद्वारा माल-करांची-उबारदियाजाय-ओर करा 
चीसें.दिल्लीतक रेल बनादिश्जाय-तो-उक्तदेशवालोकों-योडेखर्च 
प्रेविलायतका माल पहुंचसके- 

(६४)-अखबारोंमें जाहिर होचूकाहैकि-जगतमें रेलके अंजन 
एकलाख और नवहजार चलते है. इनमेंसें यूपरोपमें (६३) हजार 
एशियामें (१) हमार-आपष्टेलियामें (२) हजार-आफ़िकार्मे (७००) 
और-बाकीरहे-सो-अमरिकामें चलते है. कितनेक कहदेते है जो 
जो विद्या ओर ऐल्म-आजहै-पहिलेजमानेमें नही ये. ( जवाघ. ) 
, यह बात गलतहै, बल्किन! णोजों विद्या-चातुरी-पहिलेयी-अब 
नहीरही. तिकालइ्पुरुष पहिलेजमानेमें होगये अब्नदहीरहे, जोनो 
कल्यकौशल्य-और-चातरीकेग्रंथ-पहिले काझमें बे उसकेहजारमें 
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हिस्सेंभी अब नहीरहे. पहिलिकालमें रेलनहीयी तो मनुष्योंकों आ- 
काशगामिनी विद्या सिद्ध थी. विद्याकेबलसें विमानबनाकर उसमें 
लाखोमनुष्योंकों बेठके एकगांवर्स दूसरेगांव लेजातेये. शा्रोंमें , 
सुनतेही दो कि-अमूकविद्याधर-अमूकशरूशकों - यहां सें- वहां छेगया 
रामचंद्रजी-लंका-जीतकर अयोध्या आये जब विमानद्वारा आ- 
काशमार्ग आये. सोचो |-अगर उसवरूत आकाश्गामी विमान 
नही चलतेथे तो-यह लेख क्यों होता !-रेलकों रौकनेकेलिये एकप- 
ध्यर काफी है विद्याधरके विमानकों पहाडभी नहींरोकसकताथा, 
टेशनमास्तरोंकी असावधानीसें जब॑-दोनोरेल-आपसमें-लडती है. 
या-पटरीसें गिरजाती है-उसबरू्त-जोकुच्छतकलीफ उठानीपडती 
है विद्याधरोंके विमानमें यह बात कब होतीथी !-रहा -वार-घडी- 
फोटोग्राफ-ओर-छापखाना-सो-जैसे-टूसरीकइची जें-चतराइकेता ' 
ल्‍्लुकहे-येभी-चतराइसे बनाइगरहै. जिसकेपास-बुद्धि-और-दो- 
लत-दोची ने-मौजूद हो बढ़ेबढेसंचे-और-कारखाने-बनासकता है, 
इसमें चकितहोनेकी कोइवातनही, अनादिसंसारमें कइरीतिरसमें 
चलती-और-बंदहोती चलीआइ, हां! इतनाजरुर कहेगेंकि-कोह 
रीति-मध्य्ंडकेलोगों पं जारीहुह ओर-कोहइ अन्यखंडकेलोगों्स 
हुई. कह कलाकौशत्य ओर चतराई-आयेखंडसें बंद होकर 
अनायेमें-ओर-कइ अनायेखंडसे-बदहोकर आयेख॑ंड्म चलती रही. 
किसीबख्त आयेखंडकेवार्सीदोंका पुन्य प्रवछ रहा-किसीव रूत अना 
येखेंड निवासीयोका रहा. सदा एकसरीखे दिन किसी के नही रहते. 


(६५)-कइलोंग समझरहे हेकि-ऋषडेबूननेकी-कल-अंग्रेजोंसें 
चली है लेकिन ! यहवात गलतहै, चीनदेशमें इसामसीहके जन्मसें 
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३०००) तीनहजारवषे पहिले कपदेंबूननेकी कल मौजूदथी और 
इसामसीहसें(१०० ०)ती नहजारवषेपहिले-ची नमें-नों टमी-चलताथा , 
रुसके-अजायब घरमें-अबतक-एक-इसामसी हसे (२) दोहजारवर्ष 
पहिलेका-नॉट-रखाहुआ है. ये-नोंट-रेशमीकाग नपर-नी लीस्पाही 
से छपते थे. कइलोंग-समकरहे हें-नोंटका-चलाना-अंग्रेजोंहीसें 
जारीहुवाह. लेकिन |-नही |-पहिलेभी चलता था. इससेंकहसकते 
हैकि-अनादिसंसारमें अपारकलाकौशल्य चला आताहै, कभी-कपम- 
ओऔर-कभीज्यादेहोना यहतो एककुद्रतीनियमहै, लेकिन !-जों 
लोग कहरहे हेकि-पहिलेजमानेमें अंधेरा था अब उजाला हुवाहै 
उनकों सोचनाचाहियेकि-हमाराकहना कहांतक सच्है,[-- 


(६६)-काठकेकबृतर उडजाना-ओर-फिर वहांही आजाना- 
काठकी मरूुखी-अंगुठेपरसे उढकर घरमें घुमआना, बोलनेवाली 
पुतल्ली-मिसकों कहो अवाजसे बुला के, काठका वानर सारंगीब- 
जाकर गान करे, दरबजेपर काठका कुत्ता-बंदूकउठाकर पहरादे- 
वे. और कोइ उसे हायलगावे तो दांत किडक्रिडाकर उचीअबा- 
ज़सें भोंके, शतरंजका खिलारी शतरं जविछाकर संदूकपर बेढे ओर 

' सचे आदमीके सामने खेंलखेले, अगर आदमी भूलकरे तो काठका- 
ख़िलारी संदूकपर थापरेकर हंसे, जैसे -ये-ची नें शिल्पश्ास्रोंके जान- 
नेबालोने भारतमध्यखंडकी शिक्षा बनाई है-वेसे-तार-फोटोग्राफ़ब- 
गेराभी परमाणुंओंके-संयोग-और-आकपेणद्वारा बनाइगहहे, जेन शा: 
र्वोंका लेखहैकि-हरेकत्री नमेसे हरवरूत-आठस्पर्श परमाणु. .बिकसते 
ओरणवेशहोतेरहते है, अगर्यह बात नहोती हो: तो काढांतरमें जवान 
वृढा-ओर-नयीचीज-पुरानी-क्योंकर हो सके [-करीसेमे ज़ब-अफ़ता 
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मुखदखाजाताइ तो शरीरसें निकसेडुवे नो परमाणु उसपर जा- 
गिरेहे वही अपनेकों दिखते है. बस! वही परमाणुं दवाकेणोरसें 
बहांहीलगारदहनेकी तरकीब वनादिश्गह-इसीकामाम-आलछोकयंत्र 
या-फोटोग्राफ-कहागया. 


(६७)-यह बज्ञानीननोंका फरमानावहोतटीरद्ैकि-मांसआ- 
हारीयोंकेदिलमें रहेमनहीहोती. अन्नपानी खानेवाले-अध्यात्मिक- 
यानी-पर्मी-म्यादे-और-मांसाहरी-भोतिक-अथात्‌ वेभवके चा- 
हनेवाले ज्यादेहोते है, ज्यादे पापारंभकरके दोछतपैदाकरना अ- 
ध्यात्मिकों को नामंजुर ओर भोतिकोंकों मंजुरहोताहै. ज्ानीयोंक 
वचनोंपर खयालकरते है तो दोलत शाथ नहींचढ॒ती-पमे-ज्ाय च- 
ढेगा. देशका हितचाहना-औओर-वाणिज्य व्यापार अच्छाचले-वै- 
सा-प्रबंधकरना-राजाओकेलिये बेशक ! मुनाध्तिषदे लेकिन |-धमेकों 
सावतरखकर-नकि-खोकर कोइ कामकरना, ओरकु्ठ-नबनेतो 
मांस-मदिरा-शिकार-चोरीयारी-ओर-दगाबाजी-तो-मरुर- छोद ना- 
चाहिये-जोलोम-पर्मकों कुच्छचीन-न-समझकर कोरीजवानजो री क- 
रते है-वे-आदमी-नहीं-मानवर है, जोजो राजेमहाराजे नीतिसें 
चलते है उनकी सबलोग तारीफकरते है, धर्मश्ाद्ध॒के फरमाने मु- 
लब उनकों स्वग्ेलोगकी गति मिलेगी. राजाओंकों रानीयें कई- 
होतोहे लेकिन !-अपशोष हैकि-वे-सबकों एकसरखी खुश नहीर- 
खते. मुनासिबहे सबको एकसरखी-पोंशाक-गहने-और-जहागोरी 
देवे. कमीबेंसी करनेसें दुनियामें तारीफनहीहोती, बद्यपि किसी- 
पर-ज्यादे-ओर-फिसीपर-कम-मोहदतरखना यहतो होसकताहे 
लेकित )-वोभी-चाहियेकि-मिसकोंहगपकटकर ज्यगेददो-उसे-बे 
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गुनाह-बेवकसीर छोड़ना नहीं, हां!-जो-बदचलन-या-हुकपअ- 
दली-करती हो-उसे-बेशक ! छोढदेना कोइहजेकी बातनही. ले- 

« किन|-वैश्याओंके वश पढ़कर खासरानीयोंकॉ-तकलीफदेना 
किसीछुरत अच्छानही. कितनेक ऐसेभी देखेगयेहैकि-बैश्याओंके 
ताबेदार बनकर बढ़ेबढेअन्याय करचूके है, वेश्याओंको-गांव-न- 
गर-जमीन-या-अपने पदेननेका गेहना देदेना कोई न्‍्यायमाग नही. 
अगरचे आपकों यहाँम॑जूर है कि-अपनी पासवनकों खुश करना- 
तो-खेर |-उसे-छाख-दोलाख-पांखलाखरुपये देदो, नोकरचाकर 
रखदो-भपनी मरजौकाबात है, लेकिन |-महैछसे अछग-और दू- 
ररख़ना अच्छाहै. याते अपनी खासरानी और बेटोंकों तकलीफ 

» नपहुचे. चक्रवर्ती -ओऔर-वाछुदेव-वगेराकों हजारें रानौयें होतीयी, 
लेकिन [-वे-न्यायवान्‌ किसीकों दुखनहीदेतेथे. उनके शरीरमें य- 
हमी ताकतथी कि-रात्रीकेवरुत-रानीयोंकेपास-वेक्रियलूब्धिकेप- 
भावसें-एकहीवरूत-अनेकरुपकर के जाते थे. अथोत्‌ जितनी रा- 
नीयें उत्तनेस्वरुप-बनाकर-उनकेपास जाते थे. इजारोंरानीयोंके 
शाथ भोगकरनेसभी उनकों रोग नहीहोताथा. आजकल वह पुन्य- 
वानी कहांरही जितनी है उससेंभी घटवारी होतीचली जारहीहै. 
पुन्यकियाथा तो राजे-बनेहो-अब मुनासिषहे न्याय चलना. दें 
गुनाह-बेंतकसीर-किसीकों कैद करना-गोलीसें ,मार देना-तर- 

१ वारसे कतक करादेना-या-जररमाना लेकर उसको इज्जतमें पब्बा 
ढ़वाना, किसीसुरत अच्छानही है. 
(६८)-इक्ष्याकुबंश-सू यवंश्ष-चंद्रबंश-हरिवंश-पा द वबंध- मो 
सैब्ेश्-चोजुक्सबंश-चावदावंश-शो कक विंश-कं दं व श - पर भा र वंश 
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शकवंश-ओर-गुहिलवेश-वगेरा कट्टवंश दुनियामें मौजूदहे, लेकि- 
न [-इनमें-इश्वाकु-सुये-चंद्र-हरि-यादव-और-मौ येवंश-ज्यादे 
प्राचीन है, रिषभदेव-इक्ष्वाकुवंशके ये. उनके (१००) बेटेहुवे, भ- 
रत सबसेबढाथा, उसके सूर्ययशा बेटाहवा, उससे सूयेवंशीराजों- 
की शआत हुई. बाहुबली-जोकि-भरतसे दूमरेनंबरका था उसके 
चंद्रयज्ञा बेटा हुवा. उसकी ओलादर्भ जोजो राजेहुवे-वें-चंद्रबंशी- 
कहलाये, इसीतरह-अपनेवर्डे रोके नामते-या-उनकोकिहह३ नेंकी- 
सें-उनकेवंशकी पेदाशहोतीचली आह. जेसे श्रीपालजीके वख्तमें 
सातसेंसुभयेने बहादूरी किए जिससें-राणे-कहलाये, इसीतरह 
असंख्यबातें है, कौन कहांतक गिनतीकरे -अपारसंसा रमें वंश और 
गोत्र बेंगिनत होचूके. रिपभदेव-काइ्यपगोतरके ये. मुनिसुत्रत-और- 
नेमिनाथजीकों छोडकर-और तीर्थकरभी-काइयपगोजमें-हुवे, बा- 
रह चक्रवर्त्तीमी इसीगोत्रमें हुवे है, मितने यादवर्वशीलोगहुवे सब 
गौदमगोत्रमे समझना चाहिये, 

(६९)-कर्राजे-गायनकलामें लीन रहकर न्यायकों भूलजां- 
ते है, कइ-वैश्याओं के-नाटक देखनेमें राजी रहते है, कइ-कामभो- 
गमें आसक्तहोकर हजारांहओरतोंसें महोबत करते है, कइ-चि- 
त्रांमदेखने बनानेहीमें छगेरहते है, ओर कइ-देशाटनकरनेमें सारी 
उमर पूर्सकर राज्यकायेकों एकतर्फ रखदेते है, लेकिन !-नहीं | 
राजाओंकों सबसे ज्यादे यहीवात मुनासिबहैकि-प्रजाके-न्पाय* 
करनेमें-हरवरूत खयाल रखे. नाटक-रंगराग-द्लीसंभोग-और- 
देशादन-कोनकों अच्छानहीरूगता -सभीकों प्यारा लगताहै, कौन 
नहीचाइताकि-हम-ऐशआराम-न करे !-लछेकिन |-तारीफ उनकी 


(परी जलकर जल कली रनन न न्‍मेजमन्‍ 
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है जो-ऐशआरामके वरूत ऐशआराम-ओर-न्यायके वरूत-न्या- 
यमें उपस्थितरहे. राज्यमें जितनाधम होताहै-राजा-अगर उसका 
साहायक और रक्षकबना रहे-तों-शरीरसे बिनाधमे किये भी-प- 
मेकाफल-पासकताहै. सववकि-उसका इरादा धर्मपररजु रहा. भ 
गर पापकेकाममें साहाय देगा तो इरादा अधमेमयहोनेसें पापफल 
हासिलकरेगा, जिनकों धर्म-प्याराहो-पर्मकेसहायक बने, पाप 
प्याराहो-पापके साहायकबने, 

(७०)-न्यायसे किसीशरूशपर गुना सबृतहोजाय-और- 
राजा उसकों बिनापक्षपात दंड देवे-तो उसमें पाप नहीगता. 
सबबकि-स्यायमागे भी-धर्ममें सामीलहै. दंडदेना-सोभी-पमेकी र- 
/ क्षाहकेलिये देनाहै. जीवहिंसा-चोरोयारी-और-दगाबाजीवगेरा 
अन्यायकरनेवालोकों दंड न दियाजाय तो अधमेकी हृद्धिहोकर 
धमंकानाश होजाय, इसलिये कहाजासकताहैकि-न्यायधमेसे बि- 
नापक्षपात किये दंडदेना पापनही, हां [-अगर बेंगुनाह बेंतकर्सार 
किसीकों दंड दिया जाय-या-रागद्रेषकरेप्र भावसें-क्मीबेसी-कर- 
दिया जायतो अलबते !-पापहै, हरेकराजेमहाराजोंकों-और-न्या- 
यार्धीश्ञोंकों-पुनासिबहेकि-सत्यपर खडे रहकर न्यायसे कामकरे. 
जींदगी थोडेदिनकी है, ओर सबकों विदाहोनाह. मो जो राजेप- 
हाराजे ओर हाकिसलोग-परमकों जूठा समझते है उनकेडिये न्या- 
यसें चलतभो कुच्छ धमे नही होसकता, सबवकि-उनकेलिये-तो 
धर्म-कुच्छचीजही नहीं फिर किसकी रक्षाकेलिये न्याय करेगें, 
असलमें उनसे न्‍्यायहोनाभी मुश्किल है. एकमुस्ताफिरने किसी 
गांवके एकमसकरेसें पूछा कि-भेया [-इसगांवका मालिक कौनहै! 


४९४ “' ( भानवमेसंहिता. ) जा 
* मेसकरेने जवाबदिया-अपनेअपने-परके मालिक सबहे, मुसाफि 
रने कहा नहीं |-भेया ! - मैं-यह पुछताहूँ इसगांवका ठाकुर कौन 
है [-मसकरेने जवाब दिया-किसकिसकों बताउ,१-अपनेअपने 
घरमें सबकेवहां ठाकुरनी है. किसीके शिवजी-किसीके घर छुश्न- 
जी-किसौके घर रामचंद्रजी-ओर-फकिरसाकेघर गणेश्ननी विरागरहे 
है, आप किसकों पूछते है,!-उसने कहा /-भेया (-मैं-इनटाकुरोंकों 
नही पूंछता, इसगांवका राजा कोनहे! मसकरेने जबाबदियाकि- 
कर इसगांवमें एकचमार मरगयाथा-सो-उसकी ख्री-पह कहकर 
रोतीयीकि-हाय ! पैरे राजा! हाय मैरे राजा! |-इससे यह-में.जा 
नताइकि-अपनेअपने घरके सर्भाराजा है, मुसाफिरने कहां-यह 
क्याबातहै,-मसकरेने जवाबादिया-आप समसे!-इसगांवका राजा 
अन्यायी है इसलिये मुजे इतनी तरकीबे मुनानी पढ़ी, 
(9१)-जहां-राजा-न्यायवानहोगा उसकी रैयतमी अकसर 
न्यायवती होनीचाहिये. यह नहींकहा जासकताकि-सभी-लोग ए- 
कसे बनजायगें. छेकिन ! हां !-इतनाकहना बनसकताहैकि-मैसा 
राजा-वैसी रेयत.-युंतो संसारमें ऐसेऐेसे अपर्मी पढ़े है जिनका 
षयान सुनकर कलेजा कांप उठताहे, लेकिन! खेर !-यही कहना 
धनसकताहेकि-सभी एकसरखे नहीं होते. दौड़तका भूखा संसार 
है. आदमी इरादे वडेबढ़े बांधताहे लेकिन ! पार पाना मुफ्किक 
है. ज्ञानीलोग-उसका सौचाफ़िकर नहींकरते-अद्भारी करते है, 
बस | ज्ञानी और अज्ञानीका यही तफाबतहै. असछमें सौचफिक- 
रेसें कुच्छ बनता नही, बनता वहीहैजो-जिसके भाग्यमें है. कह 
छोग दोलतकों जोडजोटकररखते है लेकिन ! जबजानेवालीहो 


लि, परातवपमंसेडिता. ) _______बष् 


एकर्पटेंम चलीज्ञाती है. बढ़ेषढेराजे दोलतकेलिये छडमर औरम 
रते है रेयत विचारी कोनगिनतीमे? लोकेन ! तारीफ उन्हीकी है 
जो ध्ममें ख़रचकरते है. कट्छोग ऐसे है जो आप खरचकरना चा 
हते है बेटे खरचने नहींदेते. कई ऐसे है जो दूसरेकी दोलतदेख- 
कर थूरेतहै और अपनेकों कोढी एक नहीमीलंती. दोौलतकेलोग्र 
सें तकरलेकरेकाम करमुजरते है, युवानीमें ओरतसें ओर धनसें दे 
परवाह रहना बढेहीनसीबेदारका कामहैं. दोलत मोलना पुन्य 
केतारलुकहै. दोकतपाकर सबर नकियातों उसकेसमान कोई के 
बकुफ नहीं 
(७२)-फ्रीलीव-चंदनकीतरह अच्छे-ओर-पापीजीब भोह- 
रकीलकटीकीतरह बुरे होते है. कश्आादमी ऐसे है जो अपनेआप 
को ल्लोटेकचेन्योंसें हठासकते है दूसरोंकों नहीहठा सकते. कइअ 
पनीऔरतक़ों अपने हुकमर्मे चलासकते है कई नहीं चछासकते 
कई ऐसे है जो-आप-नाराजहै लेकिन ! दूसरोंकों नाराज नहींक- 
रते, जोश्ररूद्य विद्या ओर ऐलममे वढाहे उमरमें अगर छोटाहो- 
तोभी-उसकोबा समझनाचाहिये. जेसे राजइंस जिसनद्री-या-स 
रोबस्क्रे कत्तारे पानी नहींदेखते वहांसे चलेजाते है तुपभी अगर 
जहां तुमारी कदर न होतीहो चलेजाया करो, दुनियामें इज्जवसमान 
कोह घन नही, ऐलमदासेंकी कदर जितनी पहिलेजमानेमें होती- 
4 थी अब नहीझ्ेती, वल्किन |-आजकल ऐलमदारोंके दुश्मन बहोत, 
पारीजींदगी एक्सरखे दिन किसीके नहीहोते. बंदेकों चाहिये स 
दाहिस्पत रखे. हिस्‍्मत बरावर कोइचीज नहीं, एकतर्फ बत्तीस 
हन्नज-और-एकतर्फ धीरजगुण सबसे बठकर कह्दा, वें-बेंबकुफ है 
पर 
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जा दौलतके चलेजानेपर वेहोश होजाते हे. हिम्मतहारनेबालोंकी 
दूसरीदफे तेजी नहीहोती 

(७३)-कइ ऐसे शख्श है-जो अच्छेखानदानकेघरानेमें-जन्मे- ' 
लेकिन! इरादा उनका हमेशां निचे कार्मोमें लगारहता हे. कई 
ऐसे है-जो-निचेकुलमें पेदाहुवे लेकिन! इरादा उनका उचेकामों- 
में रजु रहताहै. कई रुपरंगर्से बडेखुबसुरत-छेकिन !-विद्या्से रहित 
है, कह दोलतसें झलाझल-लेकिन !-चलन अच्छानही. कई च- 
लन अच्छाचलते है लेकिन! दोलत उनकेपास नही. कइ परोप- 
कारकरनेमें होशियार-ओर-कह अपकनेही पेंटभरनेमें मस्त है, कई 
आंखोंसें अंधे है लेकिन! अकलसें अंधे नही. कह अकल्सें अंधे है 
आंखोंसें अंधे नहीं. कई ब्ञानगुणसें बढतेजाते हे लेकिन ! मान . 
गुमान बिलकुल नहीं करते. कइ बिल्कुल मूखे है लेकिन! घमंड 
इतनारखते हैकि-कुन्छ पूंछोनही. कइ ऐसे है--जो-अपनी-औरतर्से 
निगाहभी नहीं मीलाते-ओर-पराइओरतसे पसंद रहते है, कई अ- 
पनीओरतशिवाय दूसरीपर कभी खयालहीं नहींकरते. कइ-दूस- 
रोंकों-सच्चाउपदेश देसकते है आप उसमुजब नही चलसकते, कई 
शरीरसें कमजोरहे लेकिन |-पमंडसे कमजोर नही है, कश्रुपवान्‌ 
है शीलवान नह्ी-कइ शीलवान है रुपवान नहीं. 

(७४)-कइलोग-म्यानेपालखीमें बेठेहुने तकलीफ मानते है 
ओर-कई पेदलचलनेहीमें-राजी है. कश्लोग घरसेंबहार कदमरख- / 
नाभी नहीं चाहते-ओर-कइ जंगलमेंही पढे मस्तंहे. कह-खूबसुरत 
ओरतकेशाथ पहलंगमें सोतेहुवेभी दुखी है कई झोंपडीमेंदी बेठे आ 
नंदमानरदे है. कई दाथीघोड़ेपर सवारहोना नहींचाहते-और-कह 


( परानव्धमेसंहिता, ) ४६७ 
उसीकीमाछा फरतेरहते है कि-कब हमकों मीले. कोइकों हजाररू- 
पयेभी कुच्छचीजनहीं-और-कोइकों सोरुपयेभी बहोतकुच्छ है,दौ- 
लतमंद बाजरीकी रोटी खानाचाहताहै गरीब-मेंबेके-लडु चाहता 
है. कोइकों शहरका रहना पसंद-कोइकों बिल्कुल नापसंदहै. कोइ 
गुढस राजी-कोह मीसर्रासे राजी, कोइकों एकरतिभर अफीम न- 
हीछुहाता-कोइ तोलेभर खाजाठाहै. एककों लाटियोंसें कुओ्े-ले- 
किन -कुच्छपरवाह नहीं, ओर एककों फूलकीछ्टीभी बहोत है, 
घमंडकरनेस और जठीबातका हठकरनेसे आदमीकी इज्जतमें ध- 
ब्या लूगताहै. 


(७५)-आदमीकों हुकमहोदेका सुख उसवख्तमाछूम देताहै 
जब उससे गिरजाय, इसीसें कहाजाताहैंकि -जोकुच्छक रनाहो व- 
ख्तपर करलो, नहींतो पीछेसे पस्ताना पड़ेगा. आजकलके जमा- 
नेमे सारीउमरतक भाग्योदयबनारहना बहोतही मुछ्किल समझो. 
किसीके पहिलीउमरमें खुख-ओर-किसाक पीछलीमें सुखहोताहै, 
कई ऐसेभी है जिनोंने सारीउमरतक तकलीफ उठाइ आराम एक 
दिनभी नहींपाया. जिसने पूरवभवर्भ पृन्‍्यानुबंप्रिपुन्य उपाजेन 
कियाह-वो-यहांभी सुखी-ओर-परभवमेभी छुखीहोगा. जेसे अ- 
स्छेसाधु-अच्छा गृहस्थ-ओर-अच्छाराजा, जिसने प्रवभवर्मे पा- 
पानुबंधिपुन्य उपाजेनकियाहै-बो-यहां सुखी -ओर-परखोकमे पा- 
पक्रेप्रभावसें दुखीहोगा. जमे बेह्या अन्यायीराजा-ऑओर-अन्या- 
यीग्रहस्थ, इसका मतलब यहहुवाकि-पूरवरकेपुन्य्से तो यहां सुखी 
हुबे लेकिन! उस पुन्यक्रेभोगतरभोगते बांधलिया पाप-इसलिये उ- 
क्तपुन्यका नाम-पापानुबंधिपुन्य-कहागया. पुन्यानुवेधिपाप-वो-है 


शद८ | ( भानपंबपसंहिता व: ६.) 
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जो: प्रबभ्रतपापस यहां दुखीहुने लेकिन! यहां पुमंयक्िकॉने केंरें 
तहै इसालेये अगलेभवम्म सुखी होगा. जेसेकोह गरीब आदमी यहां 
खानेपीनेसेंभी तंग है लेकिन |-पुन्यकेकामकरनेसे अनार मव्मे 
खुखी होगा. पापानुबंधिपाप-वों हें-जो प्रवक्षतपापसें यहां दुखी 
और. यहांभी फिर पाप करताह इसालेये परभवमेंभी दुखी होगा. 
जैसे कसाइवगेरा हिंसकजीव होते है,-- 

(७६)-जिसराजासें-या-वंडेहाकिमसें तुमारा विरोध हो 
गया-तो-मुनासिबदे उसकेराज्यकों छोड़कर दूसरेराज्यमें च- 
लेजाना, बढेलोगोकेदिलमें गुस्साभी बढ़ा रहताहै. जहां एक 
चीजपर, दोशरूश मालिकहोगें वहां कभीनकभी जरुर दंग्राहोगा. 
इसलिये मुनासिबहेकि -पहिलहीसे उसके दोहिस्से करदियेनाय- 
अगर किसीख्रीस दोशरूश मोहबत रखना चाहतेहों-तो-यह कभी 
न-होगा, समझदारकों मुनासिबहे उसख्रीस अपनी दोस्तीकों ख- 
तम करे. ओर यह सोचतारहेकि-मदकेलिये औरत-और-ओऔ 
रतकेलिये मदे-प्ोतिहोनेसें इसीमवर्मे हितकारी है, लेकिन !-पाप- 
बंधके हेतु होनेसे परभवर्म हितकारी नहीं, कह शरूभ ऐसे है जो 
बोलीसेंमीठे-लेकिन |-कामपडे बुरे, कइ बोलीसें कठोर लेकिन !- 
कार्येपडे अच्छे है, ओर कह दोनोंतरहसे निकामहै. जहां बहोंद 
लोग-गष्पपारनेवाले-बैठेहों वहां अकलमंदकों मुनासिषहे चूप रहे. 
जिसकों समझानेपर हसदेताहे उसे बेशरम समझो. जो मालिक 
नोकरोंका हक नहीजानता-वो-खता खाताह. दोलत ओर जवा- 
नीका ठहरना बहोतदिन नहींहोता, मुनासिवहेक्रि-अंपर्नीनेंकस- 
रूतन न छोडना, 


४ ( मानबंधर्बसंहिता, ) ४६९ 


'.. (७७)-भोरतकेमध्यख्ंडकों छोडेकर इसवख्त जितमेद्सरेदेञ 
मंशाईरहै तरंहतरहकंलोगउनमें वसते है, उनेकी जातबिंरादरी-औ 
रं-कुटबकेमेद गिनमेंलगे तो कब पारपासकते है, उनकीचांलचलंन 
और-खानपानका-व्योरा-पहांलिखनाशरुकरे तोमी-अंत न आ- 
सकेगा. एकदेशवाले जिसवातकों पसंदकरते है दुसरेदेशवाले फी- 
रन उसे नापसंद करदेते है. इसीसेकहाजाताहैकि-खानपान-और 
चालचलन-चाहे जिसतफेसे लिखनाशुरुकरोगें पार न पासकोगे. 
इंग्लेंड-अमरिका-अफिका-आस्टेलिया-न्युसोयवेल्स-चीन-हो लांड 
बेंलजियम-नरवे-स्वीडेन-युनाइटेडस्टेट्स-न्यूफों डलेंड-डेनमाक- 
स्पेंन-रुस-ग्रीस-इटा ली-पत्तृगाल-जामेका-बहामा-जंगरी-जमनी- 
जांपन-हवाइ-हंगरी-वगेरा जोजो देशहे उनकी जातबिरादरी वंश 
और-चालचलन हजाराहतरहके है. कददेशवाले झींगामछलीकों 
जीतीहो खालते है, एकगिलासमें जल भरके उसमें मछलीकों डा- 
लदेते है, फिर उसमें शरावका सिरका ओर तेल डालकर थोड़ी 
सीदेरबाद जब मछलीयां नशेमें आके कूदनेलगती है उनकों पक- 
टपकडकर जीतीहीकों खाजाते है. धन्यहै! उनके हृदयकों-उनकी 
लीलॉका कहांतक वर्नन करे ! जिनकों जीतेजीव खानेसेंभी नफ- 
रत नहीं. कइदेशमें बीमारघोडेकों गोली मारदेना दया सभनजते 
है. कह देशंवाले पक्षीयोंकेअंडेकों सुड्लगाकर उसका रसपीजाबा 
अच्छासमश्नते है. कददेशकी पढीगुनीख्रीयोंकों-थियेटर-सैरं-म- 
बिछ-सिंगार-बनाव-नाच-बाल-खेंल-तमाझोंसें एकघडी फुरसत 
नहीमीलती, कइदेशकी द्ल्ीयें-पतिसे-नरानाराजडुटकि-वलाकंके 
ढिंये अदालतमें हाजिर होजाती है. कहदेशकीखीयोंने पुरुषों के काम 
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छीनडिये है जैसे-डाक्तर-एडिटर-बारीप्टर-जज-कप्तान-इंजिनि- 
; हज 
यर-वकील-मास्तर-बलमटेर-कलक-मजदूर-सबकुच्छ ख्रीयां है.अ- 


इक. ९, 


मरिकाकीख्रीयें कद्यातोमे पुरुषकी वरावरी करसकती है. विछा- 
यतमें कुच्छपद ऐसेमी है जो अबतकख्रीयोंकों नहीमीले, पालेमें- 
टकी मेम्बरी-फोजकी करनेली-ओर-जहाजकी कप्तानी-अबतक 
उनकों नही मोलो है. हां -फ्रांसकी स्रीयोंकों माना कपडें पहें- 
नकर निकलनेकी आज्ञा मीली है. । 
(७८)-कइदेशकी ख्त्रीयोंने शराबपीनेमें पुरुषोंकों मात दीहहे. 
कह्देशकीसीयोने चुरटपीनेमे-ओर-पेरगाडीपर बेठकर शैरकरने- 
में पुरुषोंकों पीछाही करदिये है, कश्देशबाले कहरहे है ख्रीकी- 
स्वाधीनताकों रोकना चाहिये, लेकिन! क्या करें! रुकती नहीं. 
देशदेशमें बिवाहकी रीति अछगभलछगहे. कहदेशम सरेबाजार स््री- 
यां बिकती है. कद्देशवाल कुत्तोंकों ओर कई विज्लीकों-पालना 
पस्ंदकरते है, चीनदेशके अनेकस्थानमें-लोग -कागजके वद्च पहे- 
नते है ओर कहते देकि-कागजकेकपडेकी ताहसीर रुइके कपडेसें 
ज्यादे गभेहोती है. पानीसेतो सवलोग नहातेही है लेकिन!-कइज- 
गह दूधसेभी नहाना पसंदकरते हे-वतलाते हे दूधर्से नहानेसें श- 
रौर स्वच्छ ओर खूबसरत होजाताहे, इसमौमतलवसे आजकल अ - 
मरिकाके न्‍्यूयाकेकी-मेमें-दूधर्स नहायाकरती है, एकऔरतके न- 
हानेकेलिये दससेरदृध चाहिये, कह्देशोमें गरेजलकेकुंड-और- 
ज्वालामुखीपहाडोकों-करामात-समझते है, ओर कइदेशकेलोग- 
अभिकायकेजीवोंकी पेदाश वहां ज्यादेसमझकर-करामात नही स- 
म्नते, हमारी रायभी यही हेकि-करामात नहीं-जमीनकी ताहसी- 


( मानवर्धमसंहिता: इ७१ 
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रहै, कह देशकीजमीन हरसाल आधावपे बर्फसेंढकी रहती है और 

कह्देशमें बर्फका नामनिशान तक नहीं, कहीं ढेरआबादी और 
, कहीं बिंरानपढाहै, कइदेशके वाशिंदे कालेरंगके-ओर-कइके-छाल 
या-गोरे है. कद्देशवाले-दूसरेदेशवालोकों नयीदुनियाक्री पैदाशंके 
कहते है और कइ अपनेआपकों नयेकहकर दूसरेंकों पुरानेबत- 
छाते है. कइदेशवाले खुलेमैदानपडी हुई दूसरेकी चीज नहीं उठाते 
ओर-कइदेशकेलोग नजरकेसामनेसे चीजलेजाय ओर मालूम न- 
होनेदे. कश्महाशय फरमाते है-( जुओ-बढारोजगार-जो-हार-न 
होती,)-( चोरी-बडाव्यापार-जो-मा र-न- हो ती,) 


(७९)-जगतभरमें मसल्मानोस इशाइलोग दुगने है, इस्वीसन 
(१८८२) की-मर्द मसुमारीकों-देखते है-तो-जगतभरमे-बारहकरोंड 
चौदहलाख-मुसल्मान-ओर-बाइसकरों इ-सीत्तरछा ख-इशा इ- गि- 
नतीद्वारा मालूमहोते है, संप्रणबंगालहातेमें सातकरोड आदमी व- 
सते है ओर इंग्लेंडमें कुछ चारकरोडही बसते है, लेकिन !-जिन- 
का पुन्यप्रबछ उन्हींका जोरशोर पसारहोताहै, आदमी बडानही 
है तकदीर बडाहे, हां! किस्मत और उद्यमका जोंडा जरुरहै छे- 
किन | तोभी इतनाजरुरकहेंगेंकि-किस्मतवढा-औओर--उद्यमछोटा 
है. सबबकि-उद्यम झूठा्भाहोजाताह। किस्मत झूठा नहीहो|ंसकवा- 
मनुष्यका भव-आयोवत्तेम पेदाश-शरीरसें तंदुरस्त-हूंबीडमर-ध- 
मेपर आस्ता-और-न्यायमार्ग-इतनीवस्तु अच्छेपुन्याबिदून नहीमि- 
छती, जिन्होंने पुन्यकिये है सबतरहकेसुख-ओर-धंमे-उन्हीकों 
प्राप्त होसकते है,-- न 

(८० )-भारतकेमध्यखंडमे-क्षत्रीय-ब्राह्मण- वैद्य - औ र- शुद्र 


छुड२ ( प्रानवधयंसहिता, ) 
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येक्ार कौम्र अनुकमसे उत्तम-मध्यम-गिनीगहदे- इनकेभी ग्रेदालु 
भेद कहदई लेकिन |-बे-सब-चारमेंआजाते-है इसलिये बढेभेद चा- 
रहीकदे. जिनमेंभी क्षत्रीयणाति सबके सिरताज इसछिये कहीगर 
कि-वें-लोग हिम्मतबहादुर सबसेंअवलदजेंके होते है. क्षत्रीयोंका 
यहथभंहो हैकि-अन्यायी पुरुषोंकों धर्मका विध्वंसकरते रोके. देव- 
मंदिर-धर्मकेस्थान-साधु-सती-ओर-दीनदुखीका जहांतकबने ब- 
चावकरे, परमेष्टीमहामंत्रका जाप-और-लिनेद्रदेवका पूणन-हरह- 
मेशा करवारहे. रातकों खानपान न करे. धमे-अर्थ-और-कामकों 
ययासमय पालनकरे. अन्यायकी लडाइ-न-लड़े-ओर-न्यायय- 
देुसे कभी पीछा-न-हठे, देवगुरुपम-और-प्रजाकेरक्षणमें अपनो 
जान देनेकोभी तयाररहे. शरणागतकी रक्षा करे-लेकिन |-अन्या 
यीका शरणदाताभी-न-बने, शिकार-न-खेले. अगर खेलनाहोतो 
क्रोध-मान-माया-ओरर-छो भ-नो-जी वके असलीदुश्मनहै उनकेसा 
थ खेले, कितनेही क्षत्रीयपुत्रोंने अपना कलघमे छोडदियाहै, ले- 
किन! दुनिया बिल्कुल निर्वीज नही, कई ऐसेभी है जो भपने व्र- 
तनियममं अडोलरहकर सदा नेंकीसे चलते हैं. बढ़ेबढे राजेमहा- 
राजे-ओर शूरवीरपुरुष इसीवंश्वें हुवे है. हरेकक्षत्रीयर्कों अपनेब 
शक्ी कीत्तिपर खयालरखना चाहिये, 

(८१ )-मांसखानेकेलिये आयेधर्मशाखका किसीकों प्रंगरी 
नहीं है. चीड़ीपा-तोते-कबृतर-हिरन शश्ञे-सृअर-बगेराके-प्राणों- 
का विछोहकरना ओर-उनकामांसडालकर पुष्ठाइक्तदना कौनसा 
न्यायमाग है. जीवोंकी हिसाकिये बिदून मांस उत्पलनहीहोसक्ता! 
भीवोंकोमारना स्वगेसुखकों देनेवाला नहीं. इस वाक्यसे मांसखा- 


हे आओ 


है| 


( मानवर्धमसंहिता: ) उंडहै 
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ना पाप ठहर सकताहै. जीवों कों बांधना-मारना-निर्देयोंका काम 
है, जिसके दिलमें रहम नहीं उत्ते-धर्मी आदभो-कोनकहसकता है? 
इसवाक्यसे - मांसखानेवाले अधर्मी सबुतहोसकते है. बस !-इससे 
ज्यादे क्या कहे !और कहेगें भी तो वुरामानेगें. मांसखानेसे श- 
रीरमें रोगमो पेदाहोताहै, सबवकि-वह-भारीचीज होनेसे ठीक- 
ठीक नहीपचता. तकंकरनेवाले कहेगें क्या ! घी-दूघ-भारी-नहीं 
है!-इसेभी नखानाचाहिये |-( जवाब. )-मांससेबटकर घी-दूध-भा 
रीनही कश्लोगकहते है यज्ञ्में मांसखाने्स दोषनहीलमता ऐसा म॑- 
नुस्मृतिकाबचनहे-(जवाब.)-यहबात गलतहै-सबवकि-दोषनही लगता 
इसमें प्रमाण क्या ?-बिनात्रमाण-कहनासुनना-ह॒थाहै. क्या! जो 
कुच्छमनुस्पृतिमं विनाविचारे कहदिया वहीं प्रमाणहोसकताहै? 

कभी-नही, देखिये |-मनुस्मृतिके कह वचन-अविचारशील-है,ज- 
हां पिछलेअध्यायोमें मांसका वनेनलिखाह (५६) में-'छोकमें पाठहै 
कि-मांसमक्षणमें दोष नहीं. मदिरा पीनेमें दोष नहीं,-तथा-मेथुन 
करनेमे दोष नहीं-यह प्राणियोंकी-प्रहत्तिहे, इसमें दोष नही, ले- 
किन [इनसे निहात्तिकरना तो महाफलदायकहै. इसपरसवाल कि- 
याजाता हैकि-निसकी प्रहत्तिमें पप नहींलगता उसकी निहातिमे 
पुन्पफल कहांसे आया -इसकों गोरकर सोचना चाहिये, बढ़ा 
नामधराना सहजहै लेकिन ! पूवोपर विरोधरहितवचन बोलना स- 
इननही. अगरकोई मनृस्पतिकारागी-इससें-नाराजहो-तो-आख 
वचनसे लडे. कइलोग कहते है मनुस्मृतिका अभिभ्राय आपनेनही 
जाना, उसकाअभिप्राय ऐसाहेकि-मांसभक्षणमें दोषनही ऐसानही 
कहना-बर्किन! दोषरै ऐसा कहना, ( जवाब )-पूकपाठमें ऐेसअज 

पे 








४४ ( मानब्रपमेसंहित, ) 





थे नहीनिकछता-अगरचे निकलता होता-तो-प्रहत्तिरेषा-भूतानां 
यहपाठ-न-होता. विनाप्रमाण प्रतिपक्षीलोग कब मानेंगे. अगर 
कहाजायकि-कस्तूरी गोरोचनभपक्षणकरना मांसभक्षणमें आगया- 
इसलिये मांसमक्षण किससे छूटाहै ?-( जवाब, )-कस्तूरीगोरोचन- 
मांसनही, किंतु-जेमे केश-वगेराह वसे कस्त्रीगोरोचन्मी-मांससें 
अछगचीज है. सोभी प्राणीकी विदून हिंसाकिये मीलसकते है, 
लेकिन -मांस-प्राणीयोंकी हिसाबिदून नहीं मोलता, अगरकहा- 
जायकि-माहिंस्थात्‌ लवेभूतानि-यहवचनभीतो स्पृतिवमे 
समें मौजूदहे-(जवाब.) सोचो !-फिर क्या सिद्धहुवा ?-इससेतों यह 
पायागयाकि-किसी जीवकी हिंसा नहींकरना. फिर !-यद्ञमें हिंसा 
करना किसस्वगेकेलिये कहागया ?-क्या पितृदेवताओंकी-पूजा- 
जलचंदनकेशर.-.ओर-घो-दूधवगेरास नहीहो|सकती ? अगरचे हो- 
सकती है-तो-त्रसजीवोंकी हिंसाकरना केसे मुनासिब ठहरसकता 
है. निदान -त्रसजीवोंकी हिंसाकरना मांसखाना-शिकारखेलना 
और-मादिरापानवगेरा अयोग्यत्र्तावरखना कोइ आर्यप्मशासत्र न- 
ही फरमाता. क्षत्रीयपत्र बडेनसीवेदार ओर राजस्वीतेजवालेहोते 
है, मुनासिबह आयेधर्शास्रके फरमाने मुताबिक चले, और अ- 
पनेवंशकी कीर्ति कायम रखे 

(८२)-ब्रह्मणोंकों शिक्षा-आप-धर्ममेपाबंदरहे और दूसरों- 
को पावंदरहनकी तालीमदेवे. अहंनदेवकी-त्िकालपूना-करे, पर- 
मेप्टिमहामंत्रका हरहमैशपाठकरे. और निग्रेथमानियोंकी सवाभक्तिमें 
सदेव दाजिररह. गहस्थधमके -जो-ग॒र्भाधान वगेराह-सोलइसंस्कार: 
है उनम्रेंस एक-बतारोपसंस्कारकों-छोडकर बाकीके प्रनराहसं- 


( मानवधमेसंहिता. ) इंउर्ई 
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स्कार ग्रहस्थलोगोंके घरजांकर करावे. सत्यवोले-प्राणीरक्षामें ह* 
रवख्तखयाल रखे-ओर-खेंतीवारीका-काम-खुद नकरे. जलकों 
छानकर पीए-कंदमूछफल-न-खावे-रातकों खानपान न-करे-द्ष- 
जीय-और-वेइयकेघरका पवित्रभोजन जीमे-तो-कोइहजनही: ले- 
किन! बनतेप्रयत्त अपनेहाथकाही वनायाभोजन खाना भच्छाहै, 
जो ब्राह्मण क्रियावान्‌ नहीं हे उसकों ब्राह्मण कहना घुनासिवन- 
ही. तोनतंतु-गलेमें-पारखनेस बाह्मण नहीं वनसकते- आह्मणहो- 
कर-जो-मांसमद्रि राखाते पीते है उनकों कसाइकहना कोई हज्की 
बात नही, शुद्रकेध रा अन्न-और-देवकेसामनेचढायाहुवा-नेबे 
ब्राह्मणके लिये खाना मनाहे. जोलोग खातेंह झाख्रके बर्खिाफ 
कामकरते है, अपनी ज्ञातो विरादारीका कोइशख्श मांमभप्तीहोंजा- 
य फोरन उसे अलछगकर देंवे. क्रियास पाकरहनेहोसें अपना उपदेश्न 
दूसरपर असरकरसकता६. राजेमहाराजे-ओर-दूसरेलोग-अगर 
क्रियासें नापाकरहोगें कव इज्जत करेगें !-इसलिये मुनाधिवहे श- 
शैरसे ओर मनभें-साफ- रहे. 

(८३)-अगर सवाल कियाजायकि-ब्राह्मण-किसकों सम- 
झनाचाहिये -क्या !-शरोरकानाम-ब्राह्मणह -या-मौीवका नाम 
ब्राह्मणह !-अगर जीवकानाम ब्राह्मणहे तो सारीदुनियाकों ब्रा- 
हणकहनापडेगा. सबवकि-जेसानीव त्राह्मणकेद्े-वेसा-सबकेहै, 
अगर कहोगे शरोरकानाम ब्राह्मणहे तो सभीदुनियादारोंकों शरी- 
रहै, इसलिये शरीरकानाम ब्राह्मण नहीबनसकता. अगरकोई ब- 
होतहीहठकरबेठेकि-शरीरकानामही आह्मणहे तो बतलावे!-जब 
न्राह्मणके बेटे अपनेमातापिताके मरमानेपर उनके मुद्दोकों जारूते. 


३३६. ( प्रानवध्मसंधिता, ) 
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है तव क्या !-ब्रह्महत्याकरनेके पातकी बनते है!-अगरकहाजाय 
पातकी तो नहीबनते फिर शरीरकानाम आह्यणमानना केसे सबुत 
हेसकताहे? अगर जातिकानाम बाह्मण माने तो यह्रातभी नहीं 
बनसकती, क्योंकि-ब्राह्मणकीजातिके शिवाय दूसरेभी तपकरके 
ब्राह्मण कहलाये है. इमलिये ब्राह्मणपना जातिके तालुझ नहीं 
ठहरसकता. महाभारतकेशांतिपवे्भ-बयानहै कि--- 


( अनुशुपकृत्तम. ) 
कैवर्तीगर्भसंभूतो-व्यासो नाम महायुनिः 
तपसा बाह्मणोजातः-तस्माज्नातेरकारणं १ 
उवंशीगभेसंभूतो-वशीहृस्तु महामुनिः 
तपसा बाह्मणो जातः-तस्माज्ञातेरकारणं २ 
खपाकीगभसंभूतो पारासरमहामुनिः 
तपसा बाह्मणो जात+-तस्मा ज्ञातेरकारणं रे 


धीवरकीलडकीके पेंटसे व्यासनी पेदाहुवे-लेकिन ! तपकरके 
ब्राह्मण कहलाये. उ्वशीकेगभेसे बशीह्रणी ओर-चांदालीकेगभेसे 
पारासरजी-पेदाहुवे, और तपकेजोरसे ब्र/ह्णणकहलाये, इसपरमा- 
णसे जाहिरहुवाकि-ब्राह्मणहोना-नहो ना-जातिकेताहुकनही. अ- 
गरकहाजायकि-पंडितकानाम-ब्राह्मणहे-तो-यहक ना भी ठी कन ही. 
सबबकि-क्षत्रीय-वेदय-ओ र-शू इभी-विद्यापठ ने से पंढितहोसकते है. 
विद्या-नोकोइ-पढे उसीकी है, कुच्छब्राह्मणोंने उसका ठेका नही 
लिया इसलिये कहसकते हे कि-ब्रह्मणपना-शरीरजातिगगेराके 
ताझुकनही, किंतु ब्रतके ताडठुक है. महाभारतमें बयानहै कि- 


( मानवधमेसंहिता, ) ३७9 
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( अनुष्टएदत्तस. ) 

न योनि नापि संस्कारो-न श्रुतं नापि संततिः 

कारणानि द्विनत्वस्य-त्रतमेव तु कारणं ! 

ब्राह्मस्रभावः कल्याणि |-म्मः सबंत्र दृश्यत 

निमेल सकरू ब्रह्म-यत्र तिष्ठति सद्वीजः २ 

एकस्मात्‌ स्थानतों जन्म-क्रियाः पष्टयादिका।समाः 

पश्चात्तंतुअये पक्षिप्ते-द्विनोहई इति कि मदः डे 

उत्पत्ति-मस्कार-विद्या-ओर-ओलाद-ब्राह्मणहोनेका हेतुन- 
हो-ब्ाह्मणहो नेका हेतु-अ्त-है. मिस निर्मलब्रह्मस्वभावहों-वही- 
ब्राह्मणहे, तीनतंतु गलमें डालदिये उससे ब्राह्मणहोनेका दावा 
नही होसकता. किसी धमंशास्त्रमें नहीलिखाकि-मरनेवालेकेपीछे- 
उसके निम्मित्त-दियाइवादान-उसे पहंचमकताहे, लेकिन | ब्राह्म- 
णलोग उसबातकों क्‍यों जाहिरकरे [-इससे तो उनकों चीजबस्त 
मीलनेकी हानि पहुंच-लेकिन | हां! दुनियां सभीक्राह्मण एक 
सरखे नही है. कई ऐसे थी है जो शाखकेफरभाने झुजब चलते है- 
ओर मिथ्याउपंदश कभीनही देते, वैसे ब्राह्मणोंको-अछबते! 
सज्जन समझना ठीक है, 

(८४)-वैश्यपुत्रोकों शिक्षा न्यायसें व्यापार करे, अन्यायर्से 
पैदाकिइहृइ दौलत बहोत वरूततक ठहरतीनही है. भ्रूृठबोलना-या 
देवधर्मफ्री कसम खाना किसौसुरत अच्छानही, जिनपतिमाकी 
' बिदूनपूज्ञाकिये-दुकानपरजाना मनाहै, निर्ग्रथपुनि-वपास्यान-दे- 
तेहोतो -मुनालिबहे उनकोसभागें शाखरसुननेकों जाना, सबकाम 
शाखसुननेकेनोचे हे. जिनपूनाभी शास्रसुननेदोसे जानीनाती हे, 


डं3ट मानव्धमंसंहिता, ) 
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इसलिये अगर श्ञाख्र पहिले सुनलियाजाय ओर पूजन पीछे हो- 
तो-कोइ हजकीवातनही. वडेबड़े पापारंभ-न-कर-थोडेमें अपना 
गुजराबचलसकताहो-तो-बहेत्तर है उतनेहोमें संतोष रखना, एसा 
देशहित-और-पापारंभकरना कोई जरुरत नहीं-जिससें अपना- 
जीव पापमें लिपटकर नरककुंडका अधिकारी बने-आठपहरमें तो- 
नर्दे-तो धर्मकाममें-जरूरछगानाचाहिये. इसकेबिना परलछोकका 
राघ्ता साफ-न-होसकेगा. किसीकी बुराइकरना अच्छानहीहीता. 
मिसमेंभी-राजाकी बुरइकरना विल्कुलठीकनही, राजाकी अपने 
परवहोत रहेमनजरहो-तो भी-उनसेंहरवझत खोफरखनाचाहिये, 
सबवकि-राजस्वीतेजवालोंकों गुस्सा आतेदेंर नहींहो]तीः होदेदा- 
सेसें हरबरूत बचकर चलनाचाहिये. मांसमादिरा-रात्रीमोजन- 
और-कंदमूल-खाना बढेपापोंकी गिनतीमें-हे, अगर औरकुच्छ 
नै-बनंसके-तो-बडेपापोंसं जहर बचना मुनासिवहे 
(८५)-ओशवाल-श्रीश्री मा ल- श्री माऊ-पो रवाल-पछ्ठी वारू- जै- 
सवाल-खंडढेलबाल-हुंबड-मोह-वायडा-गोलालारे-भ्रावगी-पर- 
बाल-वी नावर्गी-मीमा-भटेरा-वगेरा-वेश्यों केकह भेदहे. जो जिस- 
भेदमें-हो-न्यायमागेस उल्हा न चले.-जींदगी थोडेदिनकी है 
दौछंते किसौंकी थीर नहारही. शहस्थोंके लिये दानपन्यकरना नि 
हाय्ते उम्रदाकामहे. धरसे बहारनिकसना-तो-हर्वरूत-पांचद्स- 
रुपयें-कसरखकर निकसना चाहिये. एकदोरुपयेसें-तों-कम-कभी 


रहना ठीकनही. तुमकों अच्छेग्रह्स्थ समझकर किसी दिनदुखीने ' 


कंच्छ याचना किए ओर तुमारेपास॒ कुच्छ-न-निकसा-तों 
फितमिशरीदिहोनेकी बातहे !-राज्यका महसूल म देना चोरीकेभेद- 


का 


( फमपंधमेलंहिता, ) इक 
में दाखिलहै. जो जिसचीजका व्यापारकरताहो जेसे-जदादिसत- 
सुन्ना-चांदी-कपंडे अनाज -रुइ-अफीम-सराफी-तांबा-प्रीतक-क्े 
हा-रेशम-हुंडी-धी-तेल-आटा-दाल-मीश्री-सूत-दियासलाह- लौ- 
नमी रच-तमाखू मेंवा-मीठाइ-रंगरोगन-सालदुसाछे-गोटे कीनारी 
पघडी-दुपट्टे-कामज-छापखाना-दवाबुटी-शेयर दलालौ-इतर-फु- 
लेल-घडी-चश्मे-नकर्लौसुन्नाचांदीकेगेहने-गार्ली चे-पानम्रपा री - 
चीनीरुसी-या-अंगरेजीमाल-वगेरा-जिसाजिसचीजकी दुकानदा- 
री चलतीहो उसमें-दगावाजी-हथफेंरी-या-अद छबद कूक्रना-अ- 
च्छानही, इज्जतके कांकर-और-दोलतका नाश्करनाहो-तो दगा- 
बानी करो. दगाबाजो बहोतदीनतक नहींचलती, कोहइनकोहृदिन 
जाहिरात जरुरआती है. अपनीचोरी अपनेसे-तो-छीपीडी नहीं 

रहती, दूसरे केवलज्ञानी देखते है, तोसरे जब चोरीकाभेद खुल- 
जाताह तब दुनियाभी देखलेती है, इसलिये मुनासिबद्धेकि-चोरी 
दगाबाजी-न-करना. 

(८६)-एक-बापबेटा-दूसरेकेखेंतपेंजाकर हरहमेश- चोरीकर- 
लिया करतेथे. एकदिनकाबातहै दोनों मिलकर खेंतमें ओरीकरने' 
को गये. बापने चारोंतफे नजर फेलाकर देखा-जब-कोइ-नबही दि- 
खनेमें आया चोरीकों हाथ चछाया. लड़का कहनेडगा सबतफेतो 

प्रने देखलिया-लेकिन [-एकतफेतों भूछही गये. पिताने विचा- 
ट इसने किसीकों आते देखलियाहै, उसीबरू्त चोसीडुइ ऋछु 
हधरउधर फेंकदिइ-ओर-पूछनेलगा किधर कोन आता है !-बेठेने 
कहा उपरदेखना तो भूलही गये. परमेश्वर देखताहे-या.नही !.पि 
ता बोला !-सच्चहे यहतो हम भूलहोगयेये, बस !.उसहदिनकी कत 


बु८७ ( मानवधमंसंहिता. ) 


है भर फिरकभी चौरी नह्ीकिद, इसतरह अगर हरकिसीकों 
असरहोनेलगे-तो-क्याही | अच्छोबातई 


(८७)-४्क ( अकलके फुव्वारे.) 

-सच्च बोलो, -बारुदसें दररहो, 
«विद्या पढों, -सांपकों छुओ मत, 
-धर्मपर श्रद्धा रखा, -दिलकों प्ाफ रखों, 
“पूरा तोलो, -बकवाद मत करो, 
-बडेसे अदप रखा, -दृश्मनसे बंदोवस्त रखो, 


-गातेबर्त खुह़कर गाओ, “बहेंगी मदबनो, 

बढेकेधर बढाअंपेरहोताहै, -आाद्नरक्ी बातें यादरखो, 

_नकलछोफमे होशियार रहो, -कालका भर्गेंसा नहीं, 

>्पोचकर बोलो _बदनकों साफरणसो 

जगयावख्त फिर नहींआता, -आंखें हृदयके आईनेह 

(८८)-समभाम जाते शर्म मतकरा, शाखकहुकमपर सवकार 
छाचार हैं, 

बुनियामें बोली सेकडॉतरहकी है लेकिन |-चतराइविदून एक 
भी कामकी नहीं, 

दौलतमंदहोकर खानेपोनेम कोताइकरे बडानालाइक है, 

किमी पागिरी आजकल विदाहोंगढ़ इस ४ तलाशकरन। सी- 
रदीआदमीयोका कामहे. ' 

दूसरेफ़े मकानपर जाओ-तो-इतछादेकर जायाकरो, क्‍या 
जाने घरवाले किसतरहबेठेहो ! 

मितनीताकत उननादी बोजाउठाना चाहिये, 


( पानव्धमंसंहिता: ) ४८९ 


जो शख्श-लुगाएकेक हनेमें चलताहै, उसकी इज्जत नहीबढती 
दिलकीबात दोस्तकोंभी एकदम मतकहो, नप्ारूम! किसव- 
५ खत दुश्मन होजाय, 
एकदिन ऐसाभी आयगा जिसमें दोस्तभी दुश्मन बनजायगें, 
आजका काम कलपर मतडाको एकदमकाभी भरोंसा नहों, 
इशारेसे. न समझे-वो -आदमीनही गधा है, 
जोझरूश बहोतमोलकीचीज थोडेमेंदेताहै-जाननाचाहियेचो- 
रीका मालहै, 
चलतीगाडीसें कुदना किसीसुरतअच्छा नही, अगर कुदना- 
ही है तो फुरती करो, 
आदमी जैसा दुश्मनसे डरताहे अगर पापसेंढरे तो क्याही! 
*उम्रदा बात है! 


(८९)-तकलीफदार कपडे-ओर-जूते-पहेनना समझदारोंका 
काम नही. 

रजस्वलाओरतससे भोगकरना रोगकों बुढानाहै, 

मु्खे-बालक-और-बीमार-गालीदेबैठे उसपर खवाल मतकरो, 

, दौलतमीलनेपर बह्ोतआदमी भकहढसें अंधे हो नाते है, 

दूसरेकों नंगाकरना-या-आप-नंगेहोना बर्डीबेंदज्जती है, 

कुच्छरुपयेपैसें हरवरूत पासरखनाचाहिये-नजाने किसवर्त 
क्ामपडजाय, 

। दोआदमी बातकरतेहों बिनाबुलाये जानानही, 
कोइश्नरुश्न-चीठो-या-खत-लिखरहाहो बिंदूनहूकम उसेमतदेखो, 
पेसेकेलालचसे इज्जत हलकी मतकरो, 

धर 


४८२ ( मानवधमसंहिता, ) 


जि नीन्की अल नकली के पेन पर के सब से भर पल थक आज भी पल नल को किक 


बेवकूफोंके सामने जीदकरना ठीकनही, अगरचे अपनीबात 
सशीभी-हो,- 

किसीके धमकानेसे दिलकों रंजमें डालना कोइजरुरतनही, . 

अगर कोइशरूश तम्हारीबहोतहीखुशामद करे-तो-समझलो ! 
कुच्छमतलबरे, 

कदरदान अगरचे गराविहे-तोभी-उसकेपास जानाचाहिये, 

(९०)-जैसे लडाइकेवरूत सुन्नेसें-छोहा-ज्यादेकामदेताह अ- 
कलभी वर्तपर दोलतसें बढकर कामदेतो है, 

गुनेहयारकों माफी जब देना अगर-वो-अपनीभूछ कबूछकरे, 

ख्रीकारुपदेखकर जिसपुरुषकों-ओर-पुरुषकारुप देखकर जि- 
सस्रीकों विकारनहीआया उसकी तारीफ है, 

भोगकेबरू्त योग याद आवे उसे पका सम्यक्तवान: समझना, 

जिसकों डरीबात समझकर छोडनाचाहो-ओऔर-छूटेनही तो 
उसमें-पापकाउदय-जानना , 

हरहमेश दातूनकरना-ओर-हाथपांवधोकर रसोहजिसना-च- 
तरआदमीका कामहें, 

मित्रकों-या-अपनेप्यारेका-पहिनेमें एकदफे चीठीलिखना 
फायदेमंद होताहे, 

धमोदेके पेसेकों जलदी लगादेनाचाहिये, नालाइकबेटे पी- 
छेसें लगायगे नही, ; 

धरम गहेराधनहै फिर क्या! चाहते हो [-हतनेपर भी कंजूस- 
बननाहे-तो-तुमारे जेसा कोइ मूर्ख नहीं, 

प्रीठाभोजन-ओर-भीटीबोछी सबकों प्यासी, लगती है, 








( मानवर्धधसंहिता, ) ४८३ 
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जोशरूझ अपनेकों नहींचाहता उसकी मुलठ्यकातकों जाना 
फजूछ है, 

धमकी वरावर कोह करामात नहीं, 

छोभीआदमीकों बेवकूफ कहना सच्च है, 

हिम्मववान्‌ आदमी हजारोंमें एकहोता है, 

जहां बेंमतलव अपना मानभंगहोताहो वहां रहना अच्छानही, 

बाहियातखचे करनाभी मृर्खोका कामहे, 

(९१)-जहां खुशो वहां नाराजीभमी आयगी, 

आगामी-संचित-ओर-प्रारब्ध-यहती नाहिस्से कमेहोंके सम- 
झना चाहिये, 

भविष्यकालमें जो नो कमे वांधोगें उसकानाम आगामी-पू- 
वेकालमें बंघेहुवेकानाप-संचित-ओर-वत्तेमानमें मोहममत्वकर रहे 
हो-इसकानाम प्रारब्धकम है, 

उत्तम-मध्यम-ओर-अधम-येतोनदर्जे हरवस्तुपर कायम हो 
सकते है, 

दुखीकों सताना कोई वहादूरी नहीं, 

. जिसकों अपनीइज्जतब्ढाना मंजूरहों-नेंकचलन-चले ओर 

हाथका उदार रहे, 
, जिसझ्वरररकी इतनीहिफाजत किश्जाती हे-वो भी-अपनानही 
वो-दूसरेकों अपना केसे समझे,! 
५ नास्तिकलोग कहते है पृथ्वी-जलू-वायु-अग्नि-और-आका- 
भके योगसें जीव पेदा होताहे, हससें न्‍्यारा परलोकर्स जीब नहों 
आता, लेकिन! यहकहना भ्रूठहे, 


४८४ ( मानवधभेसंहिता. ) 
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सबबकि-पांचतत्वमें-जोजोगुणहै चेतन्यगुण: किसीपें नहीं, 
यह सीधीसडक है कि-जोगुण जिसमें नही-वो-संयोगसेंभी नहीं 
पेदाहोता, 

अपनेवरूतकी नियमावलीबांधने्स सबकाम फुरतीसें बन 
सकते है, 

हाथमें छकडी रखनसें हरतरह अपना बचाव होसकताह, 

पुरुषाथे कमजोर होमानेर्स कइरोग पेदाहोते है मुनाध्तिव है 
इसे कमहोने न देना, 

प्रेमकेबंधनकों हजा रहाथी-ओर:हजा रघोडे भी-नही तोडसकते, 

उल्टेअथेकरनेवालेकों शाख्र-शख्ररुपहै, 


(९२)-जोलोग दुनियामेंभी नहोसमातेये, तीनहायजमीनमें , 


समागये-बडे आश्रयेकी बात है, 

कामविकारसे फतेहपाना बडेहो भाग्य मिलता है, 

रुपसें विद्याका दजों बडाहै, 

दुश्मनका भी दुखदेखकर हसना नहींचाहिये, 

जिसका मालिक अंधा उसकी फोज कुवार्भे, 

एकविद्याभी जिसकों अच्छीतरहआतीहो-दूसरी-उसे जल- 
दी आसकेगी, 

धर्मका मूल श्रद्धा-और-पापका मूल कदाग्रह, 

जिसकेपास पेस्ानही उसकों दुखीकहनाठीक है-लेकिन!- 
जिसकेपासहै ओर खर्चे नहो उसकों अवलदजेका दुखी कह- 
ना चाहिये. | 

जिसकाममें इज्जत न बढ़े और धर्ममेंपकापहुचे-बो-कामकर- 


चत 


( पानबधर्मसंहिता, ) ४८५ 
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ना प्ुनास्िव नही, 

जोशरूश  अपनेसे प्रीतिरखे उससे टेडे रहना अच्छानही, म- 
खाका कामहे, 

रातकों खान और भोजनकरना मनाहै लेकिन!|-कामभोग 
करके स्नानकरना मना नहो, 

जोलोग नंगेहोकर स्नान-और-श्यनकरते हे-बे-आर्य॑पुत्र 
नहीं है, 

जैसे-दूधमें घी-तिरमें तेठ-और-काष्टमें अभिरही है वेसे श- 
रीरमे आत्मा रहाईे, 

आत्माकों प्रत्यक्षपने संसारीजीव नहीं देखसकते, सवेश्ञ दे- 
खसकते है, 

जबतक रोमरोममें धर्म नहीं फरसा तबतक मुक्ति न होगी, 

अगर दुनिया इखरने बनाइहै-तो-एकदुखी-एकपुखी क्यों! 
क्या-वो-किसीपरनाराजभी रहताहई ?-अगर छुखदुखकाहोना त- 
कदी रसे है-तों-फिरउसनामदेनें क्या किया 

मन-मोती-ओर-काच-दुंटेपीछे मीलतेनही, 

मन-तो-फिरभी मीलसकताहै अगर साफसाफ बातें हों, 

एकअवगुणकों देखकर बहोतगुणवालकों छोडनानहीचाहिये, 
अग्निमें धुआंनिकलनेका अवगुण हे लेकिन £-छोडनेस काम 
नहीं चलता, 

देवमंदिरका पैसा जिसकेघरमें रहजायगा उसघरका नाश 
होनायगा, 

(९३)-नयादीये-और-नयेसाधुओका-जरुरदेखने चाहिये, 


४४६ ( गानवर्धबसंहिता, ) 


लेकिन! कृतीय-ओर-पधमेभ्रष्टसाधुकों देखना कोह जरुरतनही, 

अगर छायायुरुपदेखनेका ऐलम सीखेहो-तो-उसकादेखना 
भो बहोतटीकहे, 

अधरमीपरुषकों छायापुरुषका ऐलम तकलीफ देताहै, 

किसीकामकेलिये स्थान चलना तो-जो-स्वरचलूताहों-उ- 
सीतफकेपांवकों पहिले उठाकर चलना-जरुरफतेहहोगी. कर्मपोग 
फतेह न-हुइ-नुकशान-तो-कभी नहोंगा, 

जिसशहरमें बहोतकंजुस-लछो भी-ओर-क्रोधी आदमी बसतेहों 
बहां-धर्की तेजीहोना मुश्किकहै, ., 

साधुलोगोंकों वेसे शहेरमें-न-जानाचाहिये-नहां वाहियातप्न- 
गडे आनपडतेहों, 

जहां दुश्मनोंका जोरहो-वहां-अकेलेजाना मुनासिषरहे, 

सत्यपर्मके उपदेशकोंकों जरुरसाहाय्यकरना चाहिये, 

अपने अबगुण आपकसोसे हठते है दूसरेके हठाये नहींहठते, 
समुंदर अपनीलदेरआपही संकोचक रसकताहै. दूसरेकी ताकतनही. 

ओरतकी ताबेदारी ओर वेटोंकों कुकघनमाल सॉपदेना अ- 
खीर पंस्ताना होगा, 

भाटकोमोंकी तारीफर्स फुलनाय-वह-विनापूंछका बेल है, 

(९४)-बिदूनरोंग दवाखाना क्या जरुरत! 

नोकरोंसें ढरे-वो-मपालिक नही ताबेदार है, 

हांसीखुश्ञीमें गुस्साकरे-वो-पू् है, 

साधुहोकर भोगापिछासका छुख चाहे-बरीभूल है, 

बडेबडे ज्ञानीहोंगये लेकिन - अधमे-किसीसे नहीं हठा-इस 


( परानवर्धमेसंहिता, ) ४८७ 


लिये अधमंभी बडा है एसा समझना बेवकुफोंका है, क्या! चां- 
ढालकों कोइ स्पश्न नहींकरसकता इससे वह बढाहोसकताहे - 

काम ऐसाकरना चाहिये जिससे सज्जनकोग स्वत$अपनेपर , 
भक्तिमान्‌ बने रहे, 

(९५)-जंभेनीबलों के हिसावसें-दुनियामें-एकअक्ज-(७०) 
करोड मनुष्यकी आवादी है, 

इस्तीसन (३५०) में-पाणिनि नाभके पंडितने अष्टाध्यायी 
व्याकरण बनाया, 

इस्वीसन (७१० ) में-शंकराचाये जन्‍्मे-और-बत्तीसवर्षकी 
उमरमें मरगये, कितनेक कहते है शंकराचार्यने जेनीयोंकों हराये 
और देशनिकाछा दिलाया था-लेकिन!-यह बात जूठहै, शंकरा- 
चार्यका वादानुवाद बौधस्ोगोंसेहुवाहै, जेन-और-बोद्ध-एकनही 
न्यारेन्यारे है, जोलोग एकसमझते है बडीभूल करते है. 

इस्वीसन (१०० ०)में-पुसल्पानलोग-भा रतकेमध्यखंडमें आये 
ओर-उन्होंने हिंदुस्थाननाम रखा, पहिछे भारतवषे नाम था, 

ईस्वीसन (५७) में-विक्रमसंवत्‌-ओर-(७४) में-शालिवाहन- 
शक-नारोहुवा; 

(९६)-उससभा में बिल्कुष्ठ नबोलनाचाहिये जहांअपनीषा- 
, तकी कदर नहोंतीहों, 

बेंगोके बातनिकालना मूखोंका कामहे, 

अच्छेलोग तुमकों वरसोसें समझतेरहे लेकिन! तुमने अप- 
नीबकवाद नहीछोडी, 

तुम्हारामगज कुत्तेकेवगज जेसाहो तो बेशक !-बकपाद करो; 
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लेकिन!यादरखो | भेसके सामने भेरवीरागनीगाना कोइफायदानही, 
जहां मूर्खोंका समाजमिलाहो-वहां-नसीयत - क्यों देना ! 

शर्रर थोढेदिनकाहै-दुखपढे दुखसहो-सुखमें घमंड मतला ओ, 

मनकों धीरजवाला बनाओगें बढ़ा फायदा होगा, 

बैश्याके साथ व्यापारकरना अच्छा नहीं, 

कामीपुरुषके चित्तमें धीरजनहीहोती, 

विरहिन लुगाइका मन उसके बच्चे नहीं रहता, 

तामसीआदमीके दिलमें छलकपट ठहर नहीसकता« 

(९७ )-सुनार-दर जी-लुहार-सुतार-नाइ-कुभार-धोनी - क- 
सारे-नीलगर-छींपे-घांची-कलाछ-भीछ-चारण-भाट-सी क लीग - 
र-पींजारे-भडभुंजे-गुजर-अही र-मा ली-गंधी-रंगरेन-चूडागी र-नट 
जुलाहे-मोंची- ओर-चमार-वगेरा कोइ हो अपनेअपने ऐलमर्मे द्‌- 
गलबाजीकरे उसकों अकलमंद नहीं समझना, अकलमंद-वो-है- 
जो-नेंकी सें चले. जोलोग दगाबाजीकरके दोलत मिलाना चाहते हे 
बे-कभीनकभी पक्रडेजायगें, छलकपट जाहिरहोगा इतनेश्नर्मीदे 
होनापढेगा -जो-उनका दिलदी जानेगा. 

(९८ )-ज्योतिष्‌-चिकित्सा-स्वरोदयज्ञन-अष्टांगनिमित्त- 
ओर-मंत्रविधा जाननेवाले सबजगह-सन्मानपाते है. वेयलोगोंकों 
मुनासिबहैकि-बीमारआदभीसें ओपधकेदाम पहिलेसे लेलियाकरे 
बीमारी मीटेबाद कोह नहीं पूछेगा, व्याकरण-काव्य-कोश-स्याय 
भोर-अलंकारका पढाहुवा-सबश्ञास्रोंका-अर्थ करसकताहै,-प्ञास् 
पढ़कर सभाकों रंजनकरना-बहोतही तेजबुद्धिका कामहै; मूखलोग 
ममेकों नहीं पहेचान सकते, बढेलोगोंने इसीडिये कहाहैकि-दाना 





( मानवर्धमसंहित्तो, ) डढरे 


दुश्मन अच्छा-लेकिन ! मूखेमित्र अच्छानही, 

(९९)-मखेशब्द यद्रपि विद्याहीनोंकाही वाचकहै लेकिन [- 
नं-माठ्म-इनअदा ! अफ्षरोंमें क्या !-ताकतरहीहैकि-इसकेसुननेसे 
जगतभरके मनुष्य गभराजाते है, कर्मीकभमी यहशब्द पंडितोंकीस- 
भागे छडाइभी करादेताहै, यह शब्द जितना उसके वाच्यायेकों 
दुखदायी नहीहोता पंडितोंकों होपडताहै, जरा किसी पंडितकों- 
पूखे-ऐसाकहदो कि-तुे-छटाइ होनातों है, इसलिये कहसकते है 
कि-मूखंशब्दमं एकतरहकी ऐसीवडीभारीताकत रहीहुइ है जो दू- 
सरेगें होना मुहिकिलहै, एकरास्तेहोकर तीनमृखे कहींकोंजारहेये 
थोडीदूरपर उन्होंकों एकउंचा मीनारा दिखाइदिया, जबपाप्तगये 
और उसके बननेका विचारकरनेलगे, एकपृखेनेक हा-देखो ! अगा- 
दौकेआदमी कितनलबेहोतेथे जो एसी ऐसी ऊंचीमीनारें बनाऋर 
तयारकरदेतेये, दूसरेनेकह्ा तू! वढामू्खे है |-कुच्छभी नहीं सम- 
झता, अगार्डीकेआदमी इतनेलंबे नहीहोंतेथे, बल्किन[--पहिलेदि- 
नोपें ऐसे ऐसे लंबेमीनारे जमीनपर बनाकर खड़ाकरादिया करदेते 
थे, तीसरेनेक्ह् तुमदोंनों मूखेहो-तमने इसकाभेद नहींपाया-अ- 
सलमे यह मीनारा नहीं है, किंतु क॒वा हे-जो उल्टाकरके खा 

: करादियागयाहे, अगर इसकों सुल्टाकरदियाजाय तो बनावनाया 
कुवाही है। 

(१००)-( ओरभी-मूर्खो के दृष्टांत सुनिये-)-एकरो जकीबातहै 
एकआदरममाकी भेंप मरगइ-जब उसकों बहोतदिलगीरी आह और 
रोनेलगा-पढोंस्तीने आनकर एछाकि-भेया ! क्‍यों रोतेहो !- 
वोछा!- मेरी भेंप मरगह जो सारे कुणवेकों पालतीयी-पदढोंसी क- 

६२ 





४९० ( मानंपपमेतंशिता..) 
हने लगा-धीरजपरो-हमे तुमे कालेरंगक बस्तु्से कायदः नही-मबेसे 
भी आज काली इंढीया-फूटगहहै. इसबातकों खुनकर सबलोग-ह- 
सनेलगे, मूखोंकी लीला अपरंपारहे, (दूसरा दृष्टांत) एकसापय- 
कीवातहै कचहरीमें जजसाहबके सामने एकश्चरूखका. मुकदद्ाकः 
लताया, जजने पुछा! तुम व्यादेहो-या-नही “-वो-कहताहे इजूरा 
में तो नही व्याहा, मेरी औरब व्याहीहुइहे, जगने कहा क्‍या! अ- 
दालतसेंभी महकरी करते हो !.वहकहताह हजूर.! मेरी क्वामझाक 
है!.जो मश्करी कर! असलदाततो यहदहेकि-मेरीं ओरतने मुझे 
छोड़कर दूसरेसें पुनलेग्नककर लियाह. इसबयानकों- छुनकर! सह 

हप्तने लगे 

(१० १)-बेटेकी-ओर-चेलेकी-तारीफ उसकेशपरमें करना 
अच्छानही अलबते! औरतकी तारीफ उसकेरुवरुमें करना ठीक 
है.-याते-बह-ज्यादे-ताबेदारी करतीरहेगी, बावकों-और-गुरुकों 
मुनासिबहै कि-बटे-और-चेलेकों अपनासंपूर्ण ऐलमः सीखला दे, 
हां [अगर नालाइकहो कोइजरुरतनही, लाइकवरोंहीकों: ऐलम 
सीखलाया जाताहे. दुजनकों विद्यापटाना और सांपकों पारना 
एकसरखाहै, मुनासिबहे योग्यकों विद्या देना,-किसी लेखक्चकों 
या-प्रबंधकों लिखने बेठना तो एकवित्तह्कर बेठना चाहिके, 
ध्यानकों इधरडधर टोलानेसे अच्छालेख नहीं लिखा जाता, चीं- 
गैलिखनेमेभी बढीचतराइ ऋहिये. विन्‍्मविचारे कुषछशलिखदिया 
जाय तो पीछेसे शर्मीदा होनापटताहे,. एकमहाक्षय !-अयनी जो- 
रतकों चीठीलिखने बेटे. लिखते लिखते. उपरसे चींडियाने काम- 
जपर बींठ करदिह, आपने उसीवफ़े ध्यान खगादिग़रा-और ए- 





 ए मानबधभेसंशिता, ) ः ४९१३ 


स्सेगे आनकर प्रअमेंगी छिलखादियाकि-क्या करु! द्रहे-अगर पा- 
सहोती को टंगरकडके सीची करता-चीटठी जब ख्रीकों पहुंचौ- 
कांचकर बहोतवाराज हुर-और जबपतिकेपास आई ओलंभा दि- 
बर-जापने चीटीमें क्यालिसखत या/-परहाशय ! शर्मीदेहवे-ओर- 
कहनेलते मेराध्यान उसवरूत चींडियामे था. 

(१०२)-जिसकों वख्तपरजवाबदेना नहीआता-उसकों मू- 
खोॉफीपंक्तिम गिननाचाहिये. हाजिरणवाब आदमी वाजेवरूत बढ़े 
मौकेकों साधलेताह, (एकवरूतकी बातहे )-बादशाहने हुकमदिया 
कि-रातकों कोहशरूश शहरपें रास्ता न चले, तमामलोगोंने बा- 
दक्षाइर्क हुकम्से मकानक्रेबहार पग नहीं रखा. लेकिन -एकयु- 
वान-लटका-संस्ते चझता-सिपाइयोंकों मिला. सिपाइने ठोका 
. कि-क्यीरें !-तेने बादशाही हुकम नहीं सुना!-लडकेने कहा, बे- 

शक | सुनाहे, सिपाइ कोला [-फिर हुकम अदुली क्यो! किई [- 
लडकेनेकक्ष-तुजेमाटूमभी है! में! किसका लड़का हूं -याद रख! 
पैं.उसका लडका हूँकि-भिसके सामने तपामबादकाइ-सरदार- 
और-शाहजादे-गर्दन झूकाते है. सिपाइकों मालूपहुवाकि-खालिफ- 
 हजाम-नाउका-लडका था. हमामकी ओछाद बरडासेतान होती है. 
यहां उसके हालिरजवाबकी तारीफ लीशइयहे. 

(१०३)-इरहमेश खुशमीमाजरहनेकी आदतड़ालना बृद्धि- 
मार्नशख्शोकाकासरे, हरवातपर बहोत फिकरकरना कोहजरुरत 
नही, जैसा जिसकामाग्य होगा अखीरमें वेसाहीबनाव बनेया. 
बाणेआदमी ऐसे बहेमीहोते हैकि-भूत-ढाकिन-या-जादकेटरसलो- 
फर्मेशि दिनसव दबेरहते है. किसीरोज-पेंस-या-सोने-दूध-नही 


५४९२५ ( मानवधमसंहिता, ) 
दिया तो बहेमलाते हैकि-नमालूप-इसपरकिसीनेजादू कियाहोगा, 
लेकिन! यहबात अच्छी नही. किप्तीका मुंह-टेढा-बांका-होजाय 
तो-कहदेते है किसी देवताका इसपर कोपहुवा है, लेकिन ! यह 
नही सोचतेकि-इसकों रोग क्याहे -ज्ञानीयोंने वारबार कहरखा 
हेकि-नबतक जिप्केभाग्य अच्छे है-कोइ-रोग-या-तकलीफ नहीं 
होसक्ती,-रोगी-ओपधर्मे अच्छानहों-वो-उसप्तमें वेद्रका-या-ओऔ- 
षधका-दोपतिकालना कोइ्जरुरतनही, वेश्रलोग इलाजकरनेके 
अधिकारी है आयुष्यके अधिकारी नहीं. एकतरहकी गर्भाके रोग- 
कों मूखंलोगोने शौतलाकारोग कहरखाहे लेकिन [-वरडीभूलहै कि 
रोगकों-देवीका कोपसमझना. शीवलादेवीकापाखंड अकसर और 
तोंहीसे चछाहै, आजकल जमाना ऐसाबतेरहाहैकि-जिसमें औ- 
रतोंक। कहना पंजररखनंवाले ज्यादे-और-उनकों अपने कईनेपें 
चलानेवाले थोई ह. शीवलादेवीके नामसें मानता करना-सप्तमी- 
केरोज बासीभोजन जिपना-और-शीतलादेवीकों-औछाद बचा- 
तेवाछी समझना वढीभूल है, असलमें शीतलादेवी-कोइबस्तु-नही 
औरतोंने अपनीमूर्ख॑तामें एफकल्पितवात जाहिरकररखी है. सम- 
झदार ओरत कभी इसमें सामिल नहीहोती. 
(१०४)-सुन्ना-चांदी-पुंगा-हींगलु-पारा-हरतालू-लाहा- क- 
यीर-तांवा-पीतल-सौसा-मौटी-पथ्थर-सुरमा-नमक-अबरख-हीरा 
पंश्रा-मानक-नौलम-वगेरा पृथ्वीकायके भेदमेंदै, मतलबकि-हनमें 
प्थ्वी कक कं जीव पहिढे उत्पन्न होचूकेहे. हथियार लगनेसें 
जीव मरगये ओर कलेबर रहगया, कुवा-नदी-समंदर-कुंड-बगेरा 
के जितनेपानी है सब अपकायकेपरेद्मे जाननाचाहिये, घनोदणि- 


# 


( मानवर्षमंसंहिता, ) ४९३ 
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एकतरहका जलपींढ है, लेकिन !-जमेहुवे घीकीतरह शृथ्वीके 
नीचे रहाहुवा-यहभी-अपका यकेही भेद समझना चाहिये. जलकों 
+ तताकियेबाद उसमें जीव नहीरहते, ( यानी )-आप रेजरीये जीव 
मरजातेहै, दवाबुटी-मिश्रीवगेरा मिलानेसेभी जल-अजीव-होजा 
ताहै. जोलोग उश्नजल बनाकर ठंडाक़िये बाद पीतेहे उनकों फौ- 
डेफुनसी-बाला-कभी नहीं निकसता. जगहजगहकेपानी उसको 
 बिगाडमी नहींलाते, सवबकि-उप्तकाविकार अम्नेकेयोगर्से नास 
होजाता है. उश्षजलपीनेवालेकों कामविकारभी नहीं सताता, सब 
तरहकी हवा-वायुकायके भेदमं जानना चाहिये. दृक्ष छता-व- 
छरी-सबवतरहके छोदेछोटेपेंड-बीज-अंकूरा-फल-फूल-पत्ते-और 
जितनी ओपधिये हे-सब-वन ध्पतिके भेद में- समझना चाहिये (यानी) 
“इनमें जीव-उत्पन्नदोना- भौर-छुकजाने में उनमेसे नाप्त हो जाना 
सहीवात है. 

५ १०५ )-पृथ्वरीमें-अगर जीव नहोंते तों-मूंगे-नमक-औओर- 
पथ्यरमें-जो समानजातिके अंक्र उत्पन्नहोतहै-न-होनेचाहिये, 
होते जरुरहै इसलिये कहसकतेहों कि-एरथ्वीमें-जीवकाहोना स- 
हीबातहै. पानीमें जीव-न-होते तो जमीनके खोदने में आपही आप 
बहार-न-निकल भाता. और ददरकीतरह निकल जरुर आताहै. 
इसलिये जलभी जीवमयदे ऐसाझइना ब्रृबात नहीं. अगर-अ- 
पिमें जीव-नहोते तो घी-बगेरा उसमें डालनेसे उसकी बढ़वारी 
न-होती, और होती जरुरहै इसलिये अभ्रिमेंभी-जीवका होना 
सही है. वायुमें जीव न होते तो-बिदून मेरणाकिये-उसमें नियत 
तीरशीनगति नहोसकती, ओर होतीजरुर है, इसलिये इसमें जोष 


छ९्‌ड ( आयभफ्वेसंहिता, ) 


वि 24 37 कपल नजिजनज जज अजीडण- 


मोमनाभी संहोईशा -(यानी) जीवमय पयनहै देसाकहना कोइ 
कीपात नही. कनास्‍्पतिमें जीव-न-होतेतो-लाजबंतीरगेसके पेंट 
हावछगानिर्से संकोच-न-होनाते, जलकेसंयोगर्से लतावल्धरीबोकमे 
बढवारीशेना यहभी जीवकी पेदाशकों सबूतकरताहे- प्िर्यशुदक् 
न-खीलताहो ओर पदमनीख्ी-उसे प्रोतिकेशाथ स्पशकरेतों सी 
लजञायगा, अशोकहक्ष-पदमनीख््रीके नेंगरपहनेहुवेपांचके प्रह्मरसे 
विकासमानहोजाताहै, तोलक-और-कुरवकट्क्ष-पदमनीलीके-क- 
टाक्षमारने-और-आलिंगनकरनेस विकस्वर होजाते है. कपिकाह- 
पके नीचे पदमनी दृत्य करे तों आवादहोजाय. वगेरालप्षणोंसें 
जानाजाताहै कि-वनस्पतिमेभो-एकईंद्रिपनीवहे, एकडंद्रेयजीब उ- 
सको समझ्नाचाहिये जिसको-जवान-नाक-आंख-और-कान-न 
हो, फक्तरएकीलाशर्रारधारीही हो, ड 
(१०६)-अगर सवालकियाजायकि-जमीन-पानी-हधा-ओर 
बनस्पतिमें जीवहे-तो-वें-भ्ूपकेवरूत छांवमें और छांवकेबरूत धू- 
पे फयों नही चले आते ?-( जवाब.) जीव दोतरहक-एकस्थावर 
दूसरेत्रस-नों एकईद्रिय-पानी-केवलशरीरधारीही होते है-वें-स्पा 
बरजीद कहेगये, दूसरे असजीव-पें-द्वीड्रिय-बीड्रिय-चतुरिद्रिय- 
और-पंचेद्रिय-है. बे-धूपमेंसे तकलीफहोनेपर छांवर्मे-और-ंबर्मे 
सें धृफमें चलेजाते है, मसमीबोका यही भेद हैकि-दें... 
एपरसे उधर चलेजाय-स्पावर नहीं जाय. झंख-रूमि-पानीमे पे | 
दाहेनेवाले पूरे- और-जों क-ये-दी दियजीबो के भेदमें है, अरीर-और 
जबाब-इनकोहोती है, कनखज्रें-खटमल.नं..ाटी 
ओर-शोवरकेकीर -ये-कनइंद्रिययाले जीगहै, धरोर-अगान-ओर 
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नाक-इनकतें होते है. वींछू-भवरा-नक्सी-टांस-मच्छर-तीद-फफ: 
गोये-और-पलली-के-चारइंद्रिक्याले जीक है, इनकों-सरीर-जवा 
>क-माक-औओर-आंले होती है, सांप-मच्छली-पोर-कोक-चींलतो- 
ता-चीडा-सौींटी-कुत्ता -नधा-नो- वेछ-घोटा -हाथी-सिंह- मो र-रहु 
रक-ये-पांचइंद्रियवालेजीव है, इनकों-शरीर-जकान-नाक-अईंखः- 
और-कान- होते है. जीव जेसीकरनीकरतहे वेसफल पाताहे, ए- 
कजण्बसे दसराजन्य-ओर-व्सस्सेतीसरा-इसतरह जब्तक निरुपृ- 
हतमकरके. सववापो्स पएक्त नहोंगातवत्क-वह-संसास्मे अठ्यक- 
रक्त रहेगा, जीव अनंतहे यानी उनकी गिनतीकरे तो पफ्रनदी 
आता. एकछुसी एकदुख्ी-एकराजा-ओऔर-एकरंक-यहसक अपने 
अपने किये हुवे पुन्पपापका फलहे, 
 (१०७)-आकाझमें ग्रहण होताहै तब कइलोमकहते है चंद्र 
जब-पृथ्वी ओर सूयेके बीचमें आताहे और उसवरख्तजब चंद्रकी 
छाका सूवेपर पढतीहै तब-सयग्रहण होताहै. ओर जब पृथ्की- 
खूबे और चंद्रकेवीच आती हे उसवरूत, जब-एशथ्वीकीजाया. चंद्र- 
पर पढती है चंद्रग्रहण होताहै. (जवाब.)-यह कहना मत है, 
सबदफि-पहदात सब बनसकती है जब पृथ्वीकों अल्थीर यानी. 
फिरदीडुए गाने: एथ्वीका: फिरना उक्तिपमणसे स्वोत्तनहोहोत 
कह साबीतकस्ते है-बे-झृठेममाणसे कुतबंद्धारा: करते है, पृ 
की-दैनिक-ओ र-वार्पक-दोतरहकी सतिमानकर कहना कि. 
अपनी पर्सपर-बह फिस्ती है यह बात सही नहीं ठहरतीः क्योंकि 
वह पूरी किसके आधार है। अवरक्तो इसका जवाब कोह नहींदे 
खकता,“और-कोह देताभी हे. तो क्ताता है कि-वह पूरी-एक*- 


ऋ९ हे ( मोनवंधमंसहिता 
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करिपतरेखा-समझो-( जवाब ) कहनेवाले कहसकते है 
कि.जब धूरी कल्पितरेखाहे तो उसपर रहकर पृथ्वीका फिरना- 
कर्िपित-क्यों नहीं?-बस! इत्यादि प्रमाणोंसें पृथ्वीका फिरना,, 
और उसकी छायासें चंट्रग्रहणहोना वगेरा सही नहीं होसकता, 
ग्रहणहोनेका सबवयहहैकि-आकाशर्मे-एकपवराहु-और-एकनित्य 
राहु-यहदो-विमान भ्रमण करते है जेसेकि-और-ग्रहोके भ्रमण 
करते है, उक्तदोनोराहुके विमान श्यामरंगके है-ओर चेद्रसयेके 
विमान तेजस्वी है, प्रकाशवाले विमानकी बराबरीमें जबध्यामरं- 
गके विमान आजाय तो अलबते !, उनपर व्यामताका प्रतिबिब 
दिखाइदे, बस! ग्रहणहोनेका यही सबबहे दूसरा कोई नहीं, पृ- 
थ्वी स्थीर-और-चंद्मूर्य बगेरा ज्योतिषचक्र-अस्थीर-(यानी)-आ-, 
काझ्में फिरता हुवा है, पृथ्वी स्थाठीके आकार गोल और इसके 
कनारे आकाशर्मे उपररहकर ज्योतिषचक्र-जैेसे घाणीके चोफेर 
बेल फिरे-वेसे-मेरकी चोफेर फिरताहै. जो लछोग-पृथ्वीकों-गेंदके 
आकार गोलमानकर मसालदेते हैकि-अगर पृथ्वी गोल-न-होती 
तो समुद्रके जहाजकी पा पहिले क्‍्योंदिखती!-(जवाब, )-यह 
बातगलतहे, पहिलेपजाही नही-किंतु-जहाजही खुद एकछोटासा 
आकारका दिखाताहै, सबबकि-दृरकीचीज छोटी दिखना य 

नेत्रोंकी ताहसीरही है, जेसे जंगलमें सीधीसडकपर खडेहोकर द- 
रनिगाहसें देखोतो पांवोकीजगह सडक चौडी-और-द्रपरवहीं 
सढक-सकडी मालूमंदेती है, कहिये! सडकतो वहांभी एक सरखी 
चोडी है फिर सकडी क्‍यों दिखी ?-सोचो-तो-यही सबबहैकि-द्‌ 
रकीचीन छोटी दिखना, मेंदानमें सदेहोकर देखनेसें यही मा- 


( मानव्मंसंडिता, ) ४९७ 


सबरीजानन री> पलनमषरांरीपजनणरक 


लूपहोताह कि-आका श-एथ्वीक चौफेर मीलाहुवा-एकर्तवुकी ब- 
राबर गोंलहे, अगरकहाजायकि-प्रथ्वीकी गोंलाइसें आकाशभी 
गोंल दिखताहै-तो-यहबात गलत है, सबवकि-एथ्वीकी इतनी दू- 
रमें इतनीगोंढाइ नहींहोसक्ती. बल्किन! नेत्रोहीकी ताहसीर है 
द्रकीचीज थोडीदिखना, इसीसबव्से जिधर देखो! गोंठाकार 
परालूम देताहै, 

(१०८)-तीर्थकर-चक्रवरत्ती -बासुदेव-प्रतिवासुदेव- और-मंड - 
लीक राजे जब मोजूदथे उसजमानेम उनकनामसें संवत्‌ चलता 
था. इसलिये कहसकते हैकि-दुनियामें संवत्‌-कइ-चलचुके- और 
आगेकों-कश्चछेगें, जिसब्रू्तमें जो राजा प्रतापी हुवा -उसवरूत 
उप्तीकेनाभका संवत्‌ जारी होगया ओर अग्रछा लॉप हुवा. कह 
लोग अपनेअपने धरममप्रवत्तेकॉके-नामकों अगाडीरखकर संवत्‌ च 
लाचूक़े है, इनदिनोंपं चारतरहके संवत्‌ू-भारतकेमध्यखंडमें जारी 
होरहे है. अवल-विक्रमसंवत्‌-बाद-शालिवाहनशक-इस्वीसन- 
ओर-हिजरी-- 

(१०९)-कोइशख्श जब केद होजाताहे-या-दोलत-चडीजा- 
लोहे उसवख्त बढाही अचंभामानकर कहताहै हाय !-ये-दिन-मे- 
रेलिये कहांसे आये |-केकिन ! अगरसो चाजाय तो-सबदिन एक- 
सरखे किर्साके नहीरहते, जैसेजेसे-क्मे-किये गयेये-वेसे-सामने 
आये-अब घबडाना क्यों -कियेहुवेकमेके उदयसे रिप्रभदेवजीने 
वषेदिनतक भौजन नही पाया, मछिनाथ-ख्ली-हुने, रामचंद्रजीकों 
वनवास करना पडा, रावणकी लंका हाथसे गई, सुभूम चक्रवत्तीं 


समुृंदरमे डुबा, कछावतीसतीके, दोनोंह्थ छेदन हुवे, सब - अपने 
६३ 
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अपने किये हुबे-कमोंका फलहै, खेंतीकरों ओर विगिडजाय-कि- 
सीकेघर भोजन जिमने जाओ और-परोसनेवराल कंजूस मिले- 
अपनेकर्मोका दोष समझना चाहिये. अच्छाखाना खाया और उ- 
समें मरूखी-खाइगइ-सब उल्टानिकालना पढ़ेगा. साधुलोग भि- 
क्षामागनेगये-और-योग-न-मिला,  किसीशरुशकों धनदौलत 
बहोतहे-लोकैन !..अच्छी ओरत-नहीं-मिली, अच्छी औरत मि- 
ली-तो-धनदोौलत नही,-सब-अपने अपने खोटे कर्मोहोका फलहे. 
हानोशरूश दिलगिरी नहींलाते अज्ञानी लाते है, बस !-समझदा- 
रोम और गू्खोंमे इतनाही फर्क है, 

(११०)-हरबात बोलनेसें पहिले सौच लेना चाहियेकि-जो 
कुच्छ-में-बोलता हू-द्सरेलोग उसकों समझ सकेगें-या-नहीं!- 
अगर न समझसके वैसे लोग जहां मिले हो-वहां-उसबातका बया- 
नकरना कोइजरुरतनही आदमीकों हरबात बोलते पहिले सौचलेना 
चाहियेकि मुजे इससे क्या फायदा-और-नुकसानहोगा !-इसवख्त 
कौन मेरेदृश्मन ओर कोन दोस्तहै!-किसराजाके राज्यमें मैं बैठा 
हूं -जमाना केसाहे!-लोगोंकी हवा किसतर्फ चल रही है (-और 
कौनकोन भेरे यहां मदतगारहें !-इनबातोंकों सोचकर बोलनेवा 
कभी खता नहीं खाता, सबबात बुद्धिके ताछकहै. बुद्धिमान आ- 
दमी विकारकों प्राप्त होजायगा तो भी अपने आपको संभाल स- 
कैगा देशाटनकरनेंसें-और-सभामें भाषणदेनेसें बुद्धि तेज होती 
है, देशाटन किये बिदून देशदेशकी चालचलन मालूमनहीहोती. 
लेकिन : इतना यादरहेकि अपनाधभ-खोकर-देशाठनकरनाभी 
कोश्फायदा नहीं. भर्म रखा उसने सबकुच्छ रखा, दोलत पमेकी 
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दासी है, एकशरूश-दौछतके घमंडमें अंधाहोयाहुवा-बगीपर सं- 
वारहोकर इवाखोरीकों जारहाथा. रास्तेमें कुष्छ रातपढगइयी 
और दरवजेकेपास एक अंधा उसके सामने मिला, जो एकलढके 
के कंधेप ९ हाथदेकर दूसरहाथम छालटेंनलिये हुवे आरहाया. ब- 
गोपर बेठनेवाला धनाव्यशरूश-उस -अधेस-पुछताहेकि-अबे ! अं- 
थे !!-तुशे-लालटेन रखनेसें क्या! फायदा पहुंचता है!-अंपने- 
जवाबदिया-लालटेन-मेरेलिये नही है, लेकिन !-जो-पैसेके घमंदर्मे 
अंधे होरहे है उनकेलिये है. सबबकि-दोलतमंद आदमी आंखोंके 
होते हुवे भी अंधे होजाते है. वो-चुपहोकर-आगेकों चलागया. 
(१११)-दोस्ती उसकेशाथ रखना म्ुनासिबहै जो-हिम्मत- 
बहादूर-उदार-ओर-चतरहो. मूखेमित्र जानका जोखमहै. अपनी 
खूबसुरतीकी तारीफ करे-या-दुनियामें मेरी बराबर कोइ अकल- 
मंद नहीं ऐसा घमेडकरे-वो मूखे है. दुनियामें एकसेंएक बढ़कर 
पड़े है, जो मनुष्य मनःपरिणामसे खोटेइरादे कररहाहे ज्ञानीजनोंने 
उसकों भावाहैंसक कहा, अगर इरादाकरेकि मेरे दुश्मनके घर 
आगलगे. हैजा-होजाय, उसका धन चोर लूट जाय, वो-नदीकें 
डूबमरे, बगेरा खोटाध्यानकरनेसे उसका कुच्छ नहीं होता, ब- 
ल्किन! अपनेकों पापलंगता है, मनवचनसे कियाहुवापाप-अगर- 
पश्मातापद्गारा-आत्मशाक्षीसे-या-गुरुसाक्षीस-आलो चे -नींदे- नही - 
तो अगछे जन्ममें कायासें भोगना पढे, जिसका मन विरक्तहै-वो 
सदा त्यागी है, क्रोध-मान-माया-ओर-लोभ-इनचारोंकों जिसने 
कमकिये-उसनेधमंका रास्ता पहिचाना ऐसाकहनेमें कोइहजेनही, 
देवमंदिर-या-धर्मका-पेसा देनाहो-तो-जलूदी देनाचाहिये- न- 
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मालूम-कल क्या होगा !-देवके-केशरचंदनर्स तिलक नहींकरना_- 
देवकजलसे स्नान नहीं करता-और देवके भांढेबत्तेन-सारंगोत- 
बले-भेरो-सितार-नगारगगेर कोइचीज-हो-अपने काममें नही 
लानाचाहिये, इससे देवकी बेअदबी होती है, मनःपरिणाम मली- 
न होनेसे पाप लूगताहे, ओर लोकिकमेभो बुरा३ जाहिरहोती है. 
देवकेसामने चहाहुवा-फल-नेवद्य-चावल-प्रादाम-नालियेर- सोने- 
चांदीकेवरक-गेहने आभूषण-अंगी पाँ-छत्रचव र-और-नगदरुप ये 
पसे-जोकुच्छहों देवपंदिरके भंडारण रखनाचाहिये, फक्त-फल- 
ओर-नबेद्य-जोकि-रात्रीकों रखेनहीज़ाते-वे-मालीवगेरा जो देव- 
केलिये फुलवगेरालातेहों उनकों देदेना चाहिये. सोभी एकहीकों 
नही, आज एककों तो-कछ-दूसरेकों-इसतरह जो नेंकीसे काम 
करताहो उसको देना ठीकहे, एकहीकों देनेसें-वो-धमंडमें आकर 
जहागीरदार वनजाताहे, कोइदिनपिछें कहनेलगेगा-मेंही-इसका 
मालिक हूं-इसीलिये. धमंशाद्रोंमे फरमायागयाहै कि-देवमंदिरोंमें 
पूजारीलोगोंकों रखो तो उनकी तनखाह मुकरर करके रखो, 
चढापा उसकों देकर बें तनखाह मत रखो. 

(११२)-कंजूप आदमी सबकों बुरालगताहै, उसकीतारीफ 
कोइनहौकरता, केजूसआदमीकों धर्मपाना बहोतर्मरश्किलहै, जबत- 
कउसकों मिद्दीपर मोहब्बतहे धम्म प्यारा कैसे होसकताहै !-विदृन 
धमके प्यारेबने पुक्तिहोना कोरपर्मशा्त नहीफरमाता, कंजूस- 
ओऔर-लक्ष्मीके दोएक-सुवाल-जवाब-सुनलिजिये [--- 





रा 


ि 
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[ सोम-लक्ष्मी के-सुवात-जवाब. ] 
( लावनी-) 

सोमलए्ष्मीदोनोंका झगडा-सुनजो पंचों! चित्तलगाय, 
कहती लक्ष्मी सुनो! सोमसें-ना खरची ना खाइजाय, 
कहता सोम तूं! सुनवें लक्ष्मी |-तुमे कभी नहीनाने दूं, 
खाडाखोदके रखूं तुजेकों-ना खरचूं ना खाने दूं, २ 
योगीनेगम आये मांगने-ना मुठीभर दाने दू, 
बजारमेंमें रे! कभी पेसेकी-चीज नहीं लाने दूं, 
ऐसी ज्ञुगत्ते रखूं तुजेको-तृभी जाने रखी छिपाय, 
कहती लक्ष्मी सुनो! सोमसें-ना खरची ना खाइ जाय, ४ 


जल 


नशा 


कहती लक्ष्मी सुनवें! सोम तूं-है मूरख पापी नादान, 


परपुद्गलका मोह त्याग दे-करले निज आतम पहिचान, ५ 
कहता सोम तूं सुनवे ! लक्ष्मी-महापापिनी हत्यारी, 


दोलतखातर वहेनने मारी-भाइपर कटहारी, * 
भाइभाईगें शिशकटावे-बेंटा बापसे लडता री !, 
तेरे कारने विचारे !-कहइहुवे दुर्गतचारी, ७ 


तू! पापी चंडाल सोम-तेरेसें कछु नहीं धमेदेवाय, 
कहती लक्ष्मी सुनो सोमसें-ना खरची ना खाइ जाय, 4 
(११३)-बचनाचाहिये कंजूसोंकी दोस्तीसें-दुजनकी संगनर्से 
कुपढके व्याख्यानसें-वेश्या ओंकी कौतानसें-बाइदकी कोठीसें-जु- 
आरीओंकी मुठीसें अनीणेरोगर्स-और-बचनाचाहिये बदचलन 
ओरतके नखरोंसें,-जो शर्स फक्तजवान जोराही करना जानते 
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है ओर-रुपयापेसाहोतेहुवेभी-खरचनहीकरते-वें-कभीनक भी-बेह 
जतीका फल उठायगें, गहस्थोंकों चाहियेकि-बरूतपर-धनखरच 
नेम कंजुसपना नकरे, साधुओंकों चाहिये कि-धममज्ञाख॒का पठन-., 
करे याते कोइउसे धर्मचर्चामें लाजवाब न करसके, अखबारवाले 
हमेशा लेखनीकीलटाइलडते हे, लेकिन |-हां ! तलवारोंकीलडाइस 
लेखनीकीलदडाइ-म्यादेयश्किलह इसमे कोइशक नहीं, जो सभा- 
जिसकामकेलिये-उठीथी-वह-काम -न-करसकी तो उमकों बिलि 
योकी वरात समझनाचाहिय, अखबारोंकों पढनेवाले-बहोतकुच्छ 
अकलहोशियारी पासकते हैं इसलिये सवमहाशययोंक्रों मुनासिवहै 
क्वि-अखबार रोजमरें-पढा-करे, 


(११४)-आजकल भारतकेमध्यखंडकी खेंतीकाव्यापार-ओर_ 
देशीचीजोंका-आदर इसलिये घटगयाक्रि-ऐे शीचीजोंपर उनकी 
अरुचि-ओर-बिदेशी वस्तु भो पर रूचि बढ़ती गई, यद्यापि कमदा- 
मोंकी चटकीलीचीम-स्वदेशकोबढिया ओर पायेदारचीजोंके आगे 
कुच्छभी ताकतवर नहीं हे, लेकिन! इसतर्फ उनका ध्यानही- 
नहीं-ठहेरता इसका क्या! कहाजाय, |! पारिसशहर+-दुपहिया- 
तीनपहिया-पैरगडीपर-बेठनेका बढारिवाज है, वियोसनामक्रे मैं- 
दानमें-इतबारकेरोंज तोसतीसहजार पेरगडीयां देखीजाती है. इ- 
नमेबहोतसी गाड़ियां स्रीयोंहीकी-और-थोडी - मर्दोंकी सबबकि_ 
पुरुषो में-खीयों कों-वहां-हरबातका ज्यादेशोक है, कई्देशोमें छोग, 
कुत्तोंकों पालकर हरवरूतपामरखते है लेकिन ! ज्ञानीजनोंनें-जा- 
नवरोंकों हरवरूत पासरखना अच्छानहीं फरमाया. नमालूष कि- 
सपरूत वेंइज्जती-करवेठे !-एकसम्यवीबीकों-कुत्तापालनेका-बहोत 


( मानबधमंसंहिता, ) | ५०३ 
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ही शोक था. हरवरूत उसकों प्यार करतीयी, छेकिन !-एकवरूत 
बेंसमजकुचेने उसकेमृंहपर ऐसादांतगाराकि-उसविचारीकों दवा- 
खानेजाना पडा. यद्यपि पशुओंमें कुत्ता बहोतदीचतर-परिश्रमी- 
ओऔर-स्वा्मीभक्त-होता है, पालिकका खोंफ रखना, सिपाहीके 
बतौर घरोंमें पहरा देना-जो मिले उसीकों सबररखके भौजनक- 
रना, अपनेमालिककी हमेशा तफंदारीमें-रहना-ओर-हमेशा-चो- 
रोमें-मालिककों-बचाना वगेरा कश्गण-कुत्तेमें मौजूदहै लेकिन [-अ 
खीरमें जानवर जानवरही है, इसका वहो तसंगरखना फायदेमंद नहीं. 
(११५)-बारहआदमीकावल एकबैलमेहोताहै, दसबेलॉकाबल 
एकघोडेमेहोताहे,-और-बारहघोडोंका बल एकमेंसेंमें होताहै. पां- 
चसोभेसाकावल एकहाथीमे-पांचसोहाथीकाबल एकर्सिहमें-दोसें- 
' सिहकाबल एकअष्टापद जानवरमभ दोसेअष्टापदोंकाबल एकबलदे- 
वर्मे-दोबलदेवोंकाबल एकवाणदेवर्मे-नववासुदेवोकाबल एकचक्र- 
वर्तीमें दशलाखचक्रवत्तीका बछ एकदेवता्-एकक रोडदेवताओं- 
काबल एकइंद्रभ-ओर -तोनकालके इंद्रोंकाबल एकअरिहंतमें होताहे, 
आजकल एसेबलवानपुरुष नहीँरहें, कोइशरूश धमंडकरेतो उसका 
धमंड बूठाहै, आदमी ओंमें-ओर-जानवरोंमें-नोजों-ताकत पहिले 
जमानेमेंथी अबनहीरही, पहिलेकालकेराने ऐसे बलवानये-जो-रे- 
थत बदलजायतो अकेले उसकों बशमे लासकतेथे, इसवख्तकेराजे 
अगर फौज बदलजाय कुच्छनही करसकते, ताकतभी एकबहोत 
बडीचीजहे, कइ पहेलवान ऐसेभीमोज़दहें जो जमानादेखते उनको 
वूसरेलोगोंसें बछ्वानकहना ठीकहे, छेकिन! वेसनहीरहे जो पहि- 
ले कालमें थे. 


६०४ .._( मानवर्मेसंहिता, 


शी 
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(११६)-सातव्यसनोमिं जुआव्यसन संबकासिरदारहै, जि- 
सकों जाहन्ममसे जानाहो जु आकों खेले, जुआरी आदमी जहां मि- 
छते है आएसमें कहते हे खैलो भाइ! जुआ, जुआसे भाग्यकी प-. 
रीक्षा होती है, आजतो दिवाली है हम एकरात जुआ खेलकर व- 
पैभरके भाग्यक्ी परीक्षा नकरे -अम्॒तसे मीठा जुआ, जुएसें मी- 
ठा संसारमें कौनहै [-दुनिया भूल पडीहे जो जुआ नहीखेलती. 
बेंधोके दूधकीमलाइभी फायदा नहीपहुंचाती. लेकिन! जुआ बेंगो 
केभी फायदापहूंचताहे, किसोवरूतमें जुआ बेंचेनी नहींदेता, हम- 
तो-राज्य-खजाना-ओरत-और-बेटाबेटी-तिलां नलिक रदेवे, ले- 
किन! जुएकों न छोडे. साबासादेना चाहिये पांडवोंकीछातीकों- 
जिनोने अपनीओतरकोंमी परदिह, इससे ज्यादें औरक्या होगा! 
हमारेपास हारनेजितनेकों क्यारखाई!-लेकिन |-तोभी-हम जुआ- 
तो जरुर खेंढेंगें. जुएबाजोंकी लीला अपारहे, कहांतक समझावे! 
अगर ज्ुआही उमदाहोता तो सारी दुनिया जुआही खेलेकरती, 
लेकिन | सबजहान म्खनही है, मु्ख-वेंदी-हैं-भो-छुआ खेलते है, 
जुआखेलनेसें पांडवोने जोनों तकछीफपाइ उनकों-न-सोचकर 
द्रोपदी हारजानेकी बहादूरीपर निनकों साबासीदेना मंजूर है उ 
नकों कोन समझासकताहे !-जिनकों नीतिपर छातमारकर चौ- 
रीपारीकों मोललेनाहो-या भिनकों बेंइ्जतीका तकमाहासिलक- 
रना हो-जुआको-खले,-नलराजा जञआकेखेलसेंदी राज्य हवा) 
रगया था 

(११७)-( स्री-शिक्षा,)-(१)पत्ननी (२)चित्रनी (३)हसतनी 
ओर२र-(४)इंखनी-येचार भेद जहानभरकी जोयोपरदाजिलहोस- 


्थ 


कते है, पदमनीस्घीकी बोली मीठी होती है, आंखोमें शर्म-मुख च॑ 

द्रमाकीतरह गोंल-नाक तोतेकाचंचसमान खूबसुरत-दांत अनार 

की कछी-केश्न पतले-शर्रार चपेकेरंगकीतरह, चमकीला-कमरपत- 
ली-नाभी विचमेंसें उंडी-हदय खूबसुरद-शरीरकी चमढी मुलाइम 
अंगुली लंबी-नख छाल-निलाड पांचअंगुल उंचा-अद्ध॑ंद्रमाके 
आकार-होठ लछाल-और-पतले-पसीनेमें चंदनकी तरह खुशबू 
आबे-हंसनीकीतरह अच्छीचाल-नींद थोडी-काम थोडा-घमंड बि 
रकुलनही-इतरफुकेल बहोत चाहे. पदमनी ख्रीकेरजमम फुलोकीत- 
रहखुसबू आवे-रातकों पदमनीके शरीरकी झलक ऐसी दिखाईदे 
जैसी वीनलीकी चमक हो-शींगारपहेनना बहोतरुचे-गहने अच्छे 
लगे-स्वभावसस बडीदलेरहो-रुपयेपैसेकों कंकरकीतरहसमझे--अवा- 
जकरके कभी हसेनही-हसे तो थोडासा हसे-पदमनीके ओहढनेमेंभी 
खुशबू महेंकती रहे-धोकर छुकावे तो खुशबृकेमारे भवरें उसपर 
आनबैठे-पदमनीका खजाना तर बना रहे-देवदशन-भोर-तीयेया 

आामें खुशरहे-धमपर श्रद्धा अटछ होय-साधुछोग बहोतप्यारे लगे 
धमरनही पुरुषोंकों साहायदेतीरहे-शाख्रपुनना और पृस्तकपंनेबां- 
चना पदमनी बहोत चाहे-पमेकेकाममें खचेकरके पुरुषोंकोंभी मा- 
तकरडाले-पदमनीस्लीकों धर्मकरीपुती कहदो कोइहजेकीवातनही 
पतिकेदिलकों कभी नाराज नकरे दासदासीसे लडाइ न लडे-ब 

चन ऐसाबोले जो सबकोग खुशहोजाय-बामे अंगपर उसके अच्छे 
लक्षण मोजूद रहे. पदमनीख्रीके स्तन सुंदर-पोनि लक्षणवाली- 
और-आंखें-कमलकीतरह रसीली-होती है,-जिसके अच्छे भाग्य 
हो-पदमनीश्री-मिक्े,-पतिसें जुदाइ कभी नहीसमझती-रसोइबना 

डे 


५०६ ( मानवभेसहिता, ) 
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नेम चतर-पानवीर्डी खाये बिदून चेन-न-पड-संदा-तंावेदार बनीं 
रहें-ये-सब पदमनीखीके-लऊक्षण बर्ननकिये गये. ख्लीकेलिये पतति- 
केकहनेमे अछना इसकेशिवाय दूसराकोह्वशीकरण नहीं-पदभनी 
ख्री-बैसठफलाकी पूरी जानकार होती है. 
(११८)-चित्रणीस्रीकों रंगरंगीलेकपडे अच्छेंलगे-शैरीर 4- 
होवझुंदर ही हिरनीकी तरह नेत्र उसफे चकितरहे-खंचकरनेमे 
दलेरहोय-घत॑ंराइकरके सबका मनभोहलेबे-पुख चंद्रमा की तरह गोंलै- 
शरीर गौरा-छछाट चारअंगुल उंचा-खू-तीक्षन-फुलोंका शिगार 
बहोतचाहै-चित्रणीका-वीये-सहेतकीतरह खुशंबुबाला-केश पतले 
लंषे-चित्रकारी औठना उसको अच्छालंगे-चित्रकारीकामर्म चेंतरे 
हो-दांत खुधमुरत-होठ पतले-स्तन गोल-बोली रसीली-वंनास्पति 
खाना बहोत चाहे-कामकलामें चतर-करठाक्षमारकर पुरुषकों पर्षं 
करे-बॉतबातर्म पतिकों रिश्ञावि-नाटककरनेमें बढीचतर-वीणीब- 
जाकर मोहितकरे प्रेमकरना पदमनीसें चित्र्णाकों ज्यादे आंताहै 
पतिका मन फुलकीतरह विकासमान करे-इतरफुलेलस खुशंबूदार 
रहे-बामेअंगमें तील हो-तरहतर हकेपाक बनाबे-मोतियोंफेहार और 
जवाहिरातलगे गहने चाहकर पहने-देवद्शन-ओर-तीयेयात्रार्े 
रामीरहे साधुलोगोंकी सेवाभक्ति बहोतकरे-पर्मशाख्का धुमना 
ज्यादे रुचे-जिसके अच्छेभाग्यहो उसके चित्रर्णीस्तीका योग पिले 
चौसठकलामें चित्रणीभी प्रीमाहितंगार होती है-पदमंनी मोले- 
स्व॑भाववाली चित्रणी कुच्छ स्राव चालाक होंती है. 
(११९)-हस्तमीली-पदमनी चित्रणीसें-अलबते ! कमद्ेंपर 
है, लेकिन! तोभी अच्छोहोंती है, हस्तनीक्षीकां शर्सरपुएहीवा हे, 


ज्क 


( भानवधपेस्तहिता, ) ५०७ 


हयमीकी तरह सदा मतवाली-ओर-पंदर्ंद चाल चले-शरीरका 
रंग-गेंहबनो -काम्भोगर्से तुप्ति नपावे-लाज योदीरखे-हस्तनीका 
पीव-हाथीके मदकीतरह गंधवालाहो, परम भ्रद्धा होवेभी-सा- 
भी-होवे-जैसीसंगतमीले बेसापमेकरे-कला-और--चतराह हस्तनी 
के मंद हीय-(शंखनीस्तीका बरनन सुनिये! )-शंखनीखी सस्तवो- 
छीषोले-प्रेम क्यायीजहै विल्कूल पहिचानेनही-शरीरका रंग तथा 
अंगोपांक ठीकनही-लिखेनापठना न-जाने-छाज बिल्कुलनही-बे- 
शप्रेहोकर हसे-शंखनीका बी५ मरीहृहमछली तरह बदबू मारे-नींद 
बहोत-अच्छेलोगोंकी संगत उसे पसंदनही-अपना अवगुन-न-प- 
हिचाने -धमेपर अरद्धानही-साधुलोग उस्तकों बरेलगे-दान-पुन्य क 
रना जाने नहीं भीतकरनेकी तरकीब यादनही-येसव शंखनी रेल 
क्षण है. आजकल पदमनीद्री दुनियापें बद्दोतकमहै, चित्रणीभी 
कपही है लेकिन! तोभी मिनकेअच्छेभाग्यशों मिलभी जाती है,- 
आजकल ष्यादेतर हस्तनी-ओर-शंखनीही नभर आती है, अप्त 
क्षम चाहे पुरुष-हो-या-स्ती-दो रुपपाना पुन्यके आधीन है, अ- 
कष्ठहुशियारीपाना उससेभी ज्यादे पुन्यके आधीन कहा; ओर 
पर्भपाना सबसे बड़े पुन्य हो तब मिल सकता है.-आजकल मजु- 
ध्य पुम्यहोन रहगये, अच्छे आदमी या अच्छीस्री ज्यादे कहां 
से मिलसके, 

(१२०)-पदमनी चित्रणी हस्तनी और शंखनी इनके अ्बा- 
तरभेद गिने तो एकएकके सोलखहसोलहभेद होते है. चारोंके सि- 
कानेसे (६४) भेद होसकते है, जाति क्षण और गुण तरहतरहके 
है, विदून ज्ञाबी उसका एरेपुराइल कौन यारूयकरसकताहे ? हस 


७०८ ( मानव्धभंसंहिता, ) 


जााााणाााभभााांशाभापाा लक इनक से की कल्कि 
लव ज कल >+ जे नस लन+ ' 


डिये बढ़े चार-और-उसकेनीचे चौसठ कट्देगये वही बहोत है, 
ज्ञातयोवना अज्ञावयोवना प्रोा मध्या धीरा वासकशस्या अभि- 
सारिका कामकंदनी मुग्धा विपरलब्धा विश्वब्धा ओर भौषितभत्‌- 
का वगेरा जिसनिसतरहकीख्रोये कामशास्तों्मं बनेनाकिह है यहां 
कहांतक लिखे, !-जिसश्ञास्रकों बनेनदेखा अपार है, और हमकों 
वहां थोडेमें बहोतरुच्छ कहनाहे इसलिये इतनाही लिखाण यहां 
पर ठीक समझा गया. 


(१२१) स्रीकों विद्यापटना जरुरचाहिये, जेसे कब्ेघंडेपर 
जोणो चिन्ह कियेजाय वह कभी नहीं मिट सकते वैसे छोटीउम- 
रकी पढीहुइविद्या जोंदगीतक यादरहती है, विद्याबिदून मनुष्य 
अंधाहै अगर अंपेकों अंधी मिलजाय फिर विगाडकीसरत पैदा- । 
होगी या नही! स्लीकों पढानेवाली स्री होनाचाहिये, धर्मपुस्तक 
और कलाकोशस्यताकेग्रंथ स्लीकों पढना ज्यादें फायदेमंद है, जो 
लोग खत्रीकों पढाना बुरावताते है वे असलमें मृ्खोंकेसिरदार है, 
अगरकह्माजायकि ख्री विद्यापढेगी तो खोटेकामोंमें खयाल करेंगी, 
( जवाब.) पुरुष पढाहुवा अगर खोटेकामोमें खयालकरेतों इससे 
पढ़ना बुराकहसकते हो !-अगर नहींकहसकते तो फिर पढनेसे 
क्या |-विगाड आया! हां! ऐसी स्वाधीनता स्लीकों न दो नि- 
ससे वो मतवाली वनकर पुरुषकों कुछ न समझे, आर्यहोगॉर्क 
कायदेही ऐसे है जो ख्ली कभी स्वाधीन शेही नहीसकती, हमारा 
कहना यहनहीं हैकि ख्री केवल अंग्रेजी और फार्सीही पढे, स्री- 
को धर्मशाख्र ओर कराकौशल्पताक़े ग्रंथ पहिले पढ़ना चाहिये जो 
कि-संस्कृतभाषामें-बनेहवे है. ख्रीश्षित्ाका मतसूव यह नही है कि- 
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ख्री-किताबें बगलमें दबाकर मिशनस्कुलोमें जाके बायबिल पढ़े 
बी०ए०-एम०ए०पासकर हाइकोटेंकी वकालत और डाक्तरी 
करे, कांग्रेसकी डेंलीगेंट बनकर स्पीचोंका गोला छोडे, ओर वि- 
लायतजाकर सिविलियन बने, बरन्‌ |-ख्लीशिक्षाका यह मवलबडे 
कि-सख्लीयां-संस्कृतपठकर पधम्ग्रंथ बांचतीरहे, गरहस्थधमेके काये 
सीखें, पतिसें किसतरह बतोव रखना, अपने होनहारबेटाबेटीकों 
किसतरह विद्यापटाना, धमेमागे कौनसाहै-बगेराबातो्स माहित- 
गारवने, माता पढीहुइहोगी तो अपनीओऔडादकों खोटेमार्ग्से रौ- 
केगी. ओर ऐसी शिक्षा देगी निससे-वें-अंग्रेजीपढकरभी होटल 
टोटल देकर बोतलकेवशीभूत नवनेगें. और ऐसा मंत्रभी-वह-उनके 
कानमें फुंकदेगी मिससें-वे-क भी-अपनेभमेपें भ्रष्ट न हो पके गें, 
(१२२)-बहुतेरे अकलके अंध-जो-कहरहे हेकि-स्रीकों-पढ- 
ना-अच्छानही उनसे पूछा-न/यकि-वतलाइये [|-उपरलिखे गुण प- 
दनेसे हासिलहोसकते है-या-पूखरहनेसें-१ढीलिखीदीयोंगें सेंकडे 
एक-बदचलछन निकलेगी-पु्खणीद्धीयोंमें सेंकडे ननाणुं बदचरून 
निकलेगी.-कहिये! यह फायदा हुवा-या-नुकशान *-स्लरी-पुरुषकी 
अर्धांगनी कहलाती है ओर दुखमें मित्रवत्‌ पतिकों सहायता पहुं- 
चातीहे, कहिये! कौन ऐसा मू्खेहोगा-जो-आपेअंगकों साफ ओर 
आधिअंगकों, मलीन रखना मंजूररखेगा!-नो आपही कुवेकीमेंड- 
की है वह पतिकों क्या! फायदा पहुचासकेगी ! पुरुष तो चोदह 
पिद्याका खजाना और स्री कालाअक्षर भेत्त बराबर गिने, कहि- 
ये! उनका मेंल कहांतक ठहरसकताहै!-और-उनका-प्रेम कहांत 
क दृद्धिकों पहुचसकताह [-इनबातोंकों सोचकर अगरकोह कुच्छ 
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कहेतो-उसपर-मोरभी होसकताहै, लेकिन! जो कोरा शंखनाद 
करणानते है उनका क्ग(कहाजाय -सबशाद्रोमे लेखहेकि ख्लीकों 
विद्या-जरुर पढ़ना चाहिये, चौसठकलामां लिपिविज्ञन-एककछा 
छिखी हुए्है, मूललोंके फरमाने मुनव अगरख्रीकों शाखत्रकारोंने मू्खे 
रखना मंजूर था-तो -ऐसालेख क्यों लिखते !-वगेरापमाणो्से स- 
बृतपाया जाताहैकि-स्लोशिक्षाकी परिपादी ज्ञानोयोंकों मंजूरथी, 
मूखेछोगही इसबातसे नाक चढाते है, 


(११३)-स्रीकों ऐसास्रैल न-खैलनाचाहिये जिससे बेश॥- 
भरीबात मुंहपर चढ़जाय. विद्यापदनेका बख्त छोटी उमरही है, 
छोटीउमरमें मातापिताके हुकममें चडना-और-विवाहितहों येबाद 
पतिके हुकमकों शिरचढाना-द्लीकेलिये निहायतउमदाहै. पतिसें , 
छलकपटकी वात कभी-न करना स्वामीकेदियेहुने धनकों बाहि- 
यातकाममें नहीं लगाना. मनसेंभी परायेपुरुषकी चाहना न रखना 
पतिहीकी सेवामेदर|खिल हे. पीठेंबचनबोलना-ओर-पतिके उपभो 
गये अनुकूलरहना-खानदानख्नीकी निशानी है, कोइस्नो अपनेस्वा 
मीकों वशीकरणकरना चाहे सच्चीपतिव्रता होकर रहे, स्वाभीके 
हुकम्कों फूलकी तरह सिरपर चढावे, श्षय्या-हपरें-भोर-प्रकान 
साफरखना-चतरखीयोंका कामहे. रुपवतीस्ती-अगर अपनेरुपका 
धरमड-करेतो-पतिकों मुनासिबहै उससे अपना मन खेंचछेपे, बो- 
लना बंदकर उससे अकछूगशय्यामें सोबे. बहल्ती-कौनकामकी-जो 
स्वामीके हुकमपर-न-चले, वेधीसख्तीकों-रोटीकपढें जितना खान- 
पान-देकर-अलूगकरदेना चाहिये. सोभी-अगर-सदाचारिणी- 
रहे-तो-भगर-व्यभिचारिणी-होजाय-तो खानपान-देनाभी-पु- 
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ग्रापिन-नह:-मोलयेय ब्ीकों अपने शिसर क्दालेते है- बे अकयें 
बढ बिहज्जती-औओर-तकलीफ 5ठाते है, अच्छेलोगोंने वारवारफर- 
मायाहे कि-खतीकों-वहोत-शिरपर-न-चढाओ, एकखीके परमाने* 
पर जद कहपुरुष-दूसरीस्तीकों विवाहते है तब पहिलेवालीके बे- 
टेक़ों बढीतकछीफ-पहुचाते है, नयीस्तीकों खुशकरनेके लिये उस 
छडकेकों मारपीट करते है, घरस अलूगकर मिंतनाहिससा उसको 
देनाचाहिये नहीं देते है. लेकिन [-यहवबात न्यायमागेस ब्खिछ्ठाफ 
है. संसारव्यवहारमें जितनानाम-वेटेसे-चलता है ख्रीस नहीचलता 
मुनासिबहे उसपुत्रकों-नयीद््रीसें-ज्यादेआनंदमें रखे, उसके पुन्प 
उदयमें-खामीयी-जो उसकी असलीमाता मरगई अब बल्किन! 
उसलढकेकों ज्यादे दिलासा देना चाहिये,-नयीख््रीके पेममें लंप- 
टिहोकर जो छोग बेटोंकों कुच्छ चीज नहीं समझते उनकी दुनि- 
यामे बुराइ-ओर-परलोकमे दुदशों होतीहै. 

(१२४)-कामविकार मोहनीकरमका-एक-अवांतरभेद है, ६- 
समें फसकर-ख्री-पुरुष-अंधेहोजाते हे. तारीफ उनकी हे-जो-अंधे 
न-बने, हाव-भाव विलास ओर विश्वर ये चार-कामविकारके ब- 
दानेके हेतुहे, कामीमनुष्पका चित्त मलीनइरादोंसें-गर्क-रहताहे, 
कइछोग कहदेते हैकि-ख्ली जितना पुरुषकों नहींचाहती उतना- 
पुरुष स्लीकों चाहताहै. ( जवाब.) यह बात गछत है, सबब॒कि-काम 
विकार-एसीवस्तु हे-जो-इसमें पडकर दोंनों बेंहोश होजाते है, 
सारमें निगाह फेलाकर देखलो-खुद मालूम्होजायगा. हां! इतनो 
कहसंकते हो-कामविकार-जीतना बडामुश्किल है, जिनोंने इसकों 
जीवलिंया तारीफ उनकी हे, अगर सवारलूकिया जायकि-किसीने 
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जीताभी है ?-जवाबम-इतना कहसकते होकि-हां!-ज्वानीजनोंने 
इसकों-नौतभी-हलियाहै, जो छोग-कामविकारतफफ दिल बहोतव- 
ढाते है उनकों अछबते! इससे फतेहपाना-मुश्किल है. कोहहक्ष दु 
नियामें ऐसानही जिसकों हवा-न-लगीहो, जेसे यह मसाल ठीक 
ठीक सही है-वेसे कामविकारकी हवा लगनाभी मनुष्यकेलिये एक 
कुदरतीनियमहै, लेकिन ! तारीफ उसकी है-जो-दूटेफूटे नही. 
(१२५)-पूरवजन्मके-कियेहुव-धुऋत्यसे मनुष्य रुपवान्‌ होते 
है. चादेखी-हो-या-पुरुष हो,-जैसे अकलछ होशियारी एकतरहका 
वशीकरण है वेसे अच्छारुपभी एक वर्शीकरण समझो. रुपदेखकर 
कइपुरुष-और-कइख्नी मोहित होगये हैं. घरछोडके एककेपोछे एक 
चलेगये-यहबात किसीसे छीपीहुइनही. जिसपुरुषकों जिसख्रीके- 
साथ रागहै उसकों धर्मशास्का वचन जितना असर नहीकरता 
उस ख्लीका बचन अप्तर करता है. अगर कोई-मुनि-उस- 
पुरुषकों धर्ममं धनखचेनेका उपदेशदेवे तो खर्चे-या -नभी- 
खर्चे, लेकिन ! अगर वहल्वी उप्तपुरुषकों-कहेकि-आप-इतने 
रुपये-इसकाममें देदो-तो-उस्ती वर्त देदेगा. इसीतरह लि- 
सख्ीकों जिसपुरुषफेसाथ रागहोगा-उसकों-अगर-वहपुरुष कहे 
कि-तुम (-इसकामम-इतनाधन देदो उसीबरूत देदेगी. राग-बो- 
चीजहे-नो इसकेवशम पटकर बढेबढ़े चकरा जाते है. संसारके 
तोनहिस्से ऐसे नजर आते हे-जो ऐशआरामर्मे गई है, मुढीमें पारा 
रखना और कामविकारसें दिलकों बचाना एकसरखाहै, जिसपु- 
रुपका या जिसख्रीका ममे तुमने देखलियाह उसकोंभी बनतेप्- 
यत्र जाहिरकरनेसे वचाव रखो, दूसरेका मे जाहिरकरनेप्लें अ- 
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(मानबर्ययंसहिता) ५३१ 
खीरमें बडे स्मढे आनपढते है. ख्ीका पश्चकरके नो जो पुत्र भपने 
मातापितासे लड़ते है वे आदमी नही जानवरहै, मातापिताकी वें 
अदघी करना या अपनी ख्रीसें उनका मानभंगकराना वेवकूफों- 
का कामहे, तुमकों छाजिमहै कि मातापिताकी ताबेदारी करो, उ- 
नोंने तुमकों पालाहै, पेशावपाखाना उठाया है, रातरातभर तुमारे 
लिये जागे है, तम अब उनकेसामने बोलतेहों या ख्रीसे उनकों 
गालीयां दिलवाते हो,-तुमारेसमानकोइपापी अधर्मी और भाग्यही 
न नही, शिरपरचढानियोग्यपदा्थकों खाख़कीबतोर समझते हो. 


(१२६)-जो शरूश मातापिताकी ताबेदारीकरते है उनकी 
स्रीमी मारेटदरके साससुसरेसे कभी सामना नहीं करती लेकिन ! 
अपशोषहैकि-आजकल ऐसे हाइकवर पुत्र बहोत थोड़े रहगये, 
ख्रीकी और अपनीमाताकी लडाइहोजाय तो मुनासिबहे पहिले 
अपनी ख्रीकों हठाना., सबबकि माताका दजो बढाहै, मातापि- 
ताका अन्यायहो-तोभी-आप-ख्लरीका पक्षपकडकर-उनकेसामने_न 
बोले-पनासिबसमझेतो-उनकेदो स्तों सें-ताबेदारी केशाथ-कुच्छविज्व- 
प्रिकरावेकि-आप-क्षमाकरे, जो-पुत्र-मातापितासे-ऐसाजवाबदेता 
हैकि-वहू-छोटी है आपतो बडेहो-समता करो, वह-पृत्र-नही-दुष्म 
नहै, इससे तो अपनीद्धीका पूरेपूरापक्ष सबूत होजाताह, स्थानांग- 
सूत्रके तोसरेस्थानमें लिखाहैकि-मातापिताका-भोर-धर्माचायका 
बदला-कभी-नहीदियाजाता, अगर कोहपुत्र-माताप्रिताकों-फुले- 
लवैलसें मालीसकराके-हरहमेश-स्नानकरावे-अच्छेकपढे पहनाक 
र छत्तीसतरहकेभोजन जिमावे, ओर सारीउमरतक सेवा करे तो 
भी उनकाबदछा-न-देसके हां !-अगरचे ! सर्वेज्कथिवधमेसुनाकर 
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उनकों पर्मश्रद्धामें पके करे-तो-अलबते! उनका बदला देसकता 
है, जिनको ऐसे बचनोपर श्रद्धाहे कभी मातापिताका सामना न- 
हीकरते. कितनेक ऐसे श्वरुश है-जो-खीकेवशर्मभ पढ़कर भाइका 
भ्पमान करते है, लेकिन !-तकली फकेवरूत-भाइही-कामआताहै, 
रामचंद्रजीकों भाइनेही-कार्मदिया था. रामचंद्रजी ऐसे शूरवीर थे 
नो कभी कच्चेदिल नहींहुवे, लेकिन !-जव लंकायुद्धमें लक्ष्मनकों 
मूछो आइथी-रो-दिया था, भाइहो-तो-ऐसेहों, बेटामरजायतो दू- 
सरीख्री विवाहनेसे-दूसरा-पेदाहोसकता है, लेकिन !-सगीमातासें 
. जन्माहुवा-भाइ-मिकछनामुश्किलहै, वॉ-नालाइकहै-जो-भाइकेशाथ 
दुश्पभनीरखते है. हरेकआदमीकों मुनासिंवहे देवगुरुथमंकों अवछू 
नबरमें समझे-और-उनकेशाथ बतांवभी ऐसाही रखे, बाद माता- 
पिताकों दूसरेनंबरमें-समझे-भाइकों तथा बेटोंकों तीसरेनंबर और 
खीकी-चोयेनंबरपर समझे. और उसमुजब वतोवभी रखे. ख्री- 
के-रागमेपडकर उपरलेदर्जेवालोंकों कुच्छचीज-न-समझना. 
बडी भूलहे. 

(१२७)-एकशेठकेबेटेकों एकवैश्यासे वदीमोहबतथी. सबधन 
उसकों खीलादिया, जब खसेंतंगहुए शहरछोडकर देशांतरकों 
गये, नर्साबिकेकारण वहां नोकरी मिलगइ, तहसीलदारहोगये. दो 
चारमह्निकेवाद अपनेनोकरसेका-यह-(५० ०) रुपये लेजाओ.- 
इसमेसे-(४००)-हमारीवैश्याकों-और-(१० ०) रुपये-हमारीपरवा- 
लीकों देना, रसीद लेते आना. नोकर चतरथा पहिलेही वेश्याके 
घर गया. कहनेलगा तुम्हारे सबसे ज्यादेष्यारेदोस्तने-(४००)-रु- 
पये-भेजे है, सो-लेलो !औओर-उसकेनामकी रसीद देदो, वैश्या 








हि 
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बोली [रुपये किसनेभेजे है|-नोकर कहताहै तुम्हारेप्यारेदोस्तने- 
वैश्या-बोली-उसका नाम-क्या- है ?-नोकर बोला! क्‍या! तुम नहीं 
जानतीहो ?-वैदया बोली-मेरे बडेप्यारेदोस्त तोनहै. नोकरने उ- 
नतीनोंकेनाम लिखलिये. लेकिन (-अपनेमालिकका नाम नहींआ- 
या, बेश्याने फिर-तेरह-ओर-फिर-छप्पनभी-नाम लिखवाये. ले- 
किन [-किसीमें अपनेमालिकका नाम नहीआया. नोकरने फिर 
पुछाकि-अबभी कोइबाकी रहता है?-वेहयाने कहा !-यूतो-सेंकडे 
भदवे मैरीगलीमें फिरा करते है. नोकर चछाआया, और-(५००) 
रुपयेही अपनी मालकीनकों देदीये. रसीदलेकर मालिकके पास 
आया, रसीद दिह, मालिक नाराज हुवे. कहनेलगे उसकेहाथकी 
सही क्यो नही ?-नोकर बोला !-हजूर! हिसाब सुन लिजिये!-न 
तीनमे-न-तेरहमें, न-छप्पनमें-बहत्तरमें, वतलाइये [-आप किसग- 
लीके भडवे हो,? बेश्याकी दोस्तीका यह नतीजाहै जिसकों-अप- 
नी इज्जतमें कलंकलगानाहो वेश्याकी दोस्ती करे. 
(१२८)-डपदंशवगेराबीमारी जो-अक्सरम्दोंकों-होजाती है 
वैश्याका संगमी एक-रोगकीजडहै, बातसच्चभीहैकि-जहां बहोतसे 
आदमीओंका वोये मिलेगा रोग क्‍्यों-न-होगा ?-जिसजगहउपदूं- 
शैकारोगी पेशावकरे उसजगहपर पेशाबकरने वालेकोंभी यहरोंग 
लगजाताहै. इसबीमारीवालेकों चाहिये छिपावे नही. शमेकेमारे दू 
सरेको-न-कहोगे-बीमारीवठतीजायगी. उपदंशकरोगीकों मुनासि 
वहै वेध्धकीसछाहसें इंद्रियजुछ्ावलेकर रोगका इलाजकरावे, जब- 
तक आराम-न-हो-ख्लॉकेपास-न जावे, मनकेढंगेसें खाइडुइदबा- 
कार-नहीकरती. वेध्यकी दिह्हुह थोड़ी चीजभी फायदा पहुंचातो 
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है, भासिकधमे कमीबेंसीहोनेसे ख्रीकों-कमरमेंददे-वेंचेनी-सिरमें 
दर्द-बगेराबीमारीजाराहोता है. कभी-काला-या-वहोतगमे-रक्त- 
निकलना,-हमेशा शरोरगर्म रहना,-हाथपांवके तलबॉोंमें पसीना 
आना,-ऊलेजा धटकना-कमर और जांधमें दद-पेंटकेनीचेभीदद 
रक्तजारीहोनेसें पहिले तकलीफहोकर फिर मीटजाना-ये-सव मा- 
सिकधर्म कमीवेंसीहोनेके लक्षण है. 


(१२०)-ख्लीकों-पुरुषकीबनीस्पत कामविकार ज्यादेहोना फ 
रमाया. प्रुषकीतरह जाहिरातमें मुखस नहींकहती, लेकिन! छ- 
लकपटकेजरीयें आंखोंके इशारेसें मालूमकराती है, पुरुषका काम- 
विकार थोड़ी देरतक-और-खीका-बंहोतदेरतक रहताहै, स्थानांग 
सूत्रके तीसरेस्थानमें ख्नीकी योनि तीनतरहकी बनेन कि३,-(१)- 
कूर्म्मोन्॒ता-( २ )-शंखावत्ती-और-( ३ )-वंशपत्रिका-जिसकी कु- 
म्मोन्नतयोनिहों उसख्रीके-गर्भमे-तीथंकर-चक्रवत्ती-बलदेव-और.- 
वासुदेववगेरा उत्तमपुरुष पेदाहोते है. चक्रवर्तीकी चोंसठहजारखी- 
बॉम-जो-पटरानी-होती है उसकों शासत्रमे रत्नख्री कहा. २त्नखीक- 
हनेसें यह मतलबहेकि-दूसरीद्धीयोंसे उक्तस्नी-न्यादे-रुपवतीहोती 
है, इसकी योनि-शास्रोंमे-शंखावत्तेके आकार फरमायी, इसके 
गर्भ नहीरहता, चक्रवर्ती राजा-जब-संभोमकेलिय इसकेपासआता 
है तब मूलशरीरसें आताहै, और दूसरी-जो-वेसठहजार-नवसे- 
ननाणुंस्ी रही उप्तकेषास जाताहे तब वैक्रिय लब्धिकेजरीये न्यारे 

ु न्पारेरुपबनाकर जाताहे. 
ही हे ३०)-स्थानांगसूत्रके पाचवेस्थानमें विनासंभोगकियेभी- 
-गर्भरहनाफरमाया, यद्यपि यहबनाव बहोतयोडीजगह बन- 
ही 
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ताहै लेकिन |-जोबात-बनने योग्यहै उसका बयानकरना कोइ ह- 
जेकीबातनही, अगर सवाल कियाजायकि-विना-वीये-गर्भस्थिति 
केसेल्लेसकेगी !-(जवाब.'-कोनकहताहे ! बिना वीये-गर्भ-रहे, अ- 
लबते |-संभोगकिये बिदून-गरभ-रहनाकहासो ठीकही है. सुनलि- 
जिये |-कोइस्री-किसी पुरुषका-वीये-मंगाकर अपनीयोनिमें स्था- 
पनकरें और वह गर्भोशयतक जाकरस्थितहोजाय-तो-गर्भरहना 
संभव, दूसरा यहभी सववहेकि-जबकभी-किसी भरोवरमें-या-कु- 
डमें-ख्ली-स्नानकरनेजाय वहां समझो कोइपुरुष-पहिले स्नानकर- 
गयाहै और उसका स्खलितहोयाहुवा-वीये-उसजलमें तेररहाहो- 
वो-वीरय-लोहचृंवककीतरह आकर्षणहोकर गर्भाशयमें संचार हो- 
जाय तो गरभे रहना संभवहैं. इसीलिये ख्रीको-नग्नहोकर स्तानकर- 
ना मुनासिव नहाफरमाया, आदमीभी अगर नप्नहोकर ख्ानकरे 
तो उसेभी कौन अच्छा कहता है,! 

(१११)- अप्राप्तयोवना ]-वारहबषसें कमउमरवाली- 
स्री-आजकलकेजमानेमें-अप्राप्तयोबना-कहीजाती है, एसी कमउ- 
मरवालीखी-पुरुषके संयोगस भी-गर्भधारण-नही करसकतती._ सबब- 
कि-छोटीउपरमें उसको रितृथर्म नहींआता, पचवनवेकी उमर- 
बालीखीकों आजकल [ अतिक्रांतयोवना |-कही, उसकों रितुधर्म- 
क्रेअभावसे गर्भ नहीरहसकता. किसीख्लीकों खानपानकी सामगज्री 
अच्छीमिलनेसे ज्यादेउमरतक ताकतवर बनीरहे-तो-उसकों गरभे- 
रहभी सकताहे, लेकिन! बहोतस्त्रीयोंकों-न-रहनेसें-यहीकहना मु- 
नासिवआयाकि-पचवनवषेके बाद-ख्री-अतिक्रांतयोवना है. खत्री- 
पुरुष-दोनो- युवाअवस्थाकेहों-गभाशय-पार्ग- रक्त-शुक्र- अनिछ- 
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ओर-हृदय-येछहचीजनिर्दों पहो-तो-ताकतवरप्तपेदा हो नेका सं भवहै 
उक्त छह्चीन दोषितहोतो कमताकत होगा. ख्रीका-रजः-ज्यादेताकत 
वरहोतो गर्भमे-छडकी-और-पुरुषका-बौये-ज्यादेताकतवरहो-तो - 
लडका-होनेका संभवहे. जन्मसे लगाकर-जो-खी-निर्बीज-( यानी ) 
वंध्याहों वह पुरुषकेसभोगसेंभी गर्भ-न-धरेगी. सबवकि-उसने पू- 
रवभवर्म एसेहीकृत्यकिये है मिससे उसके गर्भाशयमें ओलादहो- 
नेकी ताकत-न-हासिलहुइ. जिसख्रीकों हरहमेश रक्तप्रवाह बहता 
रहे उसकोभी गर्भरहनेका संभवनहीं जानना. रितुधरम-आयेबाद 
पनराहरोजबतीतहुवेपीछं वाकीके-जो-पनराहरीज-अगलेरितुधमे- 
आनेकेदीचमें-रहे उनमें संभोगकरनेसेभी गभे नहीरहता, ख््रीकों 
जब रितुधमे आवे तीनरोजतक संभोगकरनाठीकनही, करनेसें ख्री 
और-पुरुष-दोनोंकों रोगपैदाहोताह, कई ऐनेभी है-जो-इनदिनों- 
पेंमी संभोगाकेय विदूननहीरहते. ओर अखीरमें बीपारीपेदाकर 
हकीपोंके घर तलाशकरते है, रितृधमे-भआयेपीछे तोनदिनकेवाद- 
जो-बारह-रोज-रहे उनदिनोंमें संभोग--न-कियाजायतो-गर्भ-नही 
रहे. सबवकि-गर्भास्थितिहों नेके-पही-दिनहै. निसख्रीकों रक्त-पि- 
त्तकेप्रकोपसें गमहोगयाहो उसकोंभी गर्भस्थिति नहींहोसकती. क- 
इस््री-जडीबूटीखाकर अपनेग भोशयकों शक्तिहीन करदेती है उस- 
कोंमी गर्भरहना संभवनही जेसे-कइवेइया-ओर-विधदा-कामापै- 


0३ ओ 


कारकी चाहनासे ऐसा करलेती है, 


(१३२)-बाजेआदमी कहदेतेहैकि-दुनियामें-एक-ख्रीही-उ- 
चीजरे स्ीकेलिये हिल हक 

रा चीजहे. (जवाब.)-यहवात गलतहै, क्या! पुरुष 

'सवीज नहीं /-जव एकदूसरेकेलिय एकसरखीवातहे फिर-ए- 
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ककों उमदा-ओर-एककों नहीकहना कोन चतराह, १-कितनेक 
कहते है ख्लीका-स्पशेकरनेसे जब आरामपैदाहोताहै-तो-फिर-वो- 
अच्छीचीज क्यो नही !-(जवाव.)-क्या! ख्रीकों-पुरुषका स्पशक- 
रनेसें-आराम-नही होता! अगरचेहोताहै-तो-फिर-एकद्दीकों अ- 
च्छीचीजकहनेसें क्या! जरुरत-हां !-इतनाकहना मुनासिषहेकि 
कामजन्यछुख-दोनों केलिये एकसरखाहै. कितनेक कहते है पुरुषकी 
पैदाश-स्री सें- है, इसलिये उसकीनींदा करना मुनासिब नही. ज- 
वाब )- क्या |-स्रीकी पेदाश पुरुषसे नहीं!-अगरकहाजाय एकद्स- 
शेकोमिलापसें दोनोंकी पेदाशहे-तो फिर सोचो! क्याबात सिद्ध 
हुई? और नींदा किसचीजका नामहै पहिले उसे सोचलिजिये! 
महाशय! सच्चबातकों सचकहना नींदा नहीं. नींदा उसकानामहै 
जूठाआरोप कियाजाय, पुरुषके पुन्यसे ख्रीका-पुन्य ही न-है, इसलिये 
उसकों छोटेदर्जेपर कहीगयी. अगरइसबातकों नींदासमझे-तो-अ 
लगवातहे ,-या-आपकों ख्रीकापक्षपकडनाही पंजूरहेतो-उससे हमे 
कोइपरवाह नहीं. कश्लोग कहतेहे-महिनेमहिने-सत्रीकों-जो-रितुधर्म 
आताहे वही उसक्रेसवपापकों दूरकरदेताहै. (जवाब.)-यहबात ग- 
लतहे, अगर इसीसें उसका पाप चलाजाताहो-तो-फिर-उसे ध- 
मेकरंनेकी क्या! जरूरत रही !-महिनेमहिने रितुधम आना उसके 
रुषिरदूरहोनेका-हे तुद-पापद्रहोनेका हेतुनही, नास्तिकलोग काम 
क्रीडोहीकों उमदाचीज सपश्े-तो-मरजीकीबात है. लेकिन [-धमे- 
शाखके फरमानेवाले बेंजा बातकों सच्च नहीकहसकते. कितनेक 
कहते है संभोगकेवरूत-पुरुष-स्रोसे-पियमासन-करता है पीछेसें 
नहीकरता, (जवाब.)-क्या ! स््री-पुरुषसे-प्रियभासन-नहीकरती ! 
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अगरचे करती है-तो-फिर-पुरुषकेही शिर बोज क्यों -क्या! पु- 
रुपष-ओर खत्री-सदा एकसे रहनेवाले बहोतथोढे निकसेगें. महाश- 
य! जितनी धीरज पुरुषमें होती है उसके हजारदर्जेकमभी-स्रीमें 
नहीहोती. पतिकेपीछे जलमरना कोइउमदाबात नही वरन्‌! खो- 
टी गतिजानेका कारनहे, 

(१३३)-कितनेक कहते हे-सत्रीकेलिये-पुरुष-कइ्तरहके मंतर 
जंतर करता है इससें-ख्नी-कुच्छअच्छीचीज समजना चाहिपे, 
(जवाब.)-जैसे मंतरजंतरक उपाव-पुरुष फरताई-ख्रीमी-करती- 
है, यहवात दोनोंकेलिये एकसरखी है, चाहे-स्री-हो-या-पुरुषहो 
हसबातमें एकदूसरेकों कमीबेंसी कहना नहीं वनसकता. कितनेक 
कहते है दूसरेकेदोष-वयानकरे-बो-दुजेन-ओर-गुणबनेन-करे-वो ... 
सज्जन जानना.-(जवाब.)-यहवात शाख्रकेहुकमर्स वर्खिलाफहै, 
हरेकवस्तुके गुण-ओर-दोष-यथाथ बयानकरना-ज्ञानीजनोका- 
कामहें. दोषपननकरनेका नाम-पर्खछोगोंनें नींदा कहरखाहै, छे- 
किन ! नींदा उप्तका नाम नहीं. नींदा-बो-हे-जो-मूटीवात कही 
जाय. अगर एकीलेगुणही वयानकियेजाय-और-दोपष-न-बनंन 
करे-तो-वो-यथाथेवक्ताही क्या !-खुशामदीहुवा,-कितनेकलोग 
अपनीलडकीका मोंललेकर स्यादीकरते है छेकिन !.जिसने मोल- 
लिया उसने कन्यादान नहींदिया-वल्किन्‌! लडकीवेचनेका-एक 
धंदा-शरुकिया जानना. कहिये! शास्रज्॒पुरुष इसबातकों केसे अ » 
को है, !-आजकल मनुष्य धर्मपरदरष्टररखनेवाले थोडेरहे- 

/ उेढेहोकरभी-लोग-विबाहकराना चाहते है इधर लडकीका 
ज्वाहताहै-बेटी-बटीहो-और-मुजे धन मिले. लेकिन !-अच्छे 
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छोग इसबातकों पसंद नहीकरते, 
(१३४)-जापानदेशर्म गेहूआरंगकी-खी-बहोतरुपवती समश्नी 
) जातीहै. असंलगें ज्यादेगोरापनभी अच्छानहीहो ता. ज्यादेगौरीचांम 
कोदीमनुष्यकों होती है-तो-वें-बरेही-कद्ठेजाति है. भारतकेमध्यखं- 
डकी-ख्ीयें- अपनदांतों को -पसा छा- छगाक र-का ले- १ रलेती है, और 
चीनदेशकी-ख्ीये-हरें-ओर-पीललेंरंगो तें रंगाकरती है. इसीपें कहा 
जाताहैकि-शींगार-और-पोंशाकर्मे-अपने अपने दिलकी रुचिहो 
प्रधानहे, रसोइबनाना-कुबेसे जललाना-और-शय्या विछाना- 
बगेराघरकाकाम-स्रीके-ताहुकहे, जो-लोग-खी को -इतनी महेनत- 
सेरहित करदेते है उनकीख्ीये अभिमानके शिखरपर चढ़कर सवा 
मीकों यरत्किंचित्‌ गिननेलगजाती है, जोलोग दोलतमंदहोते है उ- 
नकेघर नोकरचाकरोंकी कमी अलबते! नहींहोती, लेकिन ! तोभो 
उनकों इतना जरुरचाहियेकि-अपनेखानेकी रसोंह अपरनाखासेंही 
बनवावे, यातें उसके लिये एक-उद्योग-वनारठे, बिल्कुलूबिठायेर- 
खनेसे दोनोकेलिये बिगाडकी सुरतहे, 

(१३५)-विषयसमद्र अगाधहे, धीरपुरुष भी इसपेेंपडकर का- 
यरहोगये, देवता देवांगना, नर नारी, सिंहर्सिहनी, हाथीहथनी, 
शंकसारिका, देसइंसनी,-ओर-चीडाचीडीतक- इसकेरंगमें गाफल 
होचूके है, जिनोंने कामत्रिकार ज्यादे सेवन कियाहै उनकों पि- 
छलीउमरमें बडीवक॑लीफउठानी होगी. आंखोंका तेज कमहोजाना 
कानोंसे बहेरेहोना-ओर-दव चढना-बगेरा इसीकेबरे नतीजे है, 
जो-पुरुष-या-सत्री-कामविकारस बचनाचाहतेहो-पुनासिबहे एक 
मकानमें-इकठे-न-रहे, एक शय्यामें-न-सोवे, कामविकार पेदाहो 

ध्द 
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वैसे शब्दों सें- पेम कीबा तैं-न-करे, विकारकी . दृष्टिसें-न-देखे, माजू- 
मवगेरा-नतेंकी चीज-न-खावे, ओर-जहांतकवने चित्तकों डामा- 
ढोल-न-होने दे, तपकरना-जंगलवासीबनना-ओर-हजारोआद- 
मीओंके सामने बहादूरीसें लडाइलडना-मह्िकलनही, लेकिन !- 
युवानोमें कामविकारकों जितना मुदिकलहै, रुपवतीख्री-पुरूपका- 
और-रुपबान्‌ पुरुष-ख्रीकों-मोहपैदाहोनेकेहेतुहै, तथापि जिनकों 
मोह-नही-आता-तारीफ उनकी है. 

(११६)-पहिलेकालमें जेसे सुखी-ग्रहस्थ-होतेये अबनहीरहे, 
लेकिन [-तोभी-नासघ्ति-नहीकहसक ते, कइऐसे सुखीभी है-जो-ब- 
क्षेमानमें-होने चाहिये. दोलत इतनी है-जो-खानपानसे खुटेन- 
ही, नोकरचाकर-गेंहनेकपडें-मेवामीठाइ-और-इतरफुलेल-सबहे, 
शरीर तंदुरस्त-ओर-शींगार-जेसाकरना-चाहे करसकते है, रं 
किन | जिनका स्वभाव कंजूसहे उनकी लीला-तोनलोगर्से-निरा- 
ली है. दौलतपाकर जिनोंने धर्ममें-और-शरीरकेआराममें-खर्चे-न 
हीकिया उनकों पूछना चाहिये तुमकों दोलतपानेका क्या फलहुवा! 

(१३७) - अनुष्ट॒प्हत्तमू, |-- 

सुगंधो बनिता बख्-गीतं तांबुलभोजनं, 
मंदिरं बाहन॑ चेव-अष्टी भोगाः प्रकीत्तिताः १, 

(अथे))-पुगं धिचीज-सत्री-कपढें-गीतगान-तांबूल-भोजन - म- 
कान-ओर-सबारी-ये-आठचीजें भोगविलासंके अंगहै, जैसे ख्री-, 
केलिये सोलहशींगार झास्रोंमें बयान किये है-बे धे-पुरुषोंके भी-व- 
णिंतहे, लेकिन [-चतराइ-और-उदारता-दोनोंही शींगार सबसे 
बड़े समप्लेगये है. यूंतो गभी शींगारही है-जैसे-ल्लानकरना हतरफु- 
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लेल लगाना-केश्ञोंकों सवारकररखना-अच्छेंकपर्टे पहनना-हा- 

में अंगुठा रखना. सदा हंम्पतवहाद्र रहना-हाथका सखीहो 
ना-वचनदेकर बदलनानही-सचचर्नेलना-ओर-देशाटनमें होशि 
यारहोना-बगेरा ओरभीकरहै लेकिन ! चतराइ-ओर-उदारतामें 
सभी अंतर्गतहोजाते है. ख्रीकेलिये-स्नानमज्जन-अच्छेकपढे -कें... 
कंठी-बाजुबंद-कंकण-पांवोर्ष नेंवर-आंखोंमें छाजशर्म -और-चत- 
राइ-ये-सब-शींगा रही के भेदहे. | 

(१३८)-स्थानांगसू त्रके पांचमें स्थानमें-कामसेवन-पांचतर- 

हमें होना फरमाया. (१) पुरुष-या-ख्री-मनमें-फामभोगकी चा- 
हना करे इसकानाम-मन3परिचारणा-बयान किया, (२)-काम 
बिकार जागे वेसेशब्दो्स बातांछापकरना इसकानाम-शब्द परि- 
चारणा-कहा,-(३)-परस्पर रागजागे वेसी दृष्टिस देखना इसका 
नाम-रुपपरि वारणा-(४)-आलिंगन वगेरा केवलस्पशमात्र्से का- 
म्रसेवना इसकानाम-इपशप्रिचारणा-और-(५)-एकशस्यामें संपरू- 
णंअंगपते अंगामैठाकर-कामभोगकरना-हसकानाम-कायपरिचार- 

णा-फरमाया. संमोगकियेवाद तुत्ते जलपीना भनाहै, सबबकि_- 
उसवख्त-बीयेनाडी-खालीहोंजाती है उसमें जलगिरनेसे रोगपेदा 
होगा. शरबत-कड़ु आ-कसायला-और-खट्टाखाराभोजन जीमना 
भी उसबख्त ठीकनंही. तुचे ठंदोहवामें चलेजानेसेभी रोगपदाहों- 
| वाहै मुनासिबदे कुच्छकाल ठहरकर जावे. उश्नरुठृमे कामभोग 
थोडासेवनकरना चाहिये, रुतुकास्वभाव गमेहानेसें शरीरमें कहत- 
रहकेरोग पैदाहोजाते है द 

(११९)-संभोगकिपेबाद गर्भमे लड़का-या- छडकी- 
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होनाहो तुत्ते जाजाताहै, जोछोग-महिने दोमहिनेवाद जीव उ- 
त्यक्नहोना बतलाते है शूठे है, गरभरहेबाद जिसख्रीकों अच्छेस्बम्र 
दिखाइदे-समजना चाहीए पुन्यात्मानीव गर्भमेंआयाहे डुरेस्वप्न 
दोखाइदे-जानना-बुराजीव गर्भमं आयाह. गर्भवतीखीकों-सताना 
ठीकनही. ऐमेभी-जोखी-अपनेकहनेमजब चलतोहों-अपनेकों दे- 
खकर खुशहोतीहो-उससें नागनरहना मुनासिबनही. प्रश्नृतक्रि- 
यासे बिना तकलीफ पारहोना खरीकेलिये-एक-दूसराजन्महें. इस 
अवस्थापें उसका गोररखना जरुरत हे. 

(१४०)-गर्भवतीखीकों बहोतमागे चलना-रातकों जागना- 
बातपित्तकों वढानेवाली चीजखाना-दोमाहिनेहुवेबाद भेथनसेव- 
ना-और-जुछाबलेना किसीसुरत अच्छानही, गर्भवतीकों सातम- 
हिनेहुवेबाद स्तनमें दूध पेदाहोनेलगताहै, आठनवमहिने होजाय- / 
तो-भोजनदेखकर अरुचि आवे, भोजन जिमतेजिमते उल्टीहोजाय, 
बगेरा कट्तरहकी वेंचेनी पेदाहोती है. हंसीकीजगह चृपहोजाना 
मौनकीबख्त हंसउठना-अकेलीरहनेंकी मनसाहोना-ओर-मानसि 
कविकारसे कहतरहकी तकलौफरहना-एक-स्व्रभाविकनियमहै, 
इनवातों सें-गभराना नही चाहिये. किसीकिसीख्रीकों बालकजन्म- 
नेमें पहिले शरीरमें सूजन आजाती है, इसबरू्त अस्लपुछोंतों ख्री 
केलिये मौतकीनिशानी है, जिसके बड़े भाग्यहों गर्भभसूतहोतेस- 
मय सुखचेन रहे. जिमख्रीके दहिनेरतन्से दूध पहिले निकसे-च- 
लतेसपय दहिनापांव पहिले उठावे-जिसके-पेटका दहिना पासा 
उचाहो-ओर-दहिनेपासेकी रोमपंक्ति उठीहुइहो-नानना-चाहि 


इसके लड़का पैदाहोगा, जिसख्रीमे-इससे उल्टेलक्षण पायेजाय- 
जानना इसकेलडकी पेदाहोगी, 
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(१४ १)-ख्लरीकीनाभिके नीचे-दोनाटी-कमलफूलकीतरहवनी 
हुई अधोमुखकमलाकार है, गर्भगा ठहरना इसी मेंहोंताहै, इसके 
नीचे-जेसे आंपकीमांजरहो-एक-मांसमांजरहै, ओर उसमांजरके 
नोचे योनिहे, महिनेमहिने जो-खीकों-रुतुधम-आताहे इसौपांजर- 
सें लोही गिरकर योनिकेरस्ते बहार आताह, रुतुस्नानकियेबाद 
चोथेदिनस लगा वारहदिनतक गर्भठहरनेका काल पहिले लिख 
चुके है. कायपरिचारणासें कामभोंग सेवेवाद-उस-वीयेश्रोणितमें 
कच्चीचोइसघडी ( नवर्धंरे और छत्तीसमिनिट) तक-गर्भठहरनेकी 
ताकत रहसक्ती हे, बादनही, सववकि-फिरजब दूमरीदफे संभों 
गकियाजायगा तब होगी. इसोपानवधमसंहिताकी ( ११९) मो 
कलमर्भ जो-लिखआ ये हक्रि-सं भोगकियेबाद-जीव-उत्पन्नहो नेवा - 

* लाहां-तो-तुत्त-होजाताहे इसका मतलब यहहांकि-महिनेदोमहिने- 
वाद नही किंतु चाइसघडीके भीतरभीतर उत्पन्नहोजाताहै, गर्भमें 
जीव आतेही-पिताके वीये- ओर माताकेरुघिरका आहार लेकर- 
अपना शुक्ष्मशरीर-जों-अगलेभव्तें शाथलायाहें जिसकेशायमे त- 
रहतरहकीकमप्रक्ृतिभी-ऐ-उसकों गर्भाशयमें डालकर उसकेजरीये 
स्थृलशरीरकी रचना शुरुकरताह, जीव-एकगतिसें मरकर जब दू- 

' सरीगतिमें जाताहे तैजस-कार्मणरुप-शूक्ष्मशर्रर-उसकेशाय रहता 
है, पुन्य-पाप-वगेरा कर्मी उससूक्ष्मझर्रारके शाथ लगेरहते है. 
बस [-इसीतरह जबतक-संसारमें-जीव-श्रमणकरताहै तबतक उ- 
सके उक्तशुक्ष्शरीरका अभावनद्ी होसकता, जबमुक्तहोकर शन्न- 
रीरहितहोगा जन्ममरण-शरीरबगेरा-न-करनेपडेगें. जिसके राग 
द्रेषमोहवगेरा उपाधि कमहोतीजाय उसकेपूवेसंचितकम जल्दी छूट 


५२६ ( पालवपमेसंडिता, ) 
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सके है, दुनियाकेपदार्थोका-और-आत्मतत्वका-सचाड्ान होनेसे 
सगदेषपोहवगेरा उपाधि कमपट तीजायगी, किसीचीजकी-मपता 
न-रखकर-तपकियाजाय-तो-सवतर हकेकमकी उपाधि छूटसकेगी 
ओऔर-जीवकी मुक्ति होमकेगी जबतक कमउपाधि में लिप्तहें वबतक 
जीव-संसारी-यानी-देनियादार है कर्मउपाधिस रहितहोजाय-तब 
वहीजीव- मृक्तहुवा-कह लाता ह. जीव-शरी रके संयोगवियोगकी अ- 
ग्रेज्ञा-अनित्य-और-आत्मधमेंकी अपेक्षा -नित्यहै. नैसे-दीयाका चां 
दना छोटेमकानमें संकोच-ओर-वदेमकानमें-विस्तारसे फेलताह 
ब्ैसे आत्मा-प्रवकृतकमोनुसार छोटेबडे शरीरमें विकासमुनहोता 
है, जब आयुष्यकर्मकी पृर्णताहोनेषर दूसरेजन्मका आयुष्य उपा- 
जेनकरके इसशरीरकों छोडतांह छोग कहते है-मरगया, जीव अ- 
सल पछातो मरतानही है यानी उसका नाशनही होता, हां! स्थूल * 
शर्रारका नाश जरुरहोताहै. 


(१४२)-गभेठहरेबाद सातदिनमें उस्तवीयेश्रोणितका गभो- 
बायमें कुच्छ गाढापन बनताहे, बाद सावदिनकेपीछे उसका और 
ब्यादेतर कठिनपींड बंधकर आंमकीगृठलीकीतरह बनताहे, बाद 
सातदिनकेपीछे उसपीडकी कठिनमांसग्रंथी बनकर महिनेभरमें- 
बह-सोलहतोले-द जनदार हो नाती है, दूसरेमहिने कुच्छज्यादे क- 
ठिनहोकर तीसरेमहिने-दूसरेलोगोंकों भो-मरभका आकार मारूमदे- 
नेलगताहे, पांचवेभहिने हथपांव-ओर-सुख-तयार होते है, छठेस- 
हिने पिच-और-लोहीबननेकीशरुआतहोती है, सातवेमहिने छोटी . 
नसे-ओर-आउवेमहिने प्रेप्राशरीर तयारहोजाताह, नवरमेगहिने 
हाढ-केश-और-नखबगेरावनते है. माता-मोकुच्छ खातीपीती है 


( मानव्मे्स हिता, घ्श्ऊ 
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उसका-रंस-पहुचकर गर्भकों ताकतमिलती रहती है. अपेरको ट्री 
पढ़ेहुबे आदमीकी तरह अकसर उसकों तकलीफही उठानीपढती 
है, गभकों गिरादेना बडाहीपापहै, कइख्रीयें-भोर-वेद्छोग-इस- 
कामकों करते है और अपनेआपकों नरकझुंडमें डालते हे. गरभेमें 
जीव-रोमकेजरीये खानपानकरताहै. जेसेहमतुम खाते है-वैसे-नहीं 
करता. तीसरेमहिने गर्भवतीकों-दोहद-उत्पन्नहोनेलगते है, अ्त्‌ 
कइतरहके इरादे पेदाहोते है, पुन्यात्माजीव गर्भमेआयाहों अच्छे 
इरादे होगे. पापीजीव आयाहों बुरेहरादे होगे, किंतनेक कहते है 
इश्वरने पुतलावनाकर औरतंकेपेंटमे डाला और नवमहिनेबाद बह 
जन्पा  जवाब,) यहवात जूठहे, सबवक्रि-सबजीवोंका शरीरबमे 
राबनाव उसके पूरव ज़वके कियेहुवेकमके जरीयेसें बनते है. ऐसा 
न-होताहोतो-एक-दोलतमंद-ओ र-एक-गरीब क्यों |-एकराजा- 
एकरंक क्‍यों ?-एकखूबसूरत-एकज्ञानी एकमूर्ख क्यों ?-क्या 

रका उन्होंने कुच्छ विगाड-सुधार-कियाथा -अगरचे नहींकिश 
था तो विचित्रतनाव क्यों !-अगरकहोंगे जैसेजेसे जीवके. कमये.. 
बैसे-रुप-रंग-आकार-सुख-दुख-हुकमहोदा-ह्ञान-ओर-अश्ञान- 
उसकों प्राप्तहुवे-तो-बतलाइये ! फिर उस इश्वरने क्या! किया!- 
असलूपुछोतो-काल-स्तरभाव-करम-और-उद्यम-इनकेसमागमर्से सब 
बनावबनते है, जिनमेंभी, पूरतक्ृतकर्म-सबसे-ज्यादेताकतवरहै, पू- 
रवभवके कियेहवेकमोनुसार जेसा कमेका संचा-भीव-शायसेता 
आयाया उसकेजरीये माताकेपेटमें अपना रुप बनाया, जैसे खीं- 
टकेखिडोने संचेकेजरीये वनायेजाते है जीवभी अपनाशरीर प्रद 
सँचितकर्मस्पसंचेद्रारा बनाताहे. इ्खचरकत्तों माननेवाझोकों यहकतत 


५२८ रो पानवर्धवैसंहिता ) 
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नापसंदहुइ-और-निरदेषण परमात्मा रागीदेषी बनकर ऊँ भारकी 
तरह हमारातुमाराशरार दिनरातबनाता रहे यह पसंद हुवा 
(१४३)-जगत॒काक्तता इखरहै ऐसामाननेवाले-नवीनवेदांती- 
जैयायिक-वेशेषिक-पातंमल-नवीनसांसरूप-इशाइ-और-मुसरमान 
है, मैन-बोध-प्राचीनसांख्य-वगेरा-जगतकाकततों इशर है, ऐसा 
नहीं पानते, अगरजगतकाकत्तो इखरहें ऐपामानाजाय-तो-पहिले 
यहस््ाल पेदाहोगाकि-इखर-देहधारी <-या-देहरहितहै,(-अगर 
कहागे देहधारी है-तो-उसके पुन्यपाप होनेचाहिये. बिदृन पुन्य- 
पाप-शरीर-नहीबनसकता. अगरकहाजाय-देहरहितहे-तो-विंना 
हाथपांव किसीसे कोइचीजकी रचना नहींहोस्क्ती. अगरकहाजाय 
इशरने लीलामें आनकर दुनियाबनाइहै-तो-वह-रागवानहे, इश्वर 
नहीकहाजायगा. सववकि-रागद्रेपहोना इश्वरकेलिय दूषणहै, अ- 
गरकहाजाय कृपाकरके रचनाकियोही तो एककोसुखी और 
एककों दुःखी क्‍यों बनाये ! अगर कहाजाय सुखदुखः 
काहोना जीवोके कमोधीनकीबातहतों फिर-बतलाना चाहिये 
उस इखरने क्याबनाया ?-इतनपरभी कोइइश्वरवादी हठवादकरे 
उसकों यह सवाल पुछनाचाहियेकि-जब उसने जीवोकों बनाये 
तब-बतलाओं (-निर्मह-बनाय थे-या-मलीन _>अगरकहो गे सब- 
को निर्मेल बनाये ये-तो-बतलाना चाहिये फिरकौनकों निर्मलहो- 
नेकेलिये धर्शात्र रचेगये (-अगरकहोंगे मीन वनाये ये-तो-बि 
नाही पापकिये उनकों परापरुपमलीनता क्‍यों छगादिइगई !-ऐसे 
अन्यायीकों इश्वर्कहनाभी नहीबनसकता. कितनेककहते है 
अपना ज्छासे सबजीबोंकों मुखदुखफल देताहें. ( जवाब,)-वो 
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भ्क 


कड़ी 
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उछा-इश्रसे भिन्नहै-या-अभिन्नहै [-अगर भिन्नहै-तो-वह-हख- 
रका कुच्छ नहीकरसकंती, अगर अभिन्नहै-तों-उसका घडीमेंउ- 
तस्पन्ननोना-और-घढीमें नाशहोना-नित्यइशरमें नहीहो|सकता. 
(१४४)-अगर इखरवादीयोंकी खातिरसें जगतकाकत्तों ३- 
खरहे ऐसामाने-तो-उपादानकारण कौन रहा [-अगर इख्रकीश- 
क्तिकों उपादानकारण माने-तो-सवाल पैदाहोताहै-बो-शक्ति-इ- 
खरसे भिन्नहै-या-अभिन्न!-अगर अभिन्नहै-तो-बतछाना होगा 
बो-जदहै-या-चेतन,-अगर जडह तो-कहिये !-नित्यहै-या-अनि 
त्य-अगर भिन्न-और-नित्यहै-तो-यह नो कहनाहोताहैकि-सबसे 
पहिले-एक-हखरही-नित्यपदाये या-यह बढ हुवा, अगरकद्दोगे- 
बो-शक्ति-अनित्यहै-तो-उसका उपादानकारण कोन,!-और-यह 





' नियमहैकि-नित्यसे अनित्यकी पेदाश नहींहोती. अगर-वो-शक्ति 


इश्वरसे अभिन्नहै-तो-फिरसबवरतुकों इखरहीकहानाचाहिये, उंच 
नींच-राजारंक-नरकस्वगे-धम अपर्म-सबइश्व रही बना. फिर इश्व- 
रने जगत-क्या |-रचा-बल्किन्‌! अपनास्वरुपही विगादछिया, 
ठीकहै महाशय | आपका इख्वर ऐसाही होनाचाहिये, जो अवतार 
बनकर ऊुंदर स्लरीयोंसे भोगकरे. चोरबनकर चोरीकरे-दूसरेसें-स- 
गाइकिइहुइल्ीकों भगाकर लेनावे-दूसरोंकों दिलासादेकर ठगाई 
करे-बाजा बजावे-नाच्रेखेल-ओर-फिर-लिमेलज्योति स्व॒रुपब्न- 
जावे, पन्‍्यह |-ऐसे इशखरकों !-अपनीखीकों-कोह हरणकरजाबे-तो 
उसकेपीछें रोताफिरे एकभाइबनाकर उसकों जब लडाईमें-घाव 
लगे-बहोतरोबे, उसकों आरामहोनेकेलिये जडीबूटी मंगावे-जो. 
इश्वर-बेलपर चढ़े-एकस्रीकों अपने अद्धांगमें रखे-किसीके आगे 
५६७ 
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नंगाहोकर नाचे किसीकों वर आर किसीकों सराप देवे. तथा 
जो-अप्पराकारुपदेखनेके लिये चारपुखबनावे-अर-अपनीबंटोसे 
भोगकरे धन्यहैं जो ऐसे अन्यायीकों जगतकेकर्त्ता-हत्तो-तथा-इ- 
खर- मानते है, कश्छोग कहते है इख्वरने जलमें अपनावीये छोडा 
उसका- अंडा-बना-किर उसअंडेके-दोहिस्से-बनकर-एककानाम 
पृथ्वी ओर एककानाम स्वगे कहलाया, कितनेककहते है इश्वरही 
जगतमें घुसकर सबखेल खेलरहाह. 

(१४ ५)-कितनेकहते है-मनुष्योंकों अपनेउद्धा रका कोइरस्ता 
नही मिलातब वें रोने रंगे तव करुणानिधान विश्वपिताने उसकों 
सुनकर एक-वेदज्ञारिषिके हृदयमें प्रकटहुवे, ऐश्वरीयशक्तिसें बल- 
वानहोकर महर्षि खडेहुबे ओर संसारकों कहनेलगे हे ! विश्वपुरवा- 
सीौलोग !-सुनो ! मैने उसभनादिपुरातनपुरुषकों जानाहै, आदि- 
त्पकीतरह उसका वर्ण है. अज्ञानीलोग उसकों स्पशनही करसक- 
ते, उसकों जाननेसें तुमलोग मृत्यकेहाथसे छूटोंगे, इसकेशिवाय 
दूसरामाग नहीं है. धन्यहें! क्या! कहना यहभी खूबढंगहुबाकि 
इखर रिपियोंकेशरीरभ॑ घुसकर वोले-सत्यवातवही ठहरसक्तो है 
कि-जीव और-जड अनादिसे मिलेहुवे इनकों किसीने बनायानही. 
अगरबनायाकहे-तो--उसका मसाला (यानी) उपादानकारणरुपप- 
दाये कौन था जिससे वें बनाये गये! अगरकहोंगे मसाछा पहिले 
बनाहुवा अनादिसें था-तो महाशय ! फिर इश्धरने क्या बनाया? 
योगिक-या-मिश्र पदार्थोके सक्ष्मअणु दो-तीन-हजार-छाख-करोड- 
सख्यात असंख्यात या अनंतपरमाणुओंके बने स्कंध कभी अल- 
गअलरूगभी होजाते है, लेकिन! घूलपरमाणुओंका विश्छेष नही 
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होता. (यानी )-एकपरमाणुंके दोहिस्से नहीहोते, इससे-सिद्ध 
हुवाकि-मिश्रपदाये विनाशशीलहे, असछीपदाये-विन/शशील-न- 
ही, जीव अनादिअमरहै-एकदेहसे दूसरीदेहमें जानेका नाममृत्युहै, 
वर्तेधान अवस्था प्रवकृत कर्मके अलुसार-और-आगामी अवस्था -व- 
रोमानमें-जो-कियेजते है-करम-उसके अनुसारहे. यह आत्मा जब 
तक-सबतरहके-कर्मो सेंरहित-न -होगा-जन्ममरणके चक्रमे-घूमतार 
हेगा. शक्तिमान्‌ होतेहुबेभी-मदिरापीये हुवे मनुष्यकीतरह निबेल 
हो रहारहै. 

(१४६)-कितनेकक हते है-इश्वर-बायुचलाताहै-वरसात वर- 
साताहे-नीवोंकों-जन्म देताहै-मारतांहै-और-जोकुच्छकरताहै उ- 
सीकी रचनाहे.-(जवाब.)-क्या |-इखरकों ऐसे करनेसे कुच्छफा- 
यदाहे-जो-इसतरहकी महनतकों उठाताह [-अगर कहोगे-हां - 
उत्तेफायदा हे-तो-बतलाइये-क्या! अबतक-उसके असलीस्वृरुपमें 
कुच्छकमी रहगइहै-जो-इसफायदेसें प्रीकरना चाहताहै!-अगर 
कहोगे बिनाफायदे ऐसा करताहे-तो-सोचों [-उसकेवरावर अ- 
ज्ञानी कोन रहा-नो-फायदे बिदून तकलीफ उठावे, पुरुषविना- 
स्री-नही, ख्रीविना-पुरुष -नही, बीजविना हृक्षनही,-हक्षविना बो- 
जनही- हवा-पानी-जमीन--और-आकाश - इनके विना-मनुष्यो की - 
ओर-हक्षोंकी स्थिति-हो नामुव्किलहै,-जड-और-चैतन-इनदोप- 
दाथोंमें सवपदाय-अंतगेत-होसकते है, हरपदा्थेमें अपना अपनागु- 
ण रहाहुवाहे, मिट्टीमें यहगुणरहाहे कि-ब्रो-आप्निमेपडकर कठोर- 
ओर लालरंगहोजाती है. लेकिन | कागजकों अग्निग्रेंजडाकर कोइ 
कठो र-नही करसकता, इसीतरह छकडीमें यह गुणहैकि-उसपर 
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दूसरी लकडीधरकर मेंख ठोंकदिश्जाय-तो-दोनों जुडजायगी, 
किंतु धूलपर धूलरखकर मेंख लगानेसें-जुढ नहीसकती. इसीतरह 
संसारकेस7र्ण पदार्थोकी परीक्षाकरनेसे सिद्धशोताहैकि-हनवस्तु- 
ओर्मेही जुदेजुदेस्वाभाविकगुण रहे हे, जिनके मिलनेविछडनेसे 
अनेकनवीनभाव उत्पन्नहोते है, जेसे इयाम-और-पीतरंग मिलकर 
हरितभाव पेदाहोताहे, घासका बीज-जमीनमें-कोन-डालनेजाता 
है !जेमे-वह-वरसातकायोगपाकर खुद पेंदाहोताहै इसीतरह सं- 
सारमें पदार्थोका अलट पलट प्रवत्तेन होकर कश्तरहके नवीनभाव 
उत्पन्न-ओर-नाशहोते रहते है, बस !-इसीकानाम-थोडी बुद्धिवा- 
लॉने इशवस्‍्कीरचना समझ रखाहै. .कइलछोग कहतदेते हैकि-इस्वरकों 
जगतरचनाकी क्यों इच्छाहुइ [-तथा-वेठेबैठाये किसीकीनिंदास्तु- 
तिका क्यों पात्र बना (-इसका भेद कोन बतासकताहै,-( जवाब .)- 
महाशय [भव इतनाभी नहीबतासकते-तो-मालूपहोताहै तुमकों 
इखरका कुच्छपक्षपातदे, न्‍्यायम्रियहोतेतो-भ्ठबातकों पकड-न- 
बैठते, अगरकहाजायकि-निराकारहोकर भी-जगतरचनाकरनेकी 
उसमें ताकत-न-हो-तो-बह-सबवेशाक्ति मान्‌ केसे ठहरे १-( जवाब.) 
स्वेशक्तिमान्‌-उसकानाम-नही-जो-अपना स्वरुपबिगाडकर-कोह 
काम-करे, जगतरचनाकरनेसें उसकों रागीद्रेषीबननेका दोष आ- 
ताहे, कितनेक कहते है जगतकों इश्वरने नहीं बनाया-तो-क्या! 
आपहीआपबनगया !-( जवाब, )-हां-जैसे-तुमारा-इश्वर-आपही 
आपबनाहुवा अनादिसिद्धहे-वेसे-जड-चेतनपदार्थभी आपहीआ- 
पवने हुवे अनादिसिद्धरै, जीव-जैसे जैसे कामकरते है तदनुसार 
उनकों फलग्राप्त होते रहते है इश्वरकों इसमें फसनेकी कोइजरुरतन- 
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ही. कोइ ऐसा न्यायाशरूश दुनियामें नहीं-जो-रागद्रेषरहित -ह- 
खरकों जगतका बनानेवाला सबूतकर श्के, जोलोग पश्षपातरुप 
गुदडी ओढकर बेठे है युक्तिममाणकों कुच्छचीज नहीं समझते-वे 
अगर अपनी वकक्‍तृतासें सबृतकरदेबे-तो-उसकों बृद्धिमानलोग 
मान्य नहीं करसकते. इतना कहनाबनसकताहैकि-कारणरुप दु- 
निया-( यानी )-जढ-चेतनपदाथे-अना दिसें हे- भौर-कार्यरुप दु- 
निया-( यानी ) -तरहतरहकी ची नें जो बनीह३ नमरआरही है उ- 
नके वनानेवाले सबसंसारी जीवहै. इश्वर इनका करत्ताहत्तो नही. 
[ अनुष्रपहत्त | 

स्वये कमे करोत्यात्मा-स््रय तत्फलमश्ुते, 

स्वयं भ्रमति संसारे-स्वयमेव विनव्यति, ! 

कर्ता कमभेदानां-भोक्ता कमेफलस्थ च 

संमर्ता परिनिवोता-सह्ात्मा नान्यलक्षणः 

( अर्थ; )-आत्मा भन्ञानकेउदयसे बुरे- आर-ज्ञानकेजदयसें 
अच्छेकर्म आपही करताहे. आपही संसारमें श्रमणकरताहै और 
उमरपुरीहोनिपर आपदी एकगतिसें दूसरीकों जाता है, जिसकों 
जाहिरातमें लोग कहते है मरगया. जब सबवातसे निस्पृदहोकर 
घर्मेसाधनकरेगा जन्ममरणसें छूटकर सबकर्मोसे मुक्तहोनायगा. 
ओर संसारमे न-रुलेगा. 

(१४७)-निदान ! माताके-पेंटपें-जीव-जब दूसरीगतितें आ- 
ताहै-पूवे भवके पुन्यपापानुसार भला-या-बुरा-शररर बनाता है. 
शरीरपूर्णेहोनेपर जन्मपाताहै. आयुष्य थोडाहोगा तुत्ते मरजाय- 
गा-ज्यादेहोगा बहोतअर्सेतक्-मीयेगा. अच्छेभाग्य होगें-सुखी- 
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बुरहो गे-दुखी-होगा-यह सीधीसडकहै, इसकों छोडकर चलेगा 
खता खायगा. इश्वरवादीयोकी-चीं-पीं-इसलिखाणसे बंदहोसक- 
तो है, उनकी स्वोपडी ठंडीहोकर कंप्रेसें कुतकेरुपीभूत नोचे उतर 
सकताहे, व्यथेबकवादमें वचनाचाहै तो बचभी सकते है, लेकिन! 
अपशोष इतनाही हेक्रि-हठवादीयोंका मन निबल होने मेंभी-जें- 
मुखसें कब-हां|-करसकेगे खेर !-तो भी-इतनाफायदा जरुरहों- 
गाकि-जामेत बहारहोकर-जो-पगन माराकरते है स्थात्‌ नहीमा- 
रेंगें. इरलीलाकी-वतान-नहीं उडावेगें, जिनका मस्तक खराब 
हांगया हांगा इसलिखाणमें कुच्छ दवा मिलसक्रेगी, कश्महाशप 
फरमाते है जो जो चीजें इश्व रने बनाइंहे उसका सबवयहहैक्ति-उ- 
नका देखकर लांग मुनपर विश्वासलछाबे, लेकिन | यहवातभी ग- 
लतंद सोचोकि-उसकों दुनियासें विश्वासहासिलकरानेकी क्‍या! 
जरुरत थी !दतना विश्वासका छालची क्यो! बना ?-दनियाके 
विश्वास न लानेसे उम्का क्या! बिगढता था-अगरकहोगे-उस 
का इसबातसे कुच्छ बिगाड़ था-तो-महाशय -वो इश्वर नही हो- 
सकता. सबवकि -उसकों परतंत्रताका दोष आताहै, इश्वर अपने 
स्वरुपमें स्वतंत्र होनाचाहिये 

(१४८) गर्भाधानवगेरा सोलहसंस्कारोंका-बयान -] 

संस्कारकरना एकघमेरुपमयोदाका किछाहै, इसकाविधान 
कश्शाद्धोर्पे देखागया-आजकल कइलोगोंने भाषामेलिखकर छप- 
वायाभी-लेकिन ! लेखभ्णाली अच्छौनहोनेसें कइ लोग उसे स- 
मझभा-न-सेके, सस्कृतर्स भाषा किए ओर उसभाषासेभी-जब 
3 राफायदा-न-पहुंचा-तो-उसके बनानेसेंभी क्या लाभहवा ! 
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निदान! भाषा ऐसी बनानाचाहिये जिससे हरकोह समझसके 
संस्कारकराना असलमें कुलगुरुका अधिकारहै-जो-पमेश्न-और- 
धमेपर भ्रद्धावान-हो, धमश्रष्ट -अनाचारीकुलगुरुसें कोइकाये क- 
राना मुनासिबनही, कुलगुरु ग्रहस्थ होताहै, ऐसा धर्मज्ञ कुलूगुरु- 
न-मीले-तो-जानकार श्रावक-ही-करादे कोइहनेकीबातनही है, 
संध्कार ग्हस्थधमके सोलहहोते हे. (१)-गर्भाधान, (२)-पुंसवन, 
(३)-जन्म, (४)-सूय्यचंद्रदर्शन, (५)-श्षीराशन, (६)-पष्टिपूजन, 
(७)-शूचिकप, (८)-नामकरण, (९)अन्नप्राशन, (१०)-कर्णवेध, 
(११)-केशबपन, (१२)-उपनयन, (१३)-विद्यारंभ, (१४)-विवा- 
है, (१०)-अतारोप-ओर-(/१६) अंतकमे, 
(१४९)-(१)-गभोपानसंस्कार गर्भठहरेबाद पांचवेमहिने क- 
राया जाताहे, गर्भेस्थिति होनेकी मालूम चतरख्रीकों-तो-उ प्तीव- 
ख्तहोजाती है, लेकिन |-उसकानिथय जब एकमहिनेकी अखी- 
रमें रजस्वला-न-हो-पुरेपुरा होसकताह. दोतोनमहिनेबाद-नो- 
सभीको-जाहिरहोजाताहकि-इसेगभे-रहा, पांचवेमहिने-जिसरोज 
सोम-बुध-गुरु-या--शुक्रवा र-हो,-दु ज-ती न-पंचमी-सप्तमी -या-द- 
शमीतिथी हो,- रो हि णी-हस्त-स्वाति-अनु राधा-अश्रवण-शतमिष[- 
तीनों उत्तरा-या-रेवती-नक्षत्र हो,-उसरोज मेष -ओर-मक रलग्नकों 
छोडकर-दूसरेलप्नोंमं ग्रहछद्धेदेखकर गर्भोपानसंस्कार कराना- 
चाहिये..अगर खत्रीकों स्व॒रोदयज्ञानकी पहचानहो-तो-अच्छे रोज 
चंद्रस्तर चलतेधमय उक्तसंस्कार करायाजाय निहायतउमदाहै. 
जितने स्थिर भार प्रभावशालीकाये है चंद्रखरमें करने अच्छेदोते 
है, गभोधानसंस्कारकराना हो उसरोज कुलगुरु-नहाधोकर अच्छे- 
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कपडे पहेनके केशरकातिलक ऊलग।कर ग्ृहस्थकेघर आवे. गर्भेव- 
तीखी-और-उसकापति-साफजलसे-स्नानकर अस्छेकपर्डे पद्ेनके 
जिनमंदिरमें जाय, उसवझ्त अगर बाजेगाजे सहित-मेगलगान 
गाती हुई सोहागनखस्त्रीयेंगी शाथचले बहोतटीकहै. जिनमंदिरतमें 
जाकर कुलगुरु-स्तात्रपूननकरावे-ओर-जिनप्रतिमाका स्तरत्रजरू 
एक बतनमें लेकर सबलोग घरकों आवे. फिर गर्भवतीस््रीकों एक 
सोहागनखसत्री-केशरवगेरासुगंधी ची नका -विलेपनक रे, कु लगुरु-पतिके 
दृप्रेकेशाथ-ग भवतीके ओढदनेकी सादीसें ग्रंथीबंधनकरे. और ३- 
समंत्रकों पढे-( ग्रंथीयो नन मंत्र )- आँ अह्ई-स्वस्ति संसारसंबंध-ब- 
द्धयो!पठिभाययो;-युवयो रविये। गस्तु<भववासां तमाशिषा, फिर ग- 
भवतीकों-ओर-पतिकों अलगअलछग चोंकीपर पासपास बिठावे- 
आप उनकेसामने वेठकर-जिनप्रतिमाका स्रत्रजल-तथा-दूसराप 
वित्रनल जिसमें गुलाब या केब्देकापानीभी मिलायाहो लेकर कु- 
ऑशाग्रसे गर्भवतीख्रीके शरीरपर थोडाथोडा सिंचन-करे, और 
नीचेलिखेहुने मंत्रकों सातदके पढे, [मंत्रः |-आ अहँ-जीवोधि जी- 
बतत् असि-पराणी असि-जन्मी असि-जन्‍्पवानसि संसारादिसंसर 
नसि-कमेवानसि-कर्मबद्धोसि-भवभांतोसि-भवविश्रमिषु रसि-पूर्ण 
पिंडोसिजातोपांगोसि जायमानोपांगोसि खिरोभव नंदीमान्‌ भव 
हृद्धिमान्‌ भव पृष्टिपान मर ध्यातन्िनों भव ध्यातसम्यक्तों भव त- 
त्कुयोत्‌ न पुनर्जन्मजरामरणसंकुर् संसारवासं-गर्भवास्‌ं,ग्राप्नोसि 
अह ऑ,-पढकर सातही दफे जलसिचनकरतारहे, बाद ग्रंथीबंध- 
नकों छोडकर ग्रंथीमोचनमंत्र पढ़े, [ मंत्र: ] आओ अह ग्रंथो विपोज 
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( मानव्धमंसंहिता, ) ण्३७ 


मानेस्मिन-स्नेहग्रंथि! स्थिरोस्तु वां शिथिलोस्तु भवग्नंथिः-कर्मग्रंथि 
हृदीकृत)-इतनाविधानहुवेबाद पहिले पति और पीछे स्री उठे, कु- 
रूगुरुकों रुपया श्रीफल या मोहोर वगेरा शक्तिहो देवे, कुलमुरु 
इसप्ंगलकाण्यकों पहढकर अपनेघरकों जाय [काव्य]-ज्ञानत्र्य स- 
भेगतोषि विंदन्‌ संसारपारेकनिबद्धचेताः-गर्भेस्यपुष्टिं युवयोश्र तुष्टि 
युगादिदेवः प्रकरोतु नित्यं,-इति ०-सो हागनख्रीयें जो मंगलगीतगा- 
नेकों आइयी उनकों मेवामिठाह बांदना ओर जिनमंदिरमें अंगी- 
रैशनीकराना मुनासिषहै. 

(१५०)-(२) दूसरा पुंसवनसंस्कार गर्भवर्ताके आउवेमहिने 
करायाजाताद, जिसरोज मृगशिरा पुनवतु-पृष्य-हस्त-मूछ-या-श्र- 
वणनक्षत्रहो, पष्टि-अष्टमी-द्वादशी-अमावास्या-रिक्ता-दग्घा-क्र-ब- 
ढीहुए या टूटीहुर तिथि न हो, किंतु दुज-तीज पंचमी-सप्तमी-द- 
शमी त्रयोदशी या पोणिमा तिथिहो, रवि भोम या शृहस्पतिवार 
हो उसदिन लग्नशाद्वेदेखकर पुंसवनसंस्कार कराना चाहिये. ल- 
प्रशुद्धिमें-केंद्र-भिकोणर्यित-वहस्पति-होना निहायतउमदा है. 
पापग्रह- केंद्र-जिकोण-अष्टम-औओ २-द्वादशस्था नसे राहेत-अन्यकि- 
सीस्थानमे बेठेहो-तो-बहोतटीकदे-बस |-इसतरहकी लग्नशुद्धिदे ख- 
कर उत्तसंस्कार करायाजाय-बहोतअच्छाहै. मिसरोज पुंसतनसे- 
स्कारकराना मुकररकियानाय उसरोज सवेरेही सोहागनख्री्ये 

“ताकि क्रेघर, इकठीहोकर मंगलगीतगान करे, गर्भवतीकों चमेली- 
केतैलसें मालोसकरके अच्छेजलसें स्नानकरावे, ओर अच्छेमहने 
कपडें पहनाकर बाजेगानेकेशाथ जिनमंदिरकों द्शनलिये खेजा- 
ये, जिसगांवमें जिनपंदिर-व-हो-वहां-एक-अछगमकारनर् चांदी 

६८ 


५१८ ( मानवधरमेसंहिता. ) 
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या-पीतऊका-बनाहुवा सिद्धचक्रयंत्र-कापष्टकीचोकीपर स्थापनक- 
रके उसके सा पने लेजाये. मंदिरभें-या-सिद्धचक्रयंत्रकेसामनेजाकर 
तीनप्रकम्मादेकर गर्भवतीख्री नमस्कार करे, कुलगुरु-स्नात्रपूजन 
करावे, और जिनप्रतिमाका स्नात्रजल एक भाजनमें लेकर घर 
आबे, गर्भवतीकेंहाथर्म एकश्रीफलदेकर एकचोंकीपर बिठावे, 
और स्नात्रजल तथा दूसरा पवित्रजलकि-जिसमें गुलाबकेबडेका 
पानी मिलायाहो-लेकर-दूर्वासे गर्भवतीके शरीरपर थोडाथोडा 
छांटताजाय और इस मंत्रकों पढतारदे, [मंत्र]-ओँ अह्दनमः-तीर्थ- 
करनामकर्मबंधसंप्रा प्रपुरा छरेंद्रपूजा इते- आत्म न्‌- लव आत्मायुःकमेब॑- 
धप्ाप्तमनुष्यजन्मगर्भाव/समाप्ती सि-तैद-भव-जन्मजरामरणगर्भवा- 
सविच्छित्तये-प्राप्ताइंदर्मो-अहेक्तः-सम्यक्तनिश्चल)-कु लभूषण:- 
घुखेन तव जन्म-अस्तु-भवतु त्वन्मातापित्रोः कुलस्याभ्युदय३- 
ततः शांतिः पुष्ठिः तुष्ठिः ऋद्धिः इृद्धि! कांतः सनातनी-अह्ई ऑँ- 
इसमंत्रकों सातदफे पढे, फिर गर्भवतीद्ली-चोंकीपरसे उठकर-कु- 
लगुरुकों-रुपया-श्रीफल-मोहर-नोकुच्छेदनाहो देते. जिनमंदिरमें 
नेवेधका थार भेजे, शक्तिहो-तो-उसरोज पंचकस्याणिककीपूजा 
अंगी-रोशनीवंगेराधभके कामकरनेमें ध्यानदेवे, अपनीअपनी जा- 
तबिरादरीकी रसम सबलोग करतेही है लेकिन |-शाथश्ाथ धर्म- 
कोबदवारीकेकामभी जरुरकरतेरहना चाहिये. गीतगाने आह हुए 
स्लीयोंकों मेबरामिठाइ बांदना-और-अपनेकुटंबपरिवारकों मिष्टानन- 
भोजनजिभना-ग्रहस्थोंके कतेब्यकार्य है. जिनमहाशयोंकों इस 
भोजनजिमनेका नियमहो-वे-न-जिमें. 


(१५१)-(२)-तीसरा जन्मसंस्कार-जिसवख्त पुत्रकाजन्महो 


( मानवर्धमसंहिता, ) ५१९ 


अच्छेम्योतिषीकों बुलाकर जन्मग्रहस्पष्ट कराना-और-उसकों-रु- 
पया-श्रीफल-मोहर-जो कुच्छपुनासिब समझाजाय देना गृहस्थध- 
मेके उचितकाये है. सूयेवगेराग्रह-किसीका मलाबुरा नहींकरते 

किंतु छभाशुभके द्योतकह- जेसेकिसीकायकों चले-और-सामनेही 
टंकानिशान-मिला-तो-कहाजाताहै काप अच्छाहोगा, वेसेही ज- 
न्मके वरूत ग्रहोंकी अच्छीस्थितिदेखकर कहसकते हेकि-इसलढके 
के पुन्य अच्छे है. ज्योतिषी जन्मग्रहस्पष्ठकरके उसकाफछादेश ब 
नेनकरे-ओर-आगेलिखेह॒वेमेगलकारी दाक्य सुनावे, औ अई- 
कुल वो वद्धंतां-संतु शतशः प्रपोत्रा:-अक्षीणमस्त्वाय्धनंयशः छुख॑ 
च-भह आँ-[काव्यं)-आदित्योरजनीपातिः क्षितिपतिः सौम्यस्तथा- 
वाक्यतिः-एक्रः सयसुतोविधंतुद इतिकश्रेष्टाःग्रहा:पाठुवः-अखिन्पादि 
कमंड्ल तदपरोमेषादिराशिक्रम/ः-कल्याणं प्रतनोत हृद्धिमपिकंसं- 
तानमप्यस्थ च- ९,- दूसरा काव्य: )-योमेरुशंगेत्रिद शा दिनाये- दें- 
त्यादिनायैस्सपारिछदे श्र-कुं भाशते; सं सन पितःसदेव:- आद्योविदध्या - 
त्‌ कुछवद्धन च,-[२)-इसतरद ज्योतिषीके मंगलवाक्य पृणेहुवेबाद 
कुलगुरु-बालककोस्नानकराने के लिये-नी चेलिखेहुवे पंत्रम पानीकों 
पंत्रितकरके तयारकरे,-[मंत्र:)-आ अहद-नमोहेत्सिद्धाचा यो पाध्या- 
यसवेसाधुभ्य;-[ काव्यं,|-क्षीरोदनीरै! किल्जन्मकाले-ये मेंरुशृंगे 
सस्‍्नपितो जिनेंद्र:-स्नानोद्क तस्थ भवत्विदेच-शिशो मेहामंगलपु- 
न्यवृद्धथे-१,-इसमंत्रकों (9) सातदफेपटकर जरछकों अभिमंत्रित 
करें-और-घूतिकाकमंकरनेवा ली-कुलहद्धा-इसनलकों लेकर सु- 
तिकाधरमें जाके प्रत्रकों स्‍्नानकरावे, और-नाल-छेदनकरे, प्रसू- 
ताखी-किंचितउष्नजलसे स्नानकरे-इसहालतमें शरौर कप्रजोर 








प्छछ ( मानवधमेसंडिता, ) 
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होजाताहै इसलिये मुनासिबददे सबतरहसावधान रहे, जन्माकियापँं 
आरामकेशायपा रहोना-श्ली केलिये-दूसराजस्पहै, खानपानमें पो 
ष्टिकपाकबंगेरा-जोकुच्छ-वेद्लोग सलाह दे खानाचाहिये, अशो 
चनिणेयकेलिये-निशीयसत्रके सोलहमे उद्देशेमें-और-व्यवहारसू- 
त्रकीभाष्यमें-जन्म-तथा-मृत्युके घरकों-अशोचयुक्त-क हा. जिसके 
घर पुत्रजन्मे दसदिनतक अशोच-यानी-दसदिनतक उसपघरमें भो 
जनजिमनेवाले-मनुष्य-जिनेंद्रभगवानकी पूजा-नकरे, धरशाख्र-न 
छुट्टे, ओर मुख स्तवनपाठवगेरा-न-बोले, अगरकोइशख्श भो- 
जन दूशरेकेघर जिमे-और-अलगरदे-तो-उसकों- भशोच- न-लग- 
नेसे जिनपूजावगेरा करनेकी पनाद्री नहीं. जिसकेघर लडकी ज- 
न्‍्मे उसके वहां ग्यारशदिनका अशौच-सगेभाइके घर बारूऋजन्मे 
और पासपासरहनेस कइतरहके खानपान वगेरामें-संयोगसंबंध- 
होतेहो-तो-पुनासिब सगेभाइकों पांचदिनतक अश्ौचमानना, 
अगर संयोगसंबंध-न-होताहो तो-अशोचनही, परदेशर्भ अपनी 
ओरतकों बालकपेदाहो-तो-जिप्त दिन॒हुने उप्तीएकद्निका अ- 
शोच, जिसघरमे रहतेहो उसमें किसी दासदासीकों बालकपैदाहो 
तो-चोइसपहरका अज्ञोच, गो-भेंस-उंठणी-घोडी-या -बकरी -घ- 
रमें प्रसृतहो-तो-एकदिनका-भशोच मानना, निदान [-पुन्रजन्म- 
का दसदिनितक अशोच कह्ा-इसलिये-मिनमंदिरमें पूजन-अंगी- 
या-रोशनीकरनेकों-नगदरुपये भेजने अच्छे है, राजेलोग पृत्रजन्म 
की खुझीमें-जितनाचाहे उत्सवकरसकते है. केंदखानेसे केदीयोंकों 
छोडदेना-गरीवलोगोंकों भोजन जिमाना-और-कहतरहके राज्य 
कीय-महसूल-माफकरना-रेयतकेलिये-परढीखुशीकी बातहै. कुल- 


( मानंबधमंसंहिता: ) ५४९ , 
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गुरुकों दानदेकर खुशकरना-ओर-परसूतासत्री-तथा-पुत्रकों-साक 
मकानमें-रखना वहोतठीकहे, याते उनकी तंदुरस्ति अच्छी 
५ बनी रहे. 
(१५२)-(४)-चोथा-सूयेचंद्र दशेनसंस्कार,-जन्मदिनसे दो- 
रोजबतीतहुवेबाद तीसरेरौज कुलगुरु सूतिकाधरके नजदीक अल- 
गमकानमें-जिनपतिमा-या-पधातुमय सिद्धचक्रका यंत्र स्थापनकर 
अष्टद्रब्यसे पूजनकरे. पोछें एक दूसरीचोकीपर-सुझ्लेकी-या-ताबें- 
कीवनी सूर्यकौमूर्सि स्थापनकरे-ओर-आगे-लिखाहुवामंत्र पढकर 
अष्ठद्वव्यसें उधकी पुजाकरे..[ मंत्र:]-औनमः सूयो य-सहस्रकिर- 
णाय-जगत्कमंसाक्षिणे-इहजन्ममहो त्सवे-सायुधः-सवाह न -सपारि- 
रुछद।-आगच्छ आागच्छ-इदं अध्ये-पाध्-बलिं-गहा णगह ण - सब्रि- 
हैतो भवभव स्वाहा ज्ू ग्रहाण-गेध-पृष्पं-अक्षतान-फलानि- 
धूपे-दीपं-नेवेथ-मुद्रां-सवोपचारान्‌ गरहाण-शांतिकुरुकुरु- ता हिकुरु- 
कुरु-ऋर्धि-ह॒द्धि-सबेसमीहितंदेहिदेहि स्वाहा-इसमंत्रसे सूयेगूत्ति- 
कीपूजाकरके-साक्षात्सूयं-जो-भाकाशमें उदय होरदाह-पुत्रकों- 
मातासहित-उसका दशशनकरावे. और-ऋुलगुरु-इससूये मंत्रकों -जो 
अगादी लिखाह पढे, मंत्र:)-ओँ अरई-सूर्योसि-दिनकरोसि-तमो- 
' पहोसि-सहख्रकिरणोसि-जगच्चछ्षु रसि-पसीद-अस्यकुलस्य- तुषिएु- 
हिंपमोदं-कुरुकुरु शांतिहितों भव-अई आँ,-और-इस अगाडीलिखे 
(कि-छंदकों-पढकर-आश्ञीवेचन बोले, [ आयो छंदः )-सबंसुरास- 
रबंद्।-कारपिता एूवेसवेकार्याणां-भूयाज्निजगचधु-मंगलदस्ते स- 
पृत्रापाः-१,-फिर जिनप्रतिमाकी-तथा-सूर्यम्रात्तिकी-स्थापना-जो 
. किशथी विसजेनकरे, अशौचके सबबरसे-घरवाले उनकों छुबे नहीं. 
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फिर जब संध्यासम आवे-चंद्रदशनसंस्कारकेलिये-पुन-उसीतरह 
जिनप्रतिमास्थापनकरके अष्टद्रव्यसे पूजनकरे. और-दूसरी चोंकी- 
पर-चांदीकी-या-सफेदचंदनकी-वनी हुइ चंद्रमात्ति-स्था पके-अगा डी 
लिखाहवा-मंत्रपटकर-अष्टद्रव्य्से उसकी प्‌जाकरे,-| मंत्र: |-अऑनि- 
यश्च॑द्राय-तारागणाधीजाय-सुधाकरा य-इ हजन्ममहो त्सवं- सायुध:-- 
सवाहनः:-सपरिच्छद:-आगच्छआगच्छ-इदं अध्य-पाधं-बलिं-ग्रहा 
णग्रहण-संन्रिहितों भवभव स्वाहा-जलूंग्रहण-गंध॑-पुष्पं-अक्षतान्‌ 
फलानि-पधूप-दीपं-नवेयं-मुद्रां-सर्वोपचारान्‌ ग्रहाणं-शांतिकुरुकुर 
ऋद्धिवृद्धिसवेसमीहितं देहिदेहिस्वाहा, इसमंत्रसें चंद्रमात्तिकी पूजा 
करके साक्षात्‌ चेद्र-जब उदयहोवे-पुत्रकों-मातासहित-उसका दर्श- 
नकरावे. ओर कुलगुरु इमचंद्रमत्रकों जो-अगाडी लिखाहै पढ़े,- . 
५ शत है हि 
[ मंत्र; |-ओ अह-चंद्रो सि-निशाकरोसि-नक्षत्रपतिरसि-सुधाकरो- 
सि-ओषधीगर्भोसि-प्रसीद-अस्य-ऊुलूस्य-तुष्टि पुष्टिपमोदं-कु एकर 
शांतिहितो भव-अह आ,-भऔर इस भगाडीलिखेहुवे-काव्यकों -पढ- 
कर-आशीषेचन बोले, [ काव्यं,]-सर्वोपधीमिश्रमरीचिराजिः- 
सवोपदां संहरण प्रवीणः-करोतुर्ञाद्धि सकलेपि बंशे-युष्याकमिंदु: 
सतत मभेन्न:- १ फिर कुलगुरु जिनप्रातिमा तथा चंद्रमूत्तिकों वि- 
सजेनकरे, घरवाले-रुपया-मोहरवगेरा-जो कुच्छ कुलगुरुकों देना 
हो-देवे. रुपये पेसेकों अशोच नहीहोता, आजकल-इस संस्कार 
कीजगह-लोग-आरीसाही-लडकेकों दिखलादेते है. 
(१५३)-(५ * पांचवाक्षीराशनसंस्कार-जिसरौज चंद्राकदर्श- 
नरसंस्कार करायाजाय-उसीरोज-या-उसके दूसरोदिन-बालककों 
स्तनपानकरानाचाहिये. जन्मकालछसें तीनरौजतक प्रमूता्खाकादूध 
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विकारवालारहताहै, इसलिये उनदिनोंमें ओषधीदारा-या-गोके-- 
दूधर्से-बालकका रक्षणकरना ठीकहे, जोलोग जलदी करते है उ- 
नके बालककों-कइतरहके रोग पेदाहोते है. स्तनपानकरानेसे प- 
हिले कुलगुरु-इसमंत्रद्वारा-ओ-अमृते-अमृतोदभवे-अप्रतवार्षेणी- 
अमृत क्रावयश्रावय-स्वाह-(१ ० ८)-द फ-पानीकों अभिमंत्रितक- 
रके असूताख्रीकों-देवे, प्रसृवास्नी-उसजलसें स्नानकरके-जिसत- 
फेकास्वर-चलताहो उसतफेका स्तन-लडकेकों-पहिले पिलाबे« 
कुछगुरु उसवरूत एक चौकीपर सामनेबेठकर इसमंत्रकों पढ़े. 
[ मंत्र: ]-आ अह-नीवोसि-आत्मासि-गुरवोसि-शब्दज्ञोसि-गंधको 
सि- रसब्लोसि-स्पशेह्नोसि-सदाह्रोप्ति-कृताहारोसि-अभ्यस्ताहा- 
रोसि-कावालिकाहा रोसि-लोमाहारोसि-ओदारिकशरी रोसि- जने 
ताहारेण-तवांगं वद्धंतां-बरलंवद्धतां-तेजोवद्धेतां-पाटवव वद्धेर्ता-सौ- 
श्रवंवरद्धतां-पृणोयुभेव-अई् औँ.-तीनदफे इसमंत्रकों पढे, बस! इ- 
तनाहीविधान इससंस्कारमेंकियाजाताहे, कुलगुरुकों रुपया-मोहर 
जोकुछदेना हो-दे वे. 

(१५४)-(६)-पष्टिपुजनसंस्का र-जन्मसेछठेरोज करायाजाता 
है. उसरौज व्यामकेवरूत-न्यातगोत॒की-खौयें-इकठीहोकर भसूता 
ख्रीके स्थानपर मंगलगीत-गानकरे, और काठकी एकचौंकी ले- 
कर चांदी-या-कांसेका स्थाल स्थापनकर उसमें केशर-या-कुंकु- 
[पका साथिया बनावे, फिर उसपर चावलोंद्वारा चक्रेखवरी देवीके 
चरणोंकी स्थापना करे, फिर सोहागनल््रीये कंकुम अक्षत धूप दीप 
नैवेध फुल वरगेरासे उनकी पूजाकरे, ओर असूतास्नीकों सुगंपकी 
धूप देवे, फिर कुलगुरु-परमेष्टिमंत्रस जलकों मंत्रितकरके बालक- 
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पर दुधोंसें अभिषेक करताहुबा-इसमंत्रकों पढ़े, मंत्रः ]-ओँ-अई 
जीवोसि-अनादिरासि-अनादिकर्ममाक असि-यत्त्वया-पूर्वे-प- 
कृति स्थितिरसपदेशेः- आश्रवव॒त्याकमेब द्ध-तवबंधोदयोदी रणा स- 
कज्षाभि-मतिभ स्व-पाशुभकर्मोदयफर्ल भुंपब-उच्छेदंद ध्यान चा शु 
भकर्मोदयफलभुक्तथा-विषादमा चरे-तवास्तु-संवरह॒त्या-कमेनिज- 
शा-अई ओ,-इलगुरुकों-रुपया-मोहर-नोक॒च्छदेनाहो-देवे , 


(१०५)-७-सातवा शूचिकमेसंस्का र-जन्मसमयसे दशदिन 
बतीतहोनेकेबाद-उयारहमें-रोज करायाजाताहै, लेकिन |-अगर- 
उसरोज-भरणी-क्ृत्तिका-आ[दद्रो-पुनवेसु-पृष्य-अ छेषा- प्रघा-चि 
आर-विशाषा-पूल-अ्रवण-धनीछ्ा -और-पूवो भादपद -ये- नक्षत्र या 
रवि-मंगलवार-आजायतो उसरोजकों बचाकर एकदोरोज आ- 
गेकों करना चाहिये. जिसरोज शूचिकर्मसंस्कारकराना-हो-उस 
रौज-अपनेघर उमदावाजा बजवाना-और-दीनहीनलोगोकों-अ- 
नुकपादान-देना-जरुरीकामहे. जिसमकानमें जन्महुवाहो-उसकों 
लींपापोताकर साफकरना-मबतरहसें दुर्गधकों हठाकार-सुगंधी 
धूपसें पवित्रबनाना-ओर-पसूताखीकों-तथा-पुत्रकों-उवटनालगा- 
कर स्नानकरानाचाहिये. साफकपडें पहनकर अशोचद्रकरना- 
बहेनभाणेजकों-वस्रआ भूषण देना-ओऔर-न्यातविरादरीकों - मिष्टात्र 
भोजन जिमाना-ग्रृहस्थधमंके उचितकामहै, ज्यादेशाक्ति-न-हो-तो 
श्रीफल-मो हर-मीठाइवगेरा देना, धनवान-और-राजेलोग-तरह-, 
तहरके-भोजनजिमाकर-जातबिरादरीकों-तया-संपृर्ण रियासवककों - 
सत्कारकरनाचाहे-तो-करसक ते है, लेकिन !-जितनाधन-संसारके 
कामोंमे लगागानाय-उतनाही .धर्मप्रेपी लगायाजाय तभी तारीफ 
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विशिशषिनानि ये लक जज कक जे 
थौबात होगी. पंचम कालकादोष बताकर कोइसहाशय |-कहना 
चाहे-आजकछ-ऐसे धर्मीक्षरूश कहांदे -जो हतनाधन पर्ममें ल- 
गांवे !.( जवाब, )-इतना-न-छगासकेतो-आधा-या-चौयाह हि- 
 इसातो अछूबते! लगानाचाहिये. क्या! जिनपंदिरमें अंगीरौश- 
नी कराना-स्वपर्मीवात्सल्यकरके-पर्मकों उत्तेजनपहुंचाना-इतना- 
भी-न-बनसकेगा /-जितनाबने उतना बनानावाहिये, जगत्मे 
सारबस्तु-पमेही-है. 
(१५६)-८-आठवा-नामकरणसंस्का र-यह-संस्कार उसीरौ- 
ज करदियाजाताहै जिसरौन शूचिकर्मसंस्कारकरना उपर लिख 
आये. अगर उसरोज लडकेकानाम-न-रखागया हो-तो-जिसरौज 
मदु-धुव-प्षिप्र-और-चर-संज्ञावाले नक्षत्र हो. चंद्र-बुध-हहस्पति 
) शुक्रवारहो-चौथ-अष्टमी-नवर्मी-चतुर्दशी-अमावास्या-पौरणिमा-सं 
क्रांतिकेदिन-तथा-पंचककेदिन- न-हो-और-लग्नशुद्धिमें-गुर-शुक्र 
चोये भुवनमें-बैठेहो-ऐसे-अच्छेरखतपर-नाम-रखना चाहिये. बहो 
तरोजतक बिदून-नाम-रखना अच्छानही. ज्योतिषशाल्षके फर- 
माने मुताबिक-जिसराशिका-चंद्रमा-उसके जन्म समय-हो-उसरा- 
शिकेहफोपर-छटकेका नामरखना ठोकहै. पू,चे,चो,छा, (अश्विनी 
१) ली,छू,ले,छो, (मभरणी-२) अ,३,ऊ,ए, (कृत्तिका-३) ओ, 
वा,बी,बू , (रोहिणी-४) वे,दो।का,की, (मृगशिरः-५) कू,घ७, 
, (आद्री-९) के,को,हा,ही, (पुनवेसु-७) हू,हे।हो,डा, (पुष्प:-८) 
ढी,डूढे,ठो, (अश्छेपा-९) म,मी,म्‌ में, (मघा-१०) मो,ग,टी,द, 
(प्वोफास्गुनी-१ १) टे,ये,प,पी, (उत्तराफारगुनी-१२) पु.प,ण,ठ 
(हस्त:-१३) पे,पो,रा,री, (चित्रा-१४) रू,रे,रो,ता, (स्वाति३-१५ 
६९ 
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ती,तू.वे,तो, (विज्ञाखा-१६) ना,नी,नू ने, (अनुराधा-१७) नो, 
या,यी,यू, (ज्येष्टा-१८) ये,यो,भ,भी, (पूछे-१९) भू,प,फ,ढ, (पू- 
: बॉषाढा-२०) भे,भो,ज,जी, (उत्तराषादा-२१) जू,जे,जो,खा,(अ 
मिजित-२२) खी,खू,खे,खो, (अवर्ण-२३) ग,गी,गू,गे (बनिष्ट- 
२४) गो,सा,सी,स्‌, (शतभिषक्‌-२५) से,सों,द,दी, (पू्ोभाद्रप- 
दा-२६) हू,ज, प्र, थ, (उत्तराभाद्रपदा-२७) दे,दो, च, ची, 
( रेबती-२८ ) 
अख्िनी भरणीकृत्तिकापादे [ मेष) ] कृत्तिका णांजयःपा दारो- 
हिणीमृगाशिरोर्दध [हपः] मृगशिरोद्द्ध आदोपुनवेसुपादत्रय [मिथुनः] 
पुनपेश्ुपादमेक पुष्य-अ श्लेदते-[ कक़ेः ] मघाच पूर्वाफार्गुनी उ- 
त्तराफाद्गुनी पादे [सिंह)] उत्तराफाल्गुनीपादतर्यं हस्तचित्राई 
कन्या] चित्रार्ध स्वातिविशाखापादत्रय॑ [तुझछा] विशाखापादमेक 
अनुराधा ज्येष्टांत [ हृश्चिकः ] मूल च पू्वाषादा उतराषादापादे 
[पहु)] उत्तराणांत्रयः पादाःअवणधनिष्टार्् (मकरः] पनिष्टार्द् श- 
तमिषर पवोभाद्रपदापादतरय॑ [ कुंभः] पृवोभाद्रपदापादमेक उतरा 
भाद्गपद रेबस्यांत [मीनः]- 
इसतरह ज्योतिषकेकायदे पुजव नाप रखाजाय तो अच्छाहे, 
नामशब्दका संबंध जबतक आत्मा शरीरमें बनारहताह तबतक 
रहताईे. इसलिये नाम ऐसा उमदा और सार्थक रखनाचाहिये- 
जो-बोलतेही खुशी पेदाहों. बहोतसे छोग-अपनेबालकका नाम- 
(यह समझकरकि-इसपर किसीकी खोटीनज्र असर-न-करे )- 
कुडा-छीतर-गोबर-गांदा-पेछा-बगेरा रखदेते है यह टीकनही. 
बरिकिन |-उनकों बढेहोनेपर संसारमें सदाकाल अपमानितशब्दोंका 
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सहन करनापदताहै. इसलिये-नाम-वह-रखनायाहिये-ओों सुलति- 
वपन्च-और-आरहादजनक हो. नामका निश्रयकरके पीछे स्वंजन 
“कुदुंबपरिवारके सामने बोलदेनावाहियेकि-इसबालकका नाग- 
यह-रखागया. ; 

(१५७)-९-नवमा अन्नमाशनसंस्कार-लडकेकों-छमहिने- 
और-लढकीकों-पांचमहिनेबाद करायाजाताहै. जिसरौज-अख्विनी 
रोहणी-पृगशिरः-पुनव॑सु-पुष्य-उत्तराफा स्गुनी - हस्त- चित्रा-अनु- 
राधा-उत्तराषादा-अ्रवण-पनिष्टा-उत्तरा भादपद-और- रेवती-ये- 
नक्षत्र-निर्दोष-(यानी)-कुराक्रांतवगेरा दोषवाले-न-हो, रवि-सोम 
बुध-गुरु-और-शुक्रवारहो, रिक्ता-अमावास्थातिथि- और-व्यति- 
पात वगेराखोटेयोग-न-हों, उसरोज लग्नएद्धिदेखकर अश्वपाश्षन 
कराना चाहिये, [लग्नशृद्धिः |-लम्मम सूये-मंगल-शनि -या-रुश- 
चंद्रमा-पटाहो-तों अच्छानही, बुध-पडाहोतो-लढका-ज्ञानवान- 
होगा, शुक्रपडाहो-तो-एशआरामकरनेवाछा-होगा. हृह्स्पति-या 
पूण्णेचेंद्र-हो-तो-दातारहोगा. येही बुधशुक्रदृहस्पति-केंद्रभिकोण- 
या-आठमें-बारहमें-एकशाय-या-अऊरूग अलग- पढे हो -तो भी-अच्छे 
है, चंद्रमा-छठे-आठमेंभुवनरमं पहना ठीकनही. जन्मराशिकी गि- 
नतीसें चंद्रषा-चोये-आठमें-या-बारहमेंहोना मी अच्छानही, इस- 
तरह लगप्रशुद्धि देखकर अन्नप्राशनका वरूत मुकरर करना. लि- 
सरोज यहसंस्कारकरानाहो-जिनमंदिरमें स्‍्नाभपूणन कराना चा- 
हिये. नेवेधकीजगह-फ्षी र-लडदु-पेडे-पुरीकचो री-पा-चावलबगेरा 
जोकुच्छ.अपनेघर बनायाहो-एकथालमें रखकर जिनप्रतियाकेसा- 
मेने चढदाना, मिस्गांवमें भिनमंदिर-न-हो-वहां-भातुमपसिद्धच- 
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क्रयंत्र-रखकर उसके सामने यह विधान करना, फिर घर आकर 
कुलमें जो बढेरीहो-लढकेकों एकचोकीपर बैठाकर मुख भोज- 
नका कवल देवे. और कुलगुरु उसवरूत सामने बैठकर इसमंत्रकों 
जो-अगादी-लिखाहै तीनदफे पढ़े,-[ मंत्र: ]-औ अह्द-भगवानहईन्‌- 
तिछोकनाथः-जिलोकपूमितः-छुधारितशरी रोपि कावलिकाहारं 
आहारितवान- तपस्यत्नपि पारणाविधो-इक्षुरसपरमात्रभोजनात्‌- 
परमानंद।त्‌ू-आपकेवर्ल-तददेहिन-ओदारिकशरीरमाप्त:-त्वमपि- 
आहारय आहारंत-स्ते-दीवेमायुरारोग्यमस्तु-अ्द औ,-इसतरह 
अञ्मम्ाशन-संस्कारकरायेबाद कुलगुरुकों रुपया-श्रीफलवगेरादेना 
. चाहिये. आजसें लडकेकों-अन्न-खाना शुरुहुवा . 

(१५८)-१ ०-दसमा-कर्ण वेपसंस्का र-ती सरे-पांचमें-या- सा- 
तमे-वषेकराना ठीकहै जिसरोज-अख्विनी-रोहर्णा-प्रगशिरा-पुन- 
वेसु-पृष्य-उत्तराफाल्गुनी - हस्त-चित्रा-अनुराधा-उ त्तराषादा-भ्व- 
ण-पनिष्टा-उ त्तराभाद्रपद-या-रेवतो-नक्षत्रहो-रिक्तातियिकों छो- 
डकर अन्यतिथि-रावि-मंगल-हहस्पति-पुक्रवार-ओर-अच्छायोग 
हो-उसरोज-लग्रशुद्धिमे-तीसरे-ग्यारहमें शुभग्रह बैठेहो-और-शु- 
भप्रहकेस्थानमें पापग्रह-न-बेठेहो-एसेवरूतपर-अच्छे-कर्णवेधक 
पुरुषकों बुलाकर लडकेके कान वींधाना चाहिये. और-इसकों 
रुपया-या-बख्र-देकर खुशकरना मुनासिबहे. के 

(१५९)-गयारहया-केशवपनसंस्का र-निसरोज-मृगशिरा-पु- 
नवेसु-हस्त-चित्रा-स्वाति-क्येन्‍्ा-अवण-धनिष्टा-और-रेवतीनश्षत्र . 
हो-१-२-३ -«-७-१०-११- १ ३-ये-तियिहो-सोम-ब॒ध-और-. 
ऋवारहो-उसरोज चंद्रबछ-तथा-ताराबजदेखकर-कटढकेके प्रथमके- 


( मानपधमंसंहिता, ) «४९ 


श उतराना चाहिये. जिस रुमालमें केशपढे उसमें रुपया बगेरा 
कुच्छद्न्य छटकेकेशिरपर उवारकरके डालना-और-नाइकों शि- 

/ रोपावदेकर खुशकरना मुनासिबहै, क्योंकि-उसने-लठकेके-केश 
पहिलपहिले उतारे है, केशउतरायेबाद-दहीं-या-दूधसे-ऊडकेका 
मस्तक धुलाकर साफपानीसें उसकों नल्हानाचाहिये. शक्तिहो- 
तो-जावबिरादरीकों मिष्टान्रभोजन-जिमाकर सत्कारकरना-और 
जिनमंदिरमें-अंगी-रोशनी-कराके-पर्मको उत्तेजनन देना-जरु- 
री कामहे. 

(१६०)-१२-बारहपा-उपनयनसंस्कार-आउवबषेकी उमरहुये 
बादकरायाजाताहै, निसरौज-अखिनी-मृगशिरा-पुनर्वेसु-पुष्य-ह- 
स्त-चित्रा-स्वाति-भ्रवण -धनिष्ठा - आ र-रेवती-नक्षत्रहो- २. ३-५९-७ 

“१०-१ ३-ये-तिथिहो-बुध-गुर-या-शुक्रा रहो-उसरोज-त्यागी रु 
रुफेपास आनकर-स्वृधभेका मंत्र लेना चाहिये. पहिले का्लमें 
जिनोपवीतरखनेका रवाज था-लेकिन !-इसकालमें वह रवाज र- 
हानही, वत्तेमानमें उसके मुकाबिला निर्ग्रथगुरुसे वासफ्षेपकराके 
निनपमभेका मंत्रलेना यही रवाज देखाजाताह इसलिये उसीमुआ- 
फिक वत्तना ठीकहै, कटलोग पहिले विद्यारंभ संस्कारकराना ज- 
'रूरत समजते है, लेकिन !-नही !-पहिले उपनयनकराकर फिर वि 
द्याध्पनकराना योग्पहे, जिसरोज उपनयनसंस्कारकरानाहो-ल- 
ढकेकों-स्नानमज्जनक राके-अच्छे कपडेपहनाकर-बाजेगाभेकेशाय 
निग्रंधगुरुकेपास-छाना, और उनकेसामने नमस्कार कराके-एक 
चोकीपर चावलोंका स्वास्तिक बनाना-उसपर-भओ्रीफलवगेरा चढ़ा- 
कर ब्ानपुस्तककी पूजाकर ना ,- (यानी )-पुस्तक पर-रुपया-मोहरद- 
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मेंस-कुस्छद्ब्य चढाना, निम्रंथगुरु त्यागीहोते है उसद्र्यकों हा- 
नम रूगादियाजाय कोइहर्णकी बात नहीं. इतनेकाये होमानेबाद 
निग्रंथगुरु जब अपनाचंद्रस्थर चले-वर््धमानविद्या-पढकर शिष्यपर 
वासक्षेप करे, और परमेष्टिमंत्र सुनाकर उसकेमुखसे तोनदफे उ- 
शारण करावे. पद्धेमानविद्या-ओर-परपेष्टिमंत्र-यहां हसकिये न- 
हीलिखेकि-वें-गुरुओंके कंठहीहोते है. हां !-परमेष्टिमंत्रकी तारीफ 
सुनाकर-बयानकरेकि-यहमंत्र सबशाख्रोंका-सार-और-सबतरहके 
पातककों दूरकरनेवालाहै, हरवरूत इसकों यादरखना, इससे तेरी 
ध्मश्रद्धा, अचल रहेगो-और-पर्मकरेत्र भावसें सबकाम अच्छे होते 
रहेगें. जग्तमें सारबरतु धर्म है. मुन्परसिबहे कि-हरहमेश जिनप्रति- 
माका दशन-और-निर्भ्रथगुरुको-नमस्कारकरके फिर दूसराकाम 
करना. जितलियेहो- रागद्वेषवगेरा-दुश्मन भिसने-उसकानाम-जिन - 
है, ओर-निर्गवा-( यानी ) दृरहोगइहो-छोमछालचरुप-प्रंथि-जि- 
सकी-उसकानाम-नि्रंथ- है. इसतरह उपनयनसंस्कार पृणेहुयेबाद 
जिसतरह बाजेगाजेके शाय गयेये-वेसेही-पुनःअपनेघरआना-भौ- 
र-जो-लोग-शाय-गययेये-उनकों श्रीफल-या-मिठा हवगेरा 'बांटकर 
विसजेनकरना चाहिये. इधर नि्रेथगुरुकों भाहारकी निमंत्रणाक- 
रके उनकों आहार प्रदान करना-और-जिनमंदिरमें अंगीरौशनी 
बनाकर पमेकों उत्तेज्जन पहुंचाना -अवश्यकतैव्य- है. 
(१६१)-११-तेरहमा-विद्या भरंसंस्का र,--जिसरोज-अखिनी- 
मृगशिरःआद्रा-पुनवेशु-पुष्य-अ फछछेषा- -पूवी फास्गुनी-हस्त-चिघा-.' 
स्वाति -मूक-पू्रोघादा-भ्वण-धनिष्टा-शततारका- और -पूबो भाद पद 
पे-नक्षभहो..२...३-५-.७-१०-११-१२-१ ३-ये-तियिहो-रवि-सोभ - 
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बुध-गुरु-और-शुक्रवारहो-उसरोौन अच्छेलपमे-बाहकको-विधा 
पढ़ाना झुरुकरना चाहिये, विद्यारंभकरतंवख्त.-अगर.-पठनेवाजेका 
_इपेस्वर-चलूताहो-वो-अच्छाहै, विद्या जल्दी आयगी. जोछोग-- 
पढानेवालेपंडितर्को -अपने घरबुलाकर लडढकोकों ताक्षीम दिलूबा- 
तेहे उससे पाठशालहामें भेजकर तालोम दिलाना ज्यादे फायदेमंद 
है, जितनीविद्या उसकों पाठशाला हासिलहोगी घरमें बैठकर प- 
इनेसे-न-होगी, विधाषिदून मनुष्य जानवर बराबरहै., विद्वानम- 
नुष्य हरएऐलमकों सपझसकता है. विद्यासें बढेबढ़े होदे मिछसकते 
है, वियाकों हानीलोगोने जवाहिरात पेंभी बढकर कहा. विधाके 
बलसे आदमी दिग्विजय करसकताहे, पढनेकी मिहनत पहिलेतेा 
तकलीफदेतीहे लेकिन! अखीरमें बढ़े बडेफायदे पहुंचायगी, 
| धाठश्ाढामें लडकोंकों-ये-बातें जरुर सिखाना चाहिये. ] 

' जीव अनादि है,-संसारकी आदि नही,- 
दुनियाका बनानेवाला कोइ नहीं.- 
सुखदुख-अपने पूवेभवके कियेहुवे-कर्मोका-फलहै, 
पुन्यकर्मेसे स्वंगे मिलताह-पापकर्पसे दुर्गति होती है. 
धर्मप्रवर्तक-तीर्थक र-सबेज्ञ-होते है, 
मनुष्य-आज-महेलमे है-कल-न-मालूप कहांदोगा,! 
चाहे राजाहो-या-रंकहो-मरना सबकेलिये है, 
दौलत विद्याकी दासी है-इसकाधमंड-न-करनाचाहिये, 
राजे छोगोंने पूवेभवर्मे पुन्य कियेये-डेकिन ! यहां-न-करेगें 
तो-उनकेलिये बुराहे, 

जिसवरूत जिसकाराज्यहों-उनकी विद्याकोंभी जरुरपढना 
चाहिये, 


:- ८५ : - (मानपर्ष्मीहिता: 


20007 कलर लकी दकस ले लय 
जितनी उमर-जीव-पूरेभवर्से-बांभछायाहै उतनीही भोगेगा, 

रास्तेचलते आकाशतर्पदेखना मूर्खोंका कामहे, 

बख्त चलाजायगा फिर-न-मिलेगा, 

सोकर भोरही उठो-और-मुंहाय भोडालो, 

मातापिताकों मृजरा करो, और-फिर-जंगलकी हवाखानेकों 


सबेरकी हवा बडी फायदेमंद होती है, 

कपडे साफ पहेनों-और-मायेके केशोंकों चमकदार रखो, 
भौजनजिपते वरुत बोले मतकरो-चवाचवाकर खाओो, 
खाकर थोडीदेर सोजाओ-तुत्तेही मत खैलो, 


पिताका कहना हंसीमें मत उडाओ, 
गहेरेजलमें मत खेलो-डूब जाओगे, 
तमाखूकी-डिब्बी-मत खोलो, 


हा 
६ 


अफीम-मंग-माजूम-तमारय -चिलम-और-हुका- मतखरीदो, 
छतपर चढ़कर मतबेठो-छूरीकटरी मत खोलो, 


भूटतुफानकरना नालाइकोंका का 


॥;। 


जैसीबातहो-वेसी-साफ कहो-अूठ मत बोछो, 

दूधका गढवा खुला मतरखो-विल्ली-आकर पीहजायगी, 
मांसखाना बढापापहै, मदिरापीना बड़ा दोषहे, 

शिकार खैलना पापीछोगोंका कामहे, 

आरामकेवरूत सब तुमकों चाहेगें-नकलीफमें कोह-नही-चाहेगा, 


बहत्तरकलाजाननवाले शरूश बहोत 


थोडे होते है, 


चौसठकछाकी माहितगारखी-हजारोंमे-एकहोती है, 
बतोद ऐसा रखो-जो-सदा एकसरखा चलाजाय, 


___( मानवषमंसंहिता, ) ५५३ 


अग्रकोइशरूश सिधादखनदिशातफे समुंदरमें चलाजाय- 
फिर-पिछा-न-आसकेगा-यानी-दोछाखयोजनतक समंदरहीसमुं 
द्रहै-जातेजाते मरणायगा-उससमुंदरके आगे दूसरीदुनियाभी है, 
जिसकों शाख्रोंमें धातकीसंड कहा है 
जिसमें हमतुम रहते है उसकानाम भारतवर है, जो जंबूद्दीप- 
का एकछोटाभाग समझना चाहिये. 
राजधानी उसकों कहते हैं जहां राजा रहताहो, 
शहर उप्तकों कहते है जहां व्यापार-और-आबादी ज्यादेहो, 
करबा उसकों कहते है नो छोटीवस्तीहों, गांव उसकों बो- 
ते है जहां फक्त पांचदस श्ोपडेंही आबाद हो-व्यापारका नाम 
निश्चान नहीं, 
जो राजा अपनीरैयतकों तकलीफ पहुंचाताहै कभी खता 
' खायगा 
आकाश जो सूयये-चंद्र-तारावगेरा देखतेहो इश्वरकेबनाये 
हुवे नहीं है, द्रव्यायिकनयकी अपेक्षा नित्य और पयोयार्थिकनय 
की अपेक्षा अनित्यहै, उनमें देवतालोग वसते है ओर-वेंदी-देव- 
उनकों चलाते है, थोडी इृद्धिवाले उसकामका बोजा इश्वरकेमाये 
डालते है, शरीर-हाथपांव-कान-नाक-दांत सभी अपनीअपनी! 
तकदीरतसें बने है, बंदेकी तकदीर और तदबीर उसे सबतरहके 
भलेबुरे नतीमेपर पहुंचाती है, अगर इश्व॒रमं ताकतथी तो सबकों 
एकसरले सुखी बनाता, एककों अंधा-और-एककों-आंखोंवाला 
क्यों बनाया -क्या! इश्वरभी पक्षपाती है-जेसे रेलगाडी जमी 
नपर चलती है पहिलेजमानेमें विधाधरलोग आकाश विमान च- 
है 8 


रच. 





५५४ ( मानक संहिक, ) 
छातेथे, छोगोंकों एकर्गांबर्से दूसरेगांव पईचातेणे. रेखमें जेसे मृ- 
त्युका खतराहै विमानमें नहीया. जैसे दाककेजरीये चीडीयां भआा- 
जकरू एकगांवसे दूसरेगांव आदमी पहुंचाते हे पहिछेकाछमें 
विदयाधरलोग आकाशद्वारागपनकर पहुँचाते ये. जोलोेन कहते है 
दुनियामें पहिले अंधेरा था-अब-उजयाराहुवाद बढीभूछ करते है, 
बल्किन-पहिलेकालमें ज्यादे उजयारा या-बढेनसीबेदार ओर ब्‌- 
टीउमरवाले आदमी होतेये. धनदौलत रुपरंग और फुन्पवानी 
लाखदर्जे तेमथी, आजकल पमेकेघटजानेसें सबतरहकीपुन्यवानी 
भी घटने छूगगह. भारतवर्षके-छह-खंड जो मेनपख्तोें छिखेहे 
उनमेंसें वेतात्थकी दखनतफेके' जो तीनखंडहै हतनेह्वीकों भहजक- 
लके लोग संपृर्णेदुनिया समझरहे है, सबवकि-वैताठ्यपरेतकों ड़ 
इंघके अशेकों-आजकल कोइ मही जासकता, असछमें भारतक- 
पेकी दखनहीकी तर्फ समुंदरहै, लाकिन!-सगरचक्रर्ती नहेरस्के- 
दकर जब समुंदरकेजलकों उरे लाया-तबसें-उर छीखाडीकों ही छो- 
ग समुंदर कहने लूमगये. इसीसे भारतवर्षप्षेत्रती मपोदा चलबि- 
चल होगई. भेसे आजकल नदीकों काटकर अलग नहेर लेजाने- 
-क्षेत्रकीमयांदा छिन्न मिम् होगह है-वेसे-समरचक्रवर्सीके बख्तसें 
बड़ा फेरफार होगयाहे, पहिलेकालूमें बारुदकों अभिचृणे कहते ये, 
तोषोंकी सहस्प्ती कहते थे, अग्न्याख-वज्ञाख-मोहनाख वगेरा 
कश्तरहकेहथियार पूवेकालमें होतेये, जो भ्राशकलके इभियारोसें 
लाखदरजज बढ़कर ये. भारतरभेका मध्यलंद आजकल-दारा- है 
केदर मुसस्मान-ओर इशाहयोंके युद्धसें निबेल होकर पराधीन 
हुवाहै, नकशा उसकों कहते है जिसमें देश, राजधानी, नगर, 


( प्रमगरपेशंहिता, ) ब््ह्र 


गाव-पहाड-नदी-बन- भौ र-जं बछका आकार बतायागयाहो. 
पृथ्री गेंदकीतरह गोलनही-स्थालीकी तरह गोलहे, 

। . एकथघडेमें बादाम भरीहुइथी एकलडकेने उसकों देखा ओर 
उसमेत्वे बादाम लेनेकों हाथ डाछा, मुद्दीभरकर निकालते लगा, 
लेकिन! घडेका मुंह छोश्या, हाथ न निकल सका. उल्तादने 
कहा इतनीबादाम एकशाय केसे निकलतकेगी! थोडी ले, लड़- 
केने आधीमुठी छोडदीई-भोर-हाथ तुर्त बहार निकल आया. इ- 
सीलिये कहते हैकि-छो भककों पटातेरहो. 

देखो !-हाथी केप्ता बढागंभीरहे. किसीकों मारता नही, चाहे 
कोइ पाप जावे, आदमी तो उसपर बेठतेही है, गधा देखो! कैसा 
खतरे जो जरा उसकेपास जाओकि-छात मारदे, कहो! तुम- 

, को हाथी बनना है -या-गत्रा !-प्रौचऋूर जवाब दो, विदून सौचे 

' जवाब देना मूखोंका कामरे, 

मावापिताकों गाली बोले सो मुखे, 

विदूनमतलूब दूसरेके घर जाय सो मुख, 

तैरना न आताहो ओर जलाशय कुदे सो मुख, 

गुप्बात करतेहो वहां बिना बुछाये जावे सो मुख, 

सभाका काप सभाकी सलाह बिना करे सो मुख, 

नग्नहोकर शयनकरे सो मुख, 

दोस्तके शाथ दगलवाजीकरे सो मुखे, 

देवगुरुषभकी कसम खाते सो स॒ खे, 

पंढित होकर गर्व करे सो इसे, 

भयकी जगह एकीला जावे सो मुझे, 





५५६ ( मानवधमेसहिता) ) 


सर्पकेशाय खेल खेले सो मे, 

धर्मीपुरुषकी नींदाकरे सो मुखे, 
हांसीखुशीमें गुस्साकरे सो मुख, 

बातकरते आप हंते सो मुख, 

किये उपकारकों न पहिचाने सो मुख, 
देवदशन बिना किये भौजन जिभे सो मुख, 
अनमिलती बस्तुकी चाहना करे सो मुख, 
देवद्रब्य भश्षणररे सो मुख, 

ख्ीकों गुपवात कहे सो मुखे, 

बिना हुंकारा बातकरे सो मुख, 

अजीगेहुबे खाना खाबे सो मुख, 

बिन! सवार उंठ घोडेपर चढ़े सो मुख, 
वैश्याकेशाय व्यापार करे सो मुखे, 

नाइके घरनाकर हजामत करावे सो मुखे, 
पूपेबेठकर भौजन जीमे सो मुखे, 

मृत्युक्े दिनकों हरदम याद न रखे सो मुख, 
तकलीफके वरूत परमेष्टिपंत्रकों भुलनाय सो मुखे, 
दुखआनेपर गभराजाय सो मुखे, 

बुखार खांसीवगेरा रोगमें मैथुनसेत्रे सो मुख, 
ज्ञानदशनचारित्रके उपकरणकों परिग्रह समझे सो मुर्ख, 
न्यायाधीश होकर अन्यायकरे सो मुखे, 
नमस्कारकरनेवालेस अकढ रहे सो मुख, 
पेशाबमें मुखदेखे सो परखे, 





( बानवधमेसंहिता, ) ८्ण्७ 
पेदाशमेंसें सोछ॒हपा हिस्पामी परम ने छगावे सो मुखे, 
व्याकरणपदकर संसकृतबोछते न जाने सो मुखे, 

पर युक्तिपमाणकों न माने सो मुख, 
भौजन जीमकर तुत्ते दिशाजंगल जावे सो मुख, 

पढानेवाले गुरुसें इंसीम३करीकरे सो मुखे,-एकमास्तरसाइब 
पदसेप लडकोंकों पढारहेथे, उनमें एकलडका ऐसाथा जो हरवरूत 
सामनेबोलदियाकरता था-ओर-मास्तरकीबातकों कुच्छ खयाहमें 
नहींलाता था, मास्तरसाहइब एकदिन बेंतकों सिधाकरके बोले!- 
हमारे बेंतके कोंनेके सामने एकगधा बेठाहै, जो लड़का बेंतके 
ठीकसामने बेठाहुबाथा बोल उठा, अजी ! मास्तरसाहब ! बेंतके 
दोकोंने होते है! आप किसतर्फके कोनेशा जीकर करते है-मा- 
* सतरकों इस बेंअदबीसें ऐसा गुस्सा आयाकि-उसलडकेकों खूब 
, पीटठा-ओर-पदरसेपें निकाल दिया, पदनेवार्लोंकों चाहियेकि-उ- 
स्तादके सामने न बोलना-ओर-हरवरूत ताबेदारी करते रहना, 

विद्या जमी आयर्गा . 
मनुष्य जितना दिनभर मजद्रीकरनेसें नहीं थकता उतना तोन 
घंटे लगातार मानसिक परिभ्रमकरने्ते थक जाताहै, जिनछोगोकों 
लिखने पदनेका-ओर-वाचनेका बहोतकाम पढता है, जो हरवरूत 
धर्मशास्रका उपदेशदेते रहते है, छडकोंकों तालीमदेते है, अदाल- 
तमें वकालतकरते है, समाधिल्‍छगाते है, और-जो-स्यायकरनेकी 
मिहनत उठाते है, उनकों जरुर मानसिक परिश्रम उठाना पढ़ता 
है, इनकाशरीर ताकतवरहोनेसेभी यक जाते है; उनकों चाहिये 
कि-खानपानकी सावधानी-रखे, दूध-घी-मीभी-द्राल-केशर-शि- 


५५८ ( आानर्र्असहिता, ) । 
लानिद-गेहक्रेकते प्रदार्भ-उ्दकीदाल-ताजीभिठाह-प्राभीक्षीर-ता- 
जासीरा-पके फ़ल-फानबीढी-ओर-बती रसोइ-दरहबेश शावाक- 
रे; ओर चीजोंका समागम न भीले तो सेर |-छेकिन! रसोह 
तो जरुर ततीमनिमना चाहिये; ठंदीरसोइ बिल्कुल फ्लायदा 
नही पहुंचाती, 

हरहमेश आठपघंटे शयन करों) वायीकरबट सोजाओं-जी- 
बनाकरवट सोना तो घंटा आधर्घंटाहो सोना चाहिये, बहुधा बा- 
ग्रीकरवट सोना फायदेमंदरे, सवबकि जठरामिका स्थान उसी- 
तर्फकों है, सोनेकेमकानकी खिडकीयें खुड्डी रखाकरो, पलंगकों 
दिवारसें लगाकर मत विछाओ, पंगकों साफकरके विछोंनेपर 
बैठो, खारापानी कभी मत पीओ-भगर तुमारेशरीरमें अच्छीता- 
कतहै-तो भी-हरहमेश पांचतोले-घी-भरुर खायाकरों, भरे 
सचे इससे तेज रहते है, 

अपतक लोग जानतेयेकि-चीनदेशका-किनपानं-अखबार 
सबसे पुराना छपाहुवा पिलताहे, लेकिन |-अब मालूमहुबाहेकि- 
बीनरानधानी पेकिनका-स्ट्रिंगगाव अखबार उससेंभी पुराना छ- 
पाहुदाहे, किनपानकों छप़ते अभी एकहजारवर्षे ही पीते है, परंतु 
किंपाव बराबर (१४००) बरसे छपरहा है. इसमें सब वादश्नाशी 
खबरे रहती है, 

चीनदेशमें अगरकोई शस्त्र दूधरेकी टोपाशतारकर सलाप 
करे तो मश्करी कि समजीनाती है, अग्रेरिकार्म एकहश्ष ऐसा 
पायागयाहे जिसम्ेसें सत्रीकेवरूत मसालकीतरह मक्तश्ञ व्िकर- 
वाह, सारा जंगल आांदनासें-पछाप्तठ बननाताहै, कामिबस्के शा 


ल्‍ कैनडा 


(पदकाकंफतता, ).... ५७ 


से फीजारके दाठनेपाले जो पाह्द हे जहां वनरुशसुलः 
दुद्ी पेदाहोती है, वहां कई दक्त ऐसे है निनग्रेस राजीकेवल्क दी- 
येदीवरद अन्विकी काट निकछूंती माझूव होती है, मणिसंक्रोर- 
भीनां आर्ित्/पभाव:-ठीकरे, झाखोंगें बणिमंत्र और औषधी- 
योका आतित्कपमाव इसीलिये ड्ारनीपोने बयान किया, 
(१६२)-१४-चोदहमा विशहलेस्कार तय कराया जाताहे 
जब सीपुरुष उमरछाइक हो, जैसे कथ्ाफल खाना ठीकनही देसे 
कचीउमरमें विवाहकाहोनाभी ठीकनही फरमाया, क्कारु द्रदे 
शर्मे होना अच्छाहै, एकगांक्मे कन्माकों दिश्महहोल्ले-पिलकोंगी 
वहतरहकी तकलीफ रहती है, जबजब कन्स फिल्केफर भायगी 
कुल्छबकुच्छ देवाही पढेगा. एकमांदम पिवाइहोलेसे स्ीकों अपने 
। दिताकी सहायलाका भी पमड रहेगा. जब जब लदाह दंख होझ जुच्चे 
' आपने फिताकेघर चलीज्ञायगी, पतिके संबंधी स्लीके संबेधीमोंसे छड़े 
गें, जिनके शत्तापिताकों दवासीर-प्त व-दमा - भी रगी - और-कोद का - 
शेगहो उनके बेठाबेटीसे दिवाहहोना ठीकनही, माजरीआंखका्ी 
तथा भुरेनेत्रवालीकन्या कुछक्षणी होती, पुरुषभी मांजसीआंखस- 
ला बा दगलबाज होताहे, इसकाहमें पनरांह-सोलह वर्षकी कल्झा 
ओर बीसवर्षका पुरुष अगर विवाहशूंखलासें योजितकिये नाय को 
समयामुर दीकहै, केकित [-अपझ्ोष हेकि ऋऋतह॒ पषेकी लटकी और 
बारहक्वका लटका-विवाहितकरदिये जाते है, आजकल हलके 
: हुझ्मपर कोह खयाल नहींझाता, जमाना बारीक आरहाडे, इस 
खिदे-कोहदियेंभिं यहभी कतोब देखोंगे जो बहोतही-वेमुनाडिग 
होता, सीसें.पंति- क्रम सवाया-देढ़ा-या-दुद़ताहो-ककशक लि- 


जुएु० ( मानवधमेसंहिता, ) 


बाहका होना फिरभी टीकहे, लेकिन! पचास साठवर्षके बुढ़ेसे 
दक्ष ग्यारवपकी छूढकी विवाहदेना किसीछुरत अच्छा नहीं. अ- 
पशोपहै कि-आजकल इसवातकाभी कोह खयाल नहीकरता, अ- 
गर सवालकियाजायकि-जिसस्रीके भाग्यमें-जो पति-होनाहो-बो 
कैसे मीटे |-( जवाब.) तथापि व्यवहारमें तो यहवात अयोग्यही 
कहीजायगी, जहांतकबने व्यवहारनयभी प्रमाण करने योग्य है, 
असलमें-तो-निश्रयनय-मुजवही-बनाववनेगा लेकिन | तोभी ब- 
तोवतो व्यवहारतयमुजबह्दी रखनाचाहिये, निश्चयनय जाननेयो- 
ग्यहै और व्यवहारनय प्रवा्तिमागम लानेयोग्यहै, 

(१६३)-जिस ख्रीकी बोली अच्छी-न-लगतीहो-और-जि- 
सका रुप सोहावना-न-हो-उसकेशाय विवाहकरना ठीकनही, 
अच्छीबोडी-और-अच्छारुपभी-भाग्यवानीकी निशानी है, आज- 
कलके जमानेमें पुरुषफों अच्छीस्धी ओर-ब्लौकों-अच्छापुरुष मि- 
लना वडाहीमुहिकिलहै, भबतक ख्रीपुपषका मन नहीमिलता छु- 
खकी स्थिति नहीं होती, पन जभी मिलताहै दोनोंगें चतराइ-या 
रुप-हो, इसलिये मातापिताकों-युनासिबदेकि-अपने बेटाबेटीकों 
पहिले पूछलेवे, और उनकी रुचीमुजब विवाहकी वातकरे, अ- 
गर दोनोमेस किसीकी इच्छा बर्खिछाफ देखे तो उनकेशाथ स्या 
दी न करे, अगर कोइ सवालकरेकि-ऐसी-शर्म भरीबात-केसे पु- 
छीजाय!-( जवाब.)-अगर आप न पुछशके तो उनके मित्रोंसे त- 
लाशकराबे, बिदून इच्छा विवाहकरनेसे अगार्कपर विरोधपेदा- ? 
होगा, जिनकों मित्रोंसे दरयाफतकरातेभी शर्म आतीशे-उनकों- 
हारा कहना-अलबते! न-रुचेगा, खेर |-उनकों चाहिये अपनी- 


( भानवधमसाइता, ) ण्क्र 


भरजीपर आधार रखे, हमको तो यहां जो पुनासिबवातहों लिखे 
देनावाहिये इंसररदिसं उक्तवात लिखीगरहे, जिसको मंजूररख॑- 
ज्राहो रखें-न-रखनाहो-पत रखे, कहदेशवाले कहते है एकलश्ली- 
प्र एकहीपुरुषकेशाथ-या-एंकपुरुप-एकहीख्रीकेश्ञाथ-उमर भर विवाह 
की रस्सीसें बंधे रहे यहवात अच्छीनही, वल्किन| जब झत्तेमे 
फर्क आजाय तुत्ते विवाहबंधन छूठजानाचाहिये, आयेलोगेनि यह 
बात फिसादकी जढं समझकर मंजूर नहींखी, संसार अपारहै, 
यहनहीकहसकतेकि-अमूक रसमें अमृकदेशमें सनातनर्से चलती आ- 
तीहै कभी नहीं बदली, हरजमानेमें रीतिरसम बदछतीरहती है, 
लेकिन !-अच्छेलोगोने पुनलेग्रकी रसम फिसादकीजढ़ समझकर 
अच्छीनहीकही, 

(१६४)-पुनर्तिवाहसें इतनेदोष पैदी होंगे. अवलूतों ख़ांपुरु- 
क्ष्े पुरेपुरा प्रेम-न- रहेगा, जहचाहे तंद पुरुषकों-स्री-और-खीकों 
: रुप-छोडकर दूसरेस विवाहकरलेगें, अगर एक दूसरेके मरनेके 

बाद दूसरा विवाहकरलेंना ऐसानियम जारीकियाजाय तोभी कें- 
इंतरहक दोष पैदाहोगें, ख्री-जब विंधवाहोकर दूसरेसें विवाईक- 
रलेगी-तंब-पहिलेवालेपतिकी चीजरस्तकों उंडालेनानेका-उपावं 
करेगी, उनकेकुटंबीलोग इसख्रीसे लडेगें, बहोत्से पार्मिककुलोंका 
नामनिशान न रहेगा, और उनके पदाये छित्रमित्र होजायगें,अ- 
इछेलोगोने इसीलिये पुनावैवाहकी मंनादी किहहै, अच्छेलोगोंने 
जोजो कायदे बुरे समरश्कर नामंजूर रखे है उनकों अब चलाना 
चाहतेहो-तो-सोचकर चल।ओ, अग॑रकेहाजाय॑ कि-पुनरविवाइकी 
रसम जारौ-न-होनेसे व्यभिचार दोष बंदताहै, (जवाब. )-क्या। 
हि 





का आक 


५६२ ( मानवर्भपैस हिता. ) 


पुनर्विवाह होनेसें व्यभिचार नहोंगा-अगरकहोगे-हसबातका ढै- 


का हम कैसेलेसके (-तो-फिर सौचलो उक्तबातकेजारीहोनेसेभी 


क्या फायदा निकला [-अगर कहा जाय-गर्भपात होते बचावहोगा ._ 


इसकाजवाबभी-यही हैकि-चाहे उक्तरसम जारौकरो-या-न-करो, 
पापकमे तो संसारमें सदाहीं होता चछा आया-यहतो जमी मीट 
सकताहै पर्मपर श्रद्धा बढेगी, बिदून धर्मश्रद्धा पापकमेका हठना 
मुश्किलहै, अगर सवालकियाजायकि-स्वदार संतोपषत्रती पुरुष- 
किसीबैश्याकों मोलदेकर कोइकालतक अपनीख्री-बनादे-और-उ- 
सकेशाय भोगकरे तो उसकेत्रतमें दोषलंगे-या-नही १-( जवाब )- 
दोष जरुरलगे, क्‍्योकि-वैज्या अपनीद्धी-नही. ख्री-वो-है-जो प॑- 
चोंकी साक्षीसें श्ास्नोक्त विधानद्वारा विवाही महहों, अगर कहा 
जायकि-स्त॒दारसंतोषत्रतीपुरुष अपनीदीके मौजूदहोतेहुवे-या-प- 
रजानेकेदाद दूसरी विवाहकरेतो-उसकों अतिचार-या-अ- 
नाचार-छगे-या-नही - ( जवाब, )-उसकों अतिचार-या-अना- 
चार-न-लगे, सबबकि-उसकों अपनीख्रौ-खु़ी है, ( सवाल, )-इ- 
सीतरह कोई स्वपुरुषसंतोषब्रतधारणीस्ती-अपनेपतिके मौजूदहोते 
हुवे-या-उसके मरजानेकेबाद दूसरेपुरुषसे पुनार्वेवाहकरे तो उस 
ख्रीकों अतिचार-अनाचार-लगे-या-नही !-( जवाब. )-मैसे पुरु- 
पकेलिये पुनर्विवाहकरना मयांदा है वैसे स्लीकेलिये भी अगर पु- 
नर्विवाहकरनेकी मर्यादा सर्वसंघमिलकर जारी करदेवे तो 

भी अतिचार-अनाचार न ढगे,-( सवाल. )-सर्वसंघ मिलकर रूप 
क्तमपीदा जारी न करे-और-कोइख्री-अपनी स्वछ॑दतासें-पुनाव- 
वाह करकेवे-तो-उसकों केसी समझना चाहिये १. (जवाब.)-उसकों 


मल 


( मायवधमेसेदिता, ) ५६३१ 
बदचलन-समश्नना चाहिये, क्योंकि-उसने अच्छेछोग्रोंकी अवादा 
उल्लंघन कीह, अजगर सवालकियाजायकि-आपने शखूबबंघनदाला-. 
सदध्तंधकी सछाह एकसरखीहोवे नहीं-भर पुल्रविताहकी रसम्र 
जारीहोनही. ( जवाब. )-भ्रेष्टपुरुषोंके बांधेहुवे कायदेकों रदकरके 
नयी रप्तम जारीकरना चाहतेहों-तब-इसतरहसबकी संमतिद्ठिये 
विदून समाधिकैसे रहेगी. चाचे-तायेकी-बेटी-या-मामा-फुफीकी 
बेटी-एकअपेक्षा बहेनही हुई, लेकिन |-पहेलेजमानेमें ऐसे बहेल 
भाईपोंका विवाहना अच्छे कुलवाले लोगभी बुरा नहीं समझते थे, 
और अब ऐसे बदेनभाशयोंका विवाहना बुरासमप्नते है, कहिये.! 
पहिलेकालके कायदे जब रदकिये होगें तो सबकीसलाहसे किये 
होगें-या-एकदोंशरूसोनेदी मिलकर करदियेशेगे !-अगर एकदों- 

| झरूशनेही किये होते-तो-सब-संघ-कर्भी मंजूर न करता, इसीडि- 
ये कहानाताहोके-सवकी सलाहसें कामकरना चाहिये, यहत्रात 
सबकोइ कहसकते हैकि-पंचमकालके प्रभावसे दिनमतिदिन-पमेकी 
हानि-और-अधमेकीहदधिहोना बढताजायगा, देवगुरुपभेकों छोग 
कुच्छचीज नही समझेगें, सच्चचोलना छोड देयगें, राजेलोग रैयत- 
को तकछीफदेयगें, साधछोग लोभी होनायगरें, अच्छेघरानेकीख्री 
व्यभिचारिणी होजायगी, पुनर्विवाइक्रेलिये छोग हठवाद करेगें, 
बेटे बापका सामनाकरेगें, धर्मीलोग दुखी और अपमों मोज उ- 
ढायगे, कालदोपसे ऐसेऐसे बनावबनेगें जो-बहोतहीवुरेहोगें, ले- 
. किन! खेर “-अवतकतो फिर भी दुखमयकाऊका परहित्मही-हि- 
स्सा-वत्तेरहाहै, अवसेही-क्यों (-इतिशी-करने बैठेहो-जहांतकबन 
पढ़े परमेमयोदाका पालन करनाचाहिये, इपन्यायसेंभी भुनात्तिद 





«५६४ है मानवधमंसंहिता, ) 
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आयाकि-बनतेप्रयत्न अच्छेकाम्म पावंद रहना. 
(१६५)-कोइसी पुरुष प्रेपानुरागर्से आसक्तहोकर मातपिता- 


की विदूनरजामंदी गुप्तविवाह करलेवे इसकानाम गांधवेविवाह - 


कहते है, किसी मकानमें एकांत मिलकर औरत कहेकि-में-भा- 
पृकी-खी-हूं-और-पुरुषकद-में-तुम्हा राभत्तो हुं-बस ! इतनेविषा- 
नसेही विवाहहोंगा मानलेबे-इसकानाम विषयासक्तलोगोंने गाँ- 
धर्वेतिवाह रखाद, लेकिन ! ज्ञानीलोगोंने इसकों प्रमणीक नही 
कहा, सबबकि-शास्केहुकमर्स बर्खिलाफहै, शत्तेलगाकर कम्या 
देना इसकानाम अप्ुरविवाहहै, जेसे जुआखेलतेबरूत कोइशरूश 
बत्तेलगावेकि-में-इसमे हारजाउमातो अपनी लडकी तुमको देदूगा, 
णोरानोरी दूसरेकी लडकी लेकर अपनी ख्री बनालेना इसकानाम 


राक्षतविवाह कहते है, छलकपटसे-या-विद्याकेजो रसें-किसी की लड- 


कौकों उदालेजाना इसकानाम पिशचविवाह कहते है, क्मतावलं- 
बीवार्कों मंतव्यहैकि-घरछोडकर बनमें जारहना ओर-ख्ीपूत्रकों भी 
शाथरखना कोइहर्जकीवात नही. घरछोडनेसे वेभी मुनी कहेजायमें , 
लेकिन ! ड्ञानीछोग्रोंका फरमाना इससे विरुद्धहै, बें-फ़रमाते है 
जबतक घनदोलत-बेटबेटी-और-खी-नहींछोढी तबतक भुनि न- 
दोकहेजासकरते-खेर -हमकों यहां-आपंविवाहका भेद बतछानाहे 
इसलिये समझलो वैसे वनवासीमुनि-अपनी लड़कौकों दुसरे वन- 
वासी एनिके लड़केसे विवाह ते समय फ्क्त एकगो-या-वछटा- देकर 
पाणिग्रहणकरावे इसकानाम आपेविवाह बोलते है, प्राजापत्पविवाह ) 
जो-मातापिताकी रजामंदीसें पंचोंके रुबरु शाखोक्त प्रमाणसे क- 


रायाजाताहे बुद्धिपानोंकों यही विवाह मंजूररखना चाहिये, यही 
विवाह जग्त प्रसिद्धहै, 


कट 
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( बानवरषधसंहिता, ) 3 
(१६६)-विवाहमृहत्ते किसतरह झोपनकरनाचाहिये!-उसका 
वयान,-रोहिणी-भ्गशिरा-मधा-उतराफा ल्गुनी-हस्त-स्वाति-अ- 
नुराधा-मूल-उत्तरापाद[-उत्तराभाद्रपद-और- रेवती-ये नक्षत्र-वि- 
वाहके योग्यहै, लेकिन |-इसमें रत्ता-पात-एकार्गल-वेय-उपग्रह 
वगेरादोष नहोनेचाहिये, नक्षत्रगंडांत-तिथिगंडांत-भद्रा व्यतिपात 
ओर-बश्ति बगेरा खोटेकालकोमी विवाहमुहृर्तमें बचाकर श्ोधन 
करना चाहिये, जानका रज्योतिषी क्रांतिसाम्प-दग्धातिथी-भविक- 
माप्त-चौमासा-पगेरा बचाकरकेही शोधनकरते है, वर्ढीहुइ-या- 
टूटीहुइविथि-रिक्ता-अष्टमी-पष्टिदादशी-और-अमावास्याकों छो- 
ड़कर जिसरोज-२-३-५-७-१०-११-१३१-१५-तिथिहों उसरोन 
विवाहमुहू ते शोधनकरना चाहिये, जिसवरूत सिहराशिका हह- 

| स्पति-भोर-घनमीनका सूर्यहो-तथा-गुरुशृक्रग्रह अस्तहो-उसबख्त 
: विवाह-दीक्षा-और-प्रतिष्टा-करनामुनासिव नही. संक्रांतिके रोग 
तथाउसके दूसरेरोौज-ग्रहणहो-उसरोज-तथा-उसकेबाद साहरौजन 
तक-विवाहकरना मनाहै, जन्मरलभ्न-जन्मवार-जन्मनक्षत्र-जन्मति- 
यि-और-जन्ममासमेंभी-विवाहकराना निषेधहै, जन्मलभ्नकास्वामी 
अस्तंगवहो-या-क् रग्रहकरके पराजितहों उसवर्तभी विवाहकरा- 
ना अच्छानही, जन्मराशिसें ओर जन्मरग्रसे आठमें लप्ममें विवा- 
हहोना नेष्ट है, वुध-गुरु-या-शुक्रवार इनमेंसें कोहहो-विवाइकेलिये 
अच्छे है, स्थिर-द्वि।स्व॒भाव-या-चर्‌-इनमेसें कोइसा लप्नहो अच्छे 
है, हां! उत्पात बगेरादोपषकरवेटएहित-और-लम्नणद्धिमें उत्तमता 
जरुर देखलेनाचाहिये, विवाहलप्की उदयशुद्धि और अस्वश्नद्धि 
भीभच्छे लोग जरुर देखलियाकरते है, लप्रकास्वामी-ओर-लग्मके 





।ं ( मानपभमसंदिता. ) 
जवांज्कास्वानी-नवांशकों देखताहों-या-नवांश्वर्मे युक्तरो-उसकों 
उदयदुद्धि बोलते है, सहमनवांशकास्वार्मा-सम्ृमनवांशकों देखता 
हो-या-सप्रमनदांशसें युक्ततो-उसकों अस्तशुद्धि बोलते है, रूप- 
दोपापग्रहों केबी चमें होनाठीक नही, चेद्रमाभी दोपापग्रहोंके बीच 
था-पापग्रह करके दृष्ठोना अच्छानही, रूग्नमें शुभग्रहका नवां- 
शहो-ओर-उसकों शुभग्रह देखातेहों-वेसे-लग्नपर विवाहकरना 
जच्छाहै, सूर्य-तोसरे-छठे-या-दक्षमे पुवन में होना अच्छा, चंद्रमा 
पहेले-छठे-और-आउमेभुवनकों छोडकर अन्यभुवनमें होना श्रेष्ठ, 
मंगल-तीसरे-छठेभवनमें होना अच्छा, बुध-पहिले-दूसरे-चोये- 
पांचमें-छठे-आठमें -या-दशम धवन में होना ठीक, दृहरुपति-पाहिले 
-दूसरे-पांचमें-सातमें-नवमें-या-दक्ष पेंभुवनमे होना अच्छा, शुक्र 





पहिले-पांचमें-छठे-या-दशरभें-भ्ुवनमेंहीना अच्छा, शनि-दीसरे- 


छठे भुवनमेहोना उम्दा, ग्यारहमें भ्रवनमें सभीग्रह श्रेष्ठहोते है, 
छठे-या-तीसरेधृवनमें राहू-हो-ओर-पांचमेभुवनमें कोड पापग्रह न 
हो-ओर सप्तमभवनमें शुभाशुभ कोइभी ग्रह-न-हो-ऐसे लग्नपर 
विवाहका मुहते श्लोपनकरना ठीकहै, स्लीकेलिये हहस्पतिकाबलू 
देखनाचाहिये-परुषकेलिये सूयेबल देखना अच्छा,-और-चंद्रबल 
दोनोंकेलिये देखना अच्छा-ओर-चंद्रवल दोनोकेलिये देखना- 
बहोतटीक होताहै, इसतरह शोधनकरके विवाहमुहू्ते निश्चय करे, 

(१६७)-अगर ऐसा शुद्धलप्म-न-मिलेतो-सामान्यदिनशुद्धि 
देखकर चेद्रस्वरचलते वरूत विवाहकारयमे प्रवर्तना चाहिये, बरात 
चदतेवरूत जरुर चंद्रस्वर लेकर चलना-तोरणछबतेवरूतभी चंद्र- 
रूवर होतो उमदाह, चंद्रस्वर अशृवनाडी फ़रमायी, इसमें एह्स्थ- 


का 


(मानकर्यलीका,).. ५६७ 


धमंके जितने स्थिर और श्रभावशाली कांये है अच्छे होते है, 
सपुरुषका विवाह अच्छेलम्नमें-या-चंद्रस्वरमें नहींहवाहे उसकों 
. अपनीख्रीसें प्रेम नहीरहता, इसलिये मुनासिबदे अच्छेडम्न ओर 
अच्छेस्वरपें विवाहकरे, अगर लग्न कमजोरभी हो-फोइहहजेकी 
बातनही, स्वर चेद्र होनाचाहिये, हस्तमेलनके बरूत तो चेद्रस्वर 
जरुरहो ना चाहिये, अगर सवाल कियाजायकि सारीरात चंद्र॑स्वर 
न-चछेतो क्याकरना !-(जवाब. )-स्वरका बदलना घंदेपंटेपरमें 
हुवाकरताहै, सारीरात चंद्रस्वर न चले यह नहीबनसकता, अगर 
सवाल कियाजायक्ि-ऐसी देखादाखीकरके खालींबहेममें पहना 
क्याफायदा (-( जवाब .)-जिसकी इच्छा नहों मतदेखो, शाखका- 
रोका फरमाना जो माने उनकेलिये है, नमाने उनकेलिये शाख्र 
'$ क्या [-सर्वज्मी कुच्छचीजनही है, ज्ञानीयोंका फरमाना अच्छे लो 
“! गोने हजारदफे शिरपर चढायाहै, और अबभी लाखोंकरोंड़ों छोग 
शिरपर चढाते है, कुच्छ गिनतीके छोगोंने नमानातों कुच्छ पर- 
वाह नहीं, 
(१६८)-विवाहका मुहते मुकरर होजाय जब वरके संबंधी 
लोग कन्याके संबंधीयोंकों लिखेकि-अमृकरोंज विवाहकामुहत है, 
. फिर कन्याकेसेबंधी ज्योतिषीकों बुठाकर लग्नपत्र लिखावेकि- 
हमारेकुलकी अमृकनामकीकन्या तुम्हारेकुलके अमृकनामर्के वर- 
को पंचोंकी साक्षीस दिश्जायगी, उसका यहलर्नपत्र भेजाजाता 
है, वह रूम्नपत्रजब वरके मातापिताकपास पहुंचे आदरपुवेक 
लेवे, उसवरूत वरकीतफेका कुलगुरु इसआगे लिखेहुबे मेतरकों 
पढ़े, [मंत्र:)-ओ ओह परमसोभाग्याय -परमसुखाय-यरमभोगाय- 


परमधभोय-परमयशसे - प्रमसंतानाय-मोगोप भोगांवरा य-व्पव छे दा - 
य-दइमां अमूकनास्नीकन्यां-अमकगोत्रां -अमूक ना स्नेव रा य- अमूक - 
गोजाय ददातिं प्रतिशदाण जँँह आँ,-फिर मरके मातापिता-गेहनें 
कपड़े ओर हतरफूछेल कन्याकेपर भेजवावे, जब विवाहकेपहिले 
अंदानन पनराहरीन रहनाय॑-अच्छेवरूतंपर सोहागनख्त्रीर्य मि- 
लकर बाजेंगाजेशाथ कुंभकारके घरणाप,-और-चार मंगलकलशं 
बधायकर अपनेपर छावे, मोौटीका घंडा सवकायेमें मंगलीक माँ- 
नागयाहै, सोनाचांदीके कलश अलब॑ते! मोलमें ज्यादे है, लेकिन! 
अच्छेकाममें पहिले मीटीका घडाही अच्छासमश्नागयाहै, दूसरा 
यहभी कारण हेकि-इस अवसपेणोकालमें रिपमदेवभगवानके बंझुत॑ 
पहिलपहिले कुंभकार शिल्पही जारीहुबाया, इसलिये ग्रहस्थावा- 
सके अवसरमें उसका सत्कारकरना पहिल्ले बयानकियांगया, ईस- 
तरह चाकवधायकर कुंभकारके परसें चार मेगलीकपडे अपनेघ« 
लाना-और-उसकों अच्छेकमरेम स्थापन करना चांहियें, इसरों- 
जसें समझो विवाहका आरंभह॒वा, कुंभकारकेधरसें मंगलकलश्श 
लाना जैसे वरकेधरसें होताहे कन्याकेधरसभी होनाचांहिये, दों- 
नोंके धर गीतगान होना-पीठीवटनालगाकर स्नानमज्जनकरना- 
ओर-शिंगारपहेनना-ये-काये शुरुरने चाहिये, जब विवाई 
मूहुतेके आड़े सात-या-पांच रौज रहजाय वबरके तथा 
कन्याके दोनोंके घर जवारारोपन करना चाहिये, पांचप्याले भी- 
ठीके लेकर उसमें जवधान्यकों बॉना और उनकों उसमंगलीक 
पढ़ेकेपास स्थापनकरना, इसतरह जवारारोपन कियेबांद बहांही ' 
उसकेपास एकचोकीपर सातकुलकरोंकी-और-एकचॉकीपर शा- 
सनदेवीकी स्थापना करनाचाहिये, 


(पानबंधमेसंदिता, ) ५६९ 
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(१६९)-सप्तइुलकरोंदी स्कापता हसतरहकरता, स्संपनक्ति- 
ग्ेहुवे चार मेंगलकुलश-और-जवारारोपनकेसस-सोनेबांदाको--. 
या-कोष्टका-पह-स्थापनकरे, स्थापनकरतेत्रझत-ह भें अाक्रापन- 
मा जापारक्षक्तनमः आसतापत्न प३ ] हसमंत्रकों सातदफे पदे,क्रिए, 
[ ओऑ अमृत अद्वतोदूभने अमृतंवर्षिणी अब वर्षेय वर्षय स्वाहा, है! 
समंत्रकों पढकर कुंहुमचंद्रन अप्षतर्से पहका अधभिषेककरे, (यानि) 
उम्रकी पूजाकरे, ओर उसपर इसतरह ००, सातपुंन जाबल्ों- 
का बनावे, फ़िर एकएकरपुंजपर एंकए रकूकुछऊरका मंत्रपढकर उ- 
सकी स्थापना श्रीफल ओर पुष्पमालसे करे, प्रथमकलकरकी सवा 
पनाका मंत्र इसतरहहे,-न[ मंत्र: |-ओनमः प्रथमकुरूकरांय-कांच न 

वर्णाय-श्यामरणचंद्रवशाप्रियतमासहिताय-हाक रमातरूया पित 

| न्‍्यायपथाय-विमद्धाइनाभिधावाय-इदबिकह महोत्सकदो: 
चछआमच्छ-हृहस्थानेतिष्टविष्ट-सलिहितो भव भवक्षेपंदी भव. उत्सव 
दो भव-आनंददो भव-भोगदी मर - की तिदो मब-अपत्पसंतानदे मद 
स्नेहदी भब-राज्यदो मब-अर्ध-पाध॑-वर्कि -अर्थो-आचमनीय॑ उहाण 
ग्रह्यण-सर्वोपचारान्‌ शह्णगहण-ऐसामंत्र पढकर सातपुंजोमे् 
उपरकेप्यम्रपुजपर श्रीफल ओर पुष्पपालकी स्थापनाकरे और उ- 
सपर एकरुमाछू-रुपया-या-शाक्तिहोतो-एकमहो र-चढावे-फिर घूप 
दोप-नेबेथ-फल-फुल-भ र-इतर-चढाकर-उसह्थापनाकैपास-दो 
पानबीदी परे, यह प्रथमकुलूकरकी स्थापना और पूजाहूई, [हू 
सरेकुछकरकी स्थापनाका मंत्र इसतरहरे. ]-( मंत्र )- सेगेंम/ दिती - 
यकुलकराय-इयामवजाव -चंद्रकाताने यतस छहिताय-ह कार कब -_ 
रपापितन्यायपधाय-चह्चु प्यानाभिधानाय-इदविवा हमहोत्सबादो 


२ 


घछ० 





म्रानवपपसंदिता, ) 
आगच्छ भागच्छ- हहशथाने तिष्टविष्ट-सप्रिदितो भवभव-( झोष एवे- 
बत्‌)-ह सतरहमंत्रपटकर श्रीफठ-ओर-प्ष्मालकी स्थापना पूजा 
उपसल्स्तेमुजब करना, [ तीसरेकुलकरकी ] स्वापनाका मंत्र इस- 
तरह है. [ मंत्र: ]-ओँनमःतृती यकुछकराय-इ्यामवर्णय-सुरूपामिय - 
तबासहिताय-हाका रपात्रर्यापितन्या यपथाय-यशस्मानमिपानाय 
इद॒विवा इमहोत्सवादों आगच्छआगच्छ -इहस्थाने विष्टतिष्ट-साभि- 
हितो भव भव-( शेष पूवेवत्‌) इसतरह मंत्रपठकर श्रीफल और पु- 
व्यभालकी स्थापना पूजा उपरलिखे मुजबकरना, [ चौथे कुलकर- 
की स्थापनाका मंत्र इसतरहहे ]-(मंत्र))-ओनमः चलुर्थकुलक राय- 
खेतवणोय-द्यामवर्णपियतमासहिताय-माक रपात्ररुयापितन्या यक 
थाय- भभिचंद्राभिधानाय-इहविवाहमहोत्सवादों आगच्छआगच्छ 
इह्स्थाने तिष्टातिष्ट-सब्रिहितोभवभव-( शेष पूवेबत्‌) इसतरह मंत्र- 
पढ़कर भ्रीफल ओर पृष्पमालकी स्थापना पूजा उपर लिखे मुजत 
करना, [पांचमे कुलकरकी स्थापनाका मंत्र इसतरहहै, ]-( मंत्र: ) 
ओआँनम। पंचमकुलकराय-दयापवणोय-चल्षु।कांतापियतमा सहिताय 
धिक्ारमात्ररूयापितन्या यपथाय-प्रभेनजिद भिधानाय-इदृहविवा हम- 
होत्सवादों आगच्छ आगच्छ-इहस्थानेतिष्टतिष्ट-सप्रिदितो भव भव - 
(शेष॑पूे ब॒त)-इसतरह  मंत्रपठकर श्रीफल और पृष्पमाऊकी 
स्थापनाका पुजा उपर लिखे मुनब करना--न्‌ छछेकुछ- 
करका-मेजइसतरहहै, ]-( मंत्र: )-आनमःपष्टमकुलकराय-स्वर्णव- 
णाय-इपामवर्णेप्ियतमासहिताय-धिकारमात्ररूयापित न्‍्यायपयाय- 
मरदेवाभिधानाय-इहविवाहमहोत्सवादो-आगच्छ आगच्छ- इहस्थाने 
तिह्नतिष्ट-सब्रिहितो भव भव - (शेष पूर्व वत्‌ )- इसतरहमंत्रपठक रश्रीफल 
ओर पुष्पमालकी स्थापना पूजा उपरलिखेमजब करना, [ सातमें 





कुलकरकी स्थापनाका मंत्र इसतरहरे, ]-( मंत्र: )- भ्रॉनपःसप्तपछु- 
' छकराय-कां वनवर्णाय-श्यामदणेमियतमासहिता यपिका रमाजख्या - 
पितन्यायपथाय-इश्विवाहमहोत्सनादोी आगच्छआगच्छ-इहस्वाने 
तिष्टतिष्ट-सम्रिहितो भवभव- शेप पूर्ववत्‌.)-इसतरइमंत्र पढकर भी. 
फल और पृष्पमालकी स्थापनापूजा उपरलिखेमुनब करना, सहं- 
कुलकरोंकी स्थापना कियेबाद उनकेपास दूसरी चौकीपर ज्ञास- 
नंदेवीकी स्थापना करनाचा हिये, सोनेचांदी -या-काष्टका-पढ स्था- 
घनकरना-और उसका अभिषेककरनावगेरा जैसे-कुलकारोंकी 
स्थापनाकेलिये लिखआये-वैपे-करके एकचोंकी स्थापनकरना- 
ओऔर-उसपर चावलोंका एककमल आठपांखडीका बनाना, [ शा- 
सनदेबीकी-स्थापनाका-मंत्र इसतरहहे- ]-ओनमोभमगवतीज्ञासनदे- 
| वि!-चतुयेगुणस्थानवर्तिनि-जेनेद्रधर्मालंकारसजितांमि-पुन्यमुखि! 
अस्पिनाविवाहमहो त्सवादोी भागच्छआगच्छ-इृहस्थाने ति्टतिष्ट-स- 
लिहिता भव भव-धूप-दौप॑ -नेवेथ- भलूकारं गहाणणहाण-सर्वेसिद्धि 
कुरुक्रुस्वाहा, इसमंत्रकों पदकर उसकमलपर श्रीफल-और-पृष्य- 
मारू स्थापनकरना-और-घूप-दीप-नेवेथ-प्रद्रावगेरा चढाना,- 
फिर पोड शविद्यादेवीयों के नामसे जिसतरह दिवारपर सोलह टीके 
सखगाना-ओर जिसतरह चिंत्रमय॑ स्वस्तिक तया मंगलकसश्न व- 
नाना उसकी स्थापना निचेमृजबबंतलाई जाती है 


(जब जी कमी कल, 


किक (गावरको सिख, ) 


३ फरीयर करन बम, 


[ कौतुकाभारकी स्थापनाका आकार. ] 
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चार मंगलकलश-सातकुलकर-शासनदेवी-जवारारोपन-पो - 
डइशविद्यादेवी-चित्रमयखस्तिक-और-मंगलकलूश-उपरलिखेमजव 
देखछो, चारमंगलकलुश-पांचजवाराकेप्याले-सप्तकुलकर-और- 
शासनदेवी-इनक स्थापना भूमिपर करनाचाहिये, और पोदश- 


..( गानवर्षभैसंहिता: ) ५३ 


विद्यादेवी-स्वस्विक-और-वित्रमयक लक्ष-हनकी-स्यापना . दिवार- 
पर करनायाहिये, पोडशविद्यादिवीयोंके नाम-रोहिणी परज्गति-व- 
जशभृंखल्ा-वजांकुशी-अपतिचक्रा-नरद त्ता-काली-महाकाली- गोरे 
गंधारी-महाज्वाला-पानवी-वैरुटपा -अछुप्ता-नानसी-महामानसी 
इनमें-जो-काली-महाकालीनामकी देवी हे उनकों समक्तवतीहीं 
जानना, जिस कालीपहांकालीकों भिध्यालश्रद्धावाले मानते है, 
मांसमदिरा चढाते है उसकों-यहां नहों समझना, भूमिपर चारमं- 
गलकलश्ञकी स्थापनाकरना जो उपरलिखआपये-बो-इसतरह सम- 
झनाकि-दोनोंबाजु दोदो कछश-एकपरएक उपरनीचे धरना-नी- 
चेकाकलश्ञ कुच्छडटा ओर उपरका कुच्छछोटाहोनाचाहिये, यांते 
खूबसूरती मालूम दे, उपरलेदोनोंकलशोपर एकएकश्रीफल़ और 
$ जलरुमाल-लच्छेसहित वांधदेनाचाहिये, उनकलश्षोंके वीचमें-ज- 
' मीनपर जो दोहाथका फासला छोडाहै उसमें कुलकर-और-झा- 
सनदेवीकी स्थापनाकी चोंकी-तथा जवारेके पांचप्याले उपरबत- 
लायेमुजब स्थापनकरना- इसस्थानकानाम शास्रोमें कोतुकामार 
फरमायाहै, जहांजहां विवाहसंस्कारमें कौतुकागार नाम लियाजाय 
वहां यही स्थान जानलेना, इसकौस्‍्थापना वरके तथा कन्याके 
दोनोकेघर किहजाती है, और विवाहपूर्णहुवेदाद सातदिनतक 
रखीजाती है, 
(१७०)-विवाहके प्रारंभपें जिपादिन पुनासिषधमबाजाय प- 
: रकेफप्स साफनगहपर एकमंडप वनानाचाहिये. स्थभोपर आरीक्षे 
दरवजों पर-तो रण-पजापतका-मंट फ्के उपर चांदनी-हांडीतख़ते 
वनेरा मकानकी तमावट अकसर विवाहकामसें जरुरकरना पढ़ती 


ध७४& एँ भानवर्धससंहिता / अमिक्ट किलर कि 


है, कन्याकेघर भंदप ऐसाबनानाचाहियेकि-जिसमें-ठीकदीचर्मे- 
एक बेंदी ओर चौरीबनानेकी जगह तयाररहे, कहछोग विवाह 
कार्येमें लाखोंसुपये लगा देते है और कदछोग इजतमें करंकलग(- 
कर कंजुसाइका टीका लगवालेते है असलपूछो तो दोनोंबातें ठीक 
नही, घरबेंचकर संसारमें वाहवाह कराना, या-पनवान्‌ होकर 
कंजूसबनना दोनोंकाम अच्छे नही, आदमी उसकानाम है-जो-अ- 
पनीक्षक्ति-और- इज्जतकों समालकर चढे, हां (-इतनाजरुर कहे- 
किमें-फजूलखचे करनामनासिब नहीं, लग्नदिवससे पहिले जब 
बरात चढ़े तब अच्छे गेहनेकपड़ पहेनकर वर अश्वारुदहोंके चले; 
सबके अगाडी बाजा-उसकेदाद-वरातीलोग-ओर वरके-पिछारी 
सोेहागनसत्रीये मंगगीतगातीहुए प्रयाणकरे, कइ्देशोमें गवेयेलोग 
और वारांगना रत्यगानकरती हुई बरातमें शाथचलती है, यह दे- 
भदेशकी रसम न्यारीन्यारी है, लेकिन! हां [-ज्ञानीलोग इसकों 
फ्संद नहीकरते, बल्किन्‌! मना फरमाते है, असलमें यहवात ठी- 
कभी हैकि-इसका नतीजा अच्छानही. अकसरकरके नयीउमर- 
वाले युवान मोहितहोकर घरका धन जरुर उडादेते है, आतिस्वरा- 
जो-( यानी )-बारुदखाना-छोडनाभी अच्छेलोगोंने पसंद नहींकि- 
या. इसमें दोतरहके जुकशानहै एकतों फजूलखये लगना-और- 
दूसरे जीवरहिंसाका पाप शिरचढना-इसलिये मुनासिबहेकि-बारु- 
दखाना-न-छोडनाचाहिये, क्या|-राजा-या-रंक-कोइहे-विवा- . 
हहोनेकी खुशी दोंनोंकेलिये एकसी है, गरीबहोगा उसकोंगी ए- 
कदफेतों खुशीकी लहेंरे असर करणायगी, जैसे छड़कापदाहोनै- 
की खुझ्की राजाकों ओर गरीबकों एकसा होती हैं वेसेही विवाह- 





_ ४ (कलवबसंदिता:) ३ फह/। मालवधमेसंहिता, ) ५३५ 


कीखुझीमी एक्सा समझनाचाहिये, इसमें दोलतमंद अपनी दौं- 
लूतका घमंद छावेकि-जैसी प्रुजेखुशीहुरहे देसी गरीबों नहुह. 
/ होगी तो उसकाधपंडछाना फज्जलहे, यह खुशीतो मरीबकों भी्‌ 
'बेसीही होती है, 

(१७१ '.इसतरहु बरात चलतीहुई अगादोबढ़ें, ओर कुरू- 
गुरु झ्ांतिमंत्रपठताहुवा शायचले,-. शांतिमंत्र:]-ओाँ अँई-आदिमो 
अदृबू-आदिमोह १।-आादिमोदात 'आदिमोनियेता-आदिमोमु रु) - 
आदिम श्रे5ः- भादिमो पत्ता- भादिपो न यी- आदि मो न पी- आदिम? 
शिल्पी-भादिमोविद्वान-आदिमो नर्पाकः--आदिगशशास्ता- भादि- 
मसोम्य/-भादिमःकाम्प!-आदिमःशरण्यः- आदियोब॑च-आदिसः 
सुत्य+-आदिसोब्िय!-आादिमो भोक्ता- आदिमः सोढा-आदिमएक 
आदिमोनेक!-आदिमस्थूछः-आदियः कर्म्मवान्‌.आदिमो 5क म्पो- 
आदियोधमस्मेवित्‌-भादिमो नुष्टेयः-आदिमो 5नु शा ता-- आदि पधस ३- 
जः-आदिमोद शावान्‌-आदिमः सकलत्र-आदिमोविवोदा- आदियो 
ज्ञापक-भादिमःकु शल- भादिमो वैज्ञानिक: - आदिम से व्य -आ दि 
पोगम्य!-भादिमोविभृय- भादिमोविपष्टो -सुरा मु रन रो रगभण व३ - 
प्राप्विमलकेव लः-द या लु।-परोपेक्षा राहितः-परात्मा-परंज्योति$- परे 
बहा-परमेश्वयेभाक्‌-जगदुत्त मः-पर्ववित्‌-सर्वनित््‌- सवेपशस्य/-स - 
वेबंधः-सर्वपूज्यः-सवोत्मा- भसंसार!- अव्ययः--हतशंस-- यदूत३-- 
विखसारों निरंजनो निर्ममो निकरलंका-निःपाप। निःपुन्य। 

ईनिर्मनाः-निर्देशी-निःशेसयो निराधारों निरवापति म्रमाणभमेयररमा- 
ता-जीव मीवपुन्यपापभावसं व रबंधमो क्षमका शक १ - स एव भगवा न्‌- भा 
तिंकरोतु-तुष्टिकरोतु-पुष्टिकरोलु-रुद्धिकरोतु -इद्धिकरोतु-छु रुक रोतु 


७७६ ( मानवणमेसंदिक ह 
सौख्यंकरोतु-सश्मीकरोतु-अँई ओ,- [ इतिश्ञांतिमंत्र:]-इसतरह च- 
लबीहुंइ बरात-जिनमंदिरमें ओर निर्भयगुरुकेपास नमस्कारकरने- 
को जाय, फिर अगाडी वदे जिसगांवजानाहो एकगांवर्से दुसरे- 
गांव प्रस्थानकरतेहुबे जाय, जब उसमांवमें पहुंचे-कन्याकेसंबं्षी 
लोग-बरातकी -पेशवाइकरें, बरातसहित-वर-जब तोरणछवबने जा- 
य-उसबख्त कन्याकेदरवजेपर-जो-आम्रपत्रका तोरण रूगा होता 
है उत्तकों अपने दाहनेहाथसे स्पशेकरे, राजालोभ तलवारसें स्प- 
शेकरते है, उसवरूत दामेगाजेबालॉंकों ओर याचर्कोंकों भीति- 
दान देनाचाहिये, अच्छेलोगोंका' कायदाहैकि-भपनेकों खुशीहों 
उसवख्त-दूपरोंकाभी खुश करना तोरणछबकर पीछा फिरे और 
जहां बरातका ढेरा मुकरर क्रियागयाहों वहां जाय, 

(१७१)-जब विवाहमुहत्तेमें घंाभरका फासलारहे-वर-बरा- ' 
तोलोगोंकेशाथ-घोडेपरसवारहोकर-कन्याके मंडपद्वारपर जाय, व- 
हां सास-एककारा मोटीकाघटा और कुंझुमबगेरा तीलककरनेकी 
सामग्रीछिकर सामने आवे ओर-वरकों-तीलककरे, वर-उसमीटी- 
के घडेमे रुपया या-मोहर-बगेरा डाले, फिरवरके पांव-सा ध्रु-द्‌- 
धस अक्षालनकरे,-ओर-मंथान-हल-मुशल-धूसर-तथा-चरखेकी 
त्राकसे वरका-पोंखे,-( यानी )-(नचीजोंकों छालकपढ़ेमेंलपेटकर 
जलगअलमग तोनदफे बरके मध्तकतक फिरातीहुइउतारे, येच्रीजें 
बहोतछोटीछोटीबनी हुइ-ह सीकाम के लिये तयाररहती है. ज्ानीलोग, ! 
इसपोंखनेका मतलूब इसतरह फरमाते दैकि-साप्तु-जो-तुमको में- 
थान दिखिलाता है इससे जानलो_विव्ाहहुवेबाद तुम शहस्थावासमें 
मय जाओगे, हक दिखलानेका यहमतलूवहैकि-तुप-जमीनकीतर- 


(पासबधमेसंहिता, ) ७७७ 
खेडापेरहोंगे, मुशरू दिखलानेका मतलब तुम अनाजकीतरह खं- 
दातेरहोंने, धूसर दिखछानेका मतलब तप बैंढकीतरह जोतेरहो 
और चरखेकीत्राक दिखलछानेका तात्पये तुम मायाजालसे लपेटे 
रहोगें, सासु इसतरकोब्से तुमकों होशियार करती हैकि-अबभी- 
सोचलो-औओर-समझजा ओ-विवाहमें कोइफा यदा नहीं. वर-इसका 
अथे-ऐसे समझताहेकि-सासु-जो-हमकों येये चीजें दिखलाती है 
इससे हमारे येये फायदे होगें, मंथानकेदिखलानेसें-जानाजाताहै 
हमारेघर दूधद्हीं बहोतहोगा. हलदिखलानेसें जानानाताहै हमारे 

: खेतीवाडी बहोतहोगी, मुसर दिखलानेसें जानाजाताहे, हमारेघर 
अनाजबहोत खंदातारहेगा, धूसरदिखलानेसें जानाजाताई हमारे 
एरह्याडी बैंल बहोत चछतेरहेगें, ओर चरखेकीत्राकके दिखला- 

[से कहसकते हैकि-हम-इसकी लडकीकेशाथ स्नेहतंतुर्से बंधहुवेर- 

(हैं इसलिये विवाइकाहोना अच्छा है ऐसा मानकर परवानगी 
देताहे, इतनेकामहुवेबाद-सासु-चपहोकर बरकों भीतर आनेकी- 
अगाहए देती है, इसतरह अगाहहुवेबाद-बर-भींतरप्रवेशकरे, और 
जहां सप्तकुछकरवगेराकीस्थापना फिद्हुइहो उसजगह कौतुका- 
गारमें जाय, 

(१७३)-वहां शींगारपहनकर कन्या पहिछेसे आनकर हा- 
निररहे, कुछगुरु उसका वरकीदाहनीतर्फ ओर कुछकरोंकी स्था- 
पनाके सामने बेठावे, फिर कुलगुरु-केशरचंदन-श्रीफल-ओऔर-सु- 
पारीवगेरामें-ऋुलकरोंकी ओर शासनदेवीकी पूजाकराबे, (यानी) 
सालश्रीफल-सातकुलकरोंकी स्थापनापर-और-एक-शासनदेवीकी 


स्थापनापर चढावे, केशरचेदनकुकमके टीकेदिलावे, बाद लालसू- 
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त्रकी वरमाल बनाकर वरकन्याकों धारणकरावे, और फिर वरके 
दुपटेसें कन्याकी झुंदरीकी ग्रंथीबंधन करे, ओर पीसीहुइ शमीह- 
प्रकीत्वचा-तथा-पोपलछवृक्षकीववचा-मिलाकर वरकन्याके दाहने 
हाथ देकर दोनोंका हृस्तमेलन करावे, और इसमंत्रकों पढ़े; 
[ हरतयोजनमंत्र:)-ओ अह-आत्मासि जीवोसि-समका लोसि-सम- 
कमोसि-समा भ्रयोसि-समदे हो सि-समक्रियोसि-समस्नेहो सि-सम चे 
प्टितोसि-समामिलाघोसि-समेच्छोसि-समप्रमोदो सि-समविषादोसि 
समावस्थो सि-समनिमित्तो सि-समवचोसि-समधुत्तृष्नीसि-समाग 
प्ोसि-समविहारोंसि-समविषयोसि-समशब्दोसि-समरूुपोसि-सम- 
रसोसि-समगंधोसि-समस्पशोसि-समेदद्ियो सि-समा अवोसि-समसं - 
वरोसि-समबंधोसि -समनिरज रोसि-सभमोक्षोसि-तदेकत्व॑ इदानीं 
अईआओ,-इतिहस्तयोजनमंत्रप-फिर कन्याके संबंधीलोग मंटपमें 
वेंदीबनानेकीतयारी करे, वेंदी चारहाथलूंबी होनाचाहिये, उसके 
चारों कॉनेपर हरेवांशकी चोरी बनावे, सात-या-नव-छोटेछोटे 
मोटीकेघडे एकएकतर्फे क्रमसे बड़े परछोटा इसतरहरखे,-और-द्ि- 
कोण हरेवांससें उनकों बंधन करे, इसतरह चोरी बनाकर चारों 
तफे आम्रपत्रकातोरण बांधे, वेदीके ठीकब्रीचर्भे त्रिकोणाकार 
अभ्िइंंड बनावे, फिर कुलगुरु कोतुऋागारसें मंडपमें आनकर उ- 
सर्वेदीकी प्रतिष्ठाकरे, पृष्प-चावलू-कुंकुम-हाथमेंलेकर वेदीकाभ्र- 
विष्टाकामंत्र पढे, वेदीपातिष्टा मंत्र: |-ऑनमःप्षेत्रदेवताये शिवाय 
प्षो्नीपृक्षेश्ष:-इहविवाहमंडपे आगच्छआगच्छ इहबलिपरिभोगंश- 
न्हगृन्ह-भोगदेहि-छुख देहि-यशोदेहि-संतापदेहि-रुद्धिदेहि-हाद- 
देहि-सवेसमोहित देहिदेदिखाहा, इसमंत्रकों पढ़कर चारोंकोंनेपर 
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चावल-पृष्प-वगेराचदावे, चोंरीके कलशोंपर छालवलख्र गजमरलें- 
बाचोडा लेकर ढक ओर फूलकीमाला उनपर चढाबे, फिर तोर- 
णकी प्रतिष्टा इसमंत्रसे करे, [ तोरणकी प्रतिष्टाका पंत्र इसतरहहै] 
ओहिंद्रारश्रिये सबे पूजिते-सर्वगानिते-स्ंत्र धाने-हहतो रणस्था-स- , 
वेसमीहित देहिदेहिस्वाह-इसतरहतोरणकी प्रतिष्टाकरके त्रिकी- 
णाकार अग्मिकुंडम मंत्रपठकर अग्निस्थापन करे, [ अभ्निस्थापनमंत्र: | 
आओरंररांरूंरों र :-नमो अग्नये-नमो हृहझ्ानवे-नमो अनंततेजसें-नमो- 
अनंतवीयोय-नमों अनंतगुणाय-नमोहिरण्यतेज पे - अत्र कुंडे- आगरछ 
आगच्छ-अवतरअवतर-तिष्टतिष्ट-स्वा हा, जिकाणा कार कुंड अ- 
ग्निकों स्थापनक रके कोतुटागारसें वरकन्याक्रों मंडपकीवेंदीमें 
लावे, वेंदीमें प्रवेशकरतेवरूत दखनकेद रवजेसें प्रवेशक रना चाहिये, 
है (१७४)-बेंदीकाममें पहुचेबाद वरकन्याकों चोंकीपर पुर्वकीत 
फेमुखकराके बैठावे, कुलगुरु उत्तरदिशातर्फमुखकरके पास बैठे, 
कइ्देशोमें ऐसारवाजहेकि-वरकन्याका-हस्तमेलन-इसवख्त-बेंदी 
कार्मे आयेबाद कराते है, लोकेन !-आवश्यकसज्रकी टीकामे जहां 
रिपमदेवजीकेविवाहका वनेनचलाहै वहां हस्तमेलन कोतुकागार- 
मेंहो करनेका लेखहे, इसलिये वहांही करना मुनासिबहै, चोंरीमें 
बेठेबाद कुलगुरु त्रिकोणाकारकुंडमें-जो-पहिले अग्नि स्थापनक्कि- 
इहे उसकों पींपछ-या-कपिथ्यदृक्षके काश्टोसें प्रज्वलितकरें, और 
उसमे घृत-मिश्री-जव-ती ल-इद्रजव-नागरमोथा-छादछटडी ला-लोंग 
(एराची-कपूरकाचली-और -चंदनकावुरा वगेरा हृवनकीसामग्रीसें 
होम करे, फिर वरकीदाहनीतफ बेठीहुइ कन्याकों उठाकर बरके 
सामनेबिठावे, ओर यह मंत्र पढ़े, [मंत्रः |-ओ अहे-इृदमासनम- 
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ध्यासीनो-स्वध्यासीनो-स्थितो-सुस्थितो-तदर्तु-वां-सनातन र्स- 
गमः अहे ओ,-इसतरह मंत्र पढकर दुवोसें पविश्नजरूद्वारा वरक- 
न्‍्याकों अभिषेक करे, फिर कन्याका दादा-पिता-बढाभाइ-या- 
कोइ हृद्धपुरुष-हों-वरकन्याकेपास बेढें, उसबख्त-कुलुगुरु-नमोहई- 
त्सिद्धाचायोंपाध्याय-सर्वसाधुभ्यः-ऐस।पढकर कद्देकि-आपके गोौ- 
आॉकासंबंध मेने जाना-लेकिन ! इससमय सबकेरुबरुभी प्रकाशित 
होनाचाहिये, ऐसासुनकर वरके संबंधोलोग अपना गौत्र-नाति-बंश- 
प्रकाशकरे, फिर कन्याके संबधीलोगभी इसीतरह गोतज्रजातिवंशादि 
प्रकाशकरे, तद अनंत ९ कुलगुरु इसतरह गौत्रका उच्चारणकरे, ओ अडे 
, अमुकगोत्रीयहयत्मवरःअमुकज्ञातिः-अमुकान्वय३-अमुकपपो त्रः-अमु- 
(कपोत्र: अमुकपृत्र: अमुकगोत्रीय इयतप्रवरः अमुकन्ञातीयः अमुक्ा- 
न्वयः अम॒कप्रदो हित्रः अमुकगो त्री य: इयतूपवरः अमुकब्नातीयः अमु 
कान्वयः अपुकप्रपौत्नी-अमुकपोत्री-अमुकपुत्री- अमुक गोत्री य: इयतूप - 
बरः-अमुकबज्ञातीयः अमुकान्वयः अमुकप्रदोहित्री अमुकमांतीय:-इय- 
तूमबरः अमुकज्ञातीयः अमुकान्वयः अमुकप्रदोदित्री अमुकावधू-तदूयु 
वयोनिंविडो विवाहसंवंधोस्तु-शांतिरस्तु-तुष्टिरस्तु-पुष्टि रस्तु- घन संता - 
नहृद्धिरस्तु-अहै ओ, फिर वरकन्याकेहाथसे गंभ्पुष्प-धुष-नेवेद्व- 
गेरासें अप्रिकी पूजाकराके चावलकीधाणी अभ्रिमें अक्षेपकरावे 
और अपनीदाहनीतर्फ वरकों-ओर-बामीतफे कन्याकों बैठाकर 
इसमंत्रका पढे... मंत्र; |-ओ अहे-अनादिविश्व-अनादिशत्मा-- 
अनादिकालः-अनादिकम्मे-अनादिसंबंधो देहिनां-बेदानुमतानुग- 
तानां-क्रोधाइंका रछ्बलो मे: संज्वलगनप्रत्याख्यानामत्याख्याना 
नंतानुबंधिभिः शब्दरूपरसगंधस्पर्शेच्छापरिसंकालितेः संषंधो 
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सुबंध!प्रतिय धःसंयोग:सुगमः सुकृत:स्वनुष्टितः सुभाप्न:सु रूब्धो द्रव्य- 
भावविशेषेण अहे ओ, 

(१७५)-फिर कुलगुरु ऐसावाक्य उच्चारणकरे-तदस्तु-वां- 
सिद्धमत्यक्ष-केवलिपत्यक्ष-चतुर्निकायदेवमत्यक्ष॑-विवाइमधाना पिम- , 
त्यक्ष-नामप्रत्यक्ष-नरनारीपत्यक्ष-जनप्रत्यक्ष॑-गुरुपत्यक्ष-मात्पत्पश्षं 
पितृअस्यक्ष॑-पात्पक्षप्त्यक्षं-पिठ पक्षपस्यक्त॑ संबंधःसुकृतःसदनुष्टितः 
सुप्राप्तःसुबंध:सुसगंतः-तुपा रा विवाहर्मबंध सिद्धप्त्यक्ष केवलीप- 
त्यक्ष मातापिता सर्व जनपत्यक्ष उत्तमप्रकार हुवा, अग्निकोचोव- 
फ॑ प्रदक्षिणा दिजिये, फिर वरकन्या ग्रेथीबंधनसहिद अग्निकी 
चौतफे प्रथम फेंराफिर जिसमें कन्या आगे और वर पीछे रहे, 
पहिलाफेरा फिरकर पूर्वोक्तआसनपर वबेठे, चावल-पा-चावलोंको 

“धाणी हाथप्रें रखे, तदनंतर कुलगुरु इसमंत्रकों पढ़े,-[ मंत्रः ]-औओ 
पहे-कमोरित मोहनीयमस्ति दी घेस्थित्यस्ति निविडमस्ति-दुच्छेद्यम 
स्ति अश्लाविंशतिप्रकृत्यस्ति क्रोधोस्ति मानास्ति मायास्ति लो भोस्ति 
संज्व लनो स्ति-पत्याख्यानावरणोस्ति अप्रत्याख्यानावरणोघतिअन- 
तानुबंध्यस्ति-चत॒श्वतुर्विंधोस्ति-हास्पमस्तिरतिरस्ति-अरतिरस्तिभ- 
यम्स्ति जुगुप्सास्ति शोकोसिति पुंबेदोस्ति-ख्लीवेदोरिति नपुंसकवेदो- 
स्ति-मिथ्यात्वमस्ति-मिश्रम॒स्ति-सम्यक्तमस्ति-सप्तको दकोटी सागर 
स्थित्पस्ति-अहे ओ, तदस्तु-वां-निकाचितनिविद वद्धमोहनीयक- 
मोदयक्ृतः स्नेहसुऋतोस्तु सुनिष्टितस्ति-सुसंबधोस्तु-आभवमक्षयो- 
स्तु-अग्निकीचोतफ्फ प्रदक्षिणा दिजिये, फिर वरकन्या ग्रेथीबंधन 
सहित दूसरा फेरा फिरे, धाणीकीमुष्टि अग्निये प्रक्षेपकरे, इसममी 
कन्या अगादीरहे, फिर उसीतरह चावलोंकीधाणी युष्टिमं छेकर 
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पूर्बोक्त आसनपर बेठे, ओर कुलगुरु इसमंत्रकों पढ़ें, मंत्र: |-औओ 
अह्दै-कमोर्ति वेदनीयमस्ति सातमस्ति असातमस्ति सुपुंवे्सातं दु. 

पुंवेध असातं-सुवर्गणाश्रवर्णसातं-दुबंगणा श्रवर्ण अताते-शुभपुद्ग ल- 
दर्शनेसात-दुःपुद्ठलदशन असात-शुभपुदलास्वाद नंसातं-अशुभपु ह- 

लास्वादनं-असातं-शुभप्रहलस्पशेनसातं- अशु भपुद् लस्पशै न -असात॑ 
सबेसखंकृतं सातं-सवेदुखकृत असातं-अई ओ, तदस्तु-वां-सातावे 
दनीयं-मा भूदसातावेद नी य-तत्मदक्षिणी क्रियतां विभावसु।-फिर 
वरकन्या उसीतर तीसरा फेरा फिरे, धाणीकी मु्ठि अग्निमे प्रक्षे- 
पकरे, इसमभी कन्या अगाडी रहे, और उसीतरह पूर्वोक्त आसन 
पर बैठे, फिर कुलगुरु इसमंत्रकों पढे, [ मंत्र))-ओ अईद सहजोस्ति 
खभावो स्ति संबंधोस्ति-प्रतिवंधोस्ति-मोहनीयमास्ति वेदनीयमास्ति 
नामास्ति गोज्रमस्ति आयुरस्ति हेतुरस्ति आश्रववद्ध अस्ति-क्रिया- 
बद्धमास्ति कायवद्धमस्ति-तदस्तिसंसारिकसंबंध! अह ओ,_इसमंत्र के 
प्रेहोनेपर कुलगुरु-कन्याके-पिता-चाचा-बडाभाइ-या-जोकोईइ- 
कुछमेंबटाहो उसकेहा थ्में तील-जव-कुश-ओर-जलदेकर ऐसेकरे, 
अद्यअमुऊसंवत्सरे-अमुका यने- अमुक ऋ तो-अपुकमा से - मु क पक्षे - 
अमुकतियो-अमुकवा सरे-अमुकनक्षत्रे- अग्नुक यो गे- अमुक क र णे- अ- 

मुकमुहर्ते-प्वेकपंसंबंधानुवद्धवस्र॒गंधमाल्यालंकृतां-सुवर्णरूप्पर्माण 
भूषणभूषितां-कन्यां-ददात्पयं-पतिशन्ही थ-ऐसाकहकर वरबधूके 

हायपर जल निश्षेप करावे, उप्रवरुत-वर -कहे-प्रतिग्रृन्हामि-ऋल- 
गुरु-कहे-सुप्रतिशन्हितास्तु-शांतिरस्तु-तष्टिरस्तु-पुशिरस्तु-ऋद्धि रसतु 
इृद्धिरस्तुघनसंतानह॒द्धि रस्तु-इतनाक हकर- वर को - भगा दी और क- 
त्याकों पिछाडीकरके कहे-अग्निकीचोतफ प्रदक्षिणा किनिये, प- 


( मानवधमंसंहिता, ) ण्‌ट३ 


कु शा अब के के सन 


हिले के तोनफेरेमें वरकाह/थ कन्याकेहाथसें नीचे रखागयाया-इ- 
सचोथे फेरेमें-वरकाहाथ-उपर-और-कन्याका हथ-उसकेनीचे २- 
खनाचाहिये, फिर वरकन्या आग्निकीचौत्फ चौथाफेंरा फिरे,था- 
णीकीमृष्टि अग्नि प्रक्षेपफरे, चोथ फेंरेके अतमें कन्याकों बरके 
बामीतफे पूर्वोक्त आसनपर बैठावे, इसवख्त-कन्पाका-पिता-या- 
उसकेकुट्बका-ओरकोइश्द्धपुरुषहो -वस्र-आ भूषण-हाथी धोडा-रय 
पालखी-दासदासी-जोकुच्छदेनाहो-शक्तिपुआफिक देवे, औरभी 
कुट्ेबी लोग जोकुच्छ देनाहो-इसवख्त-देसकते है, फिर कुलगुरु- 
दुवां-अक्षत-वगेरा सुगेधिवस्तु हाथमेलेकर-येनानुष्टानेन-आद्ो अ- 
हैन-शक्रादिदेवकोटि परिहृतो भोगाय-संसा री जीव व्यवहा रमा गंसंद- 
शनाय-सुनंदासुमंगले-पयेगैषीत्‌-ब्ञातमज्ञातं-वा-तदनुष्टाना नुष्टितम 
: स्तु ऐसा कहे ओर वरकन्याके मस्तकपर प्रक्षेपकरे, फिर कन्या- 
कापिता-जव-तील-कुश-ओर-जलकों हाथमेलेकर वरकेहायमे दे- 
बे, और ऐसेकहेकि [ दायंददामि ] अथात्‌ दायचादेताईूँ-वर-कहे 
[ प्रातगमन्हा मि )-अथात्‌ लेताहूं, इसवरूत कुलगुरु कहे [ सुग्रहित- 
मस्तु-सुपरिग्रहितमस्तु ] इसवरूत जमीनजहागीर भांडेबतेंन जोकु- 
च्छ देना हो फिर देवे, इसतरह दायचादियेबाद कुलगुरु ऐसेकहे 
वधूबरो-वां-पूर्वकर्मानुबंधन निविडेन-निकाचितबद्धेन-अनुपवत्ते- 
नोयेन-अनुपायेन-अ क्लेपेन- अवश्य भोग्येन विवाह!प्रातिबद्धों बभूव 
तदस्तु-अखंडितो अक्षयो अव्ययो निराबाधःसुखदो स्तु-शांतिरस्तुपु- 
ईंएरस्त ऋद्धिरस्तु ढद्धिरस्तु धनसंतान वद्धिरस्तु, ऐसे वचनबोल- 
कर तोथेजलसे कुशाग्रद्वारा वरकन्याकों अभिषेककरे, इतनेकार्य 
हुवेबाद चोंरीमेसें उठाकर कोतुकागारमें जहां कुलकरोंकीस्थाप- 
नाहै वहां छेजाकर बेठावे, 








८८४ ( भानवमेंसदिता, ) | 


(१७६)-वहां कुलकरोकी स्थापनाके रुबरु कुलगुरु ऐसे कहे 
अनुष्टितो-वां-विवाह*-समस्नेहो -समभोगो-समायुषरो- समधमो णो- 
समसूखदुखो-समझजुमित्रो-समगुणदोषो-समवाड्मनःकायो-समा- 
चारों समगणी मवेतां-इसप्रकारकहकर-करमोचनकरनेका मंत्रपढे, 
[ करमोचनमंत्र: |-ओ अँह-जी वस्त्व॑ कमेणावद्ध:-ज्ञानावरणनवद्धः 
दर्शनावरणेनव द्ध-वेदनी येनव &:-मोहनी येनव &ः आयुषाब&5जा- 
त्याब-5:-गोत्रेणबद्धः अंतरायेणबद्धः-परकृत्यावद्धस्थित्यावद्ध:एसेनव 
द्धः परदेशेनवद्ध+-तदस्त॒- ते-मो प्षोगणस्थानकऋ्रमारो इक्रमेण-अह ओ, 
मुक्योःकरयोस्तु-वां -स्नेहसंबंधो अंखंडितः-एसाकहकर वरवधूका 
हस्तमोचन करावे, इसवरूत-कन्याकापिता-जमाइकों-जोकुच्छदे- 
नाहो देवे, फिर कुलगुरु इसकाव्यकों पढे-[ काव्य ] पूर्वयुगादिभ- . 
गवान्‌ विधिनैव येन-विश्वस्थ कार्यकृतये किल॒पर्यणैषीत्‌-भार्यादये 
तदयुनाविधिनास्तु युग्मं-एतत्सकामपारिभोगफलानुबंधि- १,-हसत- 
रहमंगलवाक्य उचचारणकर के ग्रंथीमोचन करावे, [ अचलसोभाग्य 
अस्तु भवतां ] ऐसा आशीवेचन बोले, फिर कौत॒कागारसे चलू- 
कर वरवधू बहार आवे और-बरातीलोगोंकेसहित जिसआइंबरसे 
आयेथे वाजेगाजेकेशाथ अपने ढेर पर जाय, दोचाररौजकेबाद 
जब बरातकी विदागीरीहो-वहांसें-चलकर अपनेशहेर आवे, ओर 
वाजेगाजेकेशाथ अपनेघरमें प्रवेश करे, याचकरोंगोंकों दानदेंब, 
जिनजिन नोकरचाकरोंकी मितनीजितनीतनखाह ठहराइहो तु 
देवे, बरात घरआये बाद सातरोजपीछे-कुलकरकी खापनाकों- 
विसजैनकरे, विसर्जनकरतेसमय प्रत्येककुछकरकी पूजाकरना और 
मत्पेककुछकरका मंत्र जो (१६९ ) भी कहुममें रिखआये है देख- 





कं ( मानवर्धमेसेहिता, ) पट 
कर पढ़ना-मंत्रपुराहोनेपर-[ पुनरागमनाय स्वाहा ]|-इतनापद को- 
लकर प्रत्येहकुलकरकी स्थापनाकों विसजेन करना, इसातरेह: 
शासनदेवीकीभी पूजाकरके-मंत्र-जो-उसी (१६९) मो-कलूमंमे.. 
गैलिखआये है देखकर पढना, मंत्रपराहोनेपर [पुनरागमनाय ख्वाह] 
कहकर शासनदेवीकी स्थापनाकों विसजन करना, 

(१७७)-बिबाहकी रसम कह्देशोंमें न्यारीन्यारी है लेकिन! 
उपरलिखीहृ१ विधि सबकों मान्यरखनेयोंग्यहै, बिवाहकाकाम पृ- 
राहोजाय तब धर्मके उत्तेजनमेंभों ध्यानेदनाचाहिये, विवाहमें त- 
रहतरहके खानपानकिये, तरहतरहके आनंद भोगे,-और तरहत- 
रहे गायन सुने, तो अवधममेंभो ध्यान देना चाहिय,- 
श्षर्मीवात्सल्यकरके . धर्मग्ृजननोकों जीमानाचा हिये,-जिनमं- 
(दिरमें तरहतरहके नेवे्यघरके रागरागणीसे पूजन करानाचाहिये, 
'तीयेयात्रा्मे और साधुसाध्वीयोंकी सेवाममे द्रव्यव्ययकर धर्मकीब- 
ढवारी करनाचाहिये, संसारीककाममें हजारांह रुपये लगाये तो 
आधाचोयाई दक्षांशपोडझांश धममकाममेंभी छगाना मुनाधिषे, 
अपशोषहैकि-आजकलकेजमानेमें धमेतफ लोगोंकी निगाह घठती 
जाती है, धर्की बातें बतलानवालोंकों-लोग-इंसोमें उदाते है, ले- 
किन ! यादरदे ! सुख और आनंदजितना तुम पायेहों धमेरुपी क- 
र्पदृक्षका फलहै, सुंदरसख्री-अच्छेमकान-अच्छासवार्रा-ओर...अ- 
च्छाखानपान सब धमकी बदौलतमिलाहै, प्रवजन्ममें तुमने धर्म 
कियाथा उंसीका यह नतीजाहै, 

(१७८)-विवाहहवेबाद ख्रीपुरुषमें खेहह॒द्धि जरुरहोती है, छे- 
किन! ऐसा स्नेह किसकामका जो अपनोइज्जवर्मं कलूंक हे, 

डे * 








पुद६्‌ 
ख़ीकों मुनासिबदे पतिके हुकममें चलना, ो पुरुष अपनीक्तीकों 
अपनेहुकमर्मे नहीचछाते उनकों पुरुष नहीं बल्किन ! स्ली-कहना 
चाहिपे, ज्यूंज्यूं ख्रीकों शिरवढाओगें बहोतपसाना पड़ेगा, जिन- 
केघर दोख़ी है उनकों महाविदंबना रहेती है, आजकल वैसे पु- 
न्ययान्‌ नही रहे जिनकेघर बत्तीसवत्तीसस्रीयें होतेहुवेभी टंटेशस- 
ढेंका कुच्छकामनही था, दोस्ीकी चाहना छोडकर एकह्दीमें संतो- 
पकरो तो अच्छाहै, राजाओंकी देखादेखी तुम राजे मतबनों, ज- 
पनीपुन्यवानी तफ खयालकरो, ज्यूंज्यूं स्रीकों बहोतमनाते जाओ- 
गे-तुमारे शिरचढतीजायगी, ख्री-पुत्र-नोकर-और-चेला-पहिडे. 
दिनसेंही अंकुशमें रखोगे तो अच्छाहे, अगर तुम समझतेहोगें पी- 
छेसें भंकुशम करलेगें तो यहसमझना फिजुलहै, इसपर अनुयोगद्रा 
रसूजकी टीकामें जो एककथा लिखी है यहांपर सुनादेते है, ९ 
कर अमलकरना, एकस्रीकों तीनलढकीयें कवारी मौजूद थी, 
उसमेंसें एकलढकीका-विवाहहुबा माताने उसकों सिखलायाकि. 
बेटी | जब तूं अपनेपततिके पास जाय उसकीपीठपर प्राँवसें एक 
छात मारदेना, और वह जोकुच्छ तुजेकहेसुने सवेरे आनकर मु- 
थे कहना, लटकौने विवाह हुवेबाद पहिलेरौज उसीपृताबिककि- 
या, (यानी )-छात मारदी, पति-कुच्छनहीबोढ़ा, उल्टाकहनेल- 
गा तेरेपांवमं छगीतो नहीं! बस! हसीतरह बार्तेकरते हुवे-रात 
पूरीहुइ जब छडकी अपनीमाताकेपास गइ, माताने सबबात सुनी कै 
ओरकह्ा बेटी! तेरे पतिमें कुच्छदम नहीं है, तेरे आधीनमें रहेगी 
जो ते नाच नचाबेगी नचेगा, खुश रहना, दूसरी बेटीका विवाह 
हुवा तद उसकोंभी सिखकायाकि-तूंभी जब तेरेपतिके पासमाय 


हे __ (गा्रतरिंग.) 2८ बी 5 कस हे 425 पद कब 


इतकीपीठपर एकलछात मारदेना, उर्सनेभी पतिकेयापणाकर उ- 
सकीपीठपर एकलात मारदीर, पतिने गस्साखाकर कहा-नाछा- 

५, ६ इक | तूं किस चांडालकी लडकी है -क्या! पतिसें पहिछू पहिले 
है मिलतेवरूत ऐसे करना चाहिये !-खेर! आजका गुनाह माफकर- 
ताहूं, लडकीने सवेरे जाकर अपनी माताकों सबवातकही, माताने 
कहा बेटी! तेरापति कुच्छ हिम्मतबहादूर और कुच्छनाभद है, 
इसलिये कुच्छ दरतीमी रहना और कुच्छ हुकमभी चलाना, 
फिर तीसरी लडकौका विवाह हुवा और उसकोंभी सिखलादि- 
याकि-पतिकी पीठपर छातमारदेना, उसने उसीमुआफिक पति- 
केपासजाकर उसकीपीठपर छात मारदीद, पतिने उसीवरुत श्री 

के मुंहपर दोतमाचे ऐसे धरेकि-पुंहमेसें छोही निकल आया, लछा- 
(([छर्मांखकरके कहनेलगा नाछाइक तूं किसचांदालकी लडकी है! 
मीवरूत प्रेरेघरसे चछी जा, ऐसाकहकर गछापकडकर बहार प- 
केलदिह, सारीराव-वो-रोतीरही, लेकिन! पतिने मुंहर्सभी नहीं 
बुलाह, सवेरहोनेपर उठकर अपनी माताकेपान्ष गई और कहने 
लगी तेने अच्छीसिक्षा दिए, आम मेरातों मरनाहोजाता, मातवाने 
कहा कया हुवा -बेटीने सबबात बयानकिश, भाताने कहा-केटी ! 
मेंतो-वेरे अच्छेकेलिये यहवात सिखलाइयी, याद रख !-तेरापति 
बढ़ा बहादूरआदमी है, उससे सदा डरती रहना, कभी सामने 
हीबोछना, जोकुछ-वो-कहे उसमुजबकरना इसीमें तेरा अच्छा 
है, पहाशय | इसकथाका मतलब समझसको तो समझ छो, और 
तुमकों जिसमें दाखिलहोनाहो उसपंक्तिमें बेठजाओ, स्रीकों अ- 
पनेहुकूपसे बखिलाफ चलनेदेना अच्छानही, मुनासिवहे हुरूपमें . 





छ८८ ( वानस्वर्भस॑हिता: ) 


'अिन्‍ीफलरीचानी फटी कक कट 











रखना, भो लोग कायरहै उनकों यहकथा कमी-म-सोहावगी, 


और जो वहाद्रंशरुशहै उसकों आपहीभाप रुव जायगी. .' 


(१७९)-पनराहमा-वतारोपसंस्का र- जिसपृर्ष-या-ख्ीकीं 4१ : 


तलेनाहो-स्तानमज्जन करके अच्छेकप़े पहनकर निर्ग्रेयगुरुकेपात 
जाय-और-नमस्कारकरके प्राथना करेकि-मशराज! मुजकों-अत- 
लेनाहै, तब गुरु उसकीयोग्यवादेखकर यदि वह दीक्षाकेयोग्प 
'और अभिलाषीहो-दीक्षा-देवे, और जो दौक्षालेनेकी ताकत-न 
देखे-तो-उसकों शृहस्थधमेके बारहत्ततमेंस्े जितनेत्रतकी इच्छाहो 
अंगीकार कराबे, ओर समझावेकि-इसवरूत-तुम्हारीयोग्यता इत- 
भीही है, कितनेकसाधु जोराणोरी वत प्रत्याख्यान दिलवाते है 


यहवात ठीकनही, कितनेकसाधु-ग॑छकेप्षपातसे-दूसरेगच्छके । 


आवककों अपनेगच्छमें खेचते है यहभी मुनासिबनही, कोह्गच्छ- 
का साध-या-श्रावकहो-जो-सर्वज्भ्णीतवचनाजुसार धरमपारूनकः 
रेगा उसका निवोण होगा, हां! जो सबंश्ञ)्रणीतशासत्रके पाठकों 
उध्थापन करेगा उसका निवोणहोना मुश्िकिलहै, दुनियामें जित- 
नेमतमांतरवाले है सर अपने आपकों सत्यवादी बतलाते है छेकि- 
' न सत्यवादी वही है जो स्वेक्षमणीतशाससे बालखिलाफ-न-हो, स- 
चेड-उसकों समझना जिसकेवचनमे पूर्वापरशविरोध-न हो, मिथ्या- 
भाषण क्ष-करताहो सत्यसत्यवातका बयानकरनेवालाहो-आज- 
कले-सवेक्ञपुरुष नही रहे, उनके कथन कियेहुवे शास्ध-जो-मौजूद 
है उन्हींके फ़रमाने मुजद॒ चलना चाहिये, सर्वज्ञोकों इसकाडें 
भत्यक्ष कोइ नहवतासकता सबबकि-वें-रदहे नहीं , हाँ ! अबु- 
आत अगाणसे संदूर्तेकरसकते हेकि 'सर्वत्ष-ज॑रुरइवे;क्वीकि- 


_____( मानव्जंतहिता, ) ५4१ 


दुनियारथे- जितनेपदार्थ है-रें-अमेयरपरै-ओजो - भमेयरुप है बे- 
किसीकोमरूर भत्यश्नहोनेचाहिये, इसलिये जानाजाताहेकि-पर- 
प्रेयबस्तुका-जाननेवाऊा सबज्ञपुरुष जरुर हुवा. 
(१८०)-दीक्षामुहत्त- जिसरो न-अखिनी-रोहिणी-शगशिरा- 
चुनवसु-पृथ्य-पूवो फाल्गुनी-उत्तराफास्णुनी-हस्त-चित्रा-स्वाति- 
अनुराधा-ज्येह्टा-पूछ-पूवरांपाठा-उत्तरापाठा-भवण-घनिष्टा-शत- 
भिषा-पू्वा भाद्रपद-उंत्तराभादपद-और- रेवर्ती - ये-नक्षत्रहो रवि-बुघ 
गुरु-शनिवारहो-रिक्तातियिकों छोड़कर और कोइ तिथि-न्यति- 
पात वैध्वति भद्रावगेराकुयोगर्से रहित हो-उसरोज दोक्षादेनेका मु- 
हत्ते शोपनकरनाचाहिये,-गणिविज्ञापयन्लेमं जो-संध्यागत-रवि- 
गत-बिटेर कुराक्रांत-दिलंबी-राहुगत-ओर-ग्रहभिन्न-ये सातदोष 
जो नक्षत्रके बयानकिये है-उनको-तथा-वेध-छत्ता-पात-और-ए- 
»घागेलवगेरादोषोंकों बचाकर शुद्धनक्षत्रकों लेनाचाहिये, हां|कोह 
अच्छायोग मिलजायतो नक्षत्रचाहे जो हो-हजेनही जानना, पन- 
मीनके सूयेमें हृहस्पतिके अस्तमें-अधिकमासमें जो पहिलाहै उस- 
प्ें-तथा-चोधासेकेकालपे दीक्षादेना मनाहे, मिथुन-हशिक-धन- 
'और-कंभरूग्न दिश्लाकेलिये अच्छे है, हपभ-और-तुलालम्न अ- 
ऑछेनही. वृषहुलाका नवांशकभी दीक्षाकेलिये निषेपहै, और छप्म 
दोप्ताकेकाममं साधारणहे, लेकिन! रूग्नशद्धिमें बलवान निकडे 
सो लेना पनाभी नहीं, छग्नकी उदय ओर अस्तशृद्धि देखना 
'आाहिये, दोनों एकसरखी-न-मीलेतो-उदयशुद्धि-तो जरुर देखना 
“चाहिये, दीक्षालग्नमें सूरय-दूसरे-पांचमें-छठे-या-उयारहमेंभुवनमें 
वेशहोतो अच्छा, तंद्रमा-दूसरे-तीसरे-छठे-बारहमें होते अच्छा, 


«६ ० ( मानवर्षभेसंहिक्त, ) 


मंगल-तीसरे-छठे-दसमें-ग्यारहमें होतो ठीक, वृधभी-वीसरे-छठे- 
दसमें-ग्यारहयें होना अच्छाहे, वृहस्पति-केंद्र-या-त्रिकोणमें होना 
उत्तम, शुक्र-तीसरे-छठे-नवमें-वारहमें होना अच्छा, शनि-दूसरे 
पांचमें-आउमें-ग्यारहमें होना ठीक, सूर्य-तीसरेभुवनमें बेठना अ- 
रछानही. चंद्रमा-दसमें ठीकनही, बुध-या-तृहस्पति-आठमें-बारपं 
अच्छे नही, शुक्र-केंद्रम-या-आठम-ठटीकनही, शनि-तीसरे-छठे- 
अच्छानही, मंगल-शुक्र-और-शनिसे-सातमें चेद्रमा ठीकनही, च॑- 
द्रमासें सातमे-राहु-केतुभी अच्छेनही, सूयेकेशाथ चंद्रमा बेठजाय 
तो राज्यकी तफंसे भय पेदा हो, मंगलके साथ चंद्र बेठे तो कले- 
शकारी जानना, बुधके साथ चेद्र बेठे तो-तकलीफकी निश्ञानी 
है, हदस्पतिके साथ चंद्र बैठे तो बढ़ी तकलीफ होगी, शुक्रके 
साय चंद्र बैठे तो मान भंग होना पमे, शनिके साथ चंद्र बेंठे 
तो-विपत्ति पैदाकरे, चंद्र बुध गुह-याशनिका-लग्मन-और-इन्हीका 
नवांशक दीक्षाके वरूत होना अच्छा है, होराद्रेष्काणवगेरा पद- 
बगेभी इन्हीका होना ठीक होताहे, 

(१०९ )-दीक्षा किसी अच्छे स्थानमें जाकर देना चा- 
हिये, बाग बगीचेमें-या-किसी दूसरे रमणीक स्थानमें तीन चोंकी 
एकपर एक रखकर उसपर सिंहासन धरके जिन प्रतिमा स्थापन 
करना, ओर दीक्षा लेनेवाले शिष्यकों वहां ले जाना. वहां पहुं- 
चनेपर नमस्कार कराके जिन प्रतिमाके सामने चार पांच हाथके - 
फासलेपर उसकों खड़ा रखकर पांच सात फुल उसके हाथमें 
देना-ओर-जिनप्रतिमाके सिहासनपर क्षेपन कराना, अगात्‌ सिं- 
हसनपर फल उछालना, अगर एकभी फुल सिंहासनम न पेडेंते! . 





(गानकमसंदिता,)..._ €हह 


जानना इस शखरूशसे दीक्षा न पल सकेगो, फिर दूसरी देफे प्रसे 


कराके देखना, ओर फिर तीसरी दफेभी इसीतरंह देखना, 

गर एक दफेभी सिंहासनपर फुल जागिरे तो जानना अच्छा है, 
तीनोंही दफे फुल खाली जाय तो मुनासिंब है अयोग्य समझकर 
उसकों दीक्षा न देना, अगर सवाल किया जायकि-इतना महों 
इउछव॒-करकेभी क्या वृथा जानेदेना चाहिये! ( जवाब, ) हां!-मे 
शक [-वृया जानेदेना, कोइ हजकी बात नहीं. जिस काममें अ- 
गादी जाकर बुरा नतीजा पाना है उसकों पहिलेहीसे क्‍यों कर- 
नार-पह अधिकार पंचाशक सृत्रकी टीकाके अधिकारसें लिखा 
गया है, जिनकों शंसय हो देखेंलेना, अगर कोह सबाकू करे- 


: कि-साधु होकर श्रावकके पास सचित फूछ केसे उछलवावे- 


। 


जबाब) शास्त्रों कह जगह ऐसा बयान है कि-शिष्यकी परीक्षा 


| के लिये-गुरु बहार भूमिका जाते हुवे रास्तेमें जान बुप्कर आप 
* बनास्पतिपर कदम देते हुवे चले, अगर चेला गुरुके पीछे पीछे 


(्‌ 


वनास्पतिही उपर चछा आवे ओर विनयके साथ कह्देभी नहीं 
कि-आप रास्तेकी मोजूदगीमेंभी वनास्पतिपर किस कारणसे 
चलते है (-तो-जानना चाहिये कि-चेलेके दिलमें रहेम नही है, 
अगर सवाल किया कि-इसमें गुरुकों दोष लगाया नहीं !-(ज- 
वाव.) हरगिज नहीं लगा,;सबवकि-इरादा उनका शिष्यकी प- 


रीक्षा. करनेका था, इसीतरह यहांभी शिष्यकी पुन्पवानीकी परीक्षा 


करनेके लिये फूछ,उछलवाना कोइ हजेकी बात नही. कोइ शरूश 
वेंमछावेतो उसकीभूलहै, पहिलेसेंदी किसीकार्यकी परीक्षाकरना' 
औरड्ानियोंके-कह्नेपर ब्ेंमछानायही मृर्लॉकाकामरै, यहांतक 


७९२ ( झानव्धमेसंहिता. ) 


पर्शक्षाकरना लिखाड़ेकि-दीक्षादेतेवख्त-अतिमाकी चारोंतर्फओो- 
सारदीपक धरेजातेहे उनमेंजीतनेदीपकोंकी शिखामंदहोजाय-या- 
बुझ् जाय उदनेही अंश उसकीदीक्षाकी कमजोरीजानना, अगर 
दीप्शिखा-न्यूंज्यूंतेन होताजायत्यूंत्यूं उसकीदीक्षाकी तेजीहोगी 
एसाजावबा. ज्योतिषके काययदेगुनब अगरलभ कमजोरमीडे तो 
उसकोछोडकर सामान्यदिनशुद्धि देखलेना, और जिसबख्त दी- 
क्षालेनेवालेका चंद्रस्वर चलनेलगे उसवरूत उनकोंदीक्षादेना, चंद्र 
स्वर अमृतसमावकलदेनेवालाहै, उसमेंभी अगरपृथथ्वा-या-जरू 
तत्व-चलताहोतो निहायतउम्दानानना, अगर सवालकियाजाय 
कि-जिनप्रतिमाके सिहसनपरफूछ उछालनेकीपरीक्षामें उत्तीणे- 
भ-हुवाहो-उसकों भी-चंद्रस्व रमेंदीक्षादेना ठी कहे! - (नवाब.)नही 
बोतो-पहिलेद्दी अयोग्यहोचूका,-यहांउसकीवातहै जो उसपरीक्षा , ) 
उत्तीणेहुबाहो-वेसा-शख्श-अपनेचंद्रस्वरचलतेवख्त-अगर-दीक्षा 
ढेगा बहोतउमदातरहसे पालन करसकेगा .उसके पर्मोपदेशस बर्ढे 
बढ़ें अच्छेकाम बनेगें.औरउसके ज्ञानकी रूपा ती सबछी गर्म जुर करेगे. 


(१८२-२-जिम्की ताकत दीक्षालेनेकी नहो वो गृहस्थपमके 
बारहबतअंगीकारकरे, मुहत्तकेलिये दीक्षामेनोजोनक्षत्रवारतगेरा 
बयानकरचूके-उसमुजब अच्छायोगदेखलेना-चंद्रस्वरसवमे अच्छा है - 

सश्षेदेव-सच्चेगुरु-ओर-सच्चेधमंपर श्रद्धाछाकर उनकों मानना 
पूजना-इसकानाप-सम्पक्तल है, ब्रठेदेव-अूठेगर-ओर-श्ठेधमंकों - 
माननापूनना या उनपरश्रछालानाउसकानाम मिथ्याल्वहे, अपने ' 
कियेहुवेकमकों कोरफेरनहीसकता, फिरक्पाफायदा संसारीकफा- 
यदेकेलियेभी कदेवादिककों माननेसें (-पढीभूऊहैकि-अपनेपुन्पके 
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शिवाय दुसरेकों फायदादेनेवाक़ा समझना, हुढियापंथीछोग' स- 
वालकरतेहैकि-वारहततमें प्रतिमाकीपूजाकरना कोनसेव्रतमेंसमज- 
._ ना? (जवाब)-प्रतिमाकीपूजा सम्यक्त्वमेंही दाखिलदे ओर सम्प्र 
है क्त्व सबत्रतकामूलहै,इसलियेजिनप्रतिपाकी पूजा गृहस्थोंकों करने” 
योग्यहै,(१)निरापराधीत्रसजीवकों बिनाकारण नहीमारना इसका 
नाम प्राणातिपातविरमणव्रतहै, (२) झृठबोलनेका त्यागकरना इ- 
सकानाम मृषावादविरमणवतहै, किसीकीधरीह थापनकों नामुकर 
जाना-बठा लेखलिखना-और-अठी गवाहीदेना इसत्रतबालेकों छोड 
देनाहोगा, (३)बाडढा मारना,रास्तेचलतेकों लूटनानोराजोरी कि- 
सीकीचीजखोंसलेना, किसीकीधरीहुइ अनामतचीजपचाजाना, 
चीजकीअदलबदल करदेना,एकचीजमेंदूसरीभरूटीचीन मिलाकर 
वेंचना,विनामंजूरी किसीकीचीजउठाजाना,यहुसव चौरीकेमेदर्मे 
दाखिलहै,तीसरे अदत्तादानविरमणत्रतवा्लेंकों न करना चाहिये, 
जंगलमें पडीहरचीनभी व्रतधारीपुरुष नउठावे,(४)परस्रीविरमण 
ब्रतवालापुरुष-दूभरेकीसख्लीकों न भोगे किंतु अपनीख्रीपरही संतोष 
रखे, इसीतरह ख्रीभी अपने पतिकेशिवाय दूसरेकों नभोगे, वेश्या 
कोइकी सझ्री नहीहे-तो-अपनी भी नही,इसलियेउसकोंभी न भोस- 
नाचाहिये, सारांशयहहुवाकि-कवारो-विधवा-सो ह गन-वेश्या- 
ओर अपनीविवाहिताख्रो-इनमे एकअपनीनिजस्रीकों छोड़कर 
सबपरख्रीहै,नोछोगविधवासत्रीका पुनलेग्नकरनाचाहतेहे उनसेपूछ- 
( नाचाहियेकि-आपलोगकिसका पुर्नाववाहकरनाचाहतेहों! क्या! 
-नोखी पतिके जीतेजीभीउस सेनाराजरहकर अलगकोठरीमें सोती 
है उसका-या-जो-पतिसे पुराभ्रेभरखतीहे उसका-! बतर्छये! 
७५ 





ग्ि ““ “दनवर्षमेसंहिता के 
५९९ ( मानवर्षमेसंडिता, ) 


किसका पुनलेग्नकरनाचाहतेहों!-अगरकहाजायक्रि-जो-नाराण 
रहतीहे उसका-तो-महाक्षय | बोतो पहिलेहीस वृसरेकीहै.अगर 
पतिप्त प्रमयुक्तहे उसका कहोगे-तो-सोचो ! वोपतिकेमरनेबादभी 
दूसरेकों कैसे चाहेगी /-जिसकीकामाप्ि नहीं बुश्नीदै वो तो प- 
हिलेहीसें अनेकमुप्तपतिकरचकीहै,जिसकी कामाप्नि बश्नगद्हे थो 
क्यों दूसराविधाहकरनाचाहेगी ?-खैर !-अगर विधवाकाएुर्नाय- 
वाहकिया और कर्मेयोग-वो-दूसरापतिभी भरगया-बतलाइये ! 
फिर वो तीसरा करे यानही ! अगरतीसराभी मरजञायतो चोथा 
करे या नहीं ! इसतरह कितने प्रतितक करतेजाना इसका भी भेद 
खोलकरपुनलेप्रकी रसमजारीकरनाचाहिये, विधवाविवाहजारी हो- 
नेसे देशकी उन्नति नहीं नाशहोगा.ज्ञानीलोगेने जो विवाहकी र- 
समजारी कररखी हे बहोत सोचसमश्नकर रखीहै,आर्यलोगेका म- 
सस्‍्तकजोअनार्योसें टचाहे इसीउमदाकाररपाइयोंस है.आयेलोगोंमें 
भी अगर यह खोटीरसमजारीहोजायतो जो स्रीयोकी महाभक्ति 
, प्तिपर रहाकरतीहै यह उठनायगी.क्योंकि-वहसमशझेगीकि-इसकों 
छोड़कर दूसरापतिचाहे जब करलुंगी.(सवाल.)क्‍्या ! पुरुषनही 
चाहेगाकि-मैं-दूसरीविवाह लुंगा-(जवाब,)-चाहेगा,छेकिन ! यह 
माठूपहेकि-दोनोमेंसें किसकों अपनाथरछोडकर दूसरेके घरआना 
पढताहे -ख्रीकों अपने पिताकाधर छोड़कर पतिकेथर थाना 
पढतारै, इर्सासें कहागयाहैकि-ख्ीका-पुन्य कमणोरहै, उसको 
पुनासवहैकि-पतिके आधीनरहे. अगरआर्योमेंगी पूनरम्रकी 
रसमजारी होजाय तो इस्लांददेशकीतरह तलाकके प्रुक- 
दर्मो्से अदालृतकों फुरततक नमीड़े. हमरेसी अवस्थार्स कभी 
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सहमत नहीहो|ंसकतेकि-इसमयादानाज्षक पूनविवाहकी रसमनारी 
किट्जाय.जोलोगविधवासत्रीयोंका दुखदेखकर दयावानबनतेहै सो 





_ ठीकहै,लेकिन ! यहनही सोचतेकि-इससे नतीजाक्या आवेगा» 


काम वोकरना णो दरंदेशीअच्छेनतीजेवालाहो, 
[ सवेया. ] 


देवगुरुशासत्रकी श्रद्धा्से पीतिक रों- 
यहीसबसूत्रासिद्धांतोंका मूलहे, 

इनमेंजो शंशयकरे चारोंगत श्रमफिरे 
घिग्धिगसंसारकहेकेसी बडी भूलहे, 
आदरसत्कारनहीहोयएऐसेजीवनका 
अपजशकाएंजवने शीशपडे धृलहे 
राजमेंभी उनकी सुनवाइ कहोकेसेहोय ! 
धर्मसेंप्रतिकूछ जाके दुनियांप्रतिकूल है, 

(०)पांचमें परीग्रहप्रमाणब्रतर्म अपनीइच्छामुनब.दोलतकाप- 
माणकरनाकि-छाख-दोलाख-या-पांचछा ख-रुपयें-में-रखुंगा,इस 
सेंज्यादेहोजायगें तोधभकाभमें खर्चदृगा,कोइबडाआदमी-या-रा- 
जाहों-तो-बो-करोड-दोकरोड--अवजतक रखे, 

( १८३ )-छट्वेदिशापरिमाणव्तमें पूत्र पश्चिम उत्तर दखन चा- 
रोतफे-दोदोहजा रको म-पांचह नार-या-उससे कमीबे सी - जितना र- 
खनाहो-रखे, (७)मांसमदो रा-रात्रोभा जन-जमी कंद-वगेरा अमक्ष्य 
घोजोंका त्यागकरना ओर चौदहनियमधारनक्रना-इसकानाम-- 


भोगोपभोगविरमणव्रतहै,(८)-आत्त रोदष्यान करनां-हाथी-केल:.. 


८९ ( मानवधमैसंहिता, ) 


मरघे-मैढे-और- भेंसे-वगेरालडाना, विन्ाकारण वृक्षपरछाठीमार 


देना,किसीकों फांसी दिश्नाय-ओर-उसमेंखुझ्ीमानना, इसका 
नामअनथेदंडहै,इससेंबचना चाहिये,(९)नवमासामायकवब्त-दिनमें 
कमसेंक्प एकसामायिक जरुरकरनाचाहिये,(यानी)दोघढीतक 
एकस्थानपर बैठकर वाचनापढना-याध्यानकरना,(१०)दशमा 


देशावकासिकवत-( १ १)ग्यारहवा-पौषधतव्रत-पर्वतिथिकेरीज ज- 


रुरकरनाचाहिये, (१२)-बारहमें अतिथिसंविभागवत-हसकानामहे 
जो साधुजनोंकों आहारपानीदेकर भोजन जिमना-अगर-योग- 
न_मिलेता-भावना रखना, 

(१८४)-जैनपवे,-दीवालीकेरोज महावीरतीर्यकरका निर्वाण 
हुवा, कार्तिकसुदीपंचमीकेरौज ज्ञानपंचमीपवे, कार्तिक पौणिमाके री 
ज शच्जयतीर्यकीयात्रा, मगसी रछुदी एकादशी केरो जमो नएका द शी 
पवे पौषवदी दसमी-गजराती महिनेकी अपेक्षा मगसीरवदी दसमीके 
रोज पौषदशमीपवे,-माधवदी-(गुजरातीकी अपेक्षा पोषवरदी)तयोद- 
शीके रोज मेरुअयोदशी पर्व-वेशाख सु दी तृतीकेरौज अक्ष यतृतो यापव, 
भाद्रपदवदी-(गुजरातीकी अपेक्षा श्रावणवर्दी)द्वादशीस भाद्रपद 
सुदीचोयतक पयुषणपत्रे, पवकेरोज देवण्जा-अतानियम-या-ज्ञान 
भंदारकी वृद्धिकेकाम ज्यादेकरनाचाहिये, 

(१८५)-जनक (१०७)तीथोंके नाम, १,शर्जु न यताथ सोराष्े- 
देशमें पालिताणानगरकपासहै, पहाड चढाहमें बढासहजहै,वृक्षों- 
की घटा-जलकेकुंड-पानीकेश रने-औररंगबेरंगीलतावल्ठी योसें सारा 
पहाड़ मानों बागकीतरह फूलरहहे, चारोंतर्फ फलफूल इंसरहेहै, 
इसपहाडकौसुंदरसोहावनीजगह मनकों मोहे केतीहै,नोयात्री इस 


( बानवषभेसंहिता. ) ध्र्क 


तीथेका संयोगकरलेताड़े फिर नहीचाहताकि-इसका विरहहो, क- 
पणसें अधिकक्रपण क्‍यों नहों! यहाँ आनकर दिलकका दरियाव- 
होजाताहै, इसतीथेपर जैनमंदिरोंको योजना और अ्गणितबनकी 
छागत कौनकेदिलकों चकितनहीकरती.कौन ऐसासुंदरमंदिरहै जो 
इसतीयेपर नहों (कोन ऐसीसुंदर जेनमूर्तिहे जो यहां नहों -वी 
: तशगकी निरागमयमूर्ति मनकों वीतरागबनाडालतीहै,मंदिरोंकी 
घजा पवनको झकोरसे नाचरहीहै,जब रिपभकूटकेमध्य बीमलवसी 
टोंकपर जातेहै तो मानो मंदिरोंकी श्रेणी ओरआस्मानकी छब 
ऐकहोजातोहै,दिलनही चाहताकि-नीचे उतरें, व्ेमें चेत्री और 
कार्तकी पोर्णिमाकेरोजयहां दोदफ्रेमेंडाभरताहै,जिसमभें कारलतिक 
पोणिमाका मेंढा देखनेलाइकहे,(२)गिरनारतीये इसीसोराष्टभू- 
कादूसराशीगारहै,जुनागढसे दोकोश अगाढीबदो तो गिरनार 

पहाढ श्॒ुरुहताहै,बश्षोंकी शाखापर वानर कछोें करतेरहतेहै 
जलकेकुंड-पानीके भरनें-और-सरोवर ठोरठोरपरनजरआताहै 
मयूर-काँच-तोते-वगेरापक्षी छतावछरीयोंगें आनंदकररहेहै, 
तरहकी वनास्पति यहांपर मोजूदहै,आदमीकी ताकतनहीकि-य- 
हांकी जढीवुटीयोंकापारपासके,गिरनारकी गुफायें दुनियामें मे- 
शाहूरहै,इसतीयेपर नेमनाथभगवानकेदशेन -सहस्राज्वन-ओर-पां- 
चमीटोंक-देखनेलाइक हे, 

(१८६)-३,- सम्भेतशिरखतार्थ-परवदेशमें-अतिउत्तमणगहहै, 
'इसकॉवहांके आमलोग पारसनाथकापहाडकहकर बोखतेहै,इसपहा- 
टर्मे हरढ बहेढें आवर्ले सतावरी सफेद स्याममुशली-चीरोंजी- 
और-कर्ु॑बाबगेरा कश्चीजेंपेदाहोतीदे, मधुवन-गंधबंनालझा-सी- 


भ्श्८ ( पानवषमेसंट्ता, ) 
तानाझा-चंदामभुकीटोक-शामली यामदा रा जका मेद्रि- जो र-तीर्य- 
करोंके यरणपादुकाकी छतरीयें यहां देखनेलाइकहे, ४, आबुती- 
थै-मारवादम एरावली घाटीसे मीलाहुवाहै, इसकी हवा बढीनि- 
रोग और पुष्टिकारकहै, देलवाड्डमें विमलकज्षाहक्षेठका-बनायाहुवा 
रिपभदेवभगवानकामंदिर-और-उसकेपास-वस्तुपाल _तेजपालका 
मेदिर-कारीगरीसें मरपूरहै, संगमपर पथ्थरमें कारीगरोंने जो जो 
कामकियाहै देखकर दिल चकितहाजाताहै, जिसजिस इतिहासमें 
देखोगें आबुकेजेनमंदिरकी तारीफ लिखीहुइ नगर आयगी, ज- 
चलगढ़ जो इसीपहाडका एकंउत्तंगशिखरहे इसमें धातुमय जिन- 
प्रातिमा बहोतखुवसूरतहै, तरहतरहकी वनस्पति-यहांपर भौजूदर, 
मुन्नाचांदी-तांबाशीशा-रांग-ओर विलोरीपथ्यर-यहांकी खानििं 
पैदा होते है, ५, केशरीयाजीतीर्थ मेवाडदेशमें उदयपुरके १. / 
इसतीयेकी यात्रा करनेका आमलोग जाते है, असलपें इसीलिये इस- 
कानाम केशरीयाजीतीये कहागया, हुंडियापंथीलोग मूत्तिकों नही 
मानते-लेकिन ! यहांपर आनकर केशर फुल नगदीरुपया चढावे 
है ओर नहाधोंकर पूजाभी करते है, सवाल होनेकी जगहहैकि- 
जब मूच्तिकों मानना मंजूरनहीं था-तों-वहांजाकर पूजा केसे किइ ! 
अगरंकहाजायकि-हमन अपने संसारीक मतलवकेलिये किइतो ब- 
तलानाचाहिये तुमकों धम प्यारा रहा-पा-लडकालडकी प्यारे र- 
है? बडीशमकी बातहै कि-जिसकेधमंकों मानना उसीकी मूचितें 
नाकचढाना. ६, हस्तिनापुरतीथे-कुरुक्षेत्रम दिल्लीमेरठके पासहै, 
७, अंतरिक्षतीये-वराटदेशमें मोजूदहै, ८, मकसीतीये-मालवादे- 
शर्म उजेनकेपासहे. ९, तारंगातीये-गुजरातकी उत्तरसीमापर-परा- 


( मानक्यमेसंदिस, ) ५९५: 


छनपुरकेपासहै, १०, फलोदीपाश्धनाथकातीथे-मारवाहमें अजमे- 
रकेपासहै. १९, शंखेश्वरतीये-गुजरातमें राधनपुरकेपासहै. १२, 
स्थंभनपा शव नाथकारती थे-गुजरातमें खंभातशहरमें है. १३, बरका- 
णा, १४, घाणेराय, १५, नाडोल, १६, नाढलछाइ, ९७, राणक- 
पुर-यह छोटीपंचतीर्थो-मारवाडमें प!छीकेपासहै, १८, छाठदेशमे 
नर्मदाकेकनारे भरुचमें मुनिसुत्रत स्वामीकातीय है, अश्वावबोधतीये 
भी इसीका दूसरानामसभझीये, वंबहहलाकेमें नाशिक्यशहर चेद्र- 
प्रभुकातीय है. २०, दखनदेशमें सोपारकपत्तन-यहांपर-रिप्रभदेव 
भगवानकाताय है, २१, दखन हेदरावादसें तीसकोसदूर कुल्पपा- 
कतीय-इसमें माणिक्यदेवकामंदिरहे, इसकों शेतांबर-दिगंबर- 
दोनोंमानते है, मूलमूत्ति श्वेतांवर ओर आसपास दिगंबर मूत्तिहै, 
““छकेटेशनर्से तीनकोस आगे जाना पड़ेगा. 

(१८७)-२२, किष्कंधापवेतमं शांतिनाथकातीय है, २३, लं- 
काम झांतिनाथकातीये-मंदोदरीदबतावसर पहिले था-अब नही 
रहा, २४, महाराष्ट्देशमें गोदावरीकेकनारे प्रतिष्ठानपुरतीये है- 
इसका दूसरानाम पेंठण बोलते है, २०, त्रिकूटपर्वतर्म शॉंतिनाथ- 
कातीये है, २६, विंध्याचलपवेतमें गुप्तपारसनाथ-तथा--श्रेयांसना 
थकातीथ है. २७, मांहेंद्रपवेतमं छायापाश्वनाथकातीये हे-२८, ते- 

 कारपवेतमें सहखफणापाशे नाथकातीथे है. २९, पुंदपवेतमें प्रह्मवी- 
टू.हग्मीकातीये है..३०,मलयगिरिमें पाश्वनाथका-तथा- भेयांसना - 
'ैफाती्य है. ३१, सेगमतीगांवमें-( जहांसे नर्मदानदी निकसी है) 
अभिनंदनस्वामीकातीय हे, ३२, उदंड विहारमहानगरीमें रिपिथ- 
देवभगंबामकादीप हे- ३ २, हेमसरोवरमें-बहत्तरविनाढयका दी भै है 


६०७ ( मानवधर्म संहिता, ) या 
१४, चारिणसी-और- १८, दंदखातमें-पृष्करावर्त्रपाशैनायकातीये 
है. १६, कोयाद्वारमें-सुविधिनाथकातीये है. १७, तारणपें-और- 
३८, बंदरीमें-अभितनाथंजीकातीर्थ है-१९, काशह॒दमें-त्रिभुपनमं- 
गरूकलज्ञआदिनाथकातीय है. ४०, अंगदिकानगरीमें-अजितनाय- 
झांतिनायकातीय है, ४१, खेंगारगढमें-उग्रसेनपूनितमेदिनीमुकूट- 
आदिनाथकातीर्य है. ४२ अणहिल्॒पुरपटनमें-पंचासरा पाथेना- 
थकातीय है. ४३, करहेटकमे-उपसगेहरपाश्थनाथकातीये है. ४४, 
टाकुलीभीमेश्वरपें-पाचनाथकातीये है ४५, भायलस्वामीगढमें-दे- 
वाधिदेवपा वैनाथकातीय है, ४६, गुजरातदेशमें हरिकंखीनगरमें- 
पाशचनायभगवानका तीय है, ४७, आंवुरीगांवमें श्रीमतीदेवकातीये 
है,. ४८, हारवर्तामें-अनंतनाथजीका तीथे है. ४९, माणिकदंढ- 
स्पानमें-मुनिप्ुवतस्वामीकातीय है, ५०, प्रभासपदनमें-शशिभष्‌, 
णघ्ंद्रप्रभुकातीये है, 

(१८८)-५१, 22९३३ 25 श्वैनाथ-मंत्राधिराज- 
ओर-स्फुलिग पाश्वेनाथका्ताथथ है, ५२, नैपालभोटानमें मैनका 
तीय था-अब नही रहा-५१, 'पांचालदेश्नसें उत्तर दिज्ञातफ॑ सौ- 
वीरदेशमें जहां उदयनराजाहुवा-वहां-बीतभयपत्तनर्मे-महावीर- 
स्वामीकार्तर्य था-आजकल बीतभमयपत्तननगर नहीरहा, उस 
जगह-जेहरूपनदीकी दखनतफे भेरागांव बसताहै, कोश्ांबीनग- 
रीका-उदयनराजा[-दूसरा कम अप अआ.५ रे 
यनराजा दूसरा हुवा, ५४, काबुलझगजनीतर्फ तख्तशिक्ानगरीम 
पहिलेकारमें-रिपभदेवकेपुत्र बाहुबकीजीका बनायाहुवा धर्ेचक्र- 
तीधे था-अव-नहीरहा, ५५, गंगायमुनाके संगम जहां अब इछा- 





हावादरे प्रियंगुषटकेमीचे मेनतीय था-अव-नही रहा, अबभी कि- 
ढेगें जेनमाति मोमूदाहे, ५६, बनारससेंठकोश-पसिंहपुरीमं विमछ- 
नायजीकार्तार्थ है. ५७, ज्यालामालहिनी देवतावसरमें-गणधघरमे 
तमसवाभिभतिष्टित-चंद्रामभुकातीये है. ५८, हिमालपकेपास-गंगों 
कीशैजयें-विमलनाथनीकातीय है. ५९, पूवेतफ कोशलदेशमें अ- 
बोच्यानगरी-जैनकातीये हे-विनीतानगरी-कीशछा-जेर-साके- 
तपुर-इसी अयोध्याके-द्सरेनामहे, ६० , पूरवमें मगधदेशकी राज- 
घानी-रानशही-जेनकातीये है. विभारगिरिपहाड यहांही है. ६१ 
इलाहाबादसेंद्खनकीतर्फ (४०) मीलदूर-कोशाबीनगरीमें-छठे प- 
दमप्रभ्तीर्यकरका तीये है, आनभकल कोशांबीकीमगह कोसुंभगांव 
बसंताहे, पहिलेजमानेमें दत्सदेशकीराजधानी-कौशांबीनगरी ब- 
जी आबवाद थी, उदयनराजा जो झतानीकका बेटाथा. इसकिश्या 
बीका-मालिक था, ६२, अयोध्याकेपास-सरयूनदी के क ना रे- रतन- 
पुरीमे-परमंनाथकातीय है. ६१, अयोध्याका शाखा नगर-पुरिमताल 
जैनका तीर्थ है. ६४, पूरवर्मे अंगदेश चंपापुरी-वासुपूज्यभगवान- 
का तीर्थ है, छुभद्रासतीने कुवेसे चालनीभरकर पानी इसी चंपा- 
नगरीमे निकाछाथा, ६५, परवर्मे विदेशदेशकी राजधानी मिथि- 
लानगरी-जैनकातीर है, जो दरभंगा ओर चंपारनके पासहै, आा- 
जकक उसजगहका नाम तीरदृत्तदेश बोढते है, ६६, इलाहबादके 
और भरवारीटेशनकेपाससावध्यीनगरी-संभवनाथका तीथे है, 

9, सुरसेनदेशम मथुरानगरीकेपास-शौरीपुरनगर-जैनकातीय है 
यहां बाइसमें नेमनाय तीयेकरका जन्म हुवा था, आजकछ इसज 
गहकानाम-बटेखर-बोछतह, यहां-चरणपादुका ओर छतरी बडी 


डे 


विलशबत, 


(फकरर्कातंरिषा) गे 
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हुए है, ६८, विहारभूमिमें ठखीसरायके पास काकंदी नगरी जे- 
नका तीथे है, ६९, पूरवमें राजशहीनगरीकेपास क्षत्रीय कुंड- 
गांव-जेनका तीथे है-यहां महावीरभगवानका जन्म हुवाथा, ७०, , 
चंद्रावती नगरी-जिसकों-आजकलर चंद्रपुरी-बोलते है बनारसके 
पास-जैनका तीथे है, ७१, पूरवदेशमें शीतलनायजीकी जन्मभूपि- 
भदीलपुर-जैनका तीये है, कश्छोग कहते है भोपालके पास जो 
मेंलसागांव-है यही भदीलपुरथा, केकिन ! यहबात गलत है, स- 
बबकि-यहां-कोइ चिन्ह-ऐसा नही मिलता जो उक्त बांतकों सबू- 

त करता हो, भेंलसागांव-हमले देखाहै, ७२, सुरसेनदेशकी रा- 
जधानी मथुरामें-कर्पहुम पाश्वेनाथका तीयेया-आजकछ मथुराकी 
गिदंकों व्रजभूमि बोलते है, मथुराके जैनटीलेमेसें अबभी सैरपुलि 
निकसती है, ७३, पूरवमें का यमगंजके पास-कांपिल्यपुर-विमछ » ? 
तीरयकरकी जन्मभूमि-जेनकातीय है. ७४, माण्पिकदंडक स्थानमें मुनि 
सुब्रत स्वामिका तीये है ७५, श्री पवेतमें-मड्िनाथजीका तीर्य है, 


(१८९ )-9६ ,-प्रवर्मे मगधदे३-पावापुरीमें-महावीर ती- 
रथकरका निर्वाण तीथे है. ७७, हक पक गदे में-रिपभदेवभगवानका 
तीर्थ है, ७८, कादंबरी अटवीमें कुंद्ंसरोवरके कनारे अद्िछत्ता 
नगरीमें कलीकुंड पा वेनाथका तीथे है, ७९, शंखजिनालयमें पाता 
लगंगामिध-नेमनाथ भगवानका तीये हे. ८०, श्रीरामशयनमें म- 
थयोतकारी वद्धमानस्वामीका तीर्थ है. ८१, नंदीवद्धेनकोदीशू- . 
मिमें-महावीर भगवानका ठीये है. ८२, चमेणवतीनदीके कनारे- 
टीपुरीनगर्रम जेनका तीथे है. ८१ क्रॉंचद्रीपमें तथा ८४, हंस- 
ट्वीपमे-सुमतिनाथमगब/नकी चरणपादुकाका तीये है,८५, श्रीमाल 


( मानवधमंसंहिता, ) ६०६ 
पत्तनमें तथा ८६, उपकेशप्रमें-महावीर भगवानका तीये है. ८७, 
गुजरातमें अहमदाबादकें पास भोयणी जैनकातीथ है, इसमें मज्ति 
नाथ भगवानकी प्रतिमा अतिशययुक्तहै, ८८ पाटलीपुत्र ( पटना )- 
जैनकातीर्थ, स्थूलमद्रमहर्षि इसीपटनाके रहनेवाले ये, सुदर्शनशे 
ठका मकानभी यहांपर मोजुद है, ८९, ताम्रालिपती नगरी जेनका 
तीथे है. ९०, मारवाडर्म नाणेबेडेगे-महावीर भगवानका तीथेहे 
९१, मालवादेशकी राजधानी उज्जेनमं अवेतीपाश्थनाथका तीथेहे, 
९२, कच्छदेश्षमें अंजारकेपास भद्वे्वर-जेनका तीये है, ९३, मा- 
रवाटर्ें पिंडवाढेके पास बंभणवाल जेनकातीये है, ९४, कच्छदे- 
शर्म दूसरा तीये-सुथरीगांवभी-प्रभाविक तीर्थ है, ९५, गुभरातमें 
( खंभातकेपास कावीगंधार जेनका तीये है, ९६, द्वारकार्में-नेमना- 
६ थभगवानकातीथे-पहिलेनमानेमें था-अब नहीरहा, ९७, मालवेमें 
घारानगरीके पास मांडवगढ जेनका तीथे है, ९८, मारवाढें सां- 
चारगांवम-महावीरभगवानका तीये है. ९९ कुंकणमें श्रीपालराजा 
कास्थापित जेन तीये था-अब नही रहा, १००, विशालानगरी-- 
जैनकातीय-पटनेसें उत्तरकौत्फ तिरहुतमें आजकल (बुस्स) नाय- 
से मशाहरहै, चेडाराजाके मरनेबाद कोणिकने उजाढ करदारलौयी 
अब-नाममात्र रहगहहै, १०१, पूरवतर्फ श्वेत॑बिकानगरी जेनका 
तीये था, अब नाम्रमात्र समझीये, ? ०२, मालवदेशमें दशपुरनग 
रसें चारकोसद्र वहापाशथैनाथका जेनतीयेहै, दशपुरका दूसरानाम 
मंदसौर समझना चाहिये, १०२, दक्ाणेभद्रराजाकीराजधानी द- 
ज्ञाणेपर जिसका दसरानाम आवश्यक सूत्रकी टीकामें एडकाक्षपुर 
छिखाहे दक्लाणेभद्रने महावीरती थंकरकों नमस्कार करते वख्त य 
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हांही अपनी राजारिद्धिकामान कियावा, इईंद्रने अपनीदेवसेनाश्र- 
हित यहांही समवसरणकी चोफेर प्रदक्षियादिश्यो, हाभीयोंके पं 
वर्से जमीनमें खड़े पढजानेकेलिये छोगोंने ह्सनगरका नाग गज- 
पंथामी बोलना शुरुकरदियाथा पहिले यहां शेतांवर जैनतोथथा, 

अब पहाडमे दिगंबरोने दिगंबर मूत्तिय उकेरबालिह इसलिये हा- 

लमें दिगेबरोंका तीथे मशाहुर होगयाहै, आजकल इसकानाप ग- 

जपंथातीये बोलाजाताहै, नाशककेपासजोअब मोज़दहै क्‍या 

जाने! यही दशाणेपुरकी जगहहो ! कितनेक मंदसोरकों दशार्णपुर 

बतलातेहै लेकिन | यहबात गलतहै, १०४, बनारसमे-१०५, चि- 
तोढमें, १०३, काश्मिरमें, और-१०७, गोडदेशर्म-पहिलेजमानेमें 
प्रभावशाली जेनतीथे थे, अबनाममात्र रहगये है, १०८, अष्टाप- 
दत्तीथंपर भरतचक्रवर्त्तीने चोइसतीयकरोकेमेदिर बनवाये थे, आज 

कल वहां-जाना मुश्किल है, 

( १९० -सिधमे-वराडमें-माढेरमें-टंकास्थानमें- रस्थलमें.- 
पुंडस्थलमे-और-मेतुंडकस्थानमें कइ्जगह जेनकेतीयेये, अबनही 
रहे, अनायेदेशोमें जेनतीये कमहोंनेकासबब-यहदहैकि जेनमें मांस 
मदिराका त्यागरखना फरमाया, और अनायछोग मांसमदिराके 
प्रेमी ज्यादे ठहरे, फिर उनलोगोंमें धभेका-या-तीथका फेलाव के 
से होसकताहे १-| वरषेचयोगें |ज्ानी लोगोने फरमायाहै कि-आ- 
दमीकों-एकवर्षमे एक नयेतीयेकी यात्रा जरूर करना चाहिये-अ- 
पनी पैदाशमेस-अद्धी ज्ष-चतुर्था श-दशांश-या-पो द च्ां श- धमे के छिये 
खेक्रना, अपने गुरुकेदशेनकरनेकों जाना, और एक नवीन पु- 
स्‍्तक मोललेकर धमकीपुस्तकाल्‍ूयमें धरना शइस्थकोयोंकी फरण 
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है, [ जम्मचयोधे ] लिखाहैकि-सारी जींदभीमें एकदेबमंद्रि- का, 
देवमूर्ि-जरुर बनानाचाईिये, अतनियमकेकर पाखत करना था« 
हुवे, देवद्रव्यभक्षणका त्याग-दीनदुखीका उद्धार-पुर्षभारुषोंकों 
मदत-ओर मातापिताकी सेवाकरना जींदगीका सारहे, अब्र 
ताकतहोतो एक-अपूर्ग्रंथ-पनाकर दुनियामें रखजानाचाहिग्रेकि- 
जिससे अपने मरेबादभी-लोगोंकों उससे फायदा पहुँचतारहे, 
बनतेत्रयत्न संसारछोडकर दीक्षाभीलेनाचाहिये-जिससेपर छोग- 
का रास्ता साफहो, इतनेकायेमेस जिसने एकर्भाकायें स्चेदिक्षसरें 
कियाहो उसकों वारंवार धन्यवादहै, 

(२००)-तीथेनाम उसकाहे जहांजाकर आदमी संसारसु- 
द्रसे तीरे, जैनतीथेकों जैनी बोधतीयेकों बोध-वैदिकतीर्थंकों बेढ- 

( प्रतावलंबी-मक्का मदी नाकों मुसल्मा न-और-अपन-गिरजेघरकों अं 
ग्रेजलोग-तीये-(यानी)-पवित्रजगहसमझकर उसमें जातेहै, वहां हशव- 
रकाध्यान ओर प्रार्थनाकरते है, इसाई लोग जरूजलम्रस्थानकोतीये 
मानतेहै. कोइलोग मनोमयमू त्तिकों और-कोइलोग साक्षात्‌ मूर्चिकों 
नमतेहै, भरूत्तिविदून किसोकाकाम नहीचछा, मशजिद और-प्रिर- 
जा-क्पाचिजहे ?-सोचोतो !-यही कहना बनेगाकि-इश्वरकाघर है, 
जब इंश्वरकाघर माना तो उसकी यूरत्तिमाननेगे क्याविगाढ था !> अगर 
कहाजाय-निराकार इश्वरकीमूत्ति नहीबनसक्ती-(जवाब,) जेसेमूर्ति 
नहीबनसक्ती वैसे निराकारइश्वरकाघरभी नहीबनसक्ता, इश्वरका घर 
'ग्रानना और उसकी मूर्ति नहीं मानना एक जिदहै, जिद्दी आदसी- 
को कौन समझाशकता है. कुरान ओर बाइबछ क्याचीजहे £ इसकों 
खौचतेहेतो यहीकदना बनताईकि-वह-पाकपरवदी वारकी जबाब, 
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कहने काले कह सकतेहैकि-जब जवानका इतना आदर करनातो 
पूर्णिकि आदरकरनेमें क्याहज था ! जब जुबीलीका जलूसाहुवाया 
अपने देशके हजारांहलोगाोन जोकि-पूत्तिमाननेसे नाराजभीथे भा- 
रतेश्वरीविक्टोरियारानीकी मूर्तिकों मुजरा कियाथा ओर फुछोकी 
माछाभी पहनाईथी, कहिये ! उसवरूत ग्रत्तिमाननेकी नाराजी 
कहां चलीगईथी (-दयानंदसरस्व॒तीके मतानुयायी दयानंदजीकी 
मूर्तिका आदरकरते है ओर ईश्वरकीमूत्तिस नाराजरहतेहै यह उ- 
नकी जिदहै-या-नही !-हुंढीयापंर्थालोग अपने मुहबंधे गुरुओंकी 
मू्तिको नप्रस्कारकरते है और जिनेंद्रोंकी मूर्तिसे नाराजरहते है 
यहभी उनकी जिद है या नहीं !-शिरूख लोग-उनके ग्रंथ साहबका 
आदर करते है-ओर-देव मूत्तिसे नारान रहते है यह 
उनकी जिद है या नहों (-लेकिन ! क्‍या कहा जाय! जो 
छोग अपनी अकलके सापने दूसरेकों कुच्छचीज न समझे-उन- 
को कौन समझा सकता है. !-अदालतमें हरेकमतावलंबीकों कहा- 
जाताहे कि-अपने अपनेधमेकी-कितावको -या-अपने इश्वरकी मू- 
चिका-हाथमें लऊकर कहोकि-में-सच्च बोलताहूं, उस वरूत सबढोग 
उसी मुआफिक करते है, मूत्तिमें नाराज रहने वालाकों पुछना 
चाहिये उसवरूत आपकी नाराजी कहां गायब होजाती है [-अ- 
गर कहाजायकि-यह कामतो अदालतके खोफसें क्रिया जाताहै- 
तो-बतलछाना चाहिये-क्या-इश्वरकी हुकमअदुलीके खोफसेंथी 
अदालतका खोफज्यांदे है! -आजकलके नयीरोशनीवाले कुच्छ अं 
ग्रेजी फारश्ीपढकर मंदिरमूसिसें नाराज रहते है लेकिन ! यह नही 
सोचते हमारेही तालीमदेनेवाले बढेब्डेसमश्नदार अपने गिरजे घ- 
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रमें जाकर इंशवरकी प्राथेना करतेहै; मशानिदर्म जाऊर शिरभुकाते 
है, ! गिरजाघर औरमशजिद्‌ कुच्छ चीज नहीथी तो ये 
_कारवाइ क्‍यों करते "निदान! तीयेकी जगह भी इश्वरकों और 
 धर्मकों-याददिलानेवाली है, उसमेंजाकर देवमूत्तिकी पूजा करद्ा, 
उसजगेह बैठकर ध्यानसमाधिकरना धर्मका एक अंग है, मेरुशि- 
खरपर-मानुषो तर वगेरापवेतोंपर-नंदी शरद्वी पर्म- ओर-रु चकद्ठी पमे 
जो जैनतीये है उसका बयान यहांइसलिये नहीलिखाकि-बहांजा- 
नेकी ताकतवाले मनुष्य इसजमानेमें नही रहे, विद्या ओर लब्धि- 
याके कारणसें जो आकाशगामिनोीं विद्या पहिले जमानेमें लोगों- 
को थी अब नहीं रही, पवनके यंत्रसे आकाशमें उठना एकनकछी 
आकाशगमन है, इससें वेसा फायदा नहीं होता जेसा विद्यापठकर 
आकाशतमें उडनेसें होताया, बेलनमें बेठकर आजकल कइ लोग 
उडते है हेकिन ! इसमे खतरा बहोत ओर फायदा थोडा हासि 
छहोता है, बल्किन्‌ | कई लोग इसकाममें जान खो बैठे है एकअ- 
खबारमें एक शख्शने लिखाथाकि- कद बेलूनबाजसाहब-बेलूनमें 
चढकर मेरुपवेतकी तलाशकों गयेथे, लेकिन ! पीछे नही छोटे, एक 
साहब गुब्बारेम बेठकर पधारेथे, अपनी पशेचकी खबर-कितने- 
करोजतकतो-वे-अपनेकबूतरोंद्वारा भेजतेरहे, झेकिन ! अखीरमें 
कबुतर आनेभी बंदहुवे, सोचो !-मेरुकी तछास क्‍या इसतरह हो 
€ सकती है !-उतनी ताकतका नहोना ब्ञानीयोंने पहिलेंही फरमा 
*दिया, फिर क्‍या फायदा इसतरह जानकी मोखमम पढना, ब्र- 
तारोपसंस्कारमें तीथका बयान इसलिये लिखा है कि-तीयेम जा 
नाभी भनुष्योकी एक फरज है, अभिग्रहपत्याख्यानभी कश्तरहके 
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है जिनेकों खांपेसहो आवश्यक सूत्र ओर प्रवचन सारोद्वार ग्रंथ 
देखे, वरतारोपसंस्कार पूरा हृवा-अब अंतकमे संस्कारका बयान 
घुनिये, 

( २०१ )-१६-सोलहमा-अंतकमसंस्कार, अंतकरमका दूसरा 
नाभ-मुत्डु-है, संसारमें कोई ऐसा नहीं जो पृत्युसें बचा हो, जि- 
तेना आयुष्य कमे पू्वे भव जीव बांधछायाहै उसका पुरा होजाना 
इसौफानामपत्युहै, क्या राजा-भैर-रंक-सभीकों मरना है, मनुष्य 
अपनी जीवित दक्षामें धन्यवाद और सुख्याती प्राप्त करसकते है. 
केकिन | गुभाबेदून सुरूषाती कभी नहीं फेलती, फुछनही छे- 
किन | गुणोजनोंकी खुशबू बनीहुई है, दनियामें आदमीकों-माम 
अपनांन-सुखद्ख-और-हंसीख॒शी -अलबते ! प्राप्त होतीदे छेकिन! 
तॉरीफ उनकी है-नो-समभाव रहे, जलमें टूब मरना-या-सेर खा- 
करभरना बेबकुफोंका कामहै, क्या ! इसतरह मरनेसें स्वगेमिछता 
है १-कभी नही! बुरीगतिहोकर जन्म जन्ममें तकलीफ उठानी 
पड़ेगी, अगर अच्छे छोगोंकी तालीम पाइ है तो याद रखो इस 
तरह जानखोना बूरा है, स्थानांग सूतके दूसरे स्थानमें रेखहे कि- 
क्रोष-मान-माया-और-लोभ करके आत्मघातकरना इूगेतिका 
हेतु है, अज्ञानी अव्रतीका मरना बालमरणमें दाखिल है, ज्ञानी 
ओर सब विरतिका मरना पंडितमरण है, देशविरतिका मरना 
बाहूपंडेतमरण है, आराधना करके अच्छे ध्यानमें मरना अच्छी 
गति पानेका सूचक है, स्थानांगसूत्रके सातमें स्थानमें-और-आव- 
इयकसत्का निर्य॑क्तिमें-सात कारणसे आयुष्य टूटजाना फरमाया, 
जैसे अकाले किसीहक्षकों फलआजाता है वेसे खोटे निमि्तमिर- 
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नेपर अकाछूमरनाभी होजाताह, जेसे भस्मरोगी मनुषण्यकों बढ़ोद 
कालमें पचनेवाद्य भोजन योदेकालमें पर जाता है वेसे निमिच 
पाकर आयुष्य भी थोंढे कारमें भोगलिया जाता है, जेसे पचास 

। हायकंदीढोंर एकतर्फके कनारेपर अग्नेलगानेंसें बहोतकारमे ज- 
छकरखाखहो सकती है, लेकिन-वहीढोंर इकठी करके अगर आ- 
गे धर दीशभाय तो जलूदी जछूजाती है बेसे आयुष्यभी उपक्रम 
छगनेसे जरूदी भोग किया जाता है, यानी टूट जाता है, ऐसा 
कहनाभी कोह हजेकी बातनढ्ी, १, अतिराग ओर-अतिखोफके 
मारेभी आयुष्यदूटजाता है, २ चाबक-तलवार-बरछी-बंदूक-तोंप 
वगेरा निमिक्तसे भी आयुष्य टूट जाता है, ३, ज्यादे खाना क्म- 
नेसे और ज्यादे भूखारहनेसें-४, ममेप्रदेशमें अत्यंततकलीफहों- 

! नेसें ५, दीवार परसें या-पहाडकेशिखरसें-गिरणानेसें-कुवावाब- 
ढी-नदीसरोबर समुंदरमें पदजानेस आगमें गिरनेसे-वगेरा कार- 
णसेंभ्ी आयुष्य टूट जाता हैं, ६, सपे काटखाय-या-प्षेरकाप्याछा 
पोहछोया जाय तोभी आउष्य टूट जाता है, ७, स्वासरुकणानेसे 
(यानी ) फांसी वगेराके निमित्तसंभी आयुष्य दूट जाताहे, अगर 
सवाल किया जायकि-वेसाही होनहार था जिससे वेसा निधित्त 
म्रिक्ा ओर मर गया-इसमें आयुष्य टूट गया-पेसा क्‍यों कहना/- 
(जवाब, )-अगर वेसानिमित्त न मिलता तो वो शख्स न मरता 

, ऐेसाभी ब्वानीयोंने अपने ज्ञानके जरीये देखाथा-इसीलिये उन्हों- 

« का फरमाना हुवाहै कि-वेसा निमित्त मिलनेसें आयुष्य टूढ भी 
जाता है, अगर सवाहू किया जायकि-कइलोग-प्राणांत करनेवाले 
निित्तमिलनेपरभी जितेरहसये है, फिर आयुष्य दूटना केसे ख्र- 

हा 
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बृतरहा, ( जवाब. )-जितेभी रहर्जातहे ओर परभी जाते है, इस 
लिये यह निश्रय नहीं कहाजासकताकि-जितेही रहे-या-मरही- 
जाय, हां! इतना कहना बनसकता हेकि-उपरलिखे निमित्त मि- 
ढनेसें मरजानेकी संभावना है, इसलिये बनतेप्रयत्न इन निमि- 
त्तोंसे बचना चाहिये, 

(२०२ )-जिसरोगीकों रात्रीमें नींद न आवबे, सभी इंद्रियें 
अपने अपने कार्येकों छोडदेवे-तो-जानना रोग असाध्य है, स्वा- 
स चढना, सूल उठता, हीचकीचलना, तृषा बहोतलगना-सभी 
पदाये छालरंगके दिखनेलगना. वृक्षोंतर्फदेखनेस जछते हुवे मा- 
छूपदेना-ये-सबलक्षण असाध्य रोगके समझना चाहिये-लेकिन ! 
इतना यादरहेकि-बहोतदिनके बविमारकेलिये-ये-बातें है, तंदुर- 
स्वकों किसीकारणसे एकदम ऐसा हो जाय तो उसके छिये एक 
दम नहीं समझनाकि-यह असाध्यरोग होंगया, जिसरोगीके पांव 
गमेरहे ओर सावधानीसें ब/तेंकर उसको असाध्यरोग हुवा नहीं 
जानना, आंखकी चमक मोतीके पानीकीतरह उतरजाय, 
और किसीकों पहचाने नहीं तो जानना ऋुच्छ असाध्यरोगके ल- 
क्षण शुरुदुबे, जिसकों अपनी जवान-आर-नाककी अणी-अपनी 
आंलोंसे-बिदून आरीसे न दिखे उसकों जानना चाहिये मरना 
नजदीक आया, जिसको अपनी छायामें अपना मस्तक न दि- 
खाइदे-तो-जानना-पृत्यु-नजदाक आया, जिस बीमारका खाना 
पिना बिल्कुल छूटनाय या-जिसकी गदेन आपही आप स्थिर 
न रहसके-उसेजानना रोग असाध्य है, दोनों कानमें एकश्माय 
दोनोअंगुली दवाकरदेखनाकि-भीतरका धोर शब्द अपनेकों सु- 
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. ( मानप्मंसंहिता, ) ६१९ 


नाइदेता है-या नहीं ?-झुनाइदेवे तो ठीकदे नहींतों मरना नज- 
दीक आया जानना, बीमारआदमीकी-भू-टेंडी होजायतो-जानना 
# नेवेदिन जीनारहा, कानसे अवाज न सुनाइदेवेतों सातादिन-ना- 
कसे किसीचीनकी खुशबूलेना बंदहोजाय-यानी-प्राणईंद्रियकी 
ताकत हठजञायतो-पांचदिन-आंखोंस-हाथकी रेखा दिखनी बंद 
होजायतो-तीनदिन-ओर-जबानसें-किसीचीजका गुण माछूम हो- 
नाबंदहोजाय तो-एकदोदिन जीना रहा ऐसा जानना, छींक और 
मलमृत्र एकशाथ खलास होजाय-यानी-छींक आइ और उसीदम 
मलमृत्रके द्वारभी खुलगये तो जानना मरना निकटआया, जिसको शु- 
वकातारा रात्रीके बरूत न दिखाई दे-तो समझना मृत्युपास भागया. 
| ( २०३ )-जब हृद्ध अवस्था होनेपर आवदे तो मनुष्यकों चा 
हिये अपने किये हुवे पापोकी आलोचना लेवे, जीवर्हिंसा किह्तहो, 
झूठ बोलाहो, चोरीजारी किदृहो,व्रतानियमलेकर तोडढालेहो, सा- 
मायिक-प्रतिक्रमण-पोषधवतवगेरामें दोष छगाया हो-तीथेयात्रारमे 
दोषलगाया हों-देवद्रव्यभक्षण किया हो, भूठीगवाइ दीनी हो-कि- 
सीपर झूठा दोष लगाया हो-वगेरा जोजो खोटेकाम अपनेसे बन 
पडेहो-निग्रंथगुरुकेपासजाकर सुनाना चाहिये,मनवचनसे किया हुवा 
पापभी अगरआलोयानींदा नजायतो कायासें भो गनापडता है. निर्रेय 
गुरुडसकोंसु नकर शासतरमें देखके उसे प्रायच्छितदे वे, पायाच्छितदेनेके 
 कश्रस्ते है, जिसकी ताकत तपकरनेकी नहों उसको ज्ञानध्यानक- 
* रनेका फरमावे, जिससे ज्ञानध्यानभी न होसकता हो उसकों द्रल्य 
खचे करनेका फरमादे, जिसकेपास द्रव्यलचकरनेकों ताकत नहों 
उपवास-वगेरा करनेकों फरमावे, 


६१२ , ( मानवेषभसंहिता, ) 
स्वाध्याय-तीथेयात्रा-मंदि र-शूत्ति-पस्तकालूय-वगेराकार्यमे 
तनमनधनसें जितेना उससेवनसके उतना कार्यकरना फरमावे, 
बस | इसीकानाभ प्रापच्छित है, कितनेककोग इज्जतकेमारे आ- 
छोचनानही छेते-लेकिन ! यह उनकी भूल है, गुरुकेपास अपना पाप 
जाहिरकरनेसे-वरटाफायदा है, मनमेशल्यरहजाना अच्छानही गुरुके 
मुनासिवहेकि-एककी आलोचना दूसरेकेपास जाहिर न करे, शिष्य 
कोचाहिये जो कुब्छ भायच्छित गुरु बतलावे दूसरेकेसामने बयान करे. 


(२०४ )-घीमार भादभीकों चाहियेकि.-अपनेपरनेसे पहिले 
धमकामकेलि ये द्रब्यनिकालकर देवमंदिर में-या- धमेसमा जमे भेजदेवे. 
पीछेसे बेटावेटी न मालूम केसे निबडेगें-कह्छोगोंके घरमें पर्मका 
द्रव्य रहगयाहे, ओर वे पापसें दब गयेहै-नाहाइकबेंटे बापका 
निकालाहुवा धमेद्रव्य पीछेसे देतेनहीहै, इसलिये मरनेवालोकों मु- 
नासिबदेकि-अपनी हयातीम सप्रक्षेत्रनलिये धन निकालकर तुच्चे 
जहांकातहां मेजवादेबै, लेकिन ! अपक्ञोष है कि-हीनपुस्यलोगोंसें 
घरंकाम होता नहीं-बरिकन ! बेटाबेटीकेमोहमें पढ़कर हाथपांव त- 
टफातेहुवे मरजाते है, छाइकबर बेटे-वें-हे-जो-अपने मातापिताके 
फरमाने मुजब-रुपयोंकेतोडे उसीबरूत देवमंदिरमें-पा-धमेसमा जमें 
भेजदेवे, कितनेककोग-बढाइकेलिये कहदेतेदैकि-हमने-हमारे मा- 
तापिताकेपीछें हतनेरुपये धर्मकामकेलिये निकाझे है, झेकिम ! पी- 
छेसे फुटीकोदीभी नहीदेतेहे, घिकार है उनके जीपकों,-परनेका . 
वरूत नजदीक आगया मालमदेवे तथ कुदुंबपरिषारकें छोमोंकों 
मुनासिष है कि-उसकों पमेशाख्रका बयान सुनावे, देवशुर्का श- 
रण दिछावे, और वारवार कहतेरहेकि जगतमें सारणस्तु थे है, 
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| कम ४ है हे कक 


उसके शबरु कोइ तरेहकी नाशजी न बताते, लाह्कबर वेश यो 
है जो अपने मातापिताकों धर्मकामत्ता शाथदेवे, अच्छी ओरत-को 
(,है-.जो-अपने खाविंदकों मरनेकेवरूत धम सुनावे, रोबेनही और 
. कहेकि-आपकी काररवाईसें-में-सुखीहू-किसीतरहकी चिंता भाव 
अपनेपास न आने देवे, 

( २०५ )-जिमवरूत मनुष्यका पृत्यु हो अच्छाध्यान रहे तो 
जानना चाहिये उसका अच्छीगति प्राप्हभ, परनेबाद जीव तुश्ते 
दूसरीगतिकों भाप्त होजाता है, रास्तेमें उसकेसाथ पुन्यपाप बगेरा 
कर्म साथलगेरहते है जबतक जीवकी मुक्ति नहीं होती कम अछूग 
नही होते,-करम-क्याचीजहै उसका भेद जानना हो - तो -क मंग्रं थ- देखो 

.#अगर उसकोंभी तुमने नहीपढाहैतों थोडढेमेउडसकाबयान समझ्नछो 
रकि-जीवके साथ जो शुभपुदगललगे है उसकानाम पुन्य है-अश्वुभ 
पुद्गललगेह उसकानाम-पापहै, जीवकों भछीब॒रीगति वेंही लेजा- 
हेंहे, यानी छोहचूंबकके न्‍्यायसे खंचायाहुआाजोव कर्मकेशी उदयसें 
भछीबुरीगतिकों जाताहै, अगर पुन्यकिये होगेंतो स्व मिलेगा, 
छेकिन ! अपशोष है अखीरमें वहांसेभी मरना पडेगा, जहां कं- 
कर-इंटक-रज-कींचट-पशु-पक्षी-नहीदे, निमेलवायु अच्छेबाग 
बगीचे साफजरकी बावडीयां-क्रिडा करनेकेलिये मोजूद है, जहां 
पुन्पविपाकर्से-तरहवरहके रत्न-तरहतरहकेनाटक- गीत गान- ओर - 
.अप्सराके भोगविलास मौजूद है. जहांदेवांगनाकों गर्भ रहनेका कु- 
'छकाम नही वल्किन- उत्पातशंय्यामेंही एकमुहर्स भरमें पेदाशोेकर 
जवानी आजाती है, जहां बडी बढीलंदी उमर है, लेकिन ! अप- 
झोष हे अर्खीरमें उनकोंब्री भ्रना हे, हां! शिनोने-रमद्रेषव्गेरा 


६१४ ( पानवर्धमंसंहिता, ) 


सबतरहके कम दूर करके देव-मजृष्य-नरक-ओर-तिर्यचगातिसें 
छुटकारा पाया है अत | उन्होंकों मरनानहींहे, दूसरे सबकों 
मरनाहे तो इसकी चिंताकरनाभी फिज्रुल है, इसलिये मुनासिबहे 
कि-पधमतफ खयालरखकर किसीचीनपर शोहममत्व नहीं लाना, 
इसीमे अपना भला है, 
(२०५) ( दोहा, )- 
जैसे कंचुकत्यागर्स-विनसत नाही भुजंग, 
देहत्यागर्से जीवफुन-तेसे रहत अभंग, २ 
जो उपणत सो तु. नहीं-विनसत सो पिणनाह, 
छोटा मोदा तू नहीं-समज देखदिलमांह. 
ते सबमें सबसे अलग-न्यारा अलख सरूप, 
अकथकथा तेरीपहा -चिदा नंद चिदरूप. हे 
जनममरण जहांहनही-इतभीतलवलेश, 
नहीं सिर आण नरींदकी-साही अपनादेश, ४ 
बेंडी लोहकनकमयी-पापपृन्य युग जान, 
दोनोंस न्‍्यारा सदा-निममरूप पहिचान, ५ 
युगलगति शुभपुन्यमे-इतर पापसे जोय, 
चारोंगति निवा री ये-तब पंचमगति होय. धर 
पेचमगाति बिन जीवकों सुख तिहू लोकमशझार, 
चिदानंद नही जानजो-ये मोटा निरधार,.. ७ 
मैं मेरा इसनीवकों-बंधन पुरुता जान, 
मैं मेरा जाकों नही-सोही मोक्ष पहिचान.. ८ 
रागद्ेष जाकों नही-ताकों काल न खाय, 
कार जीत जगमें रहें-गोटा विरुदूधराय, . ९ 








ँ 


( मानवरषमेसंहिता, ) धरा 


( २०६ )-सबकामका मुहूर्त लोग देखतेहे लेकिन ! मरनेका 
मुद््त कोई नहीं देखता, देखे कोन ? मरनेकी आफतढ़ी ऐसीहै. 
प्रतकलेवरकी अंतिमक्रिया देशदे शर्म अलगअलगतेरसे कि जाती 

, छेकिन | जो जलादेनेकी रसम है सबसे उमदाहै, कइछोग मु 
देंकों जमीनमें गाढदेते है, कह समुंदर-या-नदीमें-दालूते है, कई 


0०:2० ++ आक, 


सूयेके वापसे सुखानेकेलिय या सडगलजानेके लिये जंगलमें छोड 
आतेहे, कश्छोग मसालाभरके संदुकमें रखते है, कई मकानमें-औ- 
र कइलोग इटेचुनेके कमरेबनाकर उसमें सोछादेते है, रझेकिन ! 
सबसे अच्छीरसम आगमें धरकर जलादेना ठीकडे, किसीजमानेमें 
ज॑ंगलूमें रखआनाभी लोग पसंदरखतेथे लेकिन ! इसजमानेमें तो 
हि जलादेनाही अच्छासमझागयाहै, छोटेछोंटे बालकोंकेडिये अबभी 
मीनमें गाढदेनेकी रीति जारी हे, दो-या-वीनहाथलूंबा-खड्टा 
खोदवाकर उसमें गाडना चाहिये, सूक्रीमीटी उसपर ढाढूना अ- 
त्येत जरुरीहे, जब मनुष्य मरज.ता है नजर नहीं आताकि-कहां 
गया [-नजर कैसे आवबे ?-जीव अरुपी ठहरा, और उसके शाय 
जो कमेलगे है वे चारस्पर्शी है,-जो-छदमस्थोंके दृष्टियोचर आन- 
हीसके, जेसे मकानबंदकरके तलघरमें नगारा बजाओ-ओर- उसकी 
अवाज बहार निकलआतीहे बसे जीवभी-भींतके बीचमें होकर 
निकलजाताहै, अवाजके पुदगल आठस्पर्शी ६ और आठकमके 
,हँंदगल चारस्पर्शों ठहरे, फिर दिवारके आरपारहोते क्या बदीबात 
है ! जीवके चलेजाने बाद मुर्देकों नहलाऋर अच्छे कपडे पदेना 
नाचाहिये नइबनाइहुइ बांसकी शय्यापर घासबिछाके मुरदेहई 
घुछाना और कंपेपरपरकर मज्नाणभूमिकामें छेजाना यह 





६१६ ( मानवर्षमसंहिता, ) 238 


अंतरूमेसंस्कारकी बातें किमीसे छींपी हृइनही है, मुं्दे- 
केपीछे रोतेपीटतेजाना श्ससेंतो गंधवेछोंगोंको बुराकर 
सा रंगीतवलेकेशाय वेराग्यग्सके पद गातेहुवे जाना इणार 
दर्ज अच्छाह़ै, क्देशोंगें यह रसमें जारी है, जबकोह शरुश मरता 
है दब उसके पीछे इसीतरह गायन करतेहुवे छोग जाते है, हमारी 
ही समदायके एकसाथ जब मरगयेथे वेराग्यरसकेपद गातेहुवे छोग 
उनकों छेगयेये, उसबरूत पाषाणहदयपुरुषोंनेभी रोदियाया, मो- 
हनीकममें पडकर रोना इससे यहरोना हजारदर्जे अच्छा है, इस- 
से सबलोगोंकी निगाह धर्मपर बढतीहै, अगर सबससारीछोग इ- 
सी ग्रजव करतेरदहेतो केसी उमदाबातहा -लेकिन ! अपशोषहेकि 
बुरीरसमको रोकनेवाले लोग इसजमानमें बहोत थोदेरहगये, ब- 
स्किन ! इसबातकों कद्मूखलछोग इंसीमें उडादेयगे, छेकिन | अ-' 
इछेछोगोंको चाहिये कि उनका एकतिल्मात्रभी खोफख्यारूपें 
न छावे. ड्वानीयोंकी बातकों मृखेलोग हंसीमे न उढावे तो फिर 
उनकी मूखेता केसे जाहिर हो ! 


(२०७ )-एकनालाइक बेटा जुआरीओंके संग जुआ खेलछता 
था-उसवरूत किसीने आनकर कहा-तराबाप मरगया, चल [.. 
उप्तनेकह्ा तुम तयारीकरो-में-आया, थोडीदेरकेबाद फिर आन- 
कर उस शख्सने कहा-चलर ! भेया |-तयारीभी होचूकी, तब जु- 
आरी बोलाकि-वलना-तो-इसीरास्तेसे हे, तुम लेआओ, मेंभरे 
यहांसे साथहोचलुगा, महाशय [- ऐसेबेटसे तो न होनाही अच्छा 
है, सबछोगोंकों चाहिये कि दुश्मनकोंभी तकछीफके बरूत सहा- 
यदादेना, दुश्यनकेघरभी झ्लोककेवरूत मरुर पिछनेकों जाना चा- 





न 


(भानवर्धमसंहिता,)....... ९७ 
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हिये, सबकों मरना है, सुख और आरामका घमंडलावे सो मूर्ख है 
हां | अधर्मी-और-नास्तिकोंके पासजाना कुच्छ जरुरत नहीं. म- 








. शाणमें पहुचनेपर काष्टकी चितामेंधरके-पुर्देको-आगछगादेना चा* 


हिये, साधुलोगोंका मृतकलेवर होतो उसकों काष्टके विमान ब- 
नाकर उसमें बैठाके लेजाना-और-चंदनकेकाष्टसे अभि संस्कार 
करना चाहिये, तीर्यकरके कलेवरकों अभिसंस्कार कियेबाद उनके 
अस्थिक्षीरसपृद्रें देवोंद्ारा वहनकरादिये जातेहै, उनको डाहां 
इंद्लोगलेजाते है और उनकों रत्नकेडब्बोमं रखकर पूजते है, अ- 
गरकोई ग्रहस्थ अपने मातापिताके अत्यि छाकर तीयेस्थानमें प- 
हचादे तो कोइ हजेकी बातनहो, तीथेस्थानमें कोइनदीहो तो उ- 


खमें वहनकरांदेना, नदी-न-होतो-तीथेस्थानकी जमीनमे-पहाडकी 


कंदरामें-या-गत्तमें खड्डा खोदकर उसमें रखकर मीटीडालके पुर 
देनाचाहिये, पूज्यभूपिमें कालांतरसें परिणामांतरहोकर तदाकार 
होजायगें निहायतउमदाबातहे, मुनिजनोंके म्रतकलेवरकों शींगारे 
हुवे विमानमें वेठकरजब गृहस्थलोग व्मशानमें लेजातेहै तो-वहां 
पहुंचनेपर ध्वजावगेरा उतारलेतेहे ओर अपनेघर इसलिये लेआ- 
तेहोकि-इस थें हमारा अच्छाहोगा, लाकिन ! यहरीति शाख्रोक्त न- 
हीहै, इसमेंधमेंकी और गुरुकी बेअदबी होतीहै इसलिये मुनात्तिब 
है जिनकों दिया जाता हो उनलोगोंकों देदेना, 


(२०८ )-मरनेवालेकेपीछें बदहोतदेन शोककरना अच्छा न- 


५ ही, जिसकेघर पृत्यु हो उसकेवहां बारहदिनतक अशोच जानना, 


बारहदिनतक उसघरके मनुष्य जिनभरत्माकी पूजा न करें, दर्शन 
दूरसे बेशककरे, मृतकलेवरकों केधालगानेवाला (२४ ) पहरतक 
७८ 


हर्ट... ( मनवैपमसंहिता, ) ---०................ 
जिनप्रतिमाकी पूजा न करे, वेष बदलकर शे हनी है, पुर्े 

पहरतक अशौचमाने, दासदासी जो अपनेधरमें ५... उैजाकर 
अज्ञोच, जिमदिन बालक जन्‍्में अगर उसीदिन मरणः 0 “बला 
दिनका अश्ौच,-आठवरसका या आठवर्षके निचेका बालक में 7 
रेतो आठदिनका अशोच, जितनेमहिनेका गभे पडे उतनेदिनका 
अशौच, हाथी-घोडा-उंठ-उंठणी-गो-भैस-कुत्ता-बिली-अपने ध- 
रमें मरे तो जवतक कलेवर बहार न पहुंचायाजाय तबतक अशोच, 
साधुलोगकालकरजाय वहां एकदिनकाही अशौच जानना, पुरुषके 
पीछे सतीहोना यानी जीतेहीउसकेसाथ जलमरना बडापाप है, 
मोहनीमें पडकर कइख्रीयें इसतरह जलमरी है लेकिन ! यह महा 
मूखेताकाकाम उन्होंनेकिया है, किसोमतावलंबीयोंके धर्मशा्तरमे 
यह बात नहीं छिखो-न-मालुम यहरसमकहांसे चलछूपडोथी, कि- 
तनेककहतेहै सतीहोतेवर्त उसकों सत चढजाताहै, उसवरूत अ- 
गर वो ख्त्रो किसो बंदकियेहुवे मकानकों या तालेकों हाथ छगा- 
देतां उसीदम खुलजाता है, ( जवाब. ) यह बात बिल्कुल गलत 
है, कपायके उदयसे मरनेचठी ओर उसमें सत आजाय यह स- 
मश्नना वेवकुफोंका काम है, अच्छेलोग इसबातकों कभो नहीं मा- 
नसकते, आजकलतो बहोतहो अच्छीबातहुरहैकि-पह रसमहो उठा 
दिह्गई, कइबातमे स्वार्थलोगोंने अपना मतरूब बनालियाहे कि 
मरनेवालेकेनाम्त हमकों जो कोई पलंग-थालढी-लछोटा-पौशाक- 
ओर-गो-वगेरा देयगें उनके पितरोंकों स्तरगेमें-बें-चीजेंमिलेगी, 
लेकिन ! यहबात अच्छेलोगोंने बिलकुल बृठ फरमाइ, हां जोकुच्छ 
बो मरनेवारा अपनेअंगसे करगयाह वहोधमे उसके शाय गया जोन- 


का दल अनथने ५ २५०२ जतमक-रलमनकब्भ-नचनाओण 28 ५ 


आ्मानवर्षमसंहिता, ).. है १९ 
"2 पक पी आम म कक कक अक अज क ली मजे जज 
हिये, सबकों मरनशरीकुच्छ धर्मकायमें खर्चक रना कहदिया हो और 


हां ! अधर्मी-ओश्षांवधानीहोनेपर अपनेदिलसे उसवातकी अनुमो- 
शाणमें [२४-तो-उसका-पन्‍्य उसवरूत वोबांधकर शायलेगया जान- 
ही, बिदून कियेकराये अनुमोदे-आत्माकों करमबंधनही होता, मनव- 
चन विना-एकीली कायासे कियाहुवाकम -इरादा नहोनेसे आत्माके 
साथ बंधकोप्राप्त नहीहोसकता,बेंटे अगर उसवरूतके निकालेहुवे धर्म 
द्रव्थकों पीछेसे भी खचे करे तो उनकादोपह, लेकिन! यहां जो उनके- 
नामसेंदू सरोकोरदेते वोउसकोंस्व॒गेम जाकरमिलेयसमझनाबडी भूलहै, 
(२०९ )-बेलानियमदेशम मुर्देकों जेसौधूमसे लेजाते हे वेसी 

धूप दूसरेदेशोमें विवाहके वख्तभी नहीं होती होगी, मस्नेकीखबर 
कुटुंबीनातेदारोंकों नोटिशद्वारा दिए जातो है, और जब-पबें-छोग 
£ आतेहै,-तो मरनेवालेकेघर अपने अपनेनामके क्या देकरआते 
है, मुर्देकी गाडी गहनेकपड़ोंसे खूब सजाइजाती है, हांकनेव्राला 
टोंपी चोगा पहेनकर बैठता है, गाडीमें कालेघोडे जोतजाते है, 
सबसामान काछा शेताहे, गा्दकिपीछं दोचारआदमी नोकदार 
टोंपी और कमरतक झंडीयोंके फरहरे लगाये चलते है, टोपीयों पर 
काले तुरें फरफरातेरहते है, इनकेपीछें जितनीगार्डयांहो मरनेवाले 
कीतारीफ है, किसीस्तीका प्यारा पुरुष-या-सख्री मरणाय उसके 
जलानेकों ख्लीकेबदर्ले उसकापति जाता है, गाढीकेसाथ जोलोग 
घोडेपरचढकरजातेहे रास्तेमें छृश्टपीतेरहते है. देशदेशकी रसम 
न्यारी है, कहांतक बयानकरे -हरशरूशकों यादरखना चाहिये 
, एकदिनमेरेशरीरकी खाखहोनाना है, कहां पैदा हुवे और न मा- 
कहां मरनाहै, जिनके जन्मसमय करिसीने खुशीनही मनाई 

ओर मरनेके वरूत किसीने रोयानही-ऐसेशरूशभी दुनियामें छा- 





$ 


६२० ( पानवर्षमेंसंहिता, ) सा 
खोकरोदे होगये और जितके जन्ममरणमें अद्वैत हर्षशोंकर्यें संसार 
चक्रित होगया ऐसे भी छाखोंकरों्दें होगये, किसक्रिसकी गिनती 
करे !-छत्रपति और कंगाठपति-दोनोंकेलिये मरनेकी सढक ए- 
कसीहै, अगर दुनियामें मरना न होता तो न माछूम छोग क्‍्य/ 
क्या अन्याय कर गुजरते ! जो-जो-राजेमहाराजे दुनियाभरमें नही 
सम्रातिये तीनहाथजमीनमें समागये, जिनपर चवरछत्र होतेयेउनपर 
गींदद पैज्ञाब करते है, संबंधीलोग मीटीके ढेंढेकीतरह मुर्देकों छो- 
टकर पीठदेके चले आतेह कोइ किसीके साथ नहीं जाता, समझ्न 
शकोतो समझलो मोहममता ओर घमंड किसपर करते हो, ! 
(२१० )-नोशरूश बिना ओलाद मरगया हो-उसकी दौर- 
तका बारीसफोनहो (-उसकावयान अहदेश्नीतिके कानून मुआफिक 
यहां लिखाजाताह,-नैनशाद्तरोंमें पृत्रपांच तरहके फरमाये, दोतरह 
के मुरुय और तीनतरहके गोण- 
( अहेन्नीतिका-दायभाग प्रकरण. ) 
औरसो दत्तकश्रव-मुख्यों क्रीतः सहोदरः 
दौहित्रिश्वेति गोगास्तु-पंचपुत्रा जिनागमे, ६८ 
धमेपत्न्यां समुत्पन्न--ओरसो दत्तकसतु सः 
यो दत्तो मातृपितृभ्यां-प्रीत्या यदि कुटंबजर ६९ 
क्रयक्रीतो भवेतू क्रीतः-लघश्राता च सोद्रः 
सोतःसृतोश्नवश्नेमे पुत्रा दायहराः स्मृताः ७० 
( अथः )-ओरस-ओर-दत्तकपुत्र ये-दोनों मुख्यके भेदर्मे 





। 


दाखिल द्रव्यदेकर लियाहों-सो-क्रित-और-छोटाभाइ तथा लऊ- 


इकौका लड़का ये तोन-गोणपुतरकेभेदपं दाखिल है, निमस्रीसे 
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अंिज क। 


पैदाइबाहे-उसकानाथ ओरसपुत्र है, मातापिताने खुशहोकर दि- 
याहो उसकानाम दत्तकपुत्र है, दत्तकके ग्रहण करनेके पीछे आ- 
त्मजपुत्रपैदाहोजायतो पथडो आत्मजपृत्रके बंबेगी, और दत्तकर्को 
ज्यायदादसें चोयाहिस्सा मिलेगा, अगर पहिलेसेंदी दक्षकपुत्रकों 
पघडी बंधादिर गई होतो दोनोंकों बराबर भाग मिलेगा, निचे 
छिखेहुबे आठतरहके पुत्र जेन आज्लायमें हिस्सेदार नहीं माने, दू- 
सरेमतवाढोंने माने है. 

पौनभेवश्रकानीनः प्रछन्नशक्षेत्रजःतथा, 

कृत्रिम आापाविद थर-दत्तत्रेव सहोदजः, ७९ 

अष्टावमी पृत्रकत्पा-मेने दायहरानहि, 

तीयौवरीयशास्रे च-कश्पिताः स्वाथेसिद्धये, ७२ 


( अथे; )-प्त्तोरकेमरेबाद अन्पसे उत्पन्न हुवाहों सो पौन- 
भंवपृत्र .कवारौसे पेदाहुवाहों सो कानीनएत्र-भ्ताकेजीतेहुवे परपु- 
रुपसें पेदाहुवाहो सो प्रछन्न पुत्र-देवरवगेरासें पेदाहुवाहोसो प्षेत्रज 
ग्रामबगेराआजीवकाका लोभदेकर पत्र बनालिया हो सो कृत्रिम 
पातापिताका-निकाल दिया हुवा जिसतिस उपावकरके पुत्रबना 

' लिया हो सो उपविद्ध-मातरापितान छोडदियाहो-या-उसक माता 
पिता मरगये हो-बो-खुदआकरपुत्र बने सोदत्त-ओर-कन्या अव- 
ध्थामेंही गर्भवतीहो गइहे -उसकाविवाहहुबेबाद चन्म हो सो सहो- 

2 देजपत्र-ये-आठतरह॒के लडके जेनशासनमे प्रमाणीक नहीं गिने, 

[ इसीलिये इनकाहिस्सा नहीहोता, मिताक्षरावगेरा अन्यमतावलं- 
बीयोंने इनकों हिस्सेदार फरमाये है, छेकिन ! यह बढी अंपेरकी 
बात समप्तना चाहिये; इनका हिस्सा किसहेतुर्स होसकता है सो 














६२२ ( मानवर्धमंसंहिता. ) 


५ जन नली <त जीती जनी पल + नी फट. 


बतलानाचाहिये, लेकिन ! क्या बतछावे !-जिनकेघरमें सवामन- 
तैढ़ होतेहुवेभी अंधेरारहताहों उनको कहाँतक तारीफ करे [- 


(१११ )-कौहश्नर्स मरजायतों उसकेबाद उसकी स्थावर 


क्ंगम मिछ्कतपर हक किसका पहुंचे उसकाबयान-अहंन्नीतिके 
काननपुजब-ऐसेहै, 

पत्नीपृत्रथनश्रा तृव्याः-सापिंडथ दुह्तिणः 

बंधुजों गोत्रजश्नस्व-स्वामो स्यादत्तरोत्तरं, ७३, 

तदभाषेच ज्ञातीये-स्तदभावे महीभुजा 

तद्धनं सकल कार्य-धमममार्गे प्रदाय च, ७४, 


( अथः )-पुरुषकेमरनेबाद उसकी कुलज्यायदादकी मालकी- 





के 


न अवल उसकी द््ीहै, दूसरेनंवरमें उसका बेटा-उसक नहोंनेपर « 


भतीने-चोथेनंबरमें सरपिंडकहनेसे उसकी सातपीढीतककाभाई पां- 
चबेनंबरमें बेटी-छठेनंबरमें बेटकाबेटी-सातमेनंबरमें चोदहपीढीत- 
कका भा३-आउमेनेबर गोत्रज-नवमें नंबर ज्ञातिवाछ-और जब बें- 
भी नहो-तब-उसद्रव्यकों राजा लेकर धमकामम छगादेवे, अपने 
खणानेमें नदाले, पतिकेमरनेबाद विधवास्रीकों अखतियार हैकि 
पतिकी कुछज्यायदाद अपनेतालुकरखे, अगर पुत्र किसीकाम्मे 
खचेकरना चाहेतो माताकी सलाह बिदून नकरसकेगा, माताकी 
मोजूदगीमें दत्तपुत्रकों या आत्मजपृत्रकों अलतियार नहींकि-स्था- 
बर जंगममिलकतकों दान-या-विक्रय करसके, मिताक्षरादिवगेरा 
अन्यमदावलंबीयोंके ग्रंथ पुत्रके अभावभे ख्लरीकोंपतिकी ज्यायदा- 
दकी मालकीन दोना लिखा, लेकिन ! यह अन्याय है, स्ली नि- 
राघार होजाय ओर उसकों पनदोलतकाभी आधार न दियाजाय 


कान 


( मानवंधमंसंहिता. .) श्र 


तोफिर उसे आश्रय किसचीजका रहेगा, इधर पति मरगया और 
ध्पर लडकोंने धनमालका अखतियार लेकर उसकों निराधार के 
रटाकी, कहिये ! यह अन्याय है या नहीं (-अगर कहाजायकी- 
ख्रीकाएन्य-पुरुषके पुन्य्से कमकहा फिर पृत्रकोंछोडकर ख्रीकों , 
पतिकेधनकी अधिकारिणी क्‍यों किश्जाती है ! ( जवाब, )-पुन्य 
अलबते ! स्लीका कमहीहे छेकिन ! पतिकी मिलकतर्म पुत्रसे पहि- 
ले स्धीका हकपहुचना न्याय है, क्योंकि-जबपतिकजीतेहुवे भी प- 
तिकी अर््धांगीयी तो पीछेंसे उसके धनमालकी मालकीन क्योंनहो! 
(२१२ )-अगर को संतानराहित पुरुष बीमारीवगेरासें दु- 
खीहोकर अपने परके बंदोबस्तकेलिये वसीयतनामा लिखनाबा- 
हेतो उसकेनाम लिखसकता है जो स्रीकी आज्ञापालनेलाइकशे, 
 पतिकिमरनेबाद अगर वसीयतनामावाठा बदनीयतहो जाय तो-वो 
विधवासत्री उसवसीयतनामेकों खारीजकर दूसरेकेनाम दूसरा व- 
सीयतनामाकरसकती है, धर्मेकामकेलिये या द्ञातीव्यवहयरकेलिये 
पतिकी मिक्कतकों गिरवीरखसकती हे और वेचभी सकतीहै 
आत्मजपृत्र-या दत्तपुत्र विनयवान्‌ मातृभक्त ओर विद्याध्य 
नतत्परवंगेरा गुणोकरके सहित है तोभी-वो-कुलागतन्यव- 
हारके शिवाय-ज्यादे काम माताके हुकमबरिदुन नहीं कर 
सकता, अगरसवालकियाजायकि-माता-उसे-न-चाहवीहो-और 
से नाराज रहती हो. ते- क्याकरनाचाहिये १-(जवाब,) उसका 
हुकम उठाना वे-फिर-केस-नाराजरदेगी-अगर कहाजायकि-वो- 
बूठेघभैकी श्रधावाली है और लडका सच्चेधर्मकाअद्धावान्‌ है-तो 
क्याकरनाचाहिये, ( जवाब )-धर्मकामकों छोडफर दृसरेससारी 





का 
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काममें मुनासिब है माताकेहुकम मुआफिक करतारहे, मातापिता- 
कों असतियार है कि-अगर-आत्मजपत्रभा-अपनेस विरुद्धशोजाय 
या-पधमंश्रष्टहे जाय तो उसको निकालदेवे ओर दूसरापुत्र रखलेदे,.. 
दृत्तपुत्र लेकर उसका विवाह-करदिया हो-और-कुछअधिकारभी 
देदियादो-तोभी-अगर-मातापितास प्रतिकूल होजाय तो अधिका- 
रहे मातापिताक़ों उसे बहारनिकालदेवे, अहेन्नीतिका फरमानाहै 
कि-उसका अभियोग राजाकोंभी झुननेका अधिकार नही, 
[ अ्ईन्नीतिका दायभागप्रकरण. ] 
पिठ्भ्यां प्रतिकुल/स्यात-पुत्रोदुष्कम योगतः 
ज्ञातिधमांचारश्रष्टो थवा व्यसनतत्परःर. 4५ 
संबोधितोपिसद्वाक्ये न त्यज्येद्‌ दुमादें यदि ध् 
तदा तददृत्तमार्याय ज्ञातिराज्याधिकारिण: ८६ 
तदीपाझ्नां मृहित्वा च सर्वे कार्यो शहात्‌ बहिः 
तस्याभियोगः कुत्रापि श्रोतु योग्यो न कहिचित्‌ ८७ 
इसका अये उपर आगयाहै, जवपृत्रकोंभी अगर प्रतिकूल 
| होजायतो घरसें निकालदेना फरमाया तो-चेल-नोकर-पूजारी - 
' ओर सेवकोंकी क्यागिनती रही (-इसीकानूनसें उसकाअधिकार 
खोसकर निकालसकते हो, कितनेक मारवाइ-मेबाड और माल- 
' बेके श्रादक-सेवकलोगोंकों अधिकारीसमश्नकर सिरपर चढादेंते 
है कितनेक एसेभीहै कि-जो-सेवकॉकों नमस्कार करतेहै, कित- , 
: नेककहते है सेवकलोग हमारेहाथकी रेखाहेकैसेद्रदो! लेकिन !यह 
| नहीमाहमीके-हमारे धर्मप्रव्तकतीर्थकरगणधघर क्या फरमाते है 
| कृटजगह सेषकोंने जेनमंदिरमें अपने अपने देव घरादेये है, कित- 


( म्ानब्मेसंहिता, ) ६५५ 


अर ियबट ३८१७ 


नेक सेवकोने जेनध्हों छोड़दिया है, मौचनेकी नगहदैकि जब 
जैनधमेही उनोंने छोड दिया तो फिर उनका जैनीयोंके शाथ कि- 
सबातका सगपन है (-अगर कहाजायकि-हमारेबढ़ेरे जैनीयोंके 
.. ज्ञाथ बटलेहदै. (जवाब.) क्यों वटके !-किसनेकहायाकि-तुम-मैनी 
बनो -अगर कहाजाय-जेनाचायोंने उपदेश दियाथा मिससें 
हमजेनी बने-(जवाब,) तो-फिर जैनधर्मपाछो, और अपनी मेह- 
नतसे अपना गुजरा करो,-किसजैनाचायेने तुमकों परवाना क- 
रदियाहै कि-तुम-जनसंघर्से हकद/रहों (-अगरकहाजायाकै-हम 
लोगोनि-जैनमंदिरोकी पहिले सेवा क्रिदथी-प्रत्तिकों सिरपरलेकर 
फिरेये. ( जवाब. )-जोनोकरहोताहै माकिकका कामकरताही है, 
, उसकी एवजीमें नोकरी पाइथी. लेकिन ! हकदार कहांसें बने? 
कइजगह सेवकलोगोंने पारवाढ मेवाडवगेरा देशभ मंदिरम[र्तिपर 
दावा करके मालकी जाहिरकि३ फिरभी मूखलोगोंने उनकों नि- 
कालकर अलगनहीकिये वरीभूल है. इसबातमें गुजरातके जेनसं- 
घकी तारीफ करना चाहियेकि-उनोंने पहिलेहीसें सेवकोंके पा॑- 
डकों अलग करदिया. जब तोथयेकरगणधरोने जेनकानूनमें खुले- 
खुला बयानकरादियाकि-बेटाभी-अगर बखिलाफ चलेतों उसकों 
निकालदेना-फिर-दूसरोंकी क्या गिनती रही !-कानून सच्चे 
सच्चा बयान फरमाता है फिरमी अकलेके अंधाकों नहीं सुझता 
क्या कहाजाय, ! 
$ (२१३ ) स्रीभी अगर पतिसें बदछजाय तो कानूनफरमा- 
ताहै निकाऊ दो, बदचलन औरतकेलिये रोटीकपरडेंकामी दावा 
नही है, कशपैषयासक्तपुरुष स्लीके बदचठनचलतेहुवेभी उसकी 
७९ 
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ताबेदारी उठातेहै, और कहते है क्या करे | ख्लौकों कैसे निकाले! 
लेकिन ! कानून फरमाता है निकालदेना चाहिये, जोलोग नहीं 
निकालते है और पश्मात्ताप करके बेठेरहते है ज्ञानियोंने उनकों 
मनुष्य नही जानवर फरमाया, कोह्पुरुष बिनापृत्र मरगया और 
उसकी ख्रीने दत्तपुत्रलिया, वो पुत्र पिताका कुछ अखतियार पा- 
कर कवाराही मरगया तो माता उसदत्तपुत्रके नाम दूसरालडका 
गोंद नहीं बैठासकती, किंतु अपने गोंद छेसकर्तीहे, सासुकी मौ- 
जूदगीमे मरेहुवे बेटेकीबहूकों कुछागतद्रब्यमें रोटीकपडेके शिवाय 
दूसरा कुच्छ अखतियार नही है, पुत्र गोंदछेना वगेरा सभीकाम 
सासुके मनोनुकुल करनेंमुनासिब है, क्योंकि-सासुका अधिकार 
बडाहै, मातापिताकेमरनेबाद पुत्र अपनेअपने हिस्से अलगकरना 
चाहे तो सबकेहिस्से एकसरखे होने चाहिये, जीतेहुवे हिस्साचा- 
है तो पिताकी इच्छा मुआफिकहोगा, मिताक्षरावगेरा अन्यमताब- 
लंबीयोंके ग्रंथ्में कश्तरहके मतभेदहे, भाशयोंगें मो श्राता 
अविवाहित हो उसकाविवाहकरके बकी बचाहुबाधन सवभाई 
बराबर हिस्से बांटलेबे, बहोतसें भाशयोंके बीचमें एक-या-अनेक 
बहेनशे-तो-सभीभाई अपनेअपने हिस्सेसे चोथा हिस्सा निकाल 
कर उनका विवाह करे, भाइयोमेंसें कोइश्नाता पिवाकेधनकों ने 
खेकर नोकरीकरके लडाहमें बहादूरीपाकर-या-अपने एलपके 
जोरसे लाभ उठाकर जो कुच्छ धनदौलत हासिल करे उसमें . 
दूसरेभाइयोंका ऋुच्छ हक नहीं पहुँचइसकता, कोइदोस्तर्से इनाम 
पावे, विवाहमें छुसरालसें-मोकुच्छप्नन पावे उसमेंभी दूसरे भा- 
इयोंका कुच्छटकनहीपहुंचता. पिताका दृद्महुसा धन पिताने था 





( मानकक्वेशंदिता, ) दशक 


भाइणोंने नही विकाढा उसकों अपनोताकतसे किसीभाइकी भे- 
दबिना निकाले थानी हासिछकरे तोभी उसमें किसीमाहका ह- 
कनही पहुंचता, मिताप्तरा बगेराग्रंथोंमें अनेकमतभेद है, विवाधि 
तापन्री मरणाय ओर उसकी मातापिताने जोकुच्छ धन दिया हो 
उसके मालिकठसलडकीके मातापिता नहीं किंतु पति उसका मा- 
लिकहे, जिसखस््रीकों विवाहमें-या-विवाहकेपीछे-गांवनगर-या-गे- 
हनेकपढें जोझुच्छ उसके मातापिताने दियाहो-चाचाने-बडी ब॑- 
हेनने-भूआने-मासीनि-भाइने-या-उ सके परतिन-नोकुच्छ दियाहो- 
वो-उसीका है, किसीका उसमे दावानही, दुर्भिक्षबगेरामें आपदा 
आनपढ़े उसवरूत अगर वोरजामंदीसें देवे तो लेना बनसकताई, 
हां ! पतिकों अखतियारह कि-संकटके वख्तख्रीसे मांगलेवे, ख्रीका 

३ भी धमहेकि-संकटकवरूत साहायतादेना, जुआवमेराखोटेकामोंमें 
धनहरजाना ओर ब्रीके गेहनेकपडे उतारलेंनायह छाइकबर आ- 
दमीका कामनही, 


(२१४ ) मातापिताकी मौजूदगी आत्मजपृत्र भी-कोई- 
ज्यायदादकों -गिरवी-या-विक्री नहींकरसकता, को$३ श्राता दी- 
धालेकर साधुद्ोनाय तो उसकी स्नीको-ख्लीधन-क्षिवाय अविभ- 
रूपन जो उसके जेटदेबरोंकेपास भोजूद है उसमेंसें उसकेपतिके 
हिस्से मुआफिक मिकनेका हक है. भाहयोमेंसे बढाभाहई पृत्ररहि- 

८वहो-तो-बो-स्यायदादमस किसीकायेकेलिये विदूनभाहयोंकी-या 
४£ औकी-सलाह-धन बहीदेशकता. अगर बहोतर्से भाई हो और 
उसमेंसे कोहमाइकी ख्री-न-हो-ओर वो मरजाय-तो उसका घन 
उसकेभाह था भतीजे समभागकरके बांट ऐेसे. बहोतसे भाइयों- 
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मेंसें कोइभार पंगु-उन्मत्त-या-अंधत्वादिदोष युक्तहों तो उसका 
भाग उसकेतारछुक न करके अपनेपास रखे-और-सबभाह मिल- 
कर उसका पालन करे, जिससे उसकों तकलीफ नहों ओर उ- 
सकाधनभी कोइ ले न जाय. पतिकी मोजूदगीमें जो गेंहना ख्तरी 
पहनेहों-या-उसीके पासहो उसको कोह नहीं छेसकता, विधवा 
स्री अपनेपतिका धन जोकि-सासु सुसरके कबजेमे हो उसको नहीं 
लेसकती.किंतु पति जीतेजी जो देगयाहों उसीहीमें उसका अधिकार 
है, अगर वो विधवा स्री लडका गोंदलेना चाहेतो सास सुसराके 
हुकम बिदून नहीं लेसकती, मातापिता जो चीज जिस दूसरे शरूश- 
को-या-अपने कुटंबपरिवारकों देजाय उसको बेटा नहीं लेसकता, 
( २१५ ) जहां यवन-अधर्मी-कसाइ-वेश्या-नट ओर-जु- « 

आरीलोग ज्यादे बसते हो उसमहोलेमें अच्छेलोगोंकों निवासक- 
रना ठीकनही. दुर्गंधवालीजमीनमें-वसना पहिछ्ठेलिखचूकेहेकि-न- 
रककुंडमें पहना एक सरखा है. जिसजमीनके नीचे मनुष्यका हाट 
ढटाहुवाहो वहां वसनेवाला सुखीनहीरहता गधेका हाड डटा हुवा 
हो तो राज्यमय-कुत्तेका हाड होतो संतानकी हानि-और-जहां 
गोका हाइहोतो जानवर उसघरमें हृद्धि न पावें, जब कभी तुमकों 
धर्मचचोकरनेका काम पढ़े तो-वादी-प्रतिवादी-सभादक्ष-देडना- 
यक-ओर-शाक्षीद्वारा कियेकरो, शुष्कवादकरनेमें कोइ फायदा 
नहीं, जिसराजाके राज्यमें न्याय नहों वहां रहना जिंदगीकों ?े ) 
दुखानेमेंडालनाहै, एकराजाकी अदालतमें एकशरूशने इसबात, 

नालीशकिद॒कि इसने मेरी ल्लीकों-इतना मार मारा नो उसके पां 
चमहिनेका गर्भपात होगया, मूखराजाने न्यायक्रियाकि-अच्छा ! 
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मुदृदकी औरत तबतक मुद्दाइलेके घरमें रहे जबतक उसकों पांच 
महिनेका गर्भ नहोजाय, धन्यहै राजासाहब ! खुब न्यायाकिया ! 
/ ऐसे राजाओंके कोठारीभी ऐसेही होतेहोंगे, एकदफे ऐसे अकलू . 
मंद कोठारीसाहब राजाजीके पास बैठे हुवे थे, नोकरने आक्रः 
कहा, चलिये [-अनाजके कोठोंमें आगलगी है, कोगरीजी हुस- 
कर बोले, लगाकरे-इुंचोतो मेरेही पास है, किसरस्ते होकर-वो 
मकानमें घृप्तेगी 7-कोठारीजी गयेनही-ओर-वहां अग्नेने सबका- 
पर पुराकरादिया, धन्य है! ऐसे कोठारीयोकों कहांतक तारीफकरे, 
( २१६ )-रात्रीकों सोतेवरूत-देवगुरुका स्मरणकरके सोना 
चाहिये, सब पापारंभस निहात्ति सूचक त्यागप्रत्याख्यानकरके 
जो शख्श सोवेगा अगर राज्रीमें मरना भी होजाय तोभी अच्छी 
'गतिकों जायगा, ख्ीसें अछगहोकर दूसरीश्षय्यामें सोना बलहृद्धि 
होनेका हेतु है, सारीरात स्लीसें मीलकर सोना बज्ञानीयोंने अच्छा 
नहीं फरमाया, ऐसेंस्रीकोंमी विरेक रखना चाहिये, कामभोगर्मे 
जैसा रागके परिणामसें पुरुषकों पापलगता-वेसा-स्रीकोंभी रूग- 
ता है, स्वप्तमें अगर किसीद्रीकों या पुरुषकों वीर्यपात होजाय तो 
उस्तकों अतिचार दोष लगता है, उसके निवारणकेालिये साफहो- 
कर सवेरे कायोत्सगे ( १०८ ) स्वासोत्स्वासतक करना चाहिये, 
अनादिकालरूसे जीव अश्ञाननिद्रामें सोता हुवा पडा है, क्रोपादि 
'दुध्मन उसे खराब कररहे है, ज्ञानी लोग ज्ञानरप खटगके पहारतें 
(5.४व करते है... [ अनठरहत्तम्‌ .] 
ह ऋ्रोधमानमायालोभा-देहे तिष्टति तस्कराः 
शानखदगप्रहरेण-तस्माद जाएत जाशत, ९ 











मत ५ - ५ 720 जहर 
६१३७ ( मानब्धमेसंहिलाः, ) 
बातानास्ति पितानात्ति-नास्ति भ्राता सहोदर 
अथों नास्ति गृहनास्ति-तस्मात्‌ जागृत जागृत. २ 
अन्महुर्ख जरादुख-पृत्युदुर्ख पुनः पुनः " 


संसारसागरे दु्ख-तस्मात्‌ जागृत जागृत. ३ 

आज्ञा हि लोकान्‌ बप्नाति-कमेणा बहुचिंतया 

आयुः क्षय न जानासि-तस्मात्‌ जाएत जागृत, '४ 

निद्रा एकतरहकी विश्रांतस्थिति है. निद्रामें भराणी अचेतन 

पढा रहता है. रक्त श्रमण ओर शासोट्यास-ये-दोकायही होते 
रहतेहे. नवपघंटे-पा-छघंटे रातकों नींद नालिएजायतों बदहजमीरोग 
दैदाहेजाता है. जिसानेस्नतरहके स्वप्नआते है उसमें कोनसा स- 
था ओर कोनसा झूठा-इसका बयान इसोकिताबके अष्लांगनिमि- 
शबविषय् देखो. आतीहुई नींदकों मतरोकों. जहां नोंदलेनाहो बहा 
साफ हवा आनेका बंदोबस्त जरुर रखो. खालीजमीनपर सेने- 
हैं बीमारी पेदाशेतीहै. जमीनपर या पलंगमे नरम बिछोंना ढा- 
छकर सोना चाहिये. कटछोग सोतेवरूत अपने सब शरीरकों हां- 
कलेतेह मुखकोंभी खुछा नहीरखते, इससे बुरौहवा जो उत्स्वास 
हरा शरोरसे बहार आतीहे उसीका अंश फिर स्वासलेतेवरूव 
भीवर जाताहै, थोटीदेर ऐसाहोनेपरह न नहीं छेकिन ! बढ़ोतदेर 
देसाहोनेसे बीवारी आतीहै, हसलिये सोतेबरूत मुखकों खुला-या- 
आशा-खुछा रखेकरो, रातकों जल्दी सोना और सबेरकों है 
जागना सुख॒की निश्ानीहै, फ् 


(२१७ )-पहिलेनमानेमे मनुष्योंकी उमरव्ीवर्डीढंबी होती 
थी, ज्यू्यूं उतार झोतागया उमरभी कम्रहोतीगह, कशककाभी उ- 


( मानवरमेसंहितां ) दैरेई 


तारचटाव अकसर होताहीहै, जैसे गादीकाचक्र उपर नीचे ऋदढता 
उतरताहै वैसेकालचक्रमी समझनाचाहिये, पहिलेममानेझ्ी बहि 
(जाने दिजिये ! आजकल मनुष्योंकी उमर बाहुत्यतासे देखोजा« 
ती है तो (१२०) बषेके अंदाजपर है, कह्देशोमें दोसे देदसेंवर्षके 
मनुष्वभी अबहै लेकिन ! थोढोंकी गिनती नद्दीकिहज्ञाती, जो 
बातकददी ज्ातीहे बहोतोंकी अपेक्षा किहजातीहै तुपकों अगर अ- 
ख़बारपढनेका शौकहै तो कद्जगह पढाहोगाकि-बदीबड़ी ध्मरवा* 
हेभी शख्श देश्षांतरमें है. जापानदेशमें एकआदमी इसबरूत ऐसा 
मौजूद है जिसकी उमर (१३०) वर्षेकी है. उसकी ख्रीकी (१११) 
षषे ओर बढडापुत्र (१०८) वषेका है, इसौलिये कहसकते है कि- 
, १३० वर्षकी उमरणो कहीगई है वो बहांतोंकी अपेक्षा समझना, 
. आनकलकेवरूतमें स्री (५०) वर्षवाद-और.पुरुष (७५) पर्षबाद 
निर्षीन होजातेहै. (यानी) उनके रजो वीगेमे संतानपेदाहोनिकी ता* 
कत नहीं रहती. कोइकोइकों सो (१००) बषेतक लड़के पेदाहोते 
है छेक्किन ! बहोतसे लछोगोंकों तो वही बातद्ोतीहे जो उपर छि- 
ख्ूके, संभोगकरतेवरूत पिताका जैसा मन होगा लढका वैसा 
स्वभाषवालाहोगा, कई हसमृखे देखतेहों यही सबबहे उनके भा& 
तपिताउसबखू्त खुशमिजाज थे, आजकक हाथी (१२०) वर्ष 
जीतेहै. घोढे (४८) वर्षे,-गषे (६०)-(६४) वर्ष, कुत्ते (११) बर्ष, 
हिरन-शियारू-(२७४) वे, बिलाव (१२) वर्ष, हंस (१००) बे, 
तोता (११)-(१३) बे, गेंडा (२०) वर्षे, बुगढ़ा (६०) बे, सांप 
(१२५) बे, इंदरा दोवपेसें छगाकर (२०) बे, सम्तावारां नौ 
दाइरर्ष, चींटी (१)बष, सूअर (५०) वरषे, दंठ-सो-भेंस(२८) बे 
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जूं-तीनमाहिने, वींछु-छमाहिने कागठे (१००) वे, सिंह (१००) 
बसें ज्यादे जीता है, बढेमगरमच्छभी जो मध्यसमुंदरमें होते है 
ढंदी उमरवाले होतेये. ! 

(२१८)-आजकलके हरेकतंदुरस्तमनुष्यके शरीरमें दशशेर 
छोही-पांचशेर चरबी-दोशेर मठमृत्र-एकीसतोंलेपित्त-दश्नतोंले 
बीये-और-दश तोले कफ रहताहै. भारीशरीरवालेके मांस ज्या- 
दा-पतलेकों कम, ढेकिन ! यहव्ात एकअंदाजनसें कही गई है, 
सोभी छडके ओर बुढेकों छोडफर जवानकी बनीसस्‍्पत जानना. 
पहिलेजमानेमं बढाशरीरथी उसमुआफिक गिनतीथी अबके छो- 
गोंकी इसजमाने मुजब है, कर्देशके आदमीकमजोर और कई 
देशके जोरावर होते है, लेकिन ! हां इतना कहसकते हैं पाहिले. 
जमानेमें जो ताकत-और-धनदोलतथी इनदिनोंमें नही रही. इ-' 
स्वीसनसें (३३१) वर्ष पहिले युनानके बढेबादशाह सीकंदरने 
जब भारतमध्यसंडपर चढाइ किश्थी उसवख्तकेबयानमें-वो-लि- 
खता हैकि-मगधदेशका राजा-नंद-पुरीतेजीपर था, उसकी फो- 
जम छछाखयोद्धे पंदल थे, बीसहजारसवार-ओर-नवहजार हा- 
थीये. चीनके मुसाफिरलोग जब भारतमे शेरकों आयेये उनोने भी 
अपने इतिहासमें भारतकी तेजी लिखी, जगहजगह सडके-बृक्षोंकी 
श्रेणियां-जगहजगह धर्मशाला-थी, हनारांहमंदिर ओर हजारांह 
मूर्ति सुन्नेचांदीकी मोजूदथी. अनाज-घीं-गुढ-मिश्री-मेंवा-मिठाई, . 
इतने शस्ते बीकतेथे जो आजकलके जमानेस आददसगुने ज्यादे 
ये. कट्नगरीयां ऐसीथी जिसमें तीसतीसहमारतमोलियोंकी दु- 
कानयी,-जहां इतने तमोछी होगें वहां श्योकीन कितनेहोगें इसका 





( मानवघमंसंहिता. ) ३ ३ 


खयाल करनाचाहिये, कोटकांग्दे की छूटमें महमूद गननवोने (२००) 
मण सुन्ना-( २००० ) दोहजारमण चांदो-(२०) मण जवाहिरात 
/ छूटा, मधुरासे पांचमूत्ति फक्त सन्ेकी-जिसमें एकमू्ति चारमण 
““पक्केकीयी छुटी-चांदी इतनी छूटी जो (१००) उठोंपरे छादीगर 
थी, कइजगहतीर्थोमिं मंद्रिंके थंमोपरसें जवाहिरात इतना छूट 
जो उठाना मुश्किल था. शाइबुदीनगोरीने हजारांहमं।दिर तोडवा 
दिये, शम्छुदीनअलूतिमशकि-जिसन मालवेमें धारानगरीकेपास 
मांडवजीके नेनमंदिर तोढें, जगहजगहसे सुनाचांदी ओर जवा 
हिरात लूटा-इसलिखनेसें मतलब कहनेका यहदैकरि-पहिले जमा 
नेगे देश रिद्धसिद्धिसें मराया, बढेबंडे एलमदार ओर आकाश 
गामिनीविद्या सिद्धपूरुष प्रोजुदये, ज्यूं ज्यूं पुरानेवर्तकी तलाश 
करोतो निःसंदेह मालुम होताहे कि पहिले जमानेमेंदेश-पुन्यवान्‌ 
ई जोबोंसे भरपुर था, मानवधमसाहिताका वाच्याथे प्राहोताहै, हसमें 
सबेरेसे लगाकर रात्रीतक जोनोकाये करनेमुनासिब थे बतलादिये 
गये-यूंतो शाखसमुद्रकापारनही, लेकिन ! हां ! जो बढ़ेवढ़े विषय 
जानने पोग्य थे बयानकियगये, इतना ओर रहगयाकि-जातबी- 
रादरी-या-धमेसे भ्रष्ट होगया हो उसको क्‍या दंडप्रायछितदे- 
ना-सो-अर्ईन्नीतिके कानुनसे यहां लिखना था-लेकिन! विस्तार 
बहुत बढ गयाहै इसलिये नहीं लिखा. दिनचर्या-रात्रीचयो रितुचयो- 
वर्षचयो-और-जन्मचर्या इसमेंठीकठीकतो रसें लिखीगइ, ज्योतिष 
मंत्र-और-मतमतांतरके भेद चोथेतरंगमें बयान करेगें. 
हो 8 की सी की की की की 
्‌ हि हुक" इतिश्रीमद्‌-विद्यासागर-न्यायरत्न-मुनि- 
शांतिविजयजीमदहाराज-विरचित-मानव धर्म सं हिता- 
8९ वा-शांतछुधानिधिप्रंथका-तीसरा तरंग समाप्त,- ९ 
4#0७,./७,&#७.#२७..# ७&..# २७.७ ७.७४ ७.७. ४ ६७.७ ७. 
अब ननुनन ७ भी 2७ आए 





<6 


३६२४ ( ज्योतिषश्ासकाक्यान. ) 
[ ज्योतिष्‌ शाखत्रका बयान. ] 





२-ष्योतिविधा-एकदिव्यचश्ु है, जितनाफायदा मातापिता , 
और मित्र नहीं पहुंचासकते उतना ज्योतिर्षिद्या पहुचासकती है 
तिथि-वार-नक्षत्र-योग-करण-ओर राशिके नाम पहिलेकेठकरना 
चाहिये, चंद्र-सूय-मंगल-बुध-गुरु-शुक्र-और-शनिवगेराग्रह कि- 
सकिस नक्षत्र और राशिपर कबषकब आते है, उदयअस्त कब होते 
है, इसकी पहेचानभी सिखनाचाहिये, इष्टशोधनकरके लग्न निका- 
लना और उसपर ग्रहोंकों स्थापनकरना जिसकों इतना आजा- 
यगा ब्योतिर्विद्या रुपकिलेम उसकाप्रवेश ठीकतोरसें होसकेगा. 


२-गणितविद्याप्रकीणेकर्मे नक्षत्रके सप्तोष इसतरहबयानाके- 
येहै छुन लो, ( १ )-पुर्यअस्तहोते बरूत जिसका उदयहुवाहो 
उसकों संध्यागतनक्षत्र बोलतेहे, इस रोज कोइकार्य शुरुकियाजाय 
केश पेदा होगा, (२) जिसनक्षत्रपर सूर्य बेठाहों उसकों रविगत- 
नक्षत्र बोलते है, इसमें जोकाये मारंभकियाजायगा पूरा नहोगा, 
(३) विटेरनक्षत्रमें फोह नहोंगी.(४)जिसपर कूरग्रह बेठाहो उसकों 
सप्रहनक्षत्र बोलते है, इममें कोइकामका मुहत्तेकिया जायगा तो 
विप्तहोगा, (५) जिसपर सूर्यबेठा हो उसकेंपीछाडीके एकनश्षत्र- 
को बिलंबीनक्षत्र बोलते है इसमें कोइनयाकाम किया जाय तो 
विद्दपेदाहोगा, (६) जिसपर ग्रहणहुवाहो उसको राहुगतनक्षत्र " 
बोलते है, इसमें नयेकायंकी शरुआत कियीजाय तो मरणांतकष्ट 
होगा, (७) जिसके बीचमें होकर कोइसाग्रहनिकसे उसकों ग्रह- 
मिन्ननक्षत्र बोलतेहै, इसमें मुहुत्तोकेयाजाय तो छोहीवमन होगा, 


” ( उ्योतिज्ञाखकांबयान, ) ६१% 


३-जिसनक्षत्रपर सूयेहो-उससे दैनिकनत्र-४-६-९-१०-. 
१३-या-२०-मा होतो उसशेज रवियोग कहा. बदाउमदा है. इ- 
सरोज जोकामकरोगे अच्छाहोगा, जिसरोज सोम-मंगल-बुध-या- 
शुक्रवारहो, १:५-९-१०-११-ये तिथिहो, भशखनी-राहिणी-ए- 
नवे तु-मघा-हस्त-विशाखा-मूल-भ्रवण-या-पू्वी भाद् प द- ये-नक्षत्र 
हो, इनमेंसें किसी तीनोकायोग मिलनाय उसदिन कुमारयोग हो- 
ता है. इसमें जिसकामकी शुरुआतक रोगे फतेहहोंगी, रवि-मंगल- 
बुध-शुक्रवार हो, २-३-७-१२- १५. ये तिथी हो, भरणी-मगाशिरा 
पृष्प-पूवो फारगुनी-चित्रा- अनुराधा - पूवाषादा-धनिष्ठा -या- प्रा भा 
पदद्र-येनक्षज्हो, इनमेंसे किसीतीनोंका-योगामेले उसरोज जिस 
:कायेकी शुरुआत किए जायगी हकुम्तके शाथ पार पड़ेगी. 


[ जन्मपत्रिकाके बारह॒भुवनके नाम. ] 


४, (१) तन, (२) धन, (२) सहज, (४) सुख, (५) संतान, 
(६) शत्रु, (७) जाया, (४) मृत्यु, (९) धम, (१०) कमे, (११) 
लाभ, (१२) व्यय,-पांचमा-नवमाका नाम त्रिकोण, पहिला-. 
सोथा, सातवा, दसवाका-नाम केंद्र, केंद्र अगाडीके चारभुत्रन 
पणफर-ओर-पणफरके अगार्डाफके चार-आपोंकिम-कहेजातेहै, 
कोन ग्रह किसराशिका मालिकहे!-किसराशिपर आनेसे उंचनीच 
(भर किसकिसराशिपर शज्मित्नक्ेत्री कहलाताहै ! इतनौबात 

| जानेगा उसकों जन्मपत्रदेखनेकी राह मालूपदेगी, 


«५-जबकोइशरूश किसी अच्छे जामका रज्योतिर्षाकेपास जाय 
तब उसको मुनासिबदेकि-खालीहाथनजावे. मेनआज्ायमें चंद्रप 
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६१६ ( ज्योतिषशञासकाबयान, ) 


हप्ति-सयेमन्नाप्ति-गणित विद्याप्रकीणेक-ज्योतिषकरंडक-पैलोक्यम- 
कश् .जन्मां भो धि-आरंभसिधि-और नारचंद्र बंगेरा-कइग्रेंथ ज्यो- 
तिविद्याके बयानकरनेवालेहै, आजकल इस विद्याकी कदर इस 
लिये कमहोगइकि-उत्तमग्रंथ पढनेवाले बहोतथोंडे रहगये और 
पुछनेवाले बिनाखर्चकिये मतलब निकालनेवाले बनगये, 


६-जन्मग्रह-देखकर मालुमहो मकताहै कि-इसशख्शकी बुद्धि 
कैसी होगी [-पमंश्रद्धा शुवहोगी या नहीं ? जींदगीमें एशआराम 
कबकब भोगेगा ! मोहनीकमे कमजोरहे या भारी ! इज्जतकितनी 
बढ़ेगी ? ख्लीका सुख इसके होगा या नहीं ! पृत्रपत्री कितने होगें ! 
उमर कितनी लंबी भोगेगा !-दोलत कितनी बढ़ेगी ! किसगतिसे 
आया और किसमें जायगा ! जोंदगीमें इसको राजयोग होगाया . 
नहीं (-बीमारी कबकब आयगी-देशाटन कितना करेगा-कमंत्रविद्या 
सिखेगा या नही “भोजनकी तकलीफ रहेगी या आनंद -खौसे 
प्रेमरहेगा या लडाइ-. केंदहोना-आगर्मं पढ़कर जलमरना-नदी- 
समुद्र गिरपडना-फांसी होना-या-झेरखाकर मरना- भैसे भैसे कु- 
योग इसके है या नहीं *-वपरभिचार योग इसकेहे या नही? जीं- 
दगीमें कितनी द्लीयें विवादहेगा?-दीक्षा उदयआयगीया नहीं ! 
इसकेघर हाथीघोडे बंधेगें या सवारोसेभी तकलीफ रहेगी  देव- 
पदि र-पूत्ति-बागवगो चे-या-नयेनयेमकान बनवायगा या नहीं |-. 
ख्रौकों पतिमें प्रेमकेसा रहेगा ! कोनसौख्री राज्यभोगेगी-कोनसीख्री | 
दिवानगिरि करेगी-कोनसीस्धी दीक्षालेयगी-कोन सी ख्रीकों छखपति- 
करोडपति-भर्ता रमिलेगा-कीनसीख्ती बालूविधवा होजायगौ-कोनि- 
सी बंध्यारदेगी-ओर-कोनसीख्री राजाकी रानो बनेगी १-वगेराबातें 


( ज्योतिषशास्रकाबयान, ) ३१७ 


जन्मग्रददेखकर मालुमहो सकती है, लेकिन! देख नेवा छा पुरापदाहुवां 
होनाचाहिये किसीकी जन्मपत्रिका्मे फर्कहोगातो-गणितकरके- 
उसकों अच्छाज्योतिषो निकाल सक्ताहै, 

७-एकज्यो तिषोकेपास एकशरूश गया-और-पछनेलगा बत- 
लाइये ! पंडितजों ! आपके ज्योतिषम जमाना कैसा मालुमदेताहै! 
पंडितनी कुच्छ पढेहवे नहींथे-शेखीमें आनकर कहने लगे-मेरे 
ज्योतिषमें असामालूम देत/है कि -बलवान्‌ कमजो रकों सतायगें, देशमे 
फूट मचेगी, किसोदेशकी जमोन कंपेगो, चोइसघंटोंकेबाद दूसरा- 
दिन लगेगा, दिनमेंचांदना ओर रात्रीमें अधेरा रहेगा. मित्रोमे प्रीति 
और दुश्मनोंमें नाराजी रहेगो. इसबातकों सुनकर पुछनेवालाशरूश 
/कहनेलगा धन्य ! पंडितजी-पन्य ! तारीफहै आपकी अकलकी, 
 असेअसेफल तो हम बिनापढेही कहसकतेहे, इसमें आपने कौनसी 
अपूर्बबात कही (-निमित्तज्ञ उसकानामहै जो अपूर्बबात कहे, 

८-गर्भाधान- पुंमवन शूचिकमे-नामकरण-अन्नप्राशन-कर्णवेध- 
केशवपन-उपनयन-विद्याध्ययन-विव ह-ओर-ब्रतारोपवगेराके मुहु 
त्त-सोलहसंस्कारकेबयानमें लिखचुकेहै, यहां आरभी जो ज्यादे 
उपयोगीहे लिखदेयगें. [ दुकान खोलनेका मुहते, |-जिसरोज 
अशख्विनी-रोहिणी-मृगशिरा-पृष्य-उत्त राफास्गुनी-हस्त-चित्रा-अ- 
नुराधा-उत्तराषादा-उत्तराभाद्रपद- अभिजित-और-रेवती-ये-नक्षत्र 
“ हो, चौथ-नवमी -ओऔर चतुदशीकों छोडकर दूसरीतिथिहों, उसरौज 
अपना. चंद्रस्वर चलतेवरूत दुकान खोलना चाहिये, गदी बिछा- 
कर मुहर्तकरना, और सवासेर सवापोचसेर-या-सवामन मीठाह 
बांटना-जिनपंदिरमें स्नात्रपूजन-अंगीरोशनी कराना, साधुजनोंफी 
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६२८ ( ज्योतिषज्ञाखकाबयान, ) 
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२३ीपिरी पक पर सकमनबक-.., 


भक्ति-और-स्वधर्मी भाशयों को -प्र भावना देना, दुकानमें फायदा 
होगा. जोशरूस सूयेस्वरमें दुकानखोलेगा, फायदा न उठायगा, 
ज्योतिषसें स्व॒रोदयज्ञान बलवान होता है. [ नोकरीके अधिकार 
लेनेका मुहु्ते. |-जिसरोज अश्विनी-मृग शिरा-पृष्य-हस्त-चित्रा- 
अनुराधा-अभिजित्‌--और--रेबती-ये नक्षत्र. हो, बध-हृदरप- 
ति-शुक्र-या-रविवा रहो -उ सरोज जब अपना चंद्रस्वर चले नौकरी 
रहनेकों मालिकके घर जाना-ऑर-जिमकामका अधिकार अप- 
नेकों सोंपे वह लेना, फायदा होगा ओर इनाम पाओंगे..... 
९-[ प्रतिष्टाका मुहृत्ते. |-उत्तरायणस्‌ यमें प्रतिष्ठा करना अच्छा' 
होताहै, मृगशीषे माघ फाल्गुन वेशाख जेठ ओर अषाढ ये महिने 
प्रतिष्टाकेलिये ठीकहोंतहै, अधिकमाममें गुरुशुक्रके अस्तमें और: 
प्रतिमाबेठानेवा लेके जन्ममासमें प्रतिष्ठाकराना अच्छानही. संक्रां- 
तिकादूसरादिन- ग्रहणदिन-ग्रहणहुवेप छिंके सातदिन-रिक्ता-पष्टी - 
अष्टमी-द्वादशी-अमावास्या-घटी बढी तिथि-भद्वा-न क्षत्रगंडांत- तिथि- 
गंढांत-दृष्टवार-व्यतिपातवैश्ञतिवगेरा कुयोग-प्रतिमा बेठानेवालेका 
जन्मनश्षत्र-जन्मतिथि-जन्मवार-जिसरोज नहों उसरोज प्रतिष्टाका 
मुहूते मुकररकरनाचाहिये. नाढीका अविरोध, पडाष्टकपरिहार, 
योनिका अविरोध, वर्गका अविरोध, गणका अविरोध, लभ्याल- 
भ्यसंबंध, राशिकेस्वार्मीका अविरोध, प्रतिष्टाकारकगुरुकों चंद्रबल, 
और शिष्यकों गोचरशुद्धिभी देखनाचाहिये. क 
१०.रोहिणो-मगशिरा -पुनवेश्ठ- पुण्य -मघा-उत्तराफाल्गुनी- 
इस्त-स्वाति-अनु राधा-मूल-उत्तराषादा -अवण -धनिष्ठा-उत्तरा भा- 
द्रपद-ओर-रेवती-ये नक्षत्र भरतिष्टाकेलिये अच्छेहै, लेकिन | गणि- 


___ ज्योतिषशञाखकाषयान, ) द्श्द्‌ 
विज्ञापयन्नेके दिखलायेहुवे सप्तदोषोंकरके वनितं होनाचाहिये, 
प्रतिमाबिठानेबाले पृरुषके जन्मनश्षत्रसे प्रतिष्टाकानप्तत्र-१०-१६- 
। १७-१८-२३-ओऔर-२५-मा होना ठोकनही. तिथियामें-शुक्रपकश्न 
को दसमीसें कृष्णपक्षकी पंचमोतक अच्छोकही. जिसमेंभी-१-२० 
५-१०-११३-१५-ज्यादेतर अच्छीहे, वारमें सोम-बुध-गुरु-भरुक्त 
ठोकहै. योग अगर अच्छा मीलजायतो-तिथिवार चाहे मैसे हो 
कोंट्ह्जंको बातनही, कुंभस्थापनाकेलिये सयनक्षत्रसें आगेके पां- 
चनक्षत्रछोडकर उप्तकेआगेके आठनक्षत्रलेना, फिर आठ छोडकर 
आगेके छनक्षत्र लेनाठीकह. जिसनक्षत्रपर सूयेहो.-उससेसातमान- 
क्षत्र भस्मयोगवाला कहलाताहै, 

, ११-प्रतिमानी बेठानेसे घंटादोघंटा पहिले कोइ उत्पात हो- 
जाय-तो-मुनासिवहे उसदिन प्रतिष्टठाकाकाम बंदरखना, उत्पात 
किसकों कहतेहे इसके लिये इसीकितावमें अष्टांगनिमित्तका विषय 
देखलो-वीनलीका कड|का होना,-अभिके किणके आकाज्षसें मि- 
रना-धूलकरके आकाशमंडल छाद्वित होजाना-दिवारपर चित्रां 
मकीमा्ियां क॒ चेष्ठा करनेलगजाना-हसनेरोने लगना-आंखेफाटकर 
टरानेलग जाना-येसब उत्पातके लक्षणह, उततदिनके मृहुन्तकों बद 
लदेना चाहिये, अगर सवाल कियाजायकि-इतनाकामकरकेभी 
क्या | प्रतिष्टाबंदरखना ठीकहे १..( जवाब.) हां |-जरुरबंदरखना. 
जोलोग इसपुआफिक नहाँकरते खता खतेहै, 
४ १२२-पतिष्टालममे ग्रह, होरा, द्रेष्काण, नवमांश, द्वादशांज्, 
त्रिशांश्, इनमें सौम्यग्रह आवेतो-भच्छाहै, पांचवर्गे-या-चारवर्ग- 
झुद्धितकभी ठीक, इनसेकम होतो ठीकनददी. मेष कक तुछा और 


६४० ( ज्यौतिषशासंकाबयान. ) 
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मकर ये चरराशिहै. हप सिंह हृश्चिक और ऊंभ ये स्थिरराशिहै, 
मिथुन कन्या धन और मीन ये द्विस्वभावराश्िहै, प्रतिष्टा लभ्की उद- 
यारतशुद्धि देखना जरुरीकायेहै, 
[ प्रतिष्ठालमशुद्धिः-|-[ शादेलविक्रीडित- | 

सौराके ल्षितिसूनवास्तिरिपुगा द्वित्रिस्थितश्र॑द्मा 

एकद्रित्रिखपंच बंधृष बुधःशस्तः प्रतिष्ठा विधो 

जीवः केंद्रनवस्वधीषु भुगुजों व्योमत्रिकोणेगतः 

पातालोदययोः सराहुशिखिनः सर्वेप्पुपांते शुभाः (१) 

खेके: केंद्रनवारिग/ शशधरः सोम्यो नवास्तारिगः 

पष्ठो देवगुरुः सितल्नरिधनगों मध्याः प्रतिष्ठाप्तणे 

अकेंदुश्चिज्िताः सुतेसहजगो जीबो व्ययास्तारिंगः + 

शुक्रो व्योमसुते विमध्यपफलः सोरिश्र सब्रिमंतः २ 

(अर्थ: )-शनि सूय-या-मंगल-तीसरेछठे बेठेहोतों अच्छेहै, 
चंद्रगा-दूसरतीसरे अच्छा, बुध पहिले दूसरे तीसरे चोथे पांचमें- 
या-दशमें-होतो ठीक, हृहस्पति कंद्रमें दूसरे-पांचम-या नवमें होतो 
अच्छा, शुक्र-पहिले पांचमें सातमें नवमें-या-दसमें-होतो ठीक, 
राहुकेतुकेशाथ ग्यारहमेंभुवनमें सभीग्रह अच्छेहोतेहे, पांचमें-या- 
दसमें सूयेहोतो मध्यम,-केंद्रमे-पांचमें-छठे-या-नवमें-चंद्रपा होतो 
मध्यम, बुध-छठे-सातमें-या-नवमें-होतो-मध्यप, तीसरे छठे ह॒ह- 
स्पति मध्ण्प, शुक्र-दूसरे तीसरे छठे सातपे-या-बारपें मंध्यप), 
मंगल-पांचम-ओर-शनि पांचमें-या-दसमें होतो मध्यमजानना/ 

१३ -प्रतिष्ठालग्रमे सूर्य निबंलहोतो प्रतिमा बेठानेबालेका ना- 
शहो, चंद्रमा-निबल होतो प्रतिमाबेठानेवालेकी ख्लरीका नाशहो, 


__ _ (ज्योत्स्वासकापपान) बह! 


शुक्र-निर्षलहातो उसके घनका नाशहो, केंद्र-पा-निकांणमें-सूर्य- 
झनेश्र-या-मंगऊ बेठेहोतो थोड़े कालमें उसमंदिरका नाशहोजाय- 
मंगछ-शनि-राहु-सूये-ओर-केतु-इनमेंसे कोइस भी- ग्रह-सपतमस्था- 
नम शुक्रकेश्ञाय बेठा हे- तो-का रिगरकों - पतिमाबेठानेवा लेको - और- 
प्रतिशाकारकंगुरुकों -तीनोंकों जुकशानकारकरे, केंद्र-या-प्रिकोणमें- 
झनेश्वर बढबानहोकर बैठजाय ओर उसकों मित्रग्रह देखतेहो-तो- 
उसबर्त अच्छेंकामकी नाव डालना ठीकनही, 


१४-प्रतिष्ठालग्ममं मंगेठभगर आउठवे-नवमें-वा रमें.या-केंद्रमें 
बलवा नहोकर बेठाहोतो समझलो हजाराहतरहकी तकलीफ पेदा- 
होगी, चंद्रपा-क्रग्रहकरके दृष्टयुक्तहो-वेसे लप्ममें प्रतिश कराइजाय 
' अड प्रतिमाबेठानेवालेकों मरणांतकष्ट होगा, प्तिष्टालभमें शनि 
गी-मंग लबुध-बलहीनहो-मेषहषका सूये-या-चंद्रहो-मैसे 
वरूतपर जिनप्रातमा बैठाइजायतो निहायत उमदा है, मतिष्टाल- 
ग्रमें तीसरे छठे-या-ग्यारहमेभुवनपर सूर्य बेठाहो-तो-तिथिवार- 
नक्षत्र धुरेभीहों-कोहहजेकीबातनही, चंद्रमाभी अनूकुल नहोतोभी 
कुच्छपरवाह नही, सभौीतरहके दोष द्रहोजायगें, प्रतिष्टालमर्मे 
पहिछे चोये पांचमें नवर्मे-या-दसमें-शुक्र-पा-हहस्पति बेढेहोतो 
निहायतउमदाहै, सूर्य-चंद्र-मंगल-शनि-या-केतु-तीसरे छठे-या- 
ग्यारहमें बेठेहो तोभी मिहायतउमदाहे, बुधहहस्पति-या-शुक्र-इनमेंसें 
( बलवानहो कर केंद्रमे बेटनाय ओर उसकेशाथ कोइ क्रग्रह न 

$ #हो-तोभी बहोतटीकहे, लम्ममें-या-केंद्रमेदुध बेठाहेतो-लप्नसबधी 
संकडेदोपष निवारन होसकतेहे,शुक्र-लप्में बेठाहोतोहजारदोपद्रहो- 
सकते है-और-बृहस्पति-अगर परम बैठाहोते छाखदोपद्रहोसकतेहै, 
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१५-.असीलम्रशुद्धि मिलताय और उसवरूत प्रतिमाषैठाने- 
वालेका चंद्रस्वर चलताहो-तो-निहायतही उमदायोग है, चंद्रस्वरपें 
किद्हुइ प्रतिष्ठा बहोतही फायदेमंद होतीहै, सूयेस्वरमें प्रतिमावे- 
ठानेसें कश्तरहके विदप्न पैदाहोंगें. (सवार) फिर ज्योतिषशात्र 
कौनकामका रहा ! ( जवाब, )-स्वरोदयज्ञानके आगे ज्योतिषशास्र 
अलवबते | कमजोरहीहै, गणिविज्ञापयन्नेमें खुलसाबयानहैकि-नि- 
मिक्तज्ञान सबसे बढकरहे, ज्योतिषशासत्र निष्फल नहीं लेकिन ! 
हां! इतनाजरुर कहसकतेहैकि-स्वरोदयज्ञानके आगे जरुर कमजोर 
है, चंद्रस्वर अम्ृतनाडीकही. जितने प्रभावशाली और स्थिरकाये 
करनाहो इसीमें करने चाहिये, याते सबतरहसे आनंदरहेगा. 

१६-प्रतिष्टाकरानेवाे आचाये-उपाध्याय-साधु-या-व्रतधा- 
रीआ्रावक-कोइ हो उसकाभी प्रतिमाबठातेवर रत चंद्रस्वर चलूताहोगा ! 
तभी अच्छारे, प्रतिमाबेठातिवरू्त-गुरु-जबअपना चंद्रस्वर आवे 
तब संघमेंस जिसशर्शका उसवख्त चंद्रस्वरचलताहो-उर्साकेहा- 
थे प्रतिमा तख्तनशौन करादेवे. प्रतिष्ठाका मुहुत्ते जिसरोज मुक- 
ररकियाहो उसलग्केसमय पर अगर-गुरुका-या -प्रतिभावठा नेवा लेका 
चंद्रस्वर न चले-तो-बेहत्तरह उसवख्त प्रतिष्ठा न करना, ज्योति- 
पशासत्रका निसकों ज्यादाज्ञान न हो-वो-अगर सामान्यदिनशुद्धि 
देखकर चंद्रस्वरचलतेब्रूत प्रतिमा बेठावेतों कोइहहजेकीबातनही. 
हां ; लग्मभी अच्छा मिले-ओर-गुरुका तथा प्रतिमा वैठानेबालेका-.. 
उसवरूत-चंद्रस्वरचलताहोतो निहायत उमदा है, प्रतिष्टामें-दी क्षाम्मे. 
आर-विवाहमें-चंद्रस्त्र चलना बहुतअच्छाहोताहै, इतिप्रतिष्टा 
मृदृत्त समाप्त, 


( स्योतिषशासकाबयान, ) ४३ 
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१७-देशाटनकरनेका मुहते-अश्विनी सगशिरा पुनवेसु .पृष्य 
हस्त अनुराधा ज्येष्टा मूछ ओ . रेबती ये नक्षत्र देशाटनकेलिये बहो- 
तउमदाहै, तीनोंपूर्वा-रोहणी चित्रा स्वाति श्रवण धनिष्टा और 
शततारका-ये नक्षत्र देशाटनकेलिये मध्यमहे, इनकेशिवायके नक्षत्र , 
अच्छे नही. जिसमेंभी तीनोंउत्तराभरणी कृत्तिका आद्रों मघा 
अशछेषा और विशाषा-ये- बिल्कुल अच्छे नही, जोजो नक्षत्र उम्दा 
और मध्यम उपर लिखचूके वंभी सप्तदोषकरक रहितहोनेचाहिये, 
रोहिणीनप्षत्रमें प्रवदिशाकों जाना टीकनही. हस्तनक्षत्रमें उत्तरादि- 
शार्कों जाना अच्छानही, चित्रानक्षत्रमं द्खनदिशाकों ओर श्रव- 
णनक्षत्रमें पश्चिमादिशाकों जानाठीकनही, शानिवार सोमवारकों 
प्रवदिशातर्फ दिगशूल होताहै, गुरुवारकों दखनतफे-रविवारशुक्र- 
बारकों पश्चिमद्शातफे-आर-मंगलबुधकों उत्तरदिशातफ-दिगशूल 
होताहै, मुकदमेके ओर लडाइकेकामकों छोडकर और सबकामके- 
लिये देशाटनक रना तो चंद्रस्वरम घरस चलना ठीकहोताहे, जो- 
शखरूश देवगुरकों नमस्क्रारकरके-या-परमेप्टिमहामंत्रकों पढ़कर 
देशाटन करेगा फतेह पायगा, 

१८-[ रोगाव्ीचकऋर.]-निसरौज रोगपैदाहो उसरौज 
नक्षत्र ओर वार कौनसाहै (-इसकों देखकर इसचक्रकों वांचलेना- 
और-पालूमकरलेनाकि-यहरोग इतनेरोजतक रहेगा. मरनेकी बी 
मारी आतीहे बोतो कभी नहठेगी. लेकिन ! हां! जो आगंतकरो- 
गहे उसकीस्थिति कितनेरोज रहेगी! इसचक्रके पढनेसें मालूम 
होसकेगी. नक्षत्र-मीले-ओर-इसमें लिखेमुजब-वार-न-मीले तो 
बीमारी साधारण जानना.-जिसरोज अख्विनीनक्षत्रहो-ओर-रवि.. 


६४९ ( क्योतिषश्ाखकावयान. ) 


सोम-या-श॒क्रवारहो-उसरौज बीमारी आवेतो जानमा एकीसरो- 
जतकलीफरहेगी. पीछे आरामहोगा. भरणीनश्षत्रकेरोज बौमारी 
आवे तो मरणांतकष्ट जानना, कृतिकानक्षत्र-गुरुवारके रोज बीमारी 
आवेतो (८) आठद्नितकलीफ रहेगी, रोहणीनक्षत्रकेरोण बीमारी 
आवेतो (७) रौज तकलीफ फिर आराम, मृगशिरानक्षत्रकेरोज 
कोइवारहो-बीमारीआवेतो (१) महिना तकलीफ-फिर आराम, 
आद्रोनक्षत्रकेरोज-मंगल या-शुक्रवारहो-ओर बीमारी आवेतो म- 
रणांतकष्ट होगा, पुनवेसुनक्षत्र-रवि-बुध- शनिवारके रोज बीमारीपै- 
दाहोतो (२५) दिनतकलीफ फिर आराम, पुष्यनक्षत्र-सोम-हह- 
स्पतिवारकेरो न बीमारीपैदाहोतो दिन (१३) तकलीफ फिर आ- 
राम, अश्लेषानक्षत्र-सोम-शुक्रवारकेरोज बीमारीपैदाहोतां मरणां « 
तकहहोगा, मघानक्षत्र-रवि-बुध-शनिवारके रौज बीमारी पेदाहोतो | 
दिन (१९) तकलीफ फिर आराम, पूर्वाफास्गुनीनक्षत्र-सोम- 
गुरुवारकेरौज बीमारी पैदाहोतों दिन (११) तकलीफ फिर आराम, 
उत्तराफारणुनीनक्षत्र-सोम-शुक्रवा रकेरोज बीमारी पेदाहोतो दिन 
(२१५ ) तकलीफ फिर आराम, हस्तनक्षत्र-रवि-बध-शनिषारके 
रोज बीमारी पेदाहोतो-दिन (१०) तकलीफ फिर आराम, चि- ; 
त्रानक्षत्र-सोम-गुरुवारकेरोज बीमारी पेदाहोतो दिन: (१५) तक- * 
लीफ फिर आराम, स्वातिनक्षत्र राबे-बुध-शनिवारकेरोज बोमारी 
पैदाहोतो दिन (१०) तकलीफ फिर आराम, पिशापानश्षत्र-रप्ि-, 
मंगऊ-शनिवारकेरोज बीमारी पेदाहोतो मरणांतकश्टहोगा, अनुरा- : 
धानक्षत्र-बुधवार केराण बीमारी पेदाशेतों दिन (४) तकलीफ 
पीछे आराम, स्येन्ानक्षत्र-गुरुपारकेरोज बीमारी पेदाहोतों दिन ; 


उस बजकर न्‍० 


प्र 


( ज्योतियज्ञखकानयान. ) 'हह 


(२० ) तकछीफ फिर आराम, मृलनक्षत-रवि-मंगल-शनिवारके 
रौज बीमारी पैदाहोतो मरणांतकष्ट होगा, पूर्वाषाढानक्षत्र-सोम- 
बुधवारकेरोज बीमारी पेदाध्षेतो दिन (५ ) तकलीफ फिर आ- 
राम, उत्तरापादानक्षत्र-गुरुवार्के रोज बीमारी पेदाहोतो दिन (१), 
तकलीफ, अ्रवणनक्षत्र-रवि-मंगल-श।नेवारकेरोज बीमारी पैदा- 
होतो दिन (२० ) तकलीफ फिर आराम, धनिष्टानक्षत्र-कोइबार 
हों-उसरोज बीमारी पेदाहोतो दिन (२७) तकलीफ फिर आराम, 
शृततारकानक्षत्र-गुरु-शुक्रशनिवारकेरोज बीमारी पदाहोतो(१००) 
दिनतक तकलीफ फिर आराम, पूवाभाद्रपदनक्षत्र-रति-मंगल-झ्- 
निवारकेरोज बीमारी आबेतो मरणांतकष्ट होगा, उत्तराभाद्रपद- 


'नक्षत्र-सोम-बुधवारके रोज बीमारी पेदाहोतों दिन (८ ) तकछीफ 


॒ फिर आराम, रेवतीनक्षत्र-गुरु-शुक्रवारकेराज बीमारी पैदाहोतो 


दिन (१००) तकलीफ फिर आराप) 

(१९ )-जिसमनुष्यकी जन्मराशि मेषहो-उसकों अगर पूर्वो 
फारगुनी-पुवाषादा-या-पूवरा भाद्रपदनक्षत्रमें बीमारी पदाहोतो मर- 
णांतकष्ट होगा, ह्पषराशिवालेकों हस्तनश्नत्रमें बीमारी पेदाहोतो- 
परणांतकष्ट, मिथुनराशिवालेकों स्वारतिनक्षत्रमें, ककेराशिवालेकों 
अनुराधामें, सिंहराशिवालेकों पृवाषाढामें, कन्याराशिवालेकों श्र- 
बणमें, तुलाराशिवालेकों शततारकामें, दश्चिकराशिवालेकों रेव- 

में, पनुराशिवालेकों भरणीमें, मकरराशिवालेकों रोहणीपें, कु- 

ताप देस आद्रांमें, ओर मीनराशिवालेकों अश्लेषानशत्र्म 
बीमारी पेदाहोतों मरणांतकष्ट होगा, इतिरोगावछीचक्र, . 

(३९० )-तुमासचंद्रस्थर चलताहो उसवरुत-कोइड्शरूप् -अ[- 


६४६ ( मंत्रशाखकाखुछासा, ) 
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नकर बामीतर्फ खडाहोके एछेकि-वरसात होगा-या-नहीं -(ज- 
वाब.) कहदेना होगा. दोशरूशकी लडाइहोरहीहों-ओर किसी 
तीसरने आनकर पुछाकि-दोनोमेंसे किसकी फतेहहोगी? उसव- 
रूत अगर तुमाराचंद्रस्त्र चलताहोा-तो-जिसका पहिले नाम लि- 
या उसकी फतेह होंगी कहना, खेंतमं बीजडालतेवरूत अगर डा- 
लनेबालेका चेद्ररवर चलताहोतो अनाज वहोतहोगा. कोइशरूश 
आनकर पुछेकि-हमारा-एकआदमी केदहुवाहे छुटेगा-या-नहीं ! 
उसबखूत अगर तुमारा सूय्तर चलताहो और उसने पृणेदिज्ञामे 
स्थितरहकर प्रश्नकियाहोतो कहदो छुटनायगा. इसीतरह रोगदूर 
होनेका प्रश्न-अधिका रसे गिरेहवेकों फिरपानेका प्रश्न-ओर-च- 
चामें जय पराजयका प्रश्न-सूयेस्तरमें परणदिशातर्फ रहकर कोई . 
पुछे तो-कहदो फतेहहोगी, कोइशख्श पूछेकि-में-दुश्मनसे मीलने; 
जाताहूं-मैरी बात ठीकरहेगी पा उसकी -उसवख्त अगर तुमारा 
सूयेस्वर चछताहो-ओर पूर्णदिशाका प्रश्न होतो कहदो-तुमारी 
बात अच्छीरहेगी. अकस्मात्‌ किसीकों कोई डर आनपडा उसके 
द्रहोनेका प्रश्न पूछे -या-लडाइमं हमारी जयहोगी-या-हार - 
ऐसा पुछे-उसवरूत अगर तुपारासूयेस्वर चलताहो-और-परश्च- 
पृ्णेदिशाका होतो कहदो-फतेहहोगी 





शी किक 





| मंत्रशात्रका खुलासा. ] ! 
( अनुष्टपहत्तमू, ) 
निर्बीज अक्षर नास्ति-नास्ति मोलमनौषपधं 
निर्षना पृथिदी नास्ति-आम्नायाः ख़दु दुर्लभाः १, 








(१ )-अक्षरोंके संयोगका नाम-मंत्र-है, मंत्रके उचारणसें 
जो जो परमाणु फैलते है उससें एकवरहकी असर पेदाहोकर फा- 
यदा पहुंचताहै, कह अक्षरोंके संयोगमें ऐसी ताकतरही है जिसके 
पढनेसें सर्पका झेर उतरजाताहै दूसरेका मन अपनेअनुकूछ हो 
सकताहै, और दुष्ट देवोंका स्थंभनभी होसकताहै. पहिलेकालमें 
ऐसे मंत्र ये-जिनकापाठ किया और तुत्ते फल हुवा. ऐसे पाठसि- 
द्धुमंत्र आजकल नहीं रहे. रहेभी है-दो-उनके जाननेवाले न रहनेसे 
विछेदहोते जाते है, कईमंत्र ऐसे है जिनके पढनेसें देवता आसके, 
लेकिन | आजकल तो कालदोषसे देवतेही आने बंदहोगये-फिर 
उसका जिकरहीं क्‍या -पंचमकालमें देव-प्रत्यक्ष-नद्दी-आते, हां | 
आंखोंमींचकर बैठो और मंत्र पढोतो सामने खड़े होकर बारतेंकर 

| जाते है, लेकिन ! आंखे खोलनेसें दिखाइ नहीं देयगें, कइमत्र ऐसे 
है जिनके पढनेसे आत्माका भलाहा-जसे परमेष्टि महामेत्रका पा- 
ठकरनतें आत्महित पेदाहोताह, 

(२)-वद्धमानविद्या-स्‌रिमंत्र-अपराजितमहाविधा-नो जैन 
सृत्रोपे लिखीहुईहै मुनिजनोंकों जरुर पढतेरहना चाहिये, इससें 
शिथिलनिकायित अशुभकमेकी निजेरा होसकती है, अगर सवाल 
कियाजायकि-जैनखाद्रोंमि-तो-कमेही बलवान कहदेफिर मंत्र क्या का- 
मके रहे ! ( नवाब. )-जब अच्छेकमेका ( यानी ) पुन्यका उदय 

गे तभी अच्छे मंत्रका योगमिलता है, मंत्र-अगर ध्यानदेकर खा 
(: ध्यायरुप पढेजायतों-वें-शियिलानिकाचित अश्युभकर्मोकी निमरा 
/ के हेतु होसकते है, इसी अपेक्षा मंत्रोकी साफल्यता समझी गई है, 
रिप्िमेंडलस्तोत्रके बीज अक्षरोका विधिसदित पाठकियाजाय तो 


ओलाओल आना भा 5 


'हप्द '( प्रंत्रजाशख्काखुलासा, ) 

स्वप्तमें अरिहंतकी प्रतिमाका दशावहोकर अधिष्टातादेवर्से कइबा- 
तोंके खुलासे मिल्सकते है, उच्रपंक्तिकेदेव दिव्यज्ञानी होते है उ- 
नकों सबबात अपनेज्ञानसें मादूम होसकती है, उपसगेहर-तिजय 
पहुत्त-भक्तामर-और-शक्रस्तव वगेराके बीजमंत्र अशुभकमेकी नि- 
जैराके हेतुहोकर फायदे जनक होसकते है, 

(३ )-कइ बीजाक्षर ऐसे है जो अटवीम संकथ्केवरूत पढ़े 
जायतो भय दूरहोसकताहै. समद्रमे-अग्निमें-या-सिंह-सर्प बगेरा 
दृष्टणानवरोंके सामने लडाइदंगेके वरूत-राज्यसंबंधी भयमें-ओर 
केंदखानेमं अगर मन-वचन- और कायाकों स्थिरकरके पढ़े जाय 
तो-सबतरहसें साहायकारक होसकते है, मंत्रोंकी ताकत इसीबरूत 
हीतो कामदेती है, जवकि-दुनिया सारी बदल जाय, है 

(४ ) ज्योतिष्द्वारा-सुन्ना चांदी-अनाज-और-अफीमवगेर. ' 
चीजोंकी-मंदीतेनी होना मालूमहोसकता है, छेकिन [-मोकाम-सं- 
असाधनक रके देवोसे दरयाफत किये जाते है वो-ज्योतिषसे नही 
होसकते, आजकल संसारमें मतलबी श्रूश ज्यादें रह गये. मत- 
लबबिदून बात नहींकरते, धर्मेमें घनसचेनेको कबूलकरके मुकर 
जाते है, इसलिये शाख्वेत्ता मुनिजनोकों मुनासित्रदेकि-धपषकेका- 
ममे-( यानी ) सप्क्षेत्रम पहिले धनखचकराके पीछे उनकों कोइ 
चीजका साधनबतछाना, दुनियादारोंका आजकल भरोसा नहीं 
वैसे-अद्धावान_ नहीं रहे जो अवलमें अखीरतक एकसरखे रहे, 
जमाना बदलाहुवाहै, बाप वेटेसें परहेज रखताहै, इसलिये समझ . 
सोचकर बातकरो. अगर सवाल कियाजायक्वि-साधुलोग- त्यागी 
होते है उनको धनदौरसे क्या मतलब ?-( जवाब, )-साधुझोग 


( मंत्रशास्रकाखुछासा. ) ६४९ 
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अलबते! संसारीक कामके त्यागी है लेकिन ! धमदद्धिकेकाम क- 
रानेकेतो त्यागी नही है, पूर्वाचायोने कइ्कार्य इसतरह कराये है, 
विधिवादमें तोथंकर गणधरोंका हुकमभी हेकि-पमकी बढवारीके 
छिये साधुकोग अपनीलब्धिभी-स्फुरायमान-करे ओर अधर्मीकों " 
सिक्षादे-तो-योग्यबातहै, अयोग्यनही, तोथकर गणपरोंने श्ञा्रोमे 
जगेहजगह क्यों ंत्र-तवद्या-धर्मकेलिये चलानी बर्ननकिद ! तीये- 
करगणधर साधु ये-या-ग्रहस्थ ? अगर साधु थे-तो-सोचो !-क्या ! 
सिद्धहुवा -आजकऊछ दुनियादार अपसे रहगयेहेक्रि-प्तलबभी 
निकालजाय और पीछेसें अवणंवाद बोले, लेकिन ! जो-ब्ञानी 
मुनिदे कभी उनके फंदेमें नहीफसते, पहिलेस सप्तश्षेत्रकी पुष्टि 
। पहुँचाकर बतछातेहै, 
[ ५-अगर सवालकियाजाय कि-जिनके पास-द्रव्यख चेक र नेकी 
ताकातनहीह-तो-क्या उनकेलिये क्या करनाचाहिये ? ( जवाब.) 
उनकेलिये अपनेभाग्यकी कमजोरी समझकर उसकामकों नकरना 
चाहिये. जेसे कोह किसान खेंत बॉकर अनाज पेदाकरना चाहता 
है लेकिन ! बीमढालनेकों सामग्री नहोनेसें वह-अनाज पेदानही 
करसकता-वैसे पमेक्षेत्रमें वीजढालेबिदून मंत्रसाधनभी नहींकरस- 
केगा, अनाज बोंवेगातो पीछेंसे फलमिलेगा-बोंवेहीगा नहीतो फछ 
कैसे हासिलकरसकेगा, इसलिये मुनासिबहै कि-साधु-साध्वी- 
2 अमर जे जि द्रव्यव्यय 
करनेका प्रथम ध्यानदेना, ढुंढियेप॑थीलोग जो मृंहबांधरखतेहे और 
जैनीकहलातेंहै-पे-इसीलिये मेनी नहींकि-उनोने सातत्षेत्रमेर्से प- 
तिमा-ओर-मंदिरि-ये-दोक्षेत्र उदादिये, कइ गृहस्थ असे चाढाक 














. ५ | (्‌ मंत्रजालकासुलासा, ) 


होतेहै-जो-धनखचेनेमें नपंसकहे और साधुलोग जंब उनको घन 
खर्चनेका उपदेशदेवे तब नींदाबोलनेपर कमरकसतेहै-उनकों अ- 
धर्मोसमझ्ककर लाजिमहैकि-मुंह-नऊगावे, जोशरूश दोलतमेंदहै- 
और-बह-कोईइ देवसाधनकरना चाहे तो-मुनासिबहै पहिले धमे- 
काममें खचेकरे, राजाबादशाह-हो-या-कोह लखपाति करोड़पति 
ग्रहस्थहो-उनकेलिये उनकीताकतम॒जब-और-पांचपर्चासहजार रुप- 
येवाला साधारणग्रहस्थ-या-इससे भी कोइगरीबहो-उसकेलिये उसकी 
ताकतमुजब-धर्मकाममें खचेकरनाचाहिये, जोलोग इसतरह नही करते 
हैउनकादिल लोभी छालचीहोनेसें उनकों अच्छाफल नही होसकता« 

६-६ मंत्रके बीजाक्षरोकाअथेः )-१, नमःसंपत्तिकर॑, २, 'ही- 
जगज्नयव शीकरणं-परमेष्टिवा चक॑-जिनपातिबी म॑ वा, है, श्री-लक्ष्मी-९ 
बीजं-जानबीज वा, ४, अह-सिद्धचक्रबीज-जिनपतिबीज अष्ट- - 
पहासिद्धिबीज, वा, ५, की-कामबीज॑, ९, क्रो-अंकुशबी ज॑-निरो- 
बीज वा, ७, ब्लू-द्रावणवीज॑,-८, हूँ-विद्वेषणबीजं, ९, स्वाहा- 
पृष्टो, १०, स्वधा-तुष्टौ-१ १, घेंघे-मारणे, १९, ह$-सहखरूक्‌-१३, 
खंशखं, १४, हो-जानं, १५, वषट्‌-वश्यकरं, १६, बौषद्‌-आकपेणे, 
आह्वानेच, १७, संबोषद-आमंत्रणबीज॑, १८, फुटू-विसनेने, १९, 
फ़ट-अख्र्बाज, २०, औ-प्रणवः-धुवविनयप्रदीपतेजो बीज॑,-२ १, 
द्रां दी कीब्लूँसः-पंचसायका;-२२, स्वा-वायुवीज॑-२३, हा-आ- 
काशवीजं, २४, हंसे-विषापहारबीज, इत्यादिवीजाक्षरोंके अथे- | 
अनेकतरहके है, यहां कहांतक लिखें, मंत्रशाख़का जिनकों श्ौस 
है-वे-बाल्ां तरसेभी तलाज्ञ करलेयगें, इसलियेयहांइतनाहीलिखना 
प्ुनासिद समझा गया. 





( मंजरशासकालुरूसा. ) ६५१ 


,#०. 


७-हरमलुष्यकों चाहियेकि-सपेके जहेरदूरकरनेका मंत्र जरुर 
सीखलेवे. इसमें अपना और दूसरेका दोनोंका भछाहै, परविद्या 
।उच्छेदनमंत्र-ओर-दूसरेम भाविकमंत्र-भी-किसी ज्ञानीपुरुषसेमिलकर 
सीखलेना नरुरीहै, मिसशख्शकों जो-पंत्र-सिद्धवोगा-उसका दिया ढ 
हुवाही-मलदी चलेगा-पोर्थामेंसे निकालकर वाचलिया ओर मंत्र- 
वादी बनगये यह कभी नहोगा, हमने यहां कई उपयोगी पत्र लिख- 
देनेका इरादाकियाथा-लेकिन | इसलिये-बो-मोकुफरखाकि-मंत्र- 
गुरुकेयुखसेंही लेना अच्छाहै, जबतक ठीक ठीक भेदबतछानेवाला 
नमीले तबतक-लिखाहुव। पंत्र फायदेमंद नहीहोता-इसलिये अच्छे 
लोगोंसे मीलकर उनकी सेवाकरों ओर जब-वें-खुशहोकर तुमकों 
कक उनकेफरमानेपुआफिक विनयभक्तिसें सींखों, तभी 
मनोरथ सिद्धहोगा. 
८-अगर मनुष्योंकी पुन्पवानी कमजोरहोनेसे कलिकालमें 
कोहमंत्र तात्कालिक फल नदिखलाबे तो दुूसरी-या-तीसरीदफे 
उसका साधन करना चाहिये-जो तीनदफे साधनकिया और 
फलित नहुवा तो उसे छोडदेनाठीकहे, इसकालमे मंत्रतंत्र औषधि 
ओर फलफूलोंकी सत्ता कमहोना ज्ञानियोंने पहिलेही बयानकर- 
रखाहै. रुपसोभाग्य जेसे पहिलेये अबनहीरदे, जातिस्मरण-अवधि-. 
मन/पयोय-ओर-केवलज्ञान विच्छेददोगये. जवाहिरात नाममात्र 
3४६ / सत्वसंहनन-यश्ञःकीत्ति-और-दोलतकमहोती जाती है,दा तार 
बनही न-ओर-पनाठ्य सुम॒बनतेदेखतेहो, पमे श्रद्धा [ इतिश्री 
होगह, जिनकर्पमागे बंद हुवा. राजेलोग रेयतकों फिजुल दंढतेहै, 
बरसात अकालपें होतीहै, जमीन योडाफलदेतीहै, मतमतांतर इतने 
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६५५ ( छंद/शास॒कावनन, ) 


फैलगये जिनोने धर्मकों चकनाचूर करडाला, लोभीमिथ्यामिमानी- 
प्रषंडी और धूत्तोंकी तारीफ बढ़ी एन्यवान्‌ पर्मवार और अश्ञवा 
थोडीजींदगीमें मरजातेहे, बापकों बेटे और गुरुकों चेले तमाचे 
मारतेदे, देवोमें देवस्त-और-सततीमेंसतात्व विनाशहोताजाताहै, 
और साधुलोगोमेंमी पाषंडह॒द्धि चलरहीहै, कहिये! असे बुरेज- 
मानेमें अगर कोइमंत्र फल नदे-तो-कोइ क्या करे ? तुमारे भाग्यो- 
दयकी कमजोरी समझो, 
--<६०8 ०6" -- 
[ छंदःशाखत्रका बनेन. ] 
( छंदःशासत्र विदूनपढे कंविताकरना ठोकनही. ) | 

१-छंद:-स्तवन-बनानेवाले असीशिधताकरतेहेकि-उसके 
नियमाँपर कुच्छभी ध्यान नही देकर कविता बनाडालतेहे, लेकिन ! 
यादरहे |! अच्छेलोगोंके सामने उनकॉकिविता मीटीसमान गिनी 
जातीहै. यद्यपि छंदशासत्र बहोतवडाहे ओर उनके भेदानुभेद अपार 
है तथापि जिसके जानेविदून छंदस्तवनादिकका बनाना फिजूल 
है.बो-थोडासाभेद यहांलिखदेतेहै, 

वर्णेमालाके («२) अष्षरहे उनमें(१६) रव॒र-ओर (३) क्ष-त्र-ज्ञ- 
अंतकेभिश्रितव्यंनन हठाकर जो बाकी (३३) व्यंजन रहतेदे उनमें 
(१७) अक्षर नीचेलिखेंमुआफिक दम्पहे, कर 

[पू्णेदरध, | -ख-छ-5-थ-फ-र-ष, । 

[अद्धेदग्घ.] -घ-कझ्-6-घ-भ-व-ह, 

[चितु्॒यांशदरघ. |-ट-द-ण, 


( छंद/शास्रकावनेन, ) ६५३ 


"सम 











इनउपरलिखे दग्ध अक्षरों कों देवस्तु तिमें अगर-आद्-लगादिये 
जाय-तो कोहहमंकीबातनहीहै, लेकिन | कविका धमहै जहांतक 
होशके जरुर बचावे. जोजो चतुर्थाश्ष और अद्धंदग्पहै-न-बचेतो- 
खेर -कुच्छ हजकीबात नहीं-लेकिन ! जो पूर्णदग्धह उनको जरुर ' 
बचानाचाहिये, यद्यपि दग्धअक्षरोंका विस्तार-फलाफल-शुभाशु भ- 
ओर-भेदानुभेद-इतनाहै-कि जो लिखनाशुरुकरे तो पार नआवे- 
इसलिये छोटेकविकों इतनाही जाननाठीकहे. 


२-अब थोडासा गणभेदभी बतला दिया जाताहै. 


मगण----भगण--जगण-सगण-नगण-यगण----रगण---तगण, 
चोराशी-काजल-विहार-चरखा-गगन-दिवाना-श्रा विका-बाजा र, 

$55-«-5॥--$|---।६$-----॥॥७०-5३४---$|६-०-**55| , 
लक्ष्मी---कीत्ति-रो ग---भय---आयु--हृद्धि---नाश---अफल, 


तोनअक्षरमिलनेसे एकगण कहलाताहै. सो यदि-तीन अक्षर - 
गुरुहो-जैसे (चोराशी) तो-इसकों मगणगण कहतेहै-जिसछंदकी 
आदियमें यहरखागयाहो तो-बनानेवालेकों अच्छाहै, दौलतकी बढ- 
वारीहोगी. जहां एक अक्ष रगुरु-ओर-दो-अंतके लघुहो जेसे (काजल) 
इसकों भगणकहतेहे. जिस छंदकी आदिम यह रखाजाय उसछेदसे 
बनानेवालेकी दुनियामें इज्जत बढ़ेगी, जहां तीनअक्षरोंकेबीचर्मे 
_ आद्यअंतकाअक्षर लघु ओर मध्यका गुरुहो-जैसे (विह्र) इसकों 
जगणकरहतेहे, जिसछेदकी आदियमें यह रखानाय बनानेवालेकों 
बीमारीआनेकी सुरतहे, जहां आयकेदोअक्षर लघु और अंतका 
एकगुरुहे-जेसे (चरखा) इसकों सगणकहतेहै, जिसछंदकी आदियें 


_ हष्र ( छंदशशासकापनेन, ) 


यह रखाजाय बनानेवालेकों कुट्ुंबीयोंसे भयहोगा, जहाँ तौनोंअ- 
प्तर लघदो-मैसे ( गगन ) इसकों नगण कहतेहै, जिसछंदकी आ- 
दिमें य/रखाजाय बनानेवालेको शरीर तंदुरस्तीका हेतुहै. जहां 
आध्का एकअक्षरलूपु और अंतककों दो-गुरु-हो-जेसे ( दिवाना) 
इसकों यगणकहतेहै, जिसछंदकी आदिम यह रखाजाय बनानेवा- 
लेकों अच्छेकामोंकी टद्धिहोगी. जहां आद्य अंत्म गुरुओर बीचमें 
रूघुहो-जेसे ( श्राविका ) इसकों रगण कहतेहै, जिसछंदकी आयमें 
यह रखाजाय बनानेवालेंकों हरसुरतसे-नाशहोगा. जहां आधके 
दोअक्षरगुरु और अंतका एकलूघुहों-जैसे (बाजार ) इसकों तगण 
बोलतेहै, जिसछंदकी आदिम यह रखाजाय बनानेवालेकों कुच्छ 
फायदा नहोंगा. 

३-इसतरह देखकर अच्छेगणका ग्रदण-और-बुरेका त्याग 
करनाचाहिये. चार यगण मिलानेसे एकचरण ओर-सोलह यग- 
णका पुरा भुजंगप्रयातछंद बनजाताहै, 


[ भुजंगप्रयातछंदः |-( उदाहरण, ) 
तमाखू तमाखू तमाखू तमाखू-पियेसो दिवाना दिवाना दिवाना, 
जुआकों जुआकों जुआकों जुआकों-नखेले वहीहे सयाना सयाना, २ 





किन 


४-दोहाछंदमें भ्रथमचरणकी (१३) मात्रा-दूसरेकी (१९)-फिर 
तिसरेकी (१३) और चौथेकी (११)-मात्रा रखीजातीहे. 
[दोहाछंदः |-ड्ञानीध्यानी संयमी-सुराधीरा अनेक, 
तपिया तो दीसे घना-शी लवंत नर एक « 
दोहाकों आधाकरके पहिलापद पींछे-और-पींछकापद पहिके 


( मंत्रशाखकोजुलासा, ) श्ध्णु 
पढनेसें सोरठाछंद होताहै, सवैये दोतरहके-एक-तेह्सा-और-एक- 
एकत्तीसा-इनमें गणकां भेद नहींहोता-हरिसीतर्ंदर्म एकपदकी 
अठाइसमात्रा रखीजातीहै, असे.चारचरणोंके मिलानेसें पुरा एक 
हरिगीवछंद बनजाताहै. विमलकेवलज्ञानकमलाकलितत्रि * 
भुवनहितकरं-सुरराजसंस्तुतचरणपंकज नमो आदि 
लिनेश्वरं-पदनो शर्भुजयतीयका चेत्यवंदनहै इसकों हरिगीतछंद 


जानो. चौपाइछंदके लक्षणमे जाननाचाहियेकि-एकएकचरण पन- 
रांहपनरांह मात्राका होताहै अंसे चारचरण मिलानेसें चोपाइछेद 
बनजायगा, जिसचोपाइके हरेकचरणमें सोलहमात्रा रखीगहहो- 
उसकों रुपकचोपाइ जानना, असेही छंदोंके अनेकभेदहै जिनकों 
खायेसहो बढेग्रंथोंसे तलाशकरलें, यहांतों फक्त उसविषयकाबनन 
जरुरीसमश्नागया था-नो-छोटेकविकों जाबनेयोग्यथा, इसढडिये 
इतनाही समझलेना काफी है. 





[ जेन ओर दयानंद्सरस्वती ] 


इक इसलेखमें हमारा ओर दयानंदजीका लेखनीद्वारा 
ह युद्ध होगा. सावधान होकर देखना. 





१-आयेसमाजके आदिकत्तों दयानंदसरथतीने जो-सत्याथ 
भकाक्षग्रंय-रचा ओर उसके वारहपेसपुछासमें मेनधमेपर जोभो 
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६५६ ( भ्योतिष्श्ञासकावयान, ) 


आज जा की आल बी लकी 





शक कह न 


आस्षेपकिये उसपर यह लेख बतौर जवावके समझना चाहिये 
इसको बांचनेसे समाजीलोगोंकों जैनोंको-और दूसरेभी जो धम 
. क्लेड्ाताहै फायदा पहुंचसकेगा, लेकिन ! पक्षपातरुप चश्मा हठाकर 
इसकों देखना चाहिये-इसमें कोइ बात झूठ मालूमपढे-और-उसका 
कोइ जवाब लिखना चाहे बेशक! लिखे-पन्यवादकेशाथ दूसरी 
आदृत्तिम उसका शोधन कियाजायगा, दयानंदस रस्वर्तानकीतिरह 
कहकर बदलेंगें नही, लेकिन ! हां जो कोइ हथा कुवचनकहकर 
हमारे दृष्टदेवको-या-धमको-आफ्षेप करेगा उसकों हम क्या -सब 
कोह अज्ञानी कहेगा. दयानंदर्नाके जीवनचरित-और-उनकीतर्फ- 
दारीके लेखोंके पढनेसें जाहिरहोताहैकि-ब-गुजरातकाठियावाद की 
सीमापर राज्यमोरबीइलाकाके रहनेवाले ब्राह्मणये. दयानंदजी खु. 
कहतेये मेरापिता घनाव्य जमीदारथा. दिलकुशायंत्र-फतहगढक, ' 
छपी दिनचयोका छेलापत्र देखतेहैतो जाहिर होठाहे दयानंदर्जाका 
नाम गृहस्थपनमें मूलशंकर था. दयानंदजी अपने जीवनचरित्मे 
लिखतेरेकि-जब-में-घरसें चठा संवत्‌ ( १९० ३ ) विक्रमी था. उनके 
फरमानेमुजत्र वें कई साधुसंन्यासीयोंसें मीलें-विद्या पढी-और 
सनन्‍्पासी हुवे. 

२-दयानंदजी संस्कृताविद्याके जानकरपंडित ये. प्राकृत-अर्बी- 
या-अंग्रेजीभाषा-व-नही जानतेथे. संस्कृतविद्याकेभी पूरेजानकार 
नहीये-क्याकि-संस्कृतवाक्य प्रबोध-नामकी एकछोटीसी किताब 
उनोंने रची उसमें कश्मगह व्याकरणके नियमविरुद्ध रचना किड/ 
है. पंढित अंविकादत्तव्यासजीने इनकी अशुद्धियां- एक - अवोधनि- 
बारण किताब बनाकर जाहिर किए है-जो काशीके भारतजीवन- 


( जैन और दयानंदसरस्वती, ) ६५७ 


प्रेसमें छपीहुए मोजूदहै, जिनकों संरेहहो देखलेना चाहिये. दया- 
नंदजी वैदिकमतके संन्‍्यासी ये-और हमकों यहां ऊनकेमतकाकुच्छ 
(यानलिखनाहै इसलिये पहिले वेदोंका हाल छघुनझो |-असछमे 
बेद जढमूलसे एकनहीया. हजारांह रिपियोंके-पास-हजारांइमंत्रये 
उनकों व्यासजीने इकठे किये. ओर उनके चारहिस्से बनाये, कोई 
कहताहै निराकार इखरके कहेहुवेहै-कांइ कहताहै ब्रह्माके मृखसे 
प्रकटहुवे-ओर कोइकहताह अनादिभीहे. खेर! हालतो तुम शक्त- 
यजवेंदकी भाष्यमें जोकुच्छ कहाहै छुनलो |-वहां औसापाठहैकि- 
ब्रह्माकी परंपरामें वेदकों व्यासजीने पाया, ओर मनुष्योंकी अकछू 
कमहोतोदेखकर उन इकठेकियेहुवे मंत्रोके चारहिस्से कायम किये, 
|! नकेनाम (१) रिग्‌ (२) यजुः (३) साम-और-(४) अव्है, फिर 
को पेल-वेशंपायन-जेर्मान-ओर-सीमंतुककों यथाक्रमसें दिये. 
कश्रोज गुजरेबाद वेशंपायनजी अपनेशिष्य याश्वव॒ल्क्यपर गुस्सा 
खाकर कहनेलगे-मेरेसें पढाहुबा यजुर्वेद त्याग करदे, कहतेहे उसने 
योगसामथ्येसें उसका त्याग किया, और सूयेकों आराधनकर 
दूसरा यजुर्वेद हासिल किया, उस स्यागेहुवेका नाम कृष्ण-भोर.. 
 हासिलकियेहुवेकानाम शुक्व-यजुर्वेद कहागया, 
३-चारवेदके चारबआह्मणविभाग असे जानना चाहिये-रि- 
गबेदका मतरेयत्राह्मण-यजुर्वेदका शतपथ-सामवेदका तांड्य-और- 
अल गोपयत्राह्मण-स्यारह उपनिषदके नाम सुनिये ! इश- 
-कठ-प्रश्न-छांदोग्य-हहदारण्यक-मुंड क -मांडुक्य-्वेत-तेतरी य- 
प्रोर-औतरेय, वेदके छःअंगोंके नाम इसतरहहै. शिक्षा-कल्प-व्या- 
+रण-निरुक्त-छंद-ओर-ज्योतिष्‌ , स्मृतिशाखके करनेहारे कहहै 


६५८ ( जैन और दयानदसरस्वती, ) 


छेकिन ! उनमेसें नीचे बंतलायेहुते आचाये ज्यादे मशाहूरहै, मनु- 
याज्ववल्क-विष्णु -हारित उशना-अंगिरा-यम-आपस्तेब-संवत--का - 
त्यायन-दृहस्पाति-पीराशर-शंख-लिखित-दक्ष-गोतम-शा तात प- 
ओऔर-वशिष्ठवगेरा, अवतार उसको समझना चाहिये-जो-निगुंणका 
सगुणहोना भथांत्‌ बडेपद्स छोटेपदम उतरना. मच्छावतार-कच्छा 
बतार-वा राहवतार-नर सिंहाबता र-पशु रामावता र- राम चंद्रका अव- 
तार-क्ृष्णावतार-गोतमबुद्धावतार- और-कल्कीका अवतार-ये(१०) 
दसअवतार वैदिकपमेवा लोने मानेहै. सत्य-त्रेता-द्वापर-और-कलि, 
यहचारयुग क्रमसें परिवतेनहोतेरहतेदै. और यहभी कहतेहैकि-धमे 
रुपह्पभ-सत्ययुगमें चारोंपांवर्स खडाथा-त्रेतामें तीन-द्वापरमें दो- 
ओर-कालिमें एकपांवपर खडाहे. ब्राहम्यपुराण-विष्णुपराण-शिव- 
पुराण-पद्मपुराण-नारदीय -मारकंडय-भविष्य-अहायवैवत्ते-लिंग-वा- 
राह-स्केंद- वामन-मत्स्य- गरुइ ब्रह्मांड-ओर-भागवतवगेरापुराण- 
बैदिकमतवालेके धमग्रंथदै, महाभाग्त-रामायण-गीता -वगेराभी 
उनकेई अंथह, गायत्राभंत्र वादिकमतावलंबीयोंका मलमंत्रहे. वेदके 
भाष्यकार-तथा टी काकेकरनवा ले-उव्हट- सायना चा ये - म ही धर - 
रावणवगेरा प्राचीनपरेद्दिकाचायेह, मूत्तिपूणा तीथे स्नान-तथा 
श्राद्धतपंण-वेदिकलोग मननकरतेहीहै यहता किसीर्स छिपाहवा 
नहीं. बस | आप इतनी बाते पाद रखकर अब दयानंदनीके कहनेपर 
खयाल किनिये. 

४-दयानंद जीने जितनेश्ञास्र मत्यमानेहै उनकेहाथका लिखाहुवा 
विज्ञापनपत्र जो कानपुरके श्ोलेतूर छापखानेमें छपाथा उसकेपु- 
ताबिक यहां लिखदतहे, इतवायादरदे उनोंने संस्कृतमें छिखाथायहां 


( जैन और दयानंदसरस्वती. ) ६५९ 
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उछकी भाषाकिरहै. सुनो !-१ रिगू-२, यजु! ३, साम ४, अथवे- 
येचारबेद, ५, आयु्द, ६ धनुर्वेद,-9, गंधवेवद, ८ अयपैनेद, 
इसमें शिल्पविद्याहै, ९, शिक्षाग्रंथ, १० कल्पशाख्र, ?१ व्याकरण, 
१२, नेरुक्त, १३, छंद-इसमें गायत्रीवगेराहै, १४, ज्योतिषमें एक 
भुगुसंहिता, १५, इश-केन-कठ-प्र श्न-पुंड-मांडक्य-तेतय्पेतरी-छां- 
दोग्य-हहृदारण्पक-शेता-स्वत)-केवल्य-इत्यादिवा रद उपनिषद, 
१६, शारीरकसूत्र, *9, कात्यायनादिसूतर- ८, योगभाष्य, १९, 
बाकोवाक्य, *० मनुस्शाते, ऑऔर-२१, महातरारत-पे एकीसशाख्र 
सत्यहै, मनुष्यरावित ब्रह्मवेवत्तादे (१८) तरहके पुराण पहिला 
गष्प-पाषाण वगेराकी मूर्तिकों देवबुद्धिकरके पूजना दूसरागप्प, 
गैवशषाक् वैक्षवगणपतिवगेर संप्रदाष तीसरागप्प, तंत्रग्रंथाम कहा- 
हुवा वाममागे चोथागप्प, भंगर्ष.नावगेरा नश्ञाकरना पांचवागप्प, 
#पराइस्रीगमन करना छठागप्प, चोर करना सातवागप्प-और-छल- 
कंपट अभिमानतथा जूट बोलना आठवागप्पहै. रिगवेदवगेरा (२१) 
एकासशासत्र “परमेश्वरके बनाये यहपहिला सत्य. बअ्ह्मचयांश्रमसे 
गुरुसेवा ओर अपने स्वधर्मपर चलकर वेदोंका पढना दूसरा सत्य, 
“बदमेंकहेहुवे बणोश्रम धमेसंध्यावंदना अभिहोत्रादि तीसरासत्य, 
यथोक्तस्ना गमन पंचमहायश्ञोंका अनुष्टान-रितुकालकेसमय अपनी 
स्ीकेपास जाना-ओर भ्रोतस्माते आचा रवगेरा अनुष्टान चोथासत्य. 





न अ+ अखिल त 


# फिर -सत्यार्थ प्रकाशमें-एकर्नौकों ग्यारहपतिहो नेका आज्ञा केसे दिद गइ, 

+ निगकारइश्वरने रचता किस मुखसे कि १ 

» वेदमेकद्दाहुवावर्णाश्रम ओर धर्म सत्य-और-दूसरेका वर्णाअमपम्म झूठ, क्या 
छू पक्षापातरुपजामा पहनाथा 


६६०... ( जैन और दयानंदसरस्वती. .. 





मी जलकर ज.न्‍जढओतीओ ध3 5 #+ /)35५)3- जल 2५9 39८3७०८)५१७४७०६७०० ० 





श्रमदमतपःचरणयमादिसमाधितकउपासना और “हरे, मलु 
प्रस्थादि पांचवा मत्य. विचारविवेकवैराग्यविया भ्यास -संबत-का- 
सग्रहणपूत्रक संपृर्णकर्मोकेफलकों छोडदेना छठामत्य, ज्ञानो। | पे 
स्ेअनथे-जन्ममर णहपशोक कामक्रोध छोभमोहसंगदोष त्यागवे- 
गेराअनुष्ठान सातवासत्य, अविदारागंद्र. आभिनेवेश तमःरज* 
#सत्वगुण-सवेक्लेश निहति-पंचमह।भूतसें न्‍्यारा-मोक्षस्वरुप स्व- 
राज्यप्राप्तरोना आठवा सत्य, [ दयानंदसरस्वत्पारव्यनेद 
पत्र रचित, तत्सजने वेदितव्यम- ] शोलेत्रमें छपा 
यहविज्ञापनपत्र दयानंदजीने उपवायाथा इसमें (२१ ) शाखसत्य 
पानिये लेकिन ! पीछे जब नवोनसत्याथेप्रकाश लिखा तब बदले थे 
५-संवत्‌ (१९२६) में-जब दयानंदनी कांशीगयेथे सवा 

विशृद्धानंदनी तथा बालशास्रोकेशाथ उनका वादानुवाद हुवे, 
लेकिन ! प्रकटरुपसें किसीकी विजयनही हुई, दोनोदल अपनी अपनी 
विजय मान बेठरहे. इसविषयर्मे भारतेंदु-बाबू हरिश्रंद्र जी ने 
अपनोबनाइ दूषणमालिकाको भूमिकाममेइसतरह लिखा कि-“ दया- 
नंद नामी-क्यानाने कोनजाति-वा-किसआश्रपके कोइनम्रपुरुष 
सबदेशॉमें श्रमणकरतेहुवे-मनावनधमंरुपीसूयकों राहुकोभांति ग्रा- 
सकरतेहटवे-मूखों और आलस्यभरजीवोंकों अपनेरंगमेंरंगतेहुवे-और 
अपने वाक्यबाणोस माधुलोगोंके हृदयकों दाहकरते हुवे काशी 
आये. सन १८७० ४स्वी-काशी-( हरिशअंद,)-संबत्‌ (१९२९ 
जब दयानंदजी पुनः कलकत्ते गये थे-वहांभी पंडित ताराचरणजी' 


% यहां सत्वगुणभी त्यागने योग्य कह दिया. ठीकहै-जो मनःकल्पितमतवाले: 
होतेहै जरुर मूलजातेह- बतलाना चाहिये विना गुणमी कोइ पदार्थ होसक्ताहै ! 


(६ जैन और दयानंदसरस्वती, ) ६६१ 
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उसकी. भाषाकि/टिके रहनेवाले थे शास्राथ किया था. लेकिन! नती 

येचारबेद, ५ “ही निकछा. दोनों दल अपनीअपनी विजयका डंका 

इसमें हि रहे. संवत्‌ (१९३० ) में जब द्रव्यकीसहायतामिली लंगोट 

! * ध्ाध नंगा फिरना छोडकर अच्छेंकपर्टे ओर बहुमूल्य जूता पह-” 
नने लगे. 


६-संवत्‌ (१९११) में उनका प्रथम सत्या्ेम्रकाशग्रंथ छप 
करतयारहुवा-उसमें लिखाथा कि-सृष्टिकी आदियें अभ् वायु आ- 
दित्य ओर अंगिराके हृदयमें वेदोंका प्रकाशहोना, दसपुरुषों त- 
कसे नियोगकी आश्ञादेना, मांसादिपदार्थोंसे सबेरसांझ दोनोंव- 
. झत होमकरनेकी आज्ञा फरपाना, मांसभक्षणकी पुष्टि करना, य- 
हमें वंध्यागों ओर बेलआदि नरपशुओंके वधकी विधिकरना, 
स्वर्गंनक लोकका नमानना, प्रत्पप्षादि आठ प्रमाणमानना, इत्यादि- 
बातें विद्वान छोगोंसे-छिपीहृइनहीह. इसकेबाद दयानंदर्जी बंबह 
गये-और-इन दिनोंगे यह इरादाकियाकि-विद्यमानचारोंवे- 
दोंकी मनमानी टीका बनाकर फेलाइ जाय तो ठीक है, दयानंद जी का 
प्रथमआयेसमाज बंवइमें स्थापितहुवा, और दसनियमभो बनायेगये, 
तोसरेनियमरममं लिखाकि-वेंद-सत्यविद्याओंका पुस्तकहे, वेदोंका 
पहनापढाना सुननासनाना सबआयोंका धर्महे. संवत्‌ (१९३२)म्ं 
दयानंदजी पुनातर्फ गये. फिर वहांसे पीछेलोटे, और-दिल्लीहोकर 
पजाबर्मे छुधिहाना लाहोर-अम्ृतसरवगरात्फ विचरतेरहे,संन्यासी- 
पोकेलिये पेदलचलनाकह्ाा लेकिन ! आप सवा रीसे देशाटनकरतेये, 
लाहोरमें जब दयानदजी व्यारूयानदेनेलगे पुरानेवेदिकमतवाले 
इनसे नाराजहुबे, एकजगहनही हरजगह यहो हा लथा. सबबकि-पुराने 


एएुुए (जैन ओर दयानंदसरखती, ) 
बैदिकमतर्स इनकाइरादा भिन्नयाः जहां जातेये यही फरमातेये 
कि-उब्हृट-सायन-महो धर-भोर-रावणवगेराके बनायेहुवे-वेद भाष्य 
महाश्रष्ट और अंधकार बढानेवालेहे, मूर्सिपूजा गप्प-ओर-तीर्थोर्म 
भटकनाभी निरा झ्ृठहै, इधर पुरानेवेदिकमतवाले जाहिरकरतेये 
कि-दयानंदजीका व्याख्यान-वेदसें-विरुद्ध है, सननानचाहिरे . -- 
७-मंगलदे वपराजय पृष्ट! ९'पंक्ति(१ ३)मेंछपाहकि-दयानंद- 

जीने प्रथमसत्यार्थ्काश | +िस्तारपूबकयुक्ति महित-सत्युहुवेपुरुषों के 
श्राद और तपेणकीविधि लिखों, फिर जबकि-उसका खंडनकरने 
लगे-ओर-लोगोंने आक्षेपकियाकि-आ ने अपने पुस्तकें क्‍या 
लिखाहे [-और-व्याख्यान क्या | देतेहो [-तब वेदभाष्य अंक (२) 
के दाइटलपेजपर ब्ूठाविज्ञापन जाहिर करियाकि-सत्याथ्थप्रकाशर्मे- 
तपेण और भ्रादके विषयमें जो छापागयाहै सो लिखने और शो- 
घनेशालोंकी भूलसें छपगयाह, खूब | कहा | कहकर बदलना इसीका 
नामहै. अपनो लिखीबातसें मुकरना और दूसरेकों दोषदेना संन्या- 
सपमेधाराकी मुनासिब नहाथा संवत्‌-(१९३४) में-फिल्लोर-जिला- 
जालंधरनिवासी-पं डितभ्रद्धारामजीसें दयानंदजीका शास्रायहुवा, 
उनोंने दयानंदजीकी खूब खबर लिए, लेकिन! जो झरू्श जानबु- 
झकर जिमबातकों स्थापनकरना चाहताहो उससे कैसे हठेगा! 

८-दयानंदजोने सत्याथेपकाशके बारहवसमुद्ठा समें जो जैनमतका 
खंडनलिखाह उसमें नास्तिकमतके लेकर-जैनपर्मकेलोगोंकों कलंक 
दिया ओर-कहाकि-देखो ! ये छोक जैनोंने बनारखेंहै, सत्यार्थ- 
प्रकाशके पृष्ठ (४०२) पंक्ति (२०) से पृष्ठ (४०३) पंक्ति (१५८) 
तक छिखाहइकि- 


( जेन ओर दयानंदसरस्वती, ) ... दृदृहे 


[ छोकाः ] 
यावज्विवं छुछ॑ जीवेव-नास्ति इृत्योरगोचरः 

भस्मी भूतस्य देहस्य-पुगरागमनंकुतः , !, (इत्यादिसेंलगाकर) 

अयोवेदस्य कर्त्तारो-भांडधूत्तेनिशाचराः , 

जफेरी तुफेरीत्यादि-पंडितानां बचःस्मृत, 

अग्वस्यात्रहि शिक्ष॑ तु-पत्नाग्रा्य प्रकीत्तितं, 

भंडेस्तदत्‌ परं चेव-य्राह्मजातं प्रकीत्तित॑, 

मांसानां ख़ादन तदन-निशाचर मम्मी रितं, 

(यहांतक तेरांह छोक ) लिखकर कहदिया ये हछोक नजेनोंने 
बनारखेहै, छेकिन | यहवात सरामर ग्रूठहै, ये छोक जेनकेनही 
किंतु सवेदशेनसंग्रहप्रंथ जो वेदिकमतानुयायीमाधवाचायने रचाहै 
उसके है. जिनकों शंशयहो कितावसव ्‌शनमंग्रह मंगाकर देखले, 
कलकत्ताके सारसुधानिधियंत्रयं छपीहें, सत्यार्थप्रकाशमें असा 
धोखादेनेवाला लिखाणदेखकरपंजाब -गुन/नवाल निव्रांसी-ला- 
छाठाकुरदासजी जेनधर्मावलंबीने-चीटठीद्वारा जब दपानंदजी में 
प्रमाणमांगा-ओर पुछाकि-बतलाइये ! येछोक कौनतमें जैनआग- 
मम लिखेदे ! तब कुच्छ ममयतकतो भनेकप्र4चभरे जवाबदेवेरहे, 
कभी पुस्तक ऋविवेकसारका सहारा लिया, कभी कर्पभाषाकों 
जा देखा, कभी यह जवाब लिखा आपकों शुद्धभाषा लिखनाही 
नहीं आता, इसतरह अपने हठधमेक्रोंही पाछन करतेरहे. अंतर 
'छालाठाकुरदासजीने बंबइ जाकर-[जवकि-दयानंदजीभी बंबह 
आयेहुवेये ] तारिख (१३) जून -सन ( १८८२ ) इस्वकों-भिस्टर 
स्मिथ-अंद-फ्रियर-हाइकोटके सोलिस्टर क्रीपारफत दयानंद जौकों 

_.._ » सोचना चाहिये-विवेकतार कौनसा जैनआगम था 


वन्‍मा/िक ०००० .+घ९#वराक 
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नोटिस दिया, उसके जवाब दयानंद जीने त[रिख (१९) जून-सन 
(१८८२) इस्वीकों मिस्टर पेंनी-अंड-ग्छि्ददे मारफत उत्तरदिया ,- 
जिसका मतलब नींचे मुजबहे. हमारे मवक्किल स्वामी दयानंद सर- 
स्वती यह समझरहेहे जेनमतके किसी विद्वानके रचितहीयहछोक 
है-इसलिये तुमारा मबकिल या कोइद्सरा जेनी हमारे मवकिलकों 
यह सिद्ध करदेगाकि-पवोक्त छोक जेनधमंत विरुद्धहे तो सत्पा- 
थेप्रकाशपुस्तकके छपानेवाले-राजाज यक्ृष्णदा स-सी-एस -आइहे- 
सरादाबादनिवासी दूसरोवारछपनेके समय उन ोकोंकों पृथक 
करदेवेंगें, इसमें हमारे मवकिककों कुच्छ उजर नहींहै. महाशय 
देखिये | क्‍या उत्तर दियाहै -यहतो दयानंदनी खुलाखुछा कैसे 
कहशकेकि-हम-भूलेहे, लेकिन | ममझनेवाले समझसकतेहे क्रि-जब 
उनछोकोंकों उक्तग्रंथर्स पृथऋकरदेनमें कुच्छ उजर नहीरखते-तो 
जानाजाताहै कि-उनकेदिलमें सबृतहोगया येशछोक जेनके नही. 
महाशयदयानंदजी ! इतनी कमजोरी क्यों बतागये ! अगर पहि- 
लेसेंही असी आदत नढालतेतो 'क्रितना अच्छा था ? यह सबूत- 
होचूकाकि-ये-छोक नास्तिकमतके है, जेनके नही. इसकी गवाही 
स्वेदशनसंग्रह किताब हे शंभयहो देखलो-अच्छाहुवा जो दयानंद- 
जीने नवीनसत्यायेप्रकाशमें इनछोकोकोों जेनका नहीं कहा, किंतु 
नास्तिकमतका मान लिया, नहीतो हमकों इसका यथार्थ भेद और 
दयानंदजीकी अधिकपोंढ खोलनी पड़ती, सत्यार्थप्रकाश तीन- 
चारदफे छपाहे इसलिये परस्पर पृष्ठसंख्या नमिले तो बारहवा 
सपुछास देखलेना जिसमे जेनकावनन जेनबोधऔर नास्तिककों 
मिश्रितकरके लिखाहे 
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९-संबत्‌ (१९३१९) में-दयानंदजी जब उदयपुर गयेथे वहाँ. 
चैनश्ेतांवरधर्मो पदेष्ठा-संवेगीसाधु-अश्रीमानझवे रसागरजीम हा रा जसें 
उनका जोकुच्छ वादानुवाद हुवा यहां लिखाजाताहै. श्रीमान झवेर- 
सागरजीकों जब यहसमाचार मिलाकि-दयानंदजी जेनोकिनास्ति 
कबतलातेहे एकआदमीकों उनके पास भेजकर यहपुछाकि-तुम 
जेनोंकों नास्तिक किसग्रंथके प्रमाणसें कहतेहो ? अगर प्रमाण रखतेहोे 
तो लिख भेजो-या-विदितक रो. नहीरखतेहों तो यह तुमकों अथवा 
कोइभी विद्वानकों मुनासिबनहीकि-विनाप्रमाणके किसीकों अनु- 
चितशब्द कहे, इसपर दयानंदजीने अपने दोनवीनशिष्य जो उद- 
यपुरमेंही कियेथे सहजानंदादिकों श्रीमुनिव्ववेरसागर जी के पासभेजे, 
'उनोंने मूत्तिपुजा-और-जीवराशिपर प्रश्न किये-जिनका जवाब 
उक्तमहाराजने दिया. फिर कुच्छदिनोंकेपीछें-भ्रीमान्‌ झवेरसाग- 
रजीने दयानंदजीकेपास एकशरूशकों भेजकर यह कहलायाकि- 
आपने जो निज्ररीचतसत्याथेष्काशके द्वादशसमुलछासमें जेनोंके 
नामसे बूठे छोक लिखेंदे सो-यातो-उनकों अपनेग्रंथर्स निकालडालो. 
ओर जो उनकों किसी जैन शासत्रसें सिद्धकरनेकी सामर्थरखतेहोतो 
सन्मुखहोकर शाख्रारथथरलो, यह समाचार सुनकर स्वामीजीके 
छके छूटगये. मनमें पिचाराकि-ठाकुरदासतो- अल्पज्ञी भिवनेकों 
तयारथा-यह-साक्षरपुरुष शाख्रा्थेक्ों स्वतःउद्यमीहुवा. अब क्या 
'कैदाजाय ! बस | इसबातके घमंडमें आनकर कि-यहांके महाराणा 
साहिब हमारेरागीहै श्रीझवेरसागरजीका कुच्छभी उत्तरनही दिया. 
जबयहसमाचार श्रीक्षवेरसागरजीकों विदितहुबे तो उनोंने एक 
विज्ञापन बढेहफोर्स लिखा-और-काष्टकी तखतीपर लगाकर अपने 
थे 








लक 
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उपाश्रयके दरवाजेपर (जहां) स्वलोगोंकी दृष्टिपडे छटका दिया. 
उसमें यह लिखाथाकि-दयानंदसरस्वत्री ने अपने बनायेप्स्तक सत्पा- 
थेम्रकाशमें कुच्छनास्तिकमतके छोकलेकर उनकों जेनमतका कह- 
दियाहै. इसविपयमें हम दयानंदसरस्वतीस शास्राथकरना चाहतेहै. 
और यह प्रतिज्ञाभी करतेह कि-यदि शाख््रायमें हमारी पराजयहुरई 
तो हम दयानंदजीके शिष्य होजापगें-ओर-जो हमारी विजयहोगी 
तो दयानंदजीकों हमारा शिष्यहोना पडेगा, 

१०-जिसदिनसें यह साइनबोर्ड (तखती) छटकाइ गई दया- 
नंदर्जीकों बडा कष्ट हुवा, श्री क्षवेश्सागरके संबंध मनमानेअपशब्द 
बोलने लगे. कइ्पकारका डरभय दिखलाया-जब कोह कामठीक 
नहुवा तो महाराणाजीसेंही कहना पडा कि-आपके अखंडप्रताप 
राज्यमे-झवेरसागरसंवेगीने विज्ञापन लगाकर हमकों महानकष्ट 
दिया. इस विज्ञापनकेतखतेकों जबतक नहठाया जायगा हमकों 
बढाकईह. इसकों महाराणाजीने स्वीकारलिया, तब-एक- श्रीक्षवे- 
रसागरजौाका शिप्य श्रावक उस समय दयानंदजीकेपास उपस्थित 
था इससमाचारकों सुनकर चलपडा-ओर श्रीज्षवेरसागरजाके पास 
आनकर कहनेलगा-यह विज्ञापनका तखता स्वतःउतारदियाजाय 
तो ठीक है नहीं तो महाराणाजीकी आाज्ञासें उतार देना पढेगा, 
आज दयानंदजीने उनसें आपको बहुत बराई किदहै.-तब-श्रीक्ष- 
वेरसागरजीने कहा कुच्छ फिकरनही सबकाये ठीक होजायगा. 
श्री्वेरसागरजी सवेरे और श्यामकों दोनोंवरूत बहार विशाजं- 
गलको जायाकरतेथे सो इसरोजवें इसतरफ पधारे जहां उदयपुरके 
एजंट साहेबकी कोठीयी, दीक्षाजंग होकर सीबे एजंटसाहबके 
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बंगलेपर चले गये. पहरेवालेने साहिब बहादूरकों खबर 
दिए कि-कोइ फकीर बहार खड़ाहै. साहिब बहादूर बहार 
आये-श्रीक्षरसागरजीकों सलाम किया. कुरसीपर बिठला- 
कर पूछा-पूज्यसाहिब | क्‍यों आनाहुवा ! श्रीक्षवेरसागर- 
जीने कहा-हज्‌र ! आपके स्वतंत्रनिमेलराज्यमें एकअनुचितकायें 
तो यह होगयाकि-दयानंदजीने हमारे धर्मसंबंधी झूठे शोक ना- 
स्तिकमतके लेकर उनकों हमाराकहकर हमारादिल दुखाया, दूसरा 
अनथे यह होनेवालाहैकि-मैने एकपाटिये ( साइनबोडे) पर एक 
विज्ञापन इसविषयका लिखकर अपने मकानपर लटकायाहे कि- 
दयानंदसरस्वतीने जो छलोक अपनेपुस्तकर्म जेनियोंके कहकर लिखे 
है वह जैनके किसीग्रंथकेभी नहींहै. सो दयानंदजीकों हमसे शाख्राये 
करना चाहिये, जो हम हारेंगे उनके शिष्य होंगे, वह हारे हमारा 
शिष्य होजाय. इसपर दयानंदजी श्ाखत्राथें तो नहीकरते किंतु 
राणाजीसें कहकर वह तखता (साइनबोड ) हटाना चाहतेहे-सो 
क्या | यह अन्याय नहींहे ? इसपर साहबबहादूरने कहा-हम समझ 
गये-तुम कुच्छ भय मतकरो. हमारे देखेबिदून तुमारा साइनबोर्ड 
(तखता ) नहीं हटेगा. ओर कलरोज शुभह हम उसको जरुरदेखेंगे. 
श्रीझ्वेरसागरणी अपने स्थान चलेआये. दूसरेरौज निजवचनानु- 
सार एजंटसाहब-श्रीक्षतेरसागरजाके उपाश्रयपर आये. विज्ञापनकों 
पढा-ओर कहा-इसमें राज्य विरुद्ध कोइ लेख नहींहे, और अपने 
। सत्वकी रक्षाकेलिये सबकोइ ओसा करसक्ताहै. यह नोटिस राज्यके 
हुकपसे नही उताराजायगा. ओर इन्होंने तो अपने निजस्थानपरही 
लगायाहै, इसमें कुच्छ राज्यका हजेनहो, बराबर लगारहने दो, 


६६८ ( जन और दंयानंदसरसबती.)... 
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यह कहकर एजंट्साहिब चलेगये. ओर दयानंदजीकों चुप होजाना 
पडा. कुच्छ बननहीपडा. और इसबातका ज्यादेतर खेद हुवाकि- 
एकछोटेसें कार्यमें बहुतबडे प्रतिष्ठित महाराणासाहबकी सहायता 
चाही और अफल हुई, 

११-संवत्‌ ( १९१९ ) में-दयानंदजीकों अपनी पूर्वोक्तसंपूर्णे 
रचना तथा व्याख्यानोंका विश्वास त्यागकर नवीनसत्या्थप्रकाश- 
लिखना पडा. जो प्रथम सत्याथेप्रकाशपें बहुत विरुद्धहे, जेसे 
जैनसें देढियिलोग बदलतेह परानेबेदिकमतर्स दयानंदर्जीबदलतेथे. 
अच्छा | अब हमकों यहां वहबात दिखलानाह जो जेनके संबंध 
दयानंदजीने लिखाहै, पुराना सत्याथेप्रकाश-तथा नवीनसत्याय- 
प्रकाश जो (१९२५) में दयानंदजीने लिखा-और-तीसरी-चोथी- 
दफे प्रयाग वेदिकयंत्रालयमें छपा हे यहां उनतीनोंकी पृष्ठसंख्या 
लिखकर जवाब दियाजायगा. सबबकि-हमारे पास तीनों सत्याथे- 
प्रकाश मौजूद है, 

१२-सत्याथेप्रकाशपृष्ठ ३९८ पंक्तिमें दयानंदजी लिखतेहे-जेन 
बौध-ओर नास्तिक-इन तीनोकामत कोइकोइबात छोडकर एकसा 
है, फिर सत्यार्थप्र. पृष्ठ ४०९ पंक्ति ९६ में-कहतेहे राजा शिवप्र- 
साद सितारेहिदने इतिहासतिमिरनाशकग्रंथर्म लिखाहे कि-इनके 
दो नामहे. एक जेन और दूसरा वौध ये पर्यायवाची शब्द है फिर 
सत्पाथंप्र, पृष्ठ ४९० पंक्ति १० में लिखाहै कि-अबदेखों | अमर- 
कोशमें बुध जिन औरबौध तथा जैन एकके नामहै वा नहीं? क्या ! 
अमरसिंहभी बुध जिनके एक लिखनेमें भूल गया १-( जवाब. ) 
महाशय ; अमरसिहजीने दोनोमत एक नहीकहे, नाथ एकड़ोनेसे 


( जेव और दग्रानद्सरस्वती, ) ५९९ - 


मत एक नहीं होसकता, तनक दानों मतके शास्त्रोंकों देखकर 
लिखते तो अच्छाया, अमराचाये नहीं भूछे आपही भूढे हो, मो 
जो देव-गुरु-शाख-ओर-तत्व #जैनकेहे बोधके नहीं. सात्तिक 
दोनोंसे अलग है. आपने इतनी ओछीतहकीकातपर क्यों एक कह- 
नेकी बहादूरी जाहिरकिई ?-यहतो-साधारण विद्वानभी जानते है 
कि*जेन ० ओर-वोध-न्याराहै. पयोयवाचीशब्द जो राजाशिवप्र- 
सादजीनेकहा उसपर जो आपकॉह्तनाहठहैतो देखो ! उन्हीकीलि- 
खीचीटीमें वे क्याकहरहेह ?-जो पंजाब-गुजरानवालेके भैनोने 
मंगवाइ थी. [चीहीकी नकल]-श्री,पं-सकल जेनपंचायत गुजारा 
न्वाल्यकों शिवप्रसादका प्रणामपहुंचे, क्रपापत्र पत्रोंसहितपहुंचा, 
(3 ) जैन बोध मत एकनहीहै,सनातनसे भिन्नभिन्न चले आये. 
एलमनादेशके एकबढ़े विद्वानने इसके प्रमाणमें एकग्रंथ छापाहै,(२) 
चावोक ओर जेनसे कुच्छ संबंधनही.जेनकों चार्याक कहना ऐसा 
है जेसा स्वामीदयानंदर्जामहाराजकों मुस्छमान कह ना,(३)इतिहास 
तिमिरनाशकका आशय स्वामीजीकी समझमें नहीआया.उसकी 
भूमिकाकी नकल.इसकेशाथ जातीहै उससे विदित होगाकि-संग्रहद, 
बहुतबात खंडनके लिये लिखीगइ.मेरे निश्रयके अनुसार उसमें कुच्छ- 
भी नही है ४ जोस्वामीजी जेनकों इतिहास तिमिर नाशकके अनुसार 
मानतेहे तो-वैंदोंकोंमी असके अनुसार क्यों नहीमानते ! आ 

हक वशिवप्रसाद.] बनारस-(जान्युआरी, सन ३८७१ 
देखिये! राजाप्रसादजीने जेनबोधमत एकनहीकहा, चोश्ों 
कलमम्रें वें लिखतेहेकि-इतिहासतिमिरनादकके अनुसार स्वायीजी 


जलन ४५+---०«--०->+ बन 


+मैनवौधका मेद-जोहसकितावके (१४१)ए४ते(१८ २)पृढठतक्लिकाई देश को. 
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बेंदोंकों भी क्‍यों नहीं मानते !-अर्थात्‌ मेने जो बतलायाहैकि-वेद 
थोढेकालके रिपियोंकेबनायेंहुवेहै उसकों-इश्वरप्रणीत और सू- 
प्टिकी आदकेबने क्‍यों फरमातेहै ! 


१३-दयानंदजी सत्याथ पृष्ठ ४१० पंक्ति १६ में-लिखते है 
कि-स्वेज्ञ-वी तराग-अहन्‌-केवली-तीथकृत-जिन-ये छःनास्तिकों 
के देवताओंके नामहे, ( जवाब.) वतलाना चाहिये कोनसे ना- 
स्तिकग्रंथमं ये छःनाम उनके देवताके लिखे है, बडे अफशोषकी 
बातहेकि-जो लोग देवही नहीमानते-वें-सर्वज्ञ-वीतरागकों क्‍यों 
मानने ढगेथे!-यहतों दयानंद्रजीकी इर्षाका नमूनाहैकि-किसी 
घुरत जैनकों नास्तिकहकर अपना हठधमेपालन करना, फिर स- 
त्यावेपकाश पृष्ट ४११ पंक्ति ११ में दयानंदनी लिखते हैकि-अ-- 
गर अनादिदृश्वर नहोता तो “ अईन्‌ ” देवके मातापिताआदिके 
शरीरका सांचा कोन बनाता -( जवाब,) यह चिताजेनोंकों नही 
बें-जगतरकों अनादि स्वृतःसिद्ध सबृतकरदेते है. यह दोष तो आ- 
पहाकों आताहे जो निराकारकों विकारमें पढ़कर जगतका बना- 
नेवाला मानतेहो! क्‍यों! अंगाविनाभी कोइशरूश किसीचीजकों 
बनासकताह १-अगर नही वनासकता तो फिर यह केसे सबूत क- 
रसकतेहोकि-निराकारने जग्तवनाया, स्वेशक्तिमान्‌ कहदेनाही 
जानतेहों या कुच्छ प्रमाणमी रखदेहों !-जग्तकर्त्ताका खंडन दे- 
खना होतो इसकिताबके पृष्ठ (५२७) पंक्ति८ सें लगाकर (५३४) ;क्‍ 
तक देख लो 

१४-सत्याथप्र-पृष्ठ ४९४ पंक्ति २६ में-दयानंदजी लिखतेहै 
कि-आदिसृष्टिमें-जीरके शरीर और सांचेकों बनाना इ्राधीन 


( जैन और दयानंदसरस्व॑ती, ) ६७१ 
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पश्मात्‌ उनसें पत्रादिकी उत्पत्ति करना जीवका कर्तव्य काम है 
(जवाब) क्‍यों ! इतनेहीसें क्‍यों थक गये ! क्या | निराकारहइशर 
(हग्तबनानेकातों शौकीन बने ओर पालनकरनेमें कायरपन बत- 
लावे यह मुनासिब है -दयानंजी सत्याथेप्र-पृष्ठ २१५ में छिखते 
है आकाश नित्यहै-ओर फिर नवीनसत्याथेष्र-पृष्ठ२१९ में-रिग- 
बेदका-मंढल 'सुक्त१९पंत्र३- “सू्यचंदमसी घाता यथा पू 
वेमकल्पयत दिवं चच पृथ्वीचांतरिक्रमथोस्वः बतलाक- 
र फरमाते है कि-आकाश पृथ्वी सू्यचंद्र बगेरा इखरके बनायेहवे 
है. खूब पवोपरविरोधभरी बातकिइ. एक जगह आकाशकों नि- 
त्ष और एक जगह बनायाहुवा कहना-यह कोनसी वुद्धिमा 
ईभका काम है 
१५-दयानंदजी सत्पाथंग्रकाश पृष्ठ १७१ में ढिखतेदेकि-य 
ज्ञके लिय जो पशुओंकी हिसाहे सो # विधिपृ्वेकहै, पृष्ठ (३०३) 
में गोमेधादिकमें वंध्या गो और बैलआदिनरपशुओंका मारना 
लिखा, एृष्ट (१९९) में लिखाकि-पशुओंके मारनेमें थोडासा दुख 
होता है परंतु यज्ञमें चराचरका उपकारहोताहै, इसके प्रतिकूल 
गोकरुणानिधिमें-तथा गोरक्षणीसभाके स्थापितकरते वरूत व्या- 
रुयानामें मांसका निषेध किया, देखिये ! दयानंद नीकी परस्परवि- 
पद किजिये ! नवीनसत्यार्थप्रकाश चोथी वारका 
हुवा जो हमारेपास इसवख्त मोजूदह उसके पृष्ठ ३९९ पंक्ति 
में लिखाहैकि-पशुमारकर होमकरना वेदादिसत्यशाद्वोमें कहीं 


हे ९०-4० ५न-»+-परमनान--. मनन...» ल्‍रममाथकन मनक. 


# उसविधिकों खोलकर क्यों नालिखी १-मुसल्मानभी तोयही कहते है 
कि-हमभी विधिसें मारते है 
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नहीं लिखा. इससे तनक अगाडी बढोतो पृष्ठ ४०० पंक्ति ६ में 
लिखाहै-वेदोंमें कहीं मासका खाना नहीं लिखा. [इसकाजवाब] 
बेदोंकी भाष्य और टीकाकरनेवालि-उब्हट-सायनाचायें और मही 
घराचायेवगेरोनें साफसाफ लिखहैकि-यज्ञमें-इसतरह हिंसाकरना. 
दयानंदजी नमाठूम क्‍यों कभी कबूल और मुकरतेहै, देखिये (- 
रिग्वेदमं अशमेधकाहालयों लिखाहैकि-घोडेकों नहलाकर ओर 
उसपरकीमतीसाज चढाकर और उसके आगे रंग बरंगकी बक- 
रियां रखकर उससे अग्नमिकी परिकम्मा दिलाइ, ओर फिर खंभेसे 
बांधकर ओर हथियारसें काटकर उसकामांस सीखपर भ्ूूना ओर 
उबाला और गोले बनाकर खागये, ओर एकजगह ऐसाभी लि- 
खहदैकि-मेत्रावरणी बशामालनेत्‌-अर्थात्‌ मंत्र और व: 
णके लिये बांझगो मारनी चाहिये. रिगवेदके ऐतरेयब्राह्मण में-ओर 
भ्ुकृयजुर्वेदके शतपथब्राह्मणमें पशुमारनेकी बातहे. अथवेणवेदके 
गोपयब्राह्मणभागके द्वितीयप्रपाठक्में ऐंद्राप्मि देवताकी भीतिके 
लिये पशुवधकरके यज्ञकरनालिखा, आपस्तंबीयधर्मसूत्र जो छ- 
पाहुवा हरदत्तनामकीटीका युक्त हैं उसमें गोवधकरके मधुपके क- 
रना छिखा,-इधर शंकराचायजी (जहां वोधोकेशाय उनका सं- 
वादहुबाहे) वहां फरमाते है रे रे! नीच !! हूं क्याक्या बोलरहाहै 
कि-अहहिंसा धर्म हे?-सुन! वेदसंबंधिनीहिंसा धर्मरुपहै-स्वेदेवों 
की तृप्तिहोनेका कारणहै-तद्गारास्वर्गप्राप्ति वगेरा फल देखेजाते है ' 
इसलिये यज्ञम पशुकी हिंसा करनीयोग्यहै. उसका पाठ जकरदि 
ग्विजय जो आनंदगिरिने बनायाहै उसके (२६) पें-अध्यायसे यहां 
लिखते है “२ रे! सोगतनीचतर ! किकि जल्पसि! अह्दिसा कय 





( जेन और दयानंदसरस्वती, ) 6७ है 
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घर्मोभवितुमईति ? यागीयहिंता-पम छाल्ात्‌-(तथ/ हि) भग्निठेमा- 
दिकऋतु। छागादिपशुमानयाग स्य-प एस नलात्‌-स दे वत्‌ पिमूलला 
व्‌ चं-तद्द्वाराखगोदिफलरशनाश-पशुहिपा-शुत्पाचा रतत्परेरंगी 
करणीया, देखिये! दयानंदजी ! आपके शंकराचार्य क्या फरमा- 
गये है?-हधर महा भारत क्या-कहता है! 
आु्व प्राणवधो यद्वे-नास्ति यज्ञ स्वार्हेसकः 
ततो हिंसात्मकों यज्ञ:-सदा कार्यों युधिष्टरः 

इत्यादि प्रमाणोंसे सबृतपायाजाताहोकै-वेदर्भे हिंसाकरनी 
फरमायो है, आप क्‍यों मुकरतेहो -क्या ! दूमरोंके तकतापतें 
घभराते हो! सबृतहोतारेक्ति-बेद अज्ञानीयोंक्रे रचेहुबे है. क्या! 
“ैदिकमतवालोंके घरमें सुन्नाचांदी क्षवाहिरात-ओंर-मेंबामिठाइ 
(नही ये जो देवोंकेसामने अर्पंण करके पूजा करते-क्या! वैदिक 
देबोंकों मांसशिवाय तृप्ति नही आतीवी-अगर कहा जायकि-जैव- 
लोगजो-प्रतिमाकेसामने फलफुल चढाकर पूजाकरते है इसमें क्या 
हिंसा नहीं होती ! ( जवाब.) फलूफुल चढानेपें जीवके गलेका- 
टनेकी तरह रोद्रभाव नहींआता-कहां पशुवध-और कहां फलपु- 
उप (-पोचसमजकर तक उठाये करों. 

१६-महाभारतवगेरासं जाहिर होताहैकि-पांडवोने यज्ञ 
किया. उत्कंठमहादेवक्रेपाम जावालिरूषिने यज्ञ किया मिसका 
क्षाम खेरनाथ जाहीर है. दयानंद नी वेदिकयड्ञोंकी हिंसा छिपाना 
'पाहते है छोकिन ! छिप नही तक तो. कटछोग यज्ञ पृत-दूध-भौर 
उर्दंकौदाल वगेराके पश्ुतनाकर होमकरते है. और कहदेते है, 
वेदमे हिंसा नही कही. छेकिन ! यहसब दूसरोंकीतर्कतापसे बच- 


६३४ ( जेन ओर दयानंदसररवती. ) 
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नकेलिये बहाना है. यज्ञमें पश्ुवप्रकरनेस उसपशुका भला है ऐसा 
मानाजाय तो इसलाभतें मरृष्यकों क्‍यों वंचित रखागया -अ- 
गरकहाजाय उसमें पञुुका कुच्छमछा नहीं होतातों बतछाना चा- 
हिये निरापराधीके गले छूरीफेरना कोनसा न्यायहै? दयानंदनी 
तो खेर! बातबातपे बदलते है, लेकिन! ओर भी कोइ वेदिक म- 
हाशय इसके रूइधर्म प्रमागरखतेहों तो बतलूावे, रिग्वेदकी सं- 
हितामें गोव॒लिर एनकरनेकी रिचाहै-ओर उसीर्मे लिखाहैकि-जो 
पशुकाबलिदान कर"ताहे स्वगेकी तरह आनंददाताहै, सत्ययुगमे 
रिगकेतुन गोका बलिदास्न किया. ब्राह्म गलोग एकदफे विश्वामि- 
अके यज्ञ (१०००० ) द्सहआ९ थार ज्ागये. दयानंदनी! आ- 
पने चतराइ किश्कि-वेदकीएिंसासे मुकरगये, नहंँति। आजकदुूर 
नमालूम ऐसेकामकरनेहारोंकों क्या क्या दंड दियाजाता १-गोकों 
पवित्र समझना ओर उसके वधकी आज्ञाफरमाना यह परमपवि- 
अवेदोंहीकी वाणी है. देखो! यजुर्वेद अध्याय २४ मंत्र २७- इसमें 
लिखाहकि-हहस्पतिकेलिये गो मेध कियाजाय यानी गौका होम 
कियाजाय- यजुर्वेद अध्याय २४ मंत्र २८ में लिखाहे प्रजापतिके 
लिये नरप्रेध यज्ञरो, इसपर दयानंदजी फरमाते हेकि-इसका अ- 
भिप्राय यह नही जो-हम-पनुष्योका-वध करे, इसका मतलबतों 
यहदेकि-मनुष्य परमेश्वरकेलिये अपने आपकों जीताही अपैण 
करदेवे. विद्वानल्ोगो! सुनालिजिये ! दयानंद नीका वेदभाष्य क्या 
उम्दा अथे फरमाताहै! आप ऐसे चतरथेक्रि-किसीका निशाना . 
नहीबनते थे, ओर दसरोंकी तर्कतापतें बचजाते थे, लेकिन! 
जद गोभेपकेलिये पूछाजायगाकि-बतलाइये ! गौ-अपनेआपकों 


( जैन और दयानंदसरस्वती,). ६७५ 
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परमेश् रकेलिये केसे अपेग करसकेगी !-हसके जवाबमें दयानंद- 
जी क्या कहमकेगे? खेर! दयानंदजी तो रहे नहीं, उनका कोई 
आयेसमाजही इसका जवाब दे तो बडीख़ुशीकी बातहै, याद रहे ! 
इसीलिये दयानंदजीके बनाये वेदभाष्यकों काशीवगेराके वेदिक- 
पंडितोंने मंजूर नही किया. सवबक्रि-पदपदपर अथे उल्टाये हुवे 
है, समाजीछोग दयानंदर्जीकेलिये चाहे जितना बुगल बजाबे-उ- 
सर्ते होता क्या है ! 

१७-यहमत कहनाक्रि-दयानंद जी-वेदोंके ब्राह्मणभागरों 
नही मानते ये. देखो ! सत्याय्रकाश पृष्ट ३०१ पंक्ति १४ से आगे 
लिखाहै कि-चा रो वेदो के ब्राह्मण-अंग-उपांग-चार उपवेद-और.- 
(११२७ ) वेदोंकी शाखा जोकि-वेदोंके व्याख्यारुप-ब्रह्म|दिम- 
हर्षियोंके बनाये ग्रंथहे उनको परतेःप्रमभाण-अथोत वेदोंके अन- 
कूल होनेसें प्रभाण ओर जो इनमें वेद विरुद्धवचनह उनकों अग्- 
माण मानताहू. [ इसपर मंगलदेव पराजय पृष्ठ ३१ पंक्ति (२) पर 
लिखाहकि ]-यहां ब्ह्मादिमदपियोंके बनाये ग्रंथो्म वेदविरुद्ध व- 
चन कहनेसे स्पष्ट सिद्वहकि-स्वामीदयानंद नी को-अज्मादिमहपिं 
योंसें अधिकविद्वान होनेका अभिषपान था. ओर उनका अज्वान 
उन्हीके लिखे हुवे सत्याथेप्रकाशादियग्रंथों्से सम्यऋषपकटहै, यहां 
हमकों इतनाहीलिखना बहुतहकि-दयानंदजीने लाखचतराइकिद 
(लेकिन | झठहोनेस चली नही 

१८-जिस वोदिकमतावलंबोका यह अभिमानहोकि-बेद ३ 
खरप्रणीतहं-वह-इसलेखका सावधानीसें पढे. रिगवदभाग (२) 
मंत्र (७) में-लिखादैकि-बेद-परमेश्वर्सें आये ह-इसलिये सबतर- 





६७६ ( जैन ओर दयानंदसरस्वती. ) दिल 


हकी स्तृतियोग्यहै, यजुवेंदके शतप्थमें लिखाहैकि-चारोवेद पर- 
मेखरके अचापससें निऊसे मनुस्पृति अध्याय ९ छोक (२१) हि 
खादैकि-बह्माने अग्निवायु ओर सूथ्रेते-रिगवेद-यजुवेद-और- 
सापवेदकी आरृष्ट रिया. ओर यहभी उसी छोकमे कहादियाकि- 
तीनों वेद असलमे सनातनहें, शार्रारक अध्याय १-पाद ३-सूत्र 
१९ में लिखाहै वेद अनादिंहे. इधर महाभारत और दयानंदनी- 
की बनाई रिगवेदादिभाष्य भूमिकामें लिखाकि-जब मलयहोगा 
तब वेद परमेश्वरमें लीन होजायगे, क्योंककि-वे-उसासे प्रकटहुवे हे 
जब फिर दूसरीसृष्टि होगी तब रुषिलोग परमेश्वरका आज्ञासे त- 
पस्या करेगे ओर वेदोंकों पायगें. दयानंदमीका यहभी कहनाहै 
कि-१, हंद्‌ ९६, करोड ८, छाख (५२) हजार-९७५ वरषेहवे वेद 
संसारमें आये. (१००) करोडका एक अरब-और-(१००) अर- 
बका एकहंद कहाजाताई. इसमें मनुस्मृति-और-ब्राह्मणोंका प॑- 
चांग साक्षी है, ( जवाब.)-वेद इश्वरके फरमाये हुवे इसलिये नही 
कि-उसमें अप्रमाणीकबातें जाहिरहे जो इश्वरके कथनकरने योग्य 
नहो. वेद पोरुषय-या-अप्रौरुषेय! इसके नतीजेपर खयालकरते है 
तो यही मुनासिब ठहरताहेकि-शब्दरुपवाणीका उच्चारण देहपा- 
री विदून नहीहोसकता, निराकार इश्वर-म्खसे बोले-यह मखत्रोंके 
शिवाय दूसरे नही मान-सकते. अगर इख्वरने रुषियांपर प्रेरणा 
किए माने ततोभी देहबिदून प्रेरका मानना युक्तिविकल है, 
शब्दरुपह-और नो जो शब्दरुपह सो सो देहधारीका कथन होना 
चाहाये-इसबातको कोइ तोड नहीसकता, वेदोंप्ें कइमंत्र ऐसे है 


* इश्वरतों शर्रारमह्ठितहें फिर उसके श्वास कहांसें निकसा ! 


( जैन ओर दयानंदसरस्वती, ) ६७७ 


कि-हखर-( रुद्र-सये-5यंब क._.और वरुणवगेरासें )-विशज्ञाप्तिकरताहै 
कि-पेरा यह काम तुम करदो, रिगवेदके एतरयब्राह्मणभागमें अ- 
ए्मपंचिकाके (२८) में खंडमें लिखाहकि-इसअनुष्टान्स राजाके 
सबशत्र मरजाते है, इसमंत्रकों जपेतों फतेहमिले-इसपर कई वेदि- 
कछोग जवाबदेते हकि-पहबात इख्वर थोडाही कहताहे किंतु म- 
नुष्योंकों सिखलाताहैकि-तुमलछोग ! इसतरह मेरी प्राथेता करो छे- 
किन [-यहबिल्कुल गलतरे-सबवकि-बेदोमें किसीजगह यह नहीं 
लिखाकि-इश्वर मनुष्योंकों कहताहो, तुम ! ऐमे मेरी प्राथेना करो, 
न किसी प्राचीन भाष्यकारने ऐसा अर्थ किया. असलपुछातो 
वेदकी उत्पत्ति मनुप्यस हे इश्वरसे नहीं, इससे बहुतेरे बेदिकमत- 
/वाले अलबते! नाराज होगे-लेकिन ! क्या कहाजाय-बिदून पभ- 
माणके कैसे कहदेवेकि-इश्वरप्रणीत वेदहे. कपिछू-गोतम-पतंजलि 
ओर कणादवगेरोने जो वेदोंकों छोडकर नवीनसूत्र बनाये, इससें 
मालूम होताहे उन्होंकों वेदोंकीप्रक्रिया अच्छी नही लगी होगी, 
असलर्म बेद एकशरूशके बनाये नहीं बल्किन कह्रुषियोंके ब- 
नाये हुवे है, रिगवेदकी संहितामें बहुतनगह ऐसा लेखहेकि-बेद- 
मंत्र रुषियोने उत्पन्न किये. रिपेमंत्रकृतास्तों मे: कश्येपो द- 
धेयन्‌गिरः-इत्यादि प्रमाणोसें कहसकते हेकि-वेद इखरके 
कहेहँत्रे नहीं, 
१९-आयेतत्वप्रकाशग्रेयके पहिले व्याख्यान पृष्ठ २० में लि- 
'खाहेकि-रिग्वेदका पहिलामंत्र विश्वामित्रके पुत्र मधुछंदसने-बना- 
या. और अंतका मंत्र अधमषणरुषिने-बनाया, इसलिये कहसक- 
ते हैकि.रिगवेद उससमयका रचाहुवाहे जबकि-मधुछंदस और 
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अपमपेग वर्तमान ये. मधुछेरम रुपिनितोने पहिला मंत्र बनाया 
रामचंद्रगीके समयवर्तमान थे, इमकारण रिगवेदके आरंभका स- 
मय प्रगट होगया. रामचंद्रनीसे सुमित्रतक वेदिकग्रंथोंके अनुमार 
(५६) पोहियां होती है, और छप्नपीढ़ियोंके (११२०) बषे नि- 
कलते है. इसमें विक्रमादित्यसें आजतकका समय अथोत्‌ सेवत्‌ 
(१९०२) मिलानेएं विदितहोतादोकि- अबतक (३०७२) वर्ष होते 
है जबकि-रिगवेदका आरंभह॒वा था. ” यूरोपखंडके नामी विद्वान 
मोक्षगुलसगेराको भी यही कहनाहेक्रि-वेदकेवचन ऐसे है जेसे अ- 
ज्ञानीयोंके मुखसें अकस्मात्‌ निकसेहो-ओर इनकी रचना अनु- 
मान तोनहजार (३०००) वर्षोंपेहुशर, वेदोमे जहां दोधोयुहोनिकी 
प्राथेना किहहे यही कहादेक्ि-में-(१० ०)-सोवषतक जीसकू-कठ 
उपनिषदम पम-तचिकेतास कहताईकि तेरे वेटे-और-पोते मांग 
जो सोसोवपषतक जीये. इत्यादिप्रमाणोंसे सवृतपाया जाताहैकि- 
वेदोंकी रचनाकों बने बहतवर्ष नहीं गमरे. महाशय! अब कैसे 
कहाजायकि-वेद-निराकारइखरके रचेहवे-या-उसके शामसें नि 
केसे ह/-केसे कहानाय बह्याजीन अग्निवायु और सयेसें आकृष्ठ 
किये +-कैसे कहाजायकि-अनादिह ! और दयानंदजीकीतरह य- 
हमी केसे कहदेवेकि-वेद-इखरमें प्रकहहने और प्रलयके वरूत 
उसमें लीन होजायगे, फिर जब दूसरीसृष्टि दयानंदजीका निरा- 
कार इखर पदाकरगा तब उसकी आजद्वार्स रुषिछोग तपस्या के- 
रेगे ओर वेदोकों पायगें. ऐसी ऐसी अमंभववाते कौन मानसक- 
वाह! जिसमतर्म एकबातपर कोह कायमनही-कोह कुछ और 
कोई झुच्छ कहताहे उसपर कहांतक कोई दरयाफुत करे! यह 
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निश्रयहैकि-वेदोयें पू्वापर विरोध पिष्टप्ेष्ण-और-हनिष्पयोजव- 
वनेन बहुतसीनगह है, इसलिये सबृतहोगयाकि-वेद-इखरके 
कहे हुउ नही,-- 

२०-स, पृष्ठ ४२३६ पंक्ति २९ सें-दयानंदजी लिखते हेकि- 
जितना मूत्तिपूजाका झ्गडा चलाहै वहसब जेनोंक्रेघरसे और पा- 
खंढोंका मुलभी जनमतहे. पुरानेमंदिरोंकों सुधरानेसें मुक्ति हो- 
जाती हे, एककिसीन पांचक्ोडीका फूल चढाया उसने अठाराह 
देशका राज्य पाया. उसकानाम कुमारपालहुवा था. जेनछोग म॑- 
दिरोमें छाखहां रुपये छगादेते ह जिनर्त कुच्छ संसारका उपकार 
नहींहोता. ( जवाब. ) दपानंदजीकों पूत्तिपुजास कुच्छ उपकार 
नहीं दिखता यह उनकी उत्तम समझका फर्क है, वाल्मीकीयरामा 
_यणकों वेदिकलोग जेनमतसे पहिले लिखीगइ समझ हुवे है, और 

उसके मगं(४४)छोक(५२-४१)पर लिखाईकि-रावण शिवमूत्तिकी 
पूजाकरता था. बतलाइथ! दयानंदनी ! फिर आप किस मुंहर्से 
लिखतेहोकि-मूरत्तिपूनाका झगडा जेनोंकेघरसें चलाह!-मनुस्मृतिमें 
आठतरहकी मृत्तिका बयानहे. रामायणकों दयानंदनी इनकार 
करना चाहेतो नहीं करसकते. पहिले सत्यायेप्रकाश पृष्ठ (६८) में 
मनुस्थ॒ति-वाल्मी की यरामा यण और महाभारत प्रमाणीक मानचूके 
है. अगर आपमूत्तिपतं नाराजथ तो अपने अपनी तस्वीर फोटो- 
ग्राफमें क्यों उतरवाइ ! आपकतो मूत्तिपृजाके उडानेकों झंढा लेकर 
( खड़े हुवे थे. पाषाणादिकों दववुद्धिकरके मानना गप्प फरमा गये 
और कागज स्याहीमें बनीहुृई आपको पूत्तिकों दयानंद नीकी बु- 
द्विकरके मानना गष्प क्यों नही फरमाया! समाजीछोग अपने 
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घरमें आपकी रंगीनतरबौर दिवारोंपर लटकाकर-उसका आदर- 
सत्कार क्यों कररहे है!-कोह आपके रागी आपकी तस्वीरकों 
यानी एककुरसीपर रखकर उसपें इतर फुल चढाके-गायन करे 
और-आपके जन्म-या-प्रत्युकृदिन जलसा करेतो उसने मूरत्तिपू- 
जाका आदर किया जानना या-निरादर ?-दशखवरकी-ओर-अन्प 
अन्य रुषियोंकी मूर्तिस नाराज रहना ओर अपनी तस्वीर देशमें 
फेंडाना यह पक्षपातनहीतों क्‍्याहे! अगर आप सच्चे यूरत्तिद्रेषीये, 
तो सत्यार्थप्रकाशमें पृत्र कन्याके विवाहसंबंधके लिये फोोग्राफ- 
की मूत्तिकों काममें छानेकी आज्ञा क्यों दि! कहिये! कागज- 
स्थाहीकी मूर्तिकों स्री ओर मंदेकीबुद्धिसे देखनातो मंजूरहुवा- 
ओर देवमूर्षिकों देवब॒द्धिसें देखना मंजूरनही यह कौनसी बुद्धि: 
मानीका काम किया ? याद रहे ! मूत्तिपृजासें कोइ नही बचा, ५ 

रमात्मा-इर- आ-शिव-सत्‌ - चित्‌-प्रजापति-ये क्याचीजहै ? अ- 
गर कहाजाय ये खुद इश्वरनही किंतु इश्वरकों यादि दिलानेके 
आलंबनहे ( जवाब.) फ़िर इर्स।तरह मूरत्तिमी खुद इखवरनही छे- 
किन | उसकी यादि दिलानेका आलूंबन माननेमें क्या ह्जथा ! 
अगर कह्ाजायकि-निराकारका आकार नहीं बनसकता-तो-यह 
भा कदसकते हेकि-निराका रका अक्षरभी नही होसकता, क्योंकि 
अक्षर साकारहे, और निराकार इश्वर जग्तकों भी नही बनास- 
कता. रचना करना देहधारीका कामहें. दयानंदजीने ढृतीयसमु- 
छाप्तमें-वेंदी-पोक्षणीपात्र-वमेरा पांच चित्र इसलिये बतलाये हैं, 
कि-इसके आकारका, सभाजी लोगोऊो ज्ञानहों देखिये! जड़ व- 


आओ 


स्तुके ज्ञानकरोनेमे तो आप अपने चेलोंकों मू्ि बिना काम न 
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चाल- और-फरमाते है निराडार हथरका यूंही मन ध्यानकर 
लिया करो यह कोनती वुद्धिवानी जाहिर करगये ! दयानंदजी ! 
सं कहना! सब पाषंडोंका मूल जन है या आप ?-पुराना या - 
नयामंदिर तभी सुधरवायानायगा जब उसकी बद्धि धर्मपर रजू 
होगो. जिसकी बुद्धि धर्नपररञ्ञ हो उप्तकी मुक्ति कोन रोकसकता 
है. पांचक्रोदीके फुछसे अठारांहदेशका राज्य कुमारपालने पाया 
इसबातकों आप किस प्रमाणतें तोडमरतेहों (-पांचकोडीपर बात 
है या-उसके अंतःकरणकी भक्तिपर बातहै !-प्रवजन्ममें वह दोन 
हीनथा, उसने पांचकोंडीके फुल मोललेकर भक्तिनें देवकों च- 
ढाये ओर नमस्कार किया-जिसमें अगले जन्पर्मे उसके पुन्यकी 
दि हुए और राज्यपाया-इसमें कोनसी असंभव्वातयी !-पूतिके 
(नें उसदेवकी यादी आती है उनमें मन!परिणाम शुद्धहोकर 
मनुष्यकों फायदा पहुंचता. दयानंदनीऊों-अद्माबिष्णुप्देशकी- 
मुत्ति-त्री आर हथियारवाली देखकर कुछ फायदा नदी दिख- 
ताया तो जैनोंकीतरह समाधि युक्तमूतति-बनवाकर उसकी उपा- 
सना करनेकी रसप जारोकरते. सन्‍्य|सीहोकर धनसेंचयकरना- 
और- भपनी तस्वीर पूनवाना-पनपढ़ा ओर यह काम क्या नहीं 
बनसकता था |-- 
२१-सत्यागे-पृष्ठ (४१९) पर-पंक्ति १ में-दयानंदजीने जे- 
हे नमस्कारमंत्र लिखकर बतरायाक्ि-इसमंत्रका बढ़ा महा- 
ये लिखाहे और सब जैनियोंका यह गुरुमंत्रह. इसका ऐसा म- 
हात्म्यधराहैकि-तंत्रपुणण भाटोकीभी कथाकों पराजय़ करदिया, 
इसमें जेनके अरिहंत-सिद्ध-आचाय-उपाध्याय-ओर साधुओंकों 





६८२ ( जेन और दयानंद्सरखती, ) 


ममस्कार कियाहै, यद्यपि मंत्रत जेनपदनही है तथापि जेनिरोंके 
अनेकमग्रेथों न विनाजेनमतके अन्य किनीकों नमस्कारभी न करना 
लिखा है, (जवाब,)-जेनलोग पहिले मिप्तकों (नमस्कारमेंत्र मा- . 
नते है उसको सुनलों.) नमो अरिदताणं-नमोसिद्धार्ण-नमोआय- 
रियाणं-नमोउबज्ञपाणं-नमो छो एसव्यसाह णं-ए सोपंचनमुका रो - 
सव्वपावप्षणा सणो-मंगलाणंच सब्वे-पढम हवह मंगले. (अर्थ) 
अरिहंतकों-सिद्धकों-आवार्यक -हणध्यायक्रा-ओर-सबसाथ्र ओं - 
को-नमस्कारहों. यह पंचतरहकानमस्कार सव पापोंका नाशकर- 
नेहाराहै-और-पवत रहके मंगलोम अवलनंबरका मंगलीकहै. क- 
हिये! इसमें कौनसे पश्षपातकी बातहुइ ! अरि नाथ शंव॒का-सो- 
कामक्रोधादि आत्माके शत्रुकों जिसनेहनडालेहों सो अरिहंत-जो . 
मुक्तहुबेहो उनका नाम सिद्ध-आचायेडपाध्याय-आर-साधु-जो 
कि-संसारके त्यागी और धमंके उपदेश होते है सवक्रिमीकों जा- 
हिरही है. इनकों नमस्कारकरनेने बड़ा फल जो जेनोंन बयान 
किया-इसमें दयानंद गीकी क्या बूराइथी! जवति रागदेयादि- 
इत्रन-इ्तिजिनः-ऐसी निष्पक्षपातक्री बातमेंभो दयानंदनो 
चोडे तो उनके दोर्भाग्यके शिवाय और क्या कहाजाय!? आप फ4 
रमागयेकि-जेनोंने इसमंत्रके महात्म्यसें तंजयुराण थाटोंकी कथाक 
भी पराजय करदिया, लेकिन !-यह क्यों नहीं बवछा गयेक्ि-हं.. 
मारे गायत्रीमंत्रकी भी कुच्छ तारीफ गाहगहह. वेदिकलोगोंमें र | 
यत्रीका गप॑ सबसे बडी विशेषता रखताहै. मनुनी अभनेश्ञा्तर् 
फरपाते देकि-प्रनुष्य-गायत्रीपढनेसे निःमंदेह मुक्तिपाताहै-चाहे 
बह अपनेमतकी ओरकुच्छबात करे-या-नकरे, वेदकों भो वहीं 


( जेन और दयानंदसरस्वती, ) ६८१ 


7९ >%७३०७५अन५ “५ ४०५. #९, 2 ५ कक: ७ ८ ढक ८५ 2५ हज मय 2 तन 2 बन #25/१७८७ “५७७८७ ८७४ ४७ ०5 /* “3 2१ 2० /५, ८+५0./४०-५. /“०५ //० /९..ना व />+०५/२०९ / १५ /*१५, ८१५ #क, 


जानताह जो ग।यत्रीका पहिलाअक्षर जानतादों. जो तोनवर्षतक 
गायत्रीकों हरहमेश पढ़ेगा बह आकाश और प्रनकीतरह साफ 
होकर परब्रह्मे छीनहोनापगा. गायत्रीसें कोई बढानही, उपनि- 
पदोमें बयानहैकि-ो सूयेकेसामने वेठकर जापकरेगा निडर हो 
जायगा. गायत्रीके प्रभावसें एकक्षत्नी विश्वामित्रुषियें ब्रह्मरुषि 
हवा ओर नयीसृष्टिरयनेक्रीसामथ्ये पाई. दयानंदजी! आपने 
सुना |-आपके वेदिक आचाय-गायज्रीकी क्या तारीफ करगये है! 
( समीक्षक )-सुना दिलजिये! गायत्रीमें क्या वयानहै! ( जवाब. ) 
गाय॑त त्रायते ३ठिगायत्नी, पढनेव्राडेंकी रक्षाकरे उसका 
नाम-गायत्री है. (समीक्षक,) हम पुछते है उसका पाठ क्‍या है! 
/सुनादिनिये. (जवाब.)-मकानकी चोंफेर ओर गलीकुचोमें देख 
"आओ काइ सुनताता नहीं. चढ़नेकी सौढीभभो देखलछो. हम नही 
चाहतेकि-कोह अनायमन॒प्य इसकों सुनलेवे. जरा पास आन कर 
कानमें छुनलो. [ओ जूस वः स्वः तत्सवितुवरेएयं-नरगों 
कप ह्् प् ३99. आर, ब्के ऐ 
देवस्प-धी + हि वियो-पो-नः-प्रचोद या त्‌ ]|-भये।-भू- 
आकाशस्तर्ग हम सूयेकी बडी ज्योतिका ध्यानकरते है वह हमारी 
बुद्धिकी भेरणा करे, अथात्‌ तेजोमयसूयेकों हम नपते है वह ह- 
मारी बुद्धिकों रास्तेपर छावे. बस! यह वेदमतवालोंका गुरुमंतहै. 
जेसपर इतना अभिमान रखते हैकि-झुच्छ कहानजाय -कहिये! 
कि कोनसे परमात्माक्ा ध्यानहे दयानंदजी बतलाइये! चार- 
णभाटकी कथाकों किसने हरा दिया -जरापक्षपात रुपजामेंपें 
बहार आनकर कुच्छ कहते तो अच्छा था, 


६८४ जैन और दयानंदसरस्वतीः ) 


०९ 





४८८४८ 5स मय ५ीध ५ रत थे. पट 





थे मी वह का 
१२-गेनलोग जो कहते हैकि -कगुरुकी सेवा नकरना चा।प्ये, 
सांपकीसंगतर्से एकभव मरनाहै लेकिन! कुगरुकेसंग्से भवभवभर 
मरनापडेगा. इसपर चौंदकर दयानंदजी सर थे-पृष्ठ ४२८ पष्टो 
शतककी गाथा लिखकर पंक्ति २६ में कहते है दिये! जेनोकेस- 
मानकठोर-श्रांतदेषोनिंदक भूलाहुवा दूसरेमतवाले कोश्मी नदोगे, 
इन्होंने मनसे यह विचाराहैक्रि-मों हम अन्यकी नींदा ओर अप- 
नीपशंसा नकरेगेंतों हमारीसेवा और प्रतिष्टा नहोगी, परंतुयह 
बात उनके दोभाग्यकी है. ( जवाब.) हुगुरुकी सेवा नकरना चा- 
हिये यहकदना जेनोंका किपरीसुरत बुरा नही. क्योंकि-जो केच- 
नकामनोका भोगो-ओर-शाब्रोंसें उठ्टा उपदेशदेनेतालाहै बह रु- 
गृह उसकों मानने पूजनेसे कोइपारमार्थिकलाभनही-इसमें दया- 
नंदजी क्यो! चीडें! जेनोने इसमें किप्तकी नीोंद।किश! औ 
कोनसी अपनी प्रशंसाकि३ [-जेनगरुओंकी सेवाकरनेवाझे छप् 
हांलोगह उनके दोभाग्यकी वात क्‍यों हो (-दोभाग्णतो आपका 
>भी-आपके वेदिक मतवालेही अपको, नहीमानते ये. 


चाप-इंस $ के तने ह न्जा 
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चाहिये. वेदोंका अभ्रकूअथे सब्चा-या-दूसरा ऐसान्नांति 
आपको थी-या-जैनोंकों ! महीधरादि पुरानेबैदिकाचार्योके नींदक 
आपये-या-मैन ! भूछाहुवा आपका निराकारइश्वरथा-जिसने जे 
अधैलिखनेदाारं मरीधर सायनवगेराकी अंगुली न तोडडाली और 
आपकों उनमेंपहिले जन्म नहींदिया. 

२३-दयानंदजी स, पृष्ठ ४२८ पंक्ति २ में-लिखते हैकि-दृष्ट 
कमेरुपसागरमें डुबानेवाला जैनमाग है. क्योंकि-येलोग-छुदेवपुगु- 


हि! जेन ओर दयानदसररवती. ६८५ 


रुछुधर्मकोंही मानो ऐसा कहकर दूसरोंकों छुदेवकुगुरुकुधम कहते 
है, जैनकेशिवाय दूसरेकों मानना पूजना नहीं फरमाते. यहतों 
' बैरवेचनेहारी कंमडीकसमान अपने बेंर भीठे दूपरेके खट्टे बता- 
नेवाले है. ( जवाब, ) जैनलोग-शगद्ेषकामक्रो ध-और-खीसंगसे 
रहित देवकों सुदेव-फचनकामनीकेत्यागी और स्चेवर्मो- 
पदेशककों सुगरु-भोर-ऐमे निरागी और ज्ञानीके कथ- 
नकियेहुवे धर्ममागकों सुधर्म कहतेहै. कहिये ! इसमें क्या झूठ कहा? 
कुदेवकुगुरुक॒पमंफों जन क्या! सउमनुष्य इनकारकरत है-दस्े 
दयानंदनी क्यों नाराजहुवे. देखिये! जिसभतेहरिक अंथका आप 
अपने ग्रंथर्मे काव्य लिखकर प्रमाणीक सबृतकरते हों बद्ी भरतृ- 
हरि-क्या कहये है! 








'*. 


[काव्य,] 


शंभुप्लयंभदरयों दरिणेक्षणानां-येन[कर्यंत सतर्त ग्ःकमेदासाः 
वाचामगोच रचरित्रपबि तिता प-तर्ते नमो भगवते! कुसुमायु था य, ? 
अथेः-जिसत कामदेवने ब्रह्माविष्णुमहे शक -त्रीय के दास ब- 
'नादियें ऐसे अगोचरचरित्रवाले कामकों-पें-नमस्कार करता हूं. 
दयानंदजी ! देखिये! यह आपके वेदिकरेवोंका हाल पढलिजिये ! 
, जिसदेवकेपास हृथिया रहे-या-जो-दूसरे देत्योंकी छातीपर पांव- 
धरके खड़ाहै उसकों ध्यानसमाधिलीन कौन कह्सकताहै ! 
इसलिये जेनोंका कहना किसीछुरत झूठ नहीहोसकता, न झूठबा- 
तका जैन पक्ष करते है. निनशब्द विशेषस्तिग्पहै, जो रागद्रेषश- 
बुकों जीवगयाहो वह जिन-ओर उसके कहेहुवे मार्गकानाम जै- 


६८६ ( जैन और दवानेदसरस्व्रती, ) 
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नमतहै, आपने जो सत्यार्थयक्राशफ बारहवेप्तमुछानमें मेनकेपड्ो 
शतकग्रंथ डी जो(२९)पाय,के अंदाज लिखकर जोनो अथे किया 
सब्रभूठ और मनःकटियतहे, क्योंकि-दया नंद जीकों प्रकृतभाषाका 
हननहीया, अगर कोइ आवेसमान आवेभान रबताहोंकि- हमारे 
स्वरामीजी झूठ केसे लिवे-तो-प्राकृतपापारे जानकार पंडितकेसा- 
मेने सत्या4प्रकाशके लिखाणकों भेजकर तहकौकात करलेवे. 
क्यौंकि-दुनियार्थे विद्वान छोगोंकी नात्ति नददी-दूनरा जानकार 
विद्वान्‌ प्राकृतत्ाठी जोकुच्छ अर करे वही रूपों प्रभाणफरना 
होगा. दयानंदनी! जगहजगह छिकृतप्रेक्रि-जेनी बढ़े हठंवादी 
हो) है, दसरेमतवाक की मानना पूजता नहीं फ माते, अपने बैंर 
मीढें ओर दूपरेके खट्टे कहते है, ( जवाब.) सत्याथे प्र० पृष्ठ ५२) 
पंक्ति २७ में लिखाहैकि-मों वेद ओर वेदानुझूछ आप्रपुरुषोंके 


| 


किये शाख्रोंका अपवान करतादहे उसबवेदनींदक नास्तिकर्ों जा- 
पिपंक्ति और देशसें बहार कररेना चाहिये, खू।! क्या कहना ! 
दयानंदनी! आपके बचतकीरों तारीकही है जेत-बोध-कपिछ- 
गोतम-पत॑ न -के गाद-कर्वार-गुझूना न क-इ शाइ-उ परवान बजे रा 
जो आपके वेदकों नहीमातते उनकों आपदेशनिक्राला देनावा- 
हतेहो!-शंकरा चाय-शक रदिग्विजयमें-प्क रण (२६) पर फरमाते है 
तदृव्यतिरिक्तस्पेव पाषंडत्वात्‌ू-बेदके व्यतिरिक्त सब पा- 
पंढहे. इधर मनुजी सबसे बढकर फरमारहे दैकि--वेदनिंदापरा ' 


यतु-तदाचार विवजिता:-तेसवें नरकंया ति-यद्य पिन्न- 
हाबी जज्ञा:-पेदकी निंदाकरनेहरे और उसकेकहेहुवे आचा- 


( जेन और दयानदसरसती, ) ६८७ 


०४ / ४... 
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रपेरहित-सत्र नरक जायें. क्या कहना | दयानेरणी! आप- 
ओर-आपके मतुज्ी तथा शंकराचाये-खूब पश्चपातरुपवरादाबंधी 
कर गये, देखिये! अब जरा खोलकर कहदिनिये! कंंजडीके 
समान अपने वेंरमीठे दूसरेके खट्टेकहनेवाले जैनहैं?-या-आप 
लोग! दुष्टकमंसपसागरमें डुवानेत्राला जैनमार्ग है!-या-बेदिक- 
मागे (-- 
२४-सत्याथंत्र० पृष्ठ ४२८ पंक्ति-५ सें-आगे लिखते है।क- 
जेनमतवाले दूसरेमतव्राोकों-नप्रस्कारकरना-या-अन्नपानीदेना 
भी अच्छानही समझते. क्रितनेद्याहीनहै! (जवाब, ) अनुकंपा- 
लाकर दानदेना जेनछोक कभी बुरानही समझते. देखिये! कर्प- 
'सत्रमें कया लिखाह?-जेनक्ेमहावोरतीथंकरने द/क्षालीयेबादभी 
एकद्लिद्रीआह्म गकों देव वष्पवल्र देदिया, जो वहुमूल्यहोनस उस 
ब्राह्मगरों बहुतसमयतक फावदेमेःहुआथा?-दयानंदजीने यहवात 
क्यों जाहिर नकि३ ? जैनोंका दानगग दुनियानें मशाहरहे, जेन- 
शासमें लिखाईक्ि-जेतके चोइसतीरयकरोने, जबकि-वें संधारमें 
थे. सबमतवालोंकों अनुकंपादानारैया. यह आपहीके वैदिऋमत- 
बालोंका हठवारहेकि--तगच्छे त्‌ जैनम॑दिरं-गनपंदिरभ नही 
जाना. जैनलोग-पर्नश्र/८ ओर पापशात्र॒॑क उपरेशकोकों धर्मबुद्धि 
।नकर नमस्कारकरता-ओर-अन्नगानीरेना इसलिये अच्छानही 
पग्तेकि-उनतें धर्मसंबंधी कोइ छामनही. दीनहीननानकर अ- 
नुऊपादान देना जेनलोग मना नहीं फरमाते, बतलाइये! फ़र 
जैनलोग दयाहीन ओर कठोरहदयव्राले कैसे सबूत हुवे? क्‍या! 
आपकों सच्चेवमेके उपदेशक नहीं समझे इसलिये! 


६८८ ( जेन और दयानंदसरस्वरती, ) 
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२५-दयानंद नी सत्या० पृष्ठ ४२० पंक्तो ९ में-लि लत पे, 
जिन्होंने वेदोंसे विशेषकिया-फरते हे-भौर-करेगें-बें- अवश्य 
विद्यारुप अंधकारमें पडफर जितना दुख पावे उतनाही न्यूनहै- 
इसलिये मनुष्यमात्रकों वेदानुकुछ चलना सम्रचितहै. ( जवाब. ) 
दयानंदजी ! बहुतहुइ-अब माफ़ फरमावे. पहिलेबहोत कुच्छ 
लिखाभी गयाहैकि-वेद-अविद्यारप अंधकारकीगुफाह- हसमें 
जो कोश जागरेगा वही पस्तायगा. दयानंदजी इसीपृष्ट पंक्ति 
२६ में लिखते हैकि>चारवाकसें बोध और जेनियोंका भेदहै-प- 
रंतु नास्तिकता-पेदइश्रकीनों दा परमतद्रेष-ओर जग्तकाकत्तों इ- 
श्रनही इत्यादिवातोंमें सतएकही है. ( जवाब.) जेनलोग-अह्ा- 
दशदोषरहितइश्वर मानते है. जग्त अनादि खतःसिद्ध मानते है 
जो जेसाक करेगा वेगाफल भोगेगा. जो सर्वेज्ञप्रणीतथ्र्म पालन 
करेगा उसका नितरोण होगा मानते है इसलिये नास्तिक नही, जे- 
नोंकों यह हठवादनहीक्रि-परमतमे कोश विद्वान नही, इश्वर ज- 
ग्तकों बनावे यह किसीयुक्ति प्रमाणद्वारा सवृतनहीहोता इसालिये 
को नहीं मानते, अगर जग्तकों इखरने बनाया मानेतो मसाला 
कहांपें छाया (- अरुपीरवरस रुपीपदार्थोंकी पेदाशमानना प्रमा- 
णस बाधतहै, अगर जीवका कत्तो इखरकोंही मानाजाय तो प्र- 
त्पक्षप्रमाणसें विरोधआताहै, सववकि-कार्य अपने उपादानकार- 
णस भिन्न न "होता, अगर जीवोंका उपादानक्ाारण इश्वरहे तो 
बतलाना चाहये जीव-इखरकी एक्यतामें अंतर क्‍यों मानतेहों! 
आर इशरकी इच्छासें प्रतिकूल जीव क्यों देखे जाते है? इसलिये 
कबूलकरनाचाहिये जीव अनादि-और-इसकाकर्त्ता इरनही, 


( जैन भौर दयानदेसरस्वती, ) ६2९ 
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इसपरभी मिनलोगोंकों हठवादई वें बतलावेकि-एकमनुष्यसे दू- 
सरेका धातकराना-और-फिर घातककों राज्यद्वारा फांधी दि- 
लाना-इश्वरकेलिये कौनसी बहादूरीका काम था (- भग रकहा जाय 
एककाम इखरने किया-दूसराजीवने-तों-फिर बतलाना चाहिये 
वह सर्वेशक्तिमान्‌ कहां रहा ? तेतरेयब्राह्मणभागमें लिखादकि.. 
परमेश्वरने अपने आपमें चाहाकि-में-सकलबस्तुकों उत्पन् कर. 
इसइरादेकों पुराऊरनेकेलिय तप किया. फिर सकलत्रस्तुके मूल 
कारणकों उत्पन्नकिया. उनकों अपना आत्मादिया और इसम- 
कार सकलवस्तु बनगया. सोचना चाहिये-निराकारने तप केसे 
किया | साकारचीजोंकों आत्मा कैसे दिया? सकलवस्तुकेमूल- 

/ कारणकों किसमसालेसें बनाया? पहिलेता एकीला निराकारही 

( था-इधरउधर फिरकर पीछा जैनोंकेधर आना आप८ोगोंकों मु- 
नासिब नही था. 


२६-सत्याथेप्रकाश पृष्ठ ४२१-पंक्ति १३ में दयानंदनी लि- 

ख़ते हैकि-जीव ओर जढका लक्षण तो जनलोगठीककहते है ले- 
किन! जडरुप पुद्गलहे वें पापयुक्त कभी नहीहो|ंसकते, (जवाब, ) 

' कोन कहताहैकि-जडपदार्थ पापपुन्ययुक्तहै? अपने दिलसें चाहे 
सो कहदो. किसी जेनशास्त्रमें यहबातनही लिखी. अच्छे बुरे अ- 
भिप्रायर्स जो जीवक्रेशाथ अच्छेबुर पुदूगल बंधते है-पें-चारस्प- 
शी परमाणु पुद्गलह्े इसकों उल्टा समझे हुवेहोतो अलूगवातहै, 
सत्यायेप्रकाश पृष्ठ ४४० पंक्ति १३ में-दयानंदनी लिखते है मै- 
नियेके साधुओंकी लीला देखिये |-एक जेनमतका साधु-फोश्या 


वेब्यासें भोगकर प्मात्‌ त्यागीहोकर स्वगेलोककों गया, (नवाब.) 
ड़ 





टकर में साध इवे, घई 
3 $बे. धर्मप्रलन किया-और ! 
कर खर्गगतिकों ५... पा-मर-उगर पुरीहोनेपर मे 
के खगेगतिकों माप्तहुव. कहिये ! इसमें कौनसी वि कप 
* कई आयंत्तमानी वेश्याग जे हंसी रे 


कर ;क्‍ मी हो-पो ९ र५6 का है 
देयानदर्नीके इरादेमजब बेदोंके आर | 
द्‌ कि इरादेमजब वेदोंके हकमपर चले.आर ४5 पे 
“आर-निराकार ह 


कं पासके या नही अगर पासके तो 

जो हलवारीका लत तंग 
पासकेगे ! इेता-वेद३ हक बौध-वा-जैनपत-पचलितहर [ हम आई 
दादिशाद्वोंका नॉरेमें सवरएकह। एवायफई--- “उपा उससे जा- 
नाजाताहेकि-इ यानंद्जाकों पंजाब ..अराभवालनिवासा ठाऊुरे; 
सजीने-तथा-मेवाड उदयप्रभ श्रीमानझवेरसागरजीने ऐस, . 
लायाकि जैनकों बुगकहते उनकों शांति नहीआतीथी, फिर आप 
फरमाते हैकि-जनोंके साधुओंकी लीलछा देखिये | ( जवाब, ) जे- 
नोंका धर्म निर्विकारहे उसमें लीलाक्रीडा या-विकार-प्रथमहौसें 
निषेध है, लीलाक्रीदा तो आपक बह्माविष्नुमहेश-परशुराम-और 
पाराशररुषिवगेराकी देखना चाहिये-जो-कामक्रोधरुप समुद्रमें 
डूबे हवे थे, आपनेभी संन्यासाबनकर खूब लीला जाहिराकेइ-प- 
हिले लंगोट बांधकर नंगे फिरे -पीछेसे-कलाबतूनका चौगा-कोट- .. 
शालदुशाले-ओर-जूता पहेनकर संन्यासधर्भ पाला, सवारीपरचढ़े 
खजाना तरकिया-और-परमहंस परिव्राजकाचायेभी बने-खूब कि- 
या, आपको छीछा भी कुच्छ कम नहीथी. 


२७-सत्याय ० घृद्द ४४२ पंक्ति १० में-दयानंदजी कहते है 


( मैन और दयानंदसरत्वती ) ६९१ 





एककरोड साठलाखकलशोंसें मेरुपवेतपर देवोंने महावीरतीयथक- 
रकों स्नानकराया यह असंभवबातहे (जवाब,) महाशय [-जिस- 
बातकों दूसरे बुद्धिमान असंभव नकहसके-वो-आपके कहनेसें 
असंभव नही होसकती. आप जो पक्षपातरुप अभ्रिसे जलहुवे ह- 
दयकी साक्षीदेगयेहों शिवाय आपके अनुयायीछोगोके दूसरा 
कोह नहीं मानसकता, आगे त्था«पृष्ठ ४४२ पंक्ति १? में-दया- 
नंदजी लिखते हैकि-दशाणराजा महाबीरके दशनकों गया-वहां 
कुच्छ उसने अभिमानाकिया-उसकेनिदशरणकेलिये-१६, ७७, 
७२, १६०००-सोलहअरब सतत्तरकरोड-बरुत्तरलाख सोलहह- 
जार इंद्रके स्वररुप-ओर उससेभी ज्यादे इंद्राणी बहां आइ्थी, दे- 
/ खकर राजा आश्चर्यहोगये, अब विचारनाचाहियेकि-ईद्र ओर ईं- 
द्राणीयोंके खडेरहनकेलिये ऐसे ऐसे कितनेही भूगोल चाहिये! 
(जवाब.)-यह लिखना दयानंदजीका बिल्कुल गहतहे, आवश्य- 
कसूत्रकीटीकार्मे दशाणराजाका जहां बयानहै वहां ऐमापाठदैकि 
तदगपखबतां नेतु -स्वपैन्येचछा दितांब र$-शक्रःस्वगां दवा तारी दा रू- 
झोरावणं गज ८ तस्याएपानि विकुव्योप्टी-प्त्पास्यं दशना2कं-दंते- 
देतेशतापीश् -प्रतिवाप्यट्रपत्मिकां ९ पश्नेपप्रेष्टपज्ञाणि-पत्रेपत्रेतये- 
कके-द्वा निंशत॒पात्रय॒क्ता नि-नाटकान्पबृतानि स।-१० तदानीमाययौ 
शक्रो-द्शा्णद्ररदोपरि-भ्रीमद्वी रगुणग्रामस्फी तगीतवशांतरः ११ 
( अर्थ) दशाणराजाका गव नीचाकरनेके लिये इंद्र एरावण हा- 
, थ्रीपर बेठकर स्वगेंस आया-उसहायीके आठ शेटथी-एकशूंडपर 
आठआददांव, और एकएकदांतपर आठआठ वाव्रडीका आकार 
बनाथा. वावड़ी वावढीपर भाठआठ कपल-एकएककमछके आ- 


६९२ ( जेन और दयानंदसरसवती, ) 


ठआठपत्ते-और-उनपत्तों पर देवशक्तिसें बत्तीमतरहके नाठकोंकी 
रचना हिनेकिंह, सबबक्ति-दवोंकी ताकत भरनुष्योसेबदकर होती 
है. बस! इसजलसेंकों देखकर दशाणराना गर्वरहितहवा ओर 

सौचनेलगा मेरीरुाद्धितो कुच्छभी चीजनही. देखिये! इसबातकों 

दयानंद गीने कितनी बढ़ाइ! कौन कहताहै सोलहअरब इंद्र ओर 

उससे ज्यादे इंद्राणी वहां आइथी ! जिससे उनकों खडेरहनेके- 

लिये जगह भी नमिले! दयानंदनीतो देहांतहोगये -अगर कोइमा- 

पेसपानी जनशासत्रके प्रभाणसे अबभी सबृतकरना चाहे तो लि- 

खरर जाहिर करे. सच जूठ आपूृद्दी दिखजायगा. 

, २८-सत्याथे पृष्ठ ४४२ पंक्ति १६ में दयानंदनजी लिखते है 
जैनके भ्राद्ध दिनकृत्यमें लिखाहे वावडी ऋुवा ओर तालाव नब- 
नवानाचाहिये. (जवाब,) सोचना चाहियेकि-जिसधर्मपें करुणा 
ही प्रधानहों उसके प्रवत्तेक उसकी मनादी क्‍यों फरमावे ? जैन- 
खेतांतरमंदिर जो इसवरूत भारतमें (१६०००) मौजूः है तो इ- 
नकेलिये कुवे और बागभी हजारांहीहोगें, बढ़ेबडेशहरोप्ें कह ज- 
गह जेन श्रीमंतलोगोंके बागबगीचे बनेहवे विद्यमानहे. अगर इस 
बातकों वुरीसमझते तो उनमे यहरसम केसे पाह जाती £-हां! अ- 
नायेकमे के लिये कारखानाखोलना-ओर-उसके लिये कुवावा- 
वाढीतालाबबनाकर उसमें पुन्य मानना-जेनलोग-नही फरमाते« 
श्राद्धरिनकृत्यमेंभी इसोमतलवसे मनादी है, दयानंदजी लिखते है 
एक नंदनमणिकारने वावडी बनवाइथी उससे पर्मभ्रष्टटरोकर सो- 
लह्मदारोगइत्रे-ओर-मरकर उसीमें मेंढक शोंगया जेनलोग मानते 
है. (जवाब.) नंदनमणिकारने धमकीपुष्टिकेलिये वावदी नहीं ब- 








( मैन और दयानंदसरस्वती, ) ६९३. 


नवाइथी इसीलिये बह धर्मश्रष्ट हुवा. सोचो! धर्मकेलिये बनवा- 
वावों धमश्रष्ट क्यों कहा जाता! ओर उसकेमरते वरूतभी उसका 
इरादा अच्छारहता तो वह मेंढक क्‍यों बनता? यह सवृशाखका- 
रोकों मंनरहेकि-जिमचीजमें जीवकों मोहममत्व ज्यादे रहजाय 
अगले जन्मे वह उसीमें उत्पन्नहोजायगा. इसमें जेनोनें क्या बु- 
रशाकहा ? और दयानंदजी क्‍यों नाराज हुवे! 
२९-ससार्थ पृष्ठ ४४२ पंक्ति ३२१ में दयानंदजी ।लखते है 
जैनकेभ्राददिनकृत्यग्रंथम लिखाहे मृतकबस्र साधु लेलेवे देखिये! 
इनके साधुभी महात्राह्मणके समान होगये, वस्रतों साधु लेवे प- 
रंतु मतकके आभूषण कोन लेवे! बहुमूल्यहोने्स घरमें रखलेते 
ही तो आप कौनहते ! (जवाब) यह लेख दयानंदजीकी अ- 
नतका सूचक. अमलगें बातयहुथीकि-जबकभी साधुम दा- 
यमेसें कोह साधु-पमृत्यु होजाय-तब उसके पहिनेहुवेकपढें तो ज- 
छाहीदियेजायगें, लेकिन | जो उसके बचे दूसरे हुवे वस्र-कंमऊ 
बगेरा रहते है उसको दूमरासाधु लेकर अपने काममें छालेवे, ३- 
सपर दयानंदजी फरमाते है भृतक॒के वस्रतों साधु लेव-परंतु आ- 
भूषण कौन लेवे! महाशय! यह अथे आपने कहांसें निकाला - 
जैनकेसाधुओंके गहनेआभूषण पहिलेहीसे नहीं होते, ऐसी मि- 
थ्यातकंकरना को नसी वुद्धिमानीका काम था? सत्यार्थ पृष्ठ ४४१ 
क्ति १ में दयानंदनी र॒त्नसारग्रंथका प्रमाणदेकर बताते हैकि- 
जैनलोग-भूजने-कूटने-पीसने-अन्नपकाने आदिमें पापहोनामानतेहै 
अब देखिये! इनकी विद्या हीनता-भला ! ये कम नकियेजाय तो 
मनुष्यादि भाणी कैसे जीसकें-और मैनीछोगभी पीडितहोंकर 


६९४ ( जैन और दयानंदसरस्तती. ) 


मरजाय-( जवाब, ) अगर इनकामोमें पाप नहीं थातो धर्मशाखरंमें 
पवेतियीके रोज येकाम बंदरखने क्‍यों फरमाये [-इससें सबूतहुवा 
कि-भही-चूल-चक्की वगेरा जितनीतरहके संचे-है उनके चलानेमें 
पाप जरुर होताहै, लेकिन ! शृहस्थोंकों इनके चलाये विदून काम 
नहीं चलता-इसलिये फरमायागयाकि-हरहमेश बंदरखना न बने 
तो पवेकेरौज जरूर बंदरखेकरों- पकायेहुने भोजनमेसें दश्शांशखो- 
इशांशभी सुपात्रदानमें दियाकरो, दीनप्राणीयोकों अनुकंपालाकर 
दियाकरो, कहिये! विद्याहनता आपकी है या जेनोंका -कोन 
कहताहकि-देहरक्षाकेलिय खंडनपेषन आदि-न करना रत्नसा- 
रमें मना फरमायी सो पत्रकेलिये है. जितने हिंसादिककम फिजू- 
लके है जेन उन्हीकों नकरना वयान करते है. यह आपकी बुद्धि-. 
काही अंपरेदीक-ग्रंथकर्ताके अभिष्रायकों नवुझकर हथाकागज 
काले करगये, 








३०-दयानंदजी सत्याथे पृष्ठ ४४१ पंक्ति ८ में लिखते हे-ए- 
कदिन मैनका एकलब्धि साधु भूलस वेश्याकेघरमें चलागया, 
आर धप्पसें भिक्षा मांगी, वेदया बोलीकि-यहां धमका काम नहीं 
किंतु अथेका कामहे तब उसलब्धिसाधुने सादेबारहछाख अशर्फी 
उसके घरमें वर्षा दी. इसवातकों विनानष्ट बुद्धिके कोन मानेगा ! 
(जवाब) जिस जैनसाधने अशर्फॉयें बसोइथी उसकानाम नंदी- 
पेणपुनि था. ओर उनकों ऐसीचपत्कारी रूब्धि सिद्ध थी जिससें: 
वें अशर्फीर्पा बसौसकते थे, आजकलके जमानेमेंभी कइ्साघुोग 
तथा-गृहस्थ ऐसे मोजूदह जो शरीरकीतलाक्षीदेकर विद्यावलुसे 
मणोबंद मिठाइवगेरा मंगासकते है. फिर अच्छेजपाने्में बढ़ेबदे 


( जैन और दयानंदसरस्वती. ) ६९५ 
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लब्धिधारी साधुलोग क्‍यों न अशर्फी वसो सकतेहोंगे! अनुमान 
प्रमाणसेभी सबूत होसकताहैकि बात सत्यहै, अगर कहाजायकि 
र वें मिक्षा क्‍यों मागते थे ?-.( जवाब.) भिक्षामागना साधुलो- 
गोंका मुख्यधर्म है. दूसरोंकी महत्वता घुनकर रंज उठाना ठीक 
नही, यह अपने अपने भाग्यकीवातहै. अशफीबर्साना क्या! सि- 
द्सेन दिवाकरकि-जिनेने मंत्रशक्तित उज्जेननगरमें शिवालिंग 
तोडकर उसमेंसे जेनमात्ति निकाली थी क्या! यह दयानंदजीने 
नही सुना होगा! उज्जेनमें महाकालकार्मादर मशहूर है मारवाडर्मे 
नाटोलनाढलाइगांवमें जाकर देखो तो मंत्रशक्तिसें उडालाये हुवे 
कई मंदिर मोजूदहे, इत्यादि प्रमाणोंसे मंत्र और विद्यांकी श- 
पे जूठीनही कही जासकती दयानंद नीकहते हैकि-इसबातकों वि- 
नष्ठबुद्धिके कान मानेगा[-लेकिन | असलमें तो नष्ठबृद्धि उन्ही 
की होगइथी जो निराकार इशरस॑ साकरजगत्‌की पेदाश फरमा 
गये-परलयकेसमय वेद इख्रमें लीनहोजायगे-ओर जब दय/नंद- 
जीका निराकार हर दूसरी सृष्टि बनायगा-उसकी आज्ञास रु- 
पिलोग तप करेगें तब फिर वेदोंकों वें लोग पायगे. एसी असंभ 
बातें माननाही नष्टवुद्धियोंका कामहे,-- 
३३-सत्यार्थ पृष्ट ४४१ पंक्ति १२ में दयानंदजी-रत्नसार 
ग पृष्ठ (५७) का-नाम लेकर लिखते हेकि-जनोकी-एकपाषाण 
मृत्ति घोडेपर चढीहुइ उसका जहां स्मर्णकरे बहां उपस्थित 
कर रक्षाकरती है, कहो जेनीनी! आजकल तुम्हारे यहां चोरी 
डाकाआदि-ओर शज्ु्से भयहोताही है तब तुम उसकास्मणेकरके 
अपनी रक्षा क्‍यों नहों करा छेतेहो ! क्‍यों जहांतहां पुलिसआदि 


६९६ (जैन ओर दयातंदसरस्वरी, ) 
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राज्यस्थानोमें मारेमारे फिरतेहों! (जवाब) जेनोंका कोहदेव 
घोडेंपर चढाहुवानही होता. वें-निभोही अह्दनदेवकों मानते है. 
कोह गेनशास्रमें नहींलिखाकि-नेनोंकादेव-पोडेपरसवारर हताहै. 
दयानंदजी सच्चे थे तो नामबतलाजाते, लेकिन | बतलावे क्‍या *- 
जिसबातपर अपनेही दिलमें धोखाहों उसकों शिवाय गोलमोल 
के दूसरीतरह कैसे लिख सके ! जेनलोग अपने कियेहुवे भलेबुरे 
कमेकों प्रधानमानते है. और अद्टनदेव जो सवेज्ञ हुवे है उनके कहे 
हुवे मार्गकों अनुसरते है. निर्मोहीका ध्यानकरनेसें उनमें जो स्व- 
तः निर्मोहता पेदा होती है वही डन्होंकों पापक्मेस बचाती है. जै- 
नलोग ऐसे बाहियातदेवका स्मर्ण क्यों करेगें ?-यहतो आपलछो- 
गोंकीरो कमजोरी हैकि-इश्वरकों जग्तकाकत्तोहर्ता स्वेशक्तिमान" 
मानकरभी कचहरीमें पुलिसके पक्के खाते फिरतेहों, उसका स्मणे 
क्यों महीकरलेते! क्या अब वो आपलॉगोंका पालनकरनेमें का- 
यरहोगयाहै, ? बनानेकी ताकत रखना-और-पालन करनेमें मौन 
होजाना-क्या ! सर्वेज्ञक्तिमानकों लाजिमथा ! 
३२-सत्याथे पृष्ठ ४५७ पंक्ति ६ में-दयानंदजी लिखते है-जै- 
नोम-“ जल छानकर पानी-सूक्ष्मजीवोपर नाममात्र दयाकरना- 
ओर रात्रीभोजननकरना-येतीनबातें अच्छा है, वाकी जितना ह- 
नका कथनहे सब असंभवग्मर्तहै.? (जवाब, -तीनवातेंभी क्‍यों अ- 
उछी कहनाया १-सभी असंभवग्नस्त कहदेतेतों कोइहने नहींथा. 
क्याकि-सत्यार्थप्रकाशमें-जहां भारतकेसभी धर्मकी नींदा किद वहाँ 
जेनकी बुराइभी नकरतेतों पक्षपाती समझे जाते, अपंभवग्नस्त जै- 
 नमतहै-या-बेद्किमत (-जरा अग।डी चलकर इसकेखकों पुरा 


( जैन और देयानदसरस्वती, ) दै९७ 
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पढलो -स्वृतः मालूम होजायगा,- 

। वेदे!पुराणेःस्मृतिभिश्येषां-पनांसि नित्य परिगर्वितानि, 

' पृच्छामि संदेहपदानि तेषां-समीपतः शास्रविरो धभांजि,.. * 
बह्मापि पृत्रीमवसंवदात्मा-हद्धोपि कि स्वांचकृमे न मोहात्‌, 
पीनस्तनीभिःसहगोपिकामि-लेक्ष्मी पतिःसो पि चिरं चिखेल. २ 
सनीलकंठ ख़िएरस्य दाह-कोपाद्ितिने गगनस्थितस्य, 
पूषांधकार्दी श्र गधे जघान-मुक्तिपदः स्थातकतमस्त्वमीषु, रे 

वेदपुराण भोर स्थृतियोंके कथनसें जिनका दिल पमेडमें 
आगयाहो-उनकों कुच्छ ऐसे प्रश्न पूछे जाते है जो दरयाफक्त 
करने योग्यहै, देखो! ब्ह्माने विकारवालाहोकर अपनी पृत्रीकों 
कदृष्िसें देखा, सवाल पेदाहोताहे क्या | ब्रह्मा जेसे लाइकवरम- 
हात्माकों ऐसा कत्तेव्यकरना योग्य था! वेदिकिलोग इसकों छि 
पानेके लिये ऐसा अथे भी करते हैकि-प्रजापति नाम सूयेका ओर 
उसकी बेटो उषाहे, वेदोमें जहां कहाहेकि प्रजापति अपनी बे- 
ठोसें फसा मतलब इतनाही समजों सूर्य उपाके पीछे चछता है, 
लेकिन! यह अथे सच्चानहदी-विद्वानोंकी सभामें यह झूठनही पम्तार 
होसकता, इधर कृष्णनीकी लीला देखोतो उनकेग्रेथोंमें साफ बयान 
हेकि-गोकुलगांवकी गोपियोंके अधरापृतसें-उनके उत्तंगसतनकल- 
के आलिगन करनेसं-ओआर उनकेशाथ कामक्रीडाकरनेस कू 
'णजीका मन अतिहपिंत होताया. इधर शिवका वयान सुनो तो 
उनोने राक्षसोंके तीननगर जो आकाशमें थे गुस्सेमें आनकर ज- 
लादिये. ओर पृषांधकबगेराकों रूडाइमें मारडाले-फिर यहभी 
छिलखाकि-शिवका लिंग-अत्रिरुषिके शापसें टूट पढा, रामचंद्रजी 


४" 
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जबाकि-उनकी सीता रावण लेगयाथा दिलखोछूकर रोग, है 
ये! बेदिकमतवाले महाशयों [-यही आपके इखरावतारोंका कर्ते- 
व्य था |-बतला दो! इनमें मुक्तिदाता कोनकों गिने "अगर दया- 
नंदजी कहदेवकि-हम-अवतारोंकों कब मानते थे १ (जवाब) यही 
तो आपकों खोफ थाकि-इनकों मानेगें तो पकड़े जायों. दयानं- 
दजी कश्जगह लिखते है जेनोंके तीर्थंकर भूल गये मालूम होते है. 
बतलाना चाहिये! वें-भूले ये-या-आपके ब्रह्मा विष्णुपहेश और 
रामावतार,! तीर्थंकर पणज्ञादी निर्मोही ये-वें क्यों भूलने लगेथे! 
३१-तपस्विशापात्‌ न कथथ विनष्टा-पूद्धारिका यादवमंडितापि, 
हरि भेमन्‌ काननमध्यदेशे-बाणपहारान्रकर्थ विनष्ट: ४ 
बढ़े आश्यकी बातहेकि-कृष्णावतार बैठेहुवेभी द्वारिकानग-' 
रो तपर्स्वके शापसें जल उठी, क्या! आरोंकी तकलीफ पिटनेक 
लिये तो अवतार लेना ओर अपनी तकलीफकों आप न मिदस- 
कना-यहभी कोई प्रमाणदुक्त बातहै? अखीरमें द्वारिका्से भगकर 
बनमें गये-ओर वहां एकबाणके लगनेसें दखितहोकर जलके प्या- 
सेंह्ी कालकरगये-बडे अपशोषकी बातहेकि-एसे कमजोरोकों स- 
वेशक्तिमानके अवतार मानेजाय ! 
चकते शीर्षस्वकरेण मातुः-।निःक्षन्रियां यःपृथ्वीं चकार, 
स्तातिस्म तेषां रुषिरेखिकालं-सो प्युच्यतेन्येमंधुसूदनांभ। ५ 
द्रोणो रणे पांडवकोरवाणां-द्विजोपि जज्मे न यमावतारः 
यत्सोप्तिके प्वेणि तस्पसाल:-छुतोपि चक्रे बचनाति्ग तत्‌ ६ 
पशुरामने अपनीम:ताका मस्तक अपने हाथोंसें छेदन किया 
जितनेक्षत्रिय थे उनकों मारकर एथ्वी-निःक्षत्रेया किई, और उ- 





(जैव और दयानद्सरस्ती.)... ६९९ 
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नकेलोहीसें दिनमे तीनतीन दफा स्नान किया. बडी हंसीकीबात 
हेकि-ऐसे निर्दयोंकोंभी इ्वरातार कहे जाय! इधर द्रोणाचार्य 
ब्राह्मणहोकर कौरवपांडवबोंके संग्राममें यद्धकरके यमावतार बने, 
पाराशरः कामवशान्नकन्यां-दिवा निपेवे यमुनाजलस्या, 
व्यामस्तु बंधोदेयिताद्यस्य-वैधव्यविध्वंसक रों भ जड्े,. ७ 
भायाप्यहिल्या किल गौतमस्य-झुद्धस्य शापेन शिलावभूव, 
नीतो वशिष्टेन रुपाभिशप्त-अंडालतां भूमिपति खिशंकु४ई ४८ 
पाराशररुपेने यमनानदीम धीवरको कवारीकन्यास भोग 
किया. इधर व्यासजी नें अपने भ्राता ओंकी ख्लरीयोंका वैधव्यविध्यं्त 
कराया-देखिये! यह वद्किरुषियोंके कत्तेज्यहै. गोतमरुषिके शा- 
( उनकी अहिल्याख्री शिल्ा वनगइ, क्रितनेककहते है इंद्र नाम 
येका ओर-अहिल्या नाम रात्रीका-जहां इंद्रने भरहिल्याकों ख- 
राबकिया लिखा-मतलब इतनाही समझोकि-सुझेसें राजीकी ख- 
राबी होती है, ऐसे मनकल्पित अर्थ बनाकर दूसरोंकी तकतापसें 
बचजाना-यह मिथ्याबात कहाँतक चलसकेगी ?-कहिये! ऐसी 
अधघटितबातें वेदिकअबतार और रुषियोंकी है-या-जैनोंके तीर्य- 
कर और पमुतियोंकी (-दयानंदजी कश्नगहलिखते है जेनलोगबढ़े 
पक्षपाती होते है, लेकिन ! खयाल करके निम्नलिखित वचनोंकों 
देखिये! मालूम होजायगा पक्षपाती कोनहे (-- 
५-६#" पक्षपातों न मे बीर |-नद्देषः कपिलादिषु, 
युक्तिमद्चन यस्य-तस्य कायेः परिग्रहह... ९ 
भवबीजांकूरजनना-रागाद्याः क्षययुपगता यस्य, 
ब्रह्मा वा विष्णुवो-हरो जिनो वा नमस्तस्मे, १० 


. ३०० ( जैन और दयानंदसरस्वती, ) 
जैनोकाकहनाईैकि-हमकों महावीरवंगेरा तीर्यकरोंका पक्ष 
नहीं-दधर कणादवगेरा मतानुयायीयोंसें द्रेष नही, जिसके यक्ति 
प्रमाणसहित वचन है उनकों मनन करनेवाले हमहे. (०) जिसजि 
सपुरुषके रागद्वेष॑गेरादोष दुरहोगयेहो-चाहे वह ब्रह्माहो-विष्णु 
शिव-पा-जिन कोइहो उनकों हमारा नमस्कारहे, कहिये! जैनों- 
को पक्षद्ोतातो ऐसीवात क्‍यों फरमाते! ओरभी सुनिये ! 
प्रत्यक्षतानभगवारपभोनविष्णु-रालोक्यतेनचहरोन हिरण्यग्भः 
तेषांस्व रूपगुणयागमसंगप्रभावात्‌-ज्ञात्वाविचारयथकोजपरापवादः ११ 
नास्माक्क सुगतःपिता नरिपव्रस्तीयां धर्न नेव ते, 
देते नेव तथा जिनेन नहत॑ किंचित्‌ कणादादिभिः/ 
किंलेकांतजगद्धितः सभगवान बीरो यतश्रामर्ल, 
वाक्थ सवेमलापहतंच यतस्तब्क्तिमंतोवर्य, १२ 
जैनोंका साफ कहना हेकि-प्रत्यक्षमें तो न रुपभदेव मौजूद 
है-न ब्रह्माविष्णुमहेश है. हां! उनके कथन किये हुवे आगमवच- 
नोसे उनके गुण और स्वरुपकी तहकीकात करनीचाहियेकि-कौन 
तो इनमें सर्वेज्ञ ओर-कोन असपइ थे !-कहिये! यह जैनोंकी के- 
सी निष्पक्षपात बात है! फिर वें बयानकरते हैकि-वोधलोग ह- 
मारे पिता नही, सांख्य हमारे वेरी नही जिनेंद्रोंने अशर्फोयें नहीं 
दी, कणादवगेरा मतवालोंने कुच्छ हमारा चोराया नही. हमतो 
जो सर्वेज्ञपरमात्मा सच्चे उपदेशक होगये-उनके ग्राही है, बतलों: 
दो! इसमें जेनोने कौनसी पक्षपातकी बात फरमायी - 
न रूपेज्ञा न नीरागा;-शंकरबह्मविश्नवः, 
पाकृतेश्यों मनुष्येभ्यो-प्यसमंजसद्तितः १३ 








>> “के 





( मैन और दयानंदसरस्वतीः ) ७०१ 


कली नल लिप 
रामादिदोषजनकानि वर्चांसिविष्णो- 
रन्मतवेष्टितकराणिय यानि शभोः 
“निःशेषरोषशमनानि मुनेस्तुसम्यग- 
वंदध्वमहेतितु कोनु विचा रयध्वं, १४ 
दुर्योधनादि कुलनाशकरों बभूर- 
विष्णुहंर ख्रिपुरदाहकरः किलासीत , 
क्रोच गृहोपि दृदशक्तिहरं चकार- 
वीरस्तु केवल जगद्वगित सवेकारी, ९५ 
शक्र वजधरं वर्ल हलधरं विष्णु च चक्रायुघं, 
स्कंदं शक्तिधरं व्मशाननिलर्य रुद्रं त्रिशुलायुपं, 
एतान्‌ दोषभयोर्दितान्‌ गतघृणान्‌ बालान्‌ विचित्रायुधान्‌ 
नानाप्राणिषु चोद्यतप्रहरणान्‌ कस्तान्‌ नमःस्थात्‌ बुध: १६ 
नयश्शूलं धत्ते नच युवतिमंके समदनां, 
न शक्ति चक्र वा न हलमुशलादायुधपर, 
विनिमक्त छेशेः परिहितावैधाुद्यतथियं, 
शरण्य भूतानां तमृषिम॒ुपयातोस्मि शरणं, १७ 
ब्रह्मा लूनशिरा हरि हेशि सरूक्‌ व्यालुप्तशिश्रों हरः 
सूर्योप्यछ्ाखितोनलोप्यखिलभऋ सोमः कर्ंकांकित$, 
स्र्नायोपि विसंस्थुलः खलुबपुः संस्येरुपस्थैः कृतः, 
समन्मागेस्सलनाद्‌ भवंति विपदःपायः प्रभूगामपि., १८ 
ये ख्लीशखाक्षसूत्रादि-रागाबंककलकि ताः, 
निग्रहानुगहापरा-सते देवा रपुन मुक्तये. १९ 
परिग्रदरंभमंग्ना-स्तारयेयु: कथ॑ परान्‌ , 


७०२ ( जेन और दयानंदसर सती. ) 
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सं दौरिद्रों न परान-ईशवरीकतुमीखरः २० 
नाव्यादिहाससंयुक्ता <;पप्लवविसंस्थुलाः 
लंभयेयुः पद शांतं-प्प्झान प्राणिनःकर्य. २१२ 


नशूढं नचाप॑ नचक्रादिहस्ते-नहास्य नलास्यं नगीतादि यस्य, 
ननेत्रे नगाने नवक्रे विकारः-सएकः परात्मा गतिमेजिनेंद्र/,. २२ 
नगोरी नगंगा नलक्ष्मीयेदीयं-बपुवी शिरो वाप्युरोवा जगादे, 
यमिच्छाविमक्त शिवश्रीस्त भजे-सएकःपरा।त्मा गतिरेजिनेंद्रः २३ 
नभोगा नरोगा नचोद्ेगवेगा-स्थितिनों गतिनों नमृत्युने जन्म, 
नप॒ण्यं नपाप नयस्य,स्तिबंधः-सएकःपरात्मा गतिमेंजिनेंद्रः २४ 
कोपे सति स्यात्कुतएव प्ृक्तिः-कामेथवा तत्तिबंध शव, 
रागेपि चस्यान्नफले विशेष)-तस्मान्नचेते हृदयेबधायां।.. २८ 
इम्रां समक्चे प्रतिपक्षसात्षिणा-पुदास्घापामव घो पणां बुबे, 
नवीतरागादपरोस्ति देवते-नवाप्यनेकांतमते नयस्थितिः. २६ 
कोपेन कश्रिन्मदनेन कश्निद-रागेण कश्निच्च परितदेहः 
विहाय सवांश्र विमुक्तिहेतो;-श्रीवीतराग शरणं विधेहि..._ २७ 
१६-अह्माविष्णुमहेश-प्राकृतमनुप्योंसे भी बेसमश्नप्रहतिवाले 
होनेसे नहींकहाजाताकि-स्वेज्ञ-पा-निमोही थे. ५िष्णुके वचन 
रागपेदाऊरनेवाले सबूत होते है, दुर्योधनके झुलका नाशकरानेमें 
आप सामीलथे. इधर शिवकों देखोदो स््ीकों गोंदमें लिये बेठेह, 
इंद्र-बलभद्र-ओर स्कंद तरहतरहके विकारोसें ग्रस्तहै,ब्ह्माका म- 
स्तक नमाठ्म क्‍यों छेदनहोगयाथा !- सूयेचंद्रऔर भभिवगेरा-नो 
-बेदमंत्रोंकरके पृज्य फरमायेजातेहै तरहतरहके दोषोंसे दोषितहे, 
कहिये ! किसकों मुक्तिके अधिकारी समझे -न्याय-सब्ासाव- 


( जैन और दयानंदसरस्वती. ) ७०३ 


यान फरमाताहैकि-जिमकेपास ख्रीओर हथियारहोंगें वह जरुर 
कामीक्रो घी होगा, अगर कोपकरने सें-कामभोग सेंवनसें-ओर- 
राग बढानेसें मुक्तिहोताहो-तो-साराम॑सार मृक्त होजाता, इत्यादि 
प्रमाणोंसें सवूतपायानाताहैकि-जिसने कामक्रोधारेशतुुकों हरा 
दियेहो वही मृक्तिका अधिकारी है मुक्तिहुवबाद फिर संसतारमें नहो 
गिरता, उपरलिखेहुब काव्य,में जोकुच्छ निष्पक्षपात बयान दिया 
है कोइ शख्श प्रमाणसहित तोडनाचाहे तो तोढे; कितनेकलोग 
व्याकरण और तकंशाखत्रक्री बविद्वत्ताका घमंडलाकर बेंमतलब लंबा 
चोडालिखाणकरडालतेह वेसेकरनाहोतो वेसा मसालाभी मौजूद 
लेकिन! तत्ववात पें लडनाचाहिये. जेसे मुसांफर सपेऔर कां- 
(वाले रास्तेकों छोडकर चलताह म॒क्तहोंनेकी इच्छावाला कुदे- 
( बादिकंटकसर्पकों छोडकर चलेतो उसकों कौन बुराकहसक्ताह '.- 
निदान |जेनोंके कोई कायदे एसनही जिसपर दोष आसके, उ- 
नकों अप्तभवग्रस्तकहना किसीसुरतपर नहीबनसक्ताः 
२३७-सत्याथपृष्ठ ४४१ पंक्ति १ ९ में विवेकसरग्ंथका पृष्ठ ५५) 


का-नामलेकर दयानंदजीलिखतेहे गंगादितीये-ओर-काशीआदि 
'प्लेत्रोंके सेवनेसें कुच्छ भीपरमाथ सिद्धनहीहोता ऐसाजेनलोगमा- 
नतेह और अपने गिरनार शर््॑जय ओर आबुआदितीयक्षेत्रमृक्ति 
(हलप जब्लरप हे बिचारनाचाहियेकि-जंसे शैववेष्नवादे 





केतीथे जडस्वरुपहै वैसे जेनियोंकेभीहै,इनमेंसे एककीनींदा और 
दूसरेकी स्तुतिकरना छूर्खताका कामहे या-नहीं! (जवाब. )-जने 
लोग युक्तिप्माणसें सबृतकरदेतेदेकि-ल्ली ओर हथियाररखनेवाले 


देव मुक्तिक अधिकारीनही गंगातीय-ओर-कार्शक्षेत्रमें अगर स्त्री 


७०४ ( जैन और दवानंदसरस्तती.) 
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शाखे (हित-त्यागीदेवकीमूर्ति विराजितहोतीतोडसकों जरुरतीये 
समझसकते, साफ्साफ बयानदैकि-जहांजहां ख्लीशखरहितदेवपूरत्ति 
होगीजसीकों तीथे समझाजायगा.तीवेनामभी उत्तीकाहै जहांजा- 

कर मनुष्यका दिल धर्मपररजुहो, कृष्ननी ओर रामचंद्रजी एक 
प्रभावशाली राजेये, उनकों मुक्तिहुवे मानना वैदिकलोगोंके नि 
श्रयकीबात है ,ब्रह्मा ओर शिव-रिषरि-ओर विद्याधरथे, इनकों मु“ 
कहुवे मानना उनकेमेवकोंकेनिश्रयरीवातहै, युक्तिपमाणसे और 

उनके आचरणसें पायाजाताहे वें-सर्वेज्ष-या-निर्मोही नहीये,इसा 
मसीहका यहूददेशमेसंवत(«७)विक्रमीके-अर्से पेंदाहोना-लोगोंकों 
उपदेशकरना-ओर शूलीपरचढना दहतिहासकीबातहै.लेकिन ! इखर 
“पा-इशरका पुत्रहो ना-ओऔर-सारेसंसारकों त्राणशरणहोना इसाह 
योंके निश्चयकी बातहे. मुसल्मानोंक्रे पेगंबरमहम्मदसाहबका म- 
केमें सन(<६९)इस्वीकें दमियान पेदाहोना,मतफेलानेकेलिये छ 
डाइकरना और फिर म्दीनेमेजाकर परलोकसिधारना,इतिहासकी 
बातह,लेकिन ! इखरका दूतहोना और मुसस्मानोंकों स्वगेदेना, 

मुसल्मानोंके निश्रयकी बातहै, गंगा ओर काशीर्म जहांजहां वैदि- 

कलोग तीये मानतेहै वहां त्यागीदेवोंकी मुर््ति नहोनेसें वें पारमा- 
पिकतीये नहीं समझेजाते, शर्तृजयगिरनारआदबूबगेरापें त्यागीदे 
बोंको मूत्तिहोनेसे-बें-पारमाथिकतीर्थ समझेजातेहै.कहिये! इसमें 
जेनोने नींदास्तुति किसकीकिह ? अगरजडका सत्वार नामेमूर 

थातो-आपके# मरेबाद आपके जडशरीरकॉ-समाजीछोगोंने दं४ 
चंदत-दसमणआम्रकाष्ट-चारमणप्रत-पांचशरकपूर-अदाइशेरबा- 


क्ल्ञल किल्लत न नल तन त+++त| 





४ संवत्‌ (१४८० ) दीपमाल़के रौज अजमेरमें दयानंदजीका देहांत हुवा, 


( जेन ओर दयानंदसरस्ववो. ) ७०५ 


ढछछढ-आपाशेर केश्षर-ओ र-दोतोलेकस्त्रंके ज्ञाथ-क्योंदग्धकि- 
या (-क्या ! आपकाशरोर चेतन्ययक्त था (-महाशय ! जदबस्तुका 
सत्कार आप क्या! आपके पुरुषोंनें और चेलोंनेकिया-और-कर 
तेंदै,य दसत्कार किससे छूटाहे,यहआपलोगोंको जीददैकि-मूर्तिक 
वारेमे नाराजीछातेहो,हमारा एकशरूश शहरअजमेरमेबास्ते ईम्ति 
हानमिदलदेनकोंग या था,इतफाकर्स आयेमभाजीयों की यज्ञशारामें 
जापहुचा, वहां एक महाशयने पुछाकि-आप कहांसे आये! उ- 
सनेकहा में जिलाउज्जेनसें आयाहूं, सुनकर खुशहुवे,औरकहनेछमे 
निहायतखुशीकीबातहैआपयहां तशरीफ लाये, आज होंमपुराहो 
गया आपकदेरसें आये,बारहबजे होम शुरुद्मेताहै ओर तीनबजे स- 
होजाताहै,खेर ! चलिये | हृवनकुंड देखिये !क्या अच्छा वेदा- 
(सार बनायागयाहै, बाददेखनेके मुकाममर्जालूसमें गयेतो वहां 
फरमानेलगे देखिये! यह हमारे स्वामीदयानंदर्जीकी मूत्तिहे,इस- 
परदेखनेवालेने दो सवालकिये,अवलतो! आपने इसपूत्तिकों क्यों 
लटकाइ ! जबकि-आपकने पूति मानना फिज़ूल समझाहै, दोयम- 
यह्-या-हों मकरनेसे क्याफायदा पहुंचाताहे,उमदाचीणें जछाकर 
खाखकरदेना-शिवाय नुकशानके ओऔरकोइद्सरीछरतनही.अगर 
वही सामान गरीबगुरबोंकों खानेकेलिये दियाजातातो अलूबते 
फायदाया, देवपूजनतीयेयात्रा ओर मंदिरमूर्तिकों तो फिजूलस 
का और यज्ञशालाबनाकर हजारेरुपये होमकेजरीये खाखकर 
दैना कोनसे फायदेकीसुरतथी! क्या निराकारइश्वर उनचीजोंकों 
खाताह ! दूसरीबातयहहैकि-जब मूर्ततिकोबराहियातसमप्नतेहों तो 
खामीदयानंदजीकी पूर्तिभी बाहियात क्यों नहीं ! बाहियातची- 
<९, 


७०६ ( जैन और दयानंदसरस्वती. ) 


अवतीजिज। 





जकों मकानमें लटकाना कोनसीबुद्धिगानीकाकामहै! साफसाफ 
जाहिरहोताहैकि-वगरणभूत्ति माने किसीकाकामनहीचलसकता, मं- 
दिरिउडाकरयकज्ञशाला बनाइ, किसीने पथ्थरकी भूत्तिमानी; आप 
लछोगोनेकागजपर कायमरखी, किसीनेनेवेद्छगाया-आपने हवन 
किया,बातएकहीहै,सुनकर कुच्छभी जवाब नहींदिया, और कहने 
लगे वख्तथोडारहृगया-पुजे कामजरुरीपरजानाहै, फिर बातकर- 
गा अगरकोइ आयंसमाजपहाशय होंमकरने-और-स्वार्मीदयानंद 
जीकीमूरत्तिमाननेस कुछ फायदासबूतकरसकतेहोतो बजरीये अ- 
खबारजाहिरकरे,मेंडसपरकुच्छलिखुंगा, | 
३८-सत्याथेपृष्ठ 8४ १ पंक्ति २५में-दयानंदनी लिखतेदेजेसे अ- 
न्यमतमे-वैकुंठ केछाश गोलोक श्रीपुरआदि-पुराणी-तथा चौथे. 
आसमानमें इसाइ-सातमें आसमानमें मुसल्मानोंकेमर्म प्रक्तिके ' 
स्थानलिखेह वेसेही जेनियोंकी सिद्धशिका ओर शिवपुरहै.जिस- 
को जैनीलोग ऊंचा पानतेहे वही अपरिकावाले नींचा मानतेहै 
यानी जैनोंकी सिद्धशिला भूगोलके नीचे होनाचाहिये, मुक्तिपेंसे 
पीछा नभानेसें सबूतहोताहेकि-उनकों वहां भ्रीति और बहार 
आनेमें अप्रीतिहोतोहोगी, फिर वहमुक्तिकाहेकी संसारहोगया. 
(जवाब.)-दयानंदजी कहतेहे जेनोंका मुक्तिस्थान भूगोलकेनीचे 
समझनाचाहिये-यहुउनकी अज्ञानताका नमुनाहै, वेदोमेंती किसी 
जगह पृथ्वी गोलबयाननहीकिइ, पृथ्वीसपाटहै, गोलाके आकार, 
होना-फिरना-ओर-उसके नींचे आबादीहोना-युक्तिममाणसे 
#सबृतनहीहोता, दयानंदणी कहतेहे हमारी माक्ति स्वेव्यापीदे- 


* देखों! पृष्ठ १११स-१३६ तक, 


( मेन और दयानंदसरस्वती, ) ७०७ 
भोरोंकीतरह वेकुंठ कैछाश गोछोक भीपुर चोये सातवेआसभान 
परनही.पढे आअयेकीयातहैकि-जब सर्वव्यापी मुक्तिदे औरफिर 
बे-मुक्ताक्ता-संकरपमयशरी रवालेबनक रतह्ममे विचरतेरहतेडै-तो - 
कहिये ! जहांजहां अपवित्रस्थानहे वहांभी दयानंदर्जीकेयुक्तात्मा 
विचरतेहोंगें १-धन्यहे ! एसी मुक्तिमाननेवालोकों ! ऐसीमुक्ति आये 
समाजीयोंके मस्तकपरही बिराजीरहो हमेकोइ चाहना नहीं. 

३१९-दयानंदजी सत्याथेप्रकाशकेनवर्मेसमुल्ला सपृष्ठ२४०पंक्ति 
२६में लिखतेहेकि-वें-मुक्तजीव स्थूलशरीरछोडढकर संकल्पमयश्ष- 
रौरसे आकाश परमेश्वरमं विचरतहै, फिर सत्याथपृष्ट२४२पंक्ति 
१८में-बतातेहै-ब-मुक्तजीव मृक्तिमे मराप्तहोकेबह्ममें आनंद्कों व- 
बतक भोगकर पुनः महाकस्पके पश्चात्‌ म॒क्तिसुखकों छोडकर सं- 
सारमे आतहे. इसकीसेख्यायहदकि-ततालढीसछाखबैसहस्रवर्षो- 
की एकचतुयेगी-दोचतयगुंगीयोका एकअहोरात्र-ऐसे-तीसअहोरा 
बका एकमहिना-ऐसेबारहमहिनो का एकवर्प-एसे-शतवषका एकप- 
रांतकालहोताहै,इसकोंगाणि की रीतिसें यथावृत्‌ समझ लिजिये.(ज- 
वाव,)समझलिया आपका परांतकाल-(३११०४०००००००००० 
एकतीसनिखवे- दसखब-औओर चालीसअब वषेका हुवा.इतनेव्े 
मुक्तिमें रहकर दयानदजी फरमातेहै पीछे संसारमें लोटआतेहे- 
धन्य ! महाराज ! आपकी मुक्तिभी खूबहुइ! यहतों बतलाज।तेकि- 
पीछेंढोटआनेकाकार णक्याथा !-क्या | वें-खुदू नाराजहोकरचले 
आतेहे  -या-परमेश्वरठनकों विदागिरीदेताह-खुद चढेआतहो- 
तो -बतक्वानाच।हियेआात्मिकसुखकों छोडकर दुखमें क्‍्योंआये!-- 
अगर परमेश्वर विदागिरीदेताहोतो-कहिये कारणक्याहे १..यह द- 





3०८ ( जेन और दयानंदसस्सवती, ) 
यानंदीयोंकी मुक्ति क्याहुए! मसछनजैसे औरतका पीहरहोगयां, 
जब पमनचाह्ाचरीगइ-पतियाद आया सासरे छोटआह-. 
४०-महाशय '-जेनों कीर्मक्तकाहार जोकुच्छहे इसकाव्यसें 
सुनलिजिये ! 
नासंताभावरूपा नचजडिममयी व्योमवदव्यापिनी नो, 
न व्यावृत्ति दधाना विषयसुखधना नेक्षते सर्वविद्लिः 
सदपात्मप्रसादा हृगवगमगुणोधेन संसारसारा, 
निःसीमात्यक्षस्रोख्योदयबसातिरनिःपातिनी मुक्तिरुक्ता, , * 

( अथेः )-कितनकमतावर्लबी असंतअभावरुप मुक्ति मा- 
नतेहै.जेसे बोधछोगोंकी मृक्ति,कितनेक मतधारी म॒क्तिमें जबड्होजा 
ना मानतेहै, जेसे नेयायिक ओर वैशेषिकोंकी मुक्ति।कितनेक आ- 
काशकीतरह स्वेव्यापी ओर कितनेकलोग मुक्तिसे पीछाछोट 
आना मानतेहे,मेसे आजीविकमतवालोंकी मुक्ति,दयानंदजी इसी 
के अनुगायीबनेहे,किसी वेदमें मृक्तिसें छोटआना नहीरिखा,कि- 
तनेक फरमातह मुक्तिमें खानपान भोगविछास ओर महेछूभीमि- 
छतेहे, जेसे यवनलोगोंकी मुक्ति, कितनेक मतबाले कहतेहे जी- 
बकी म॒क्तिहोतीही नहीं. जेमनीयमतवाले इसीबातपर पावंदहै, 
कितनेककहतेहे इश्वर-भक्तोंकीरक्षाकेलिये-अवतार लेतेहै, वैदिक 
मतवाले इसीपर आरुढहे.दयानंदजीवोदिकमतकेही सन्‍्यासी कह- 
छाते थे-लेकिन ! उनकोंतों न्यारीखींचडी पकानाथा-वें-पुराणी” 
सडकपर कैसेकदम रखे.जेनलोग ज्ञानमयमुक्ति मानतेहै, मुक्तहुवे 
बाद-(जसे जलूपर तुंबास्थितरहे वैसे)लोकाग्रभागमें-अशरीरीहो ' 
कर स्थितरहना पानतेहे, मुक्तिहुवेपीें छोटआनाभी जैनछोग 


( जेन ओर दयानंदसरस्वतीः ) ७०६. 


९७२९५; ६५५३कट परी 


नहीमानते,किंतु छोकाग्रमें आत्मिकसुखमें मग्नरहना मंजूररखतेहै, 
बहां बनेरहनेसे उनकों रागहोनेकाजों दयानंद्मी दोषलगातेले 
यहगलतहै,सबबकि-उनकों रागहोतातो मुक्तिहुवे.केसे समझेजाते- 
बसल्किन ! जन्मपरणसे रहितहुवेबाद उनका गमनागमन स्वतःबंद 
होजाताहै,जेसे विनाहवा-पानीमें-तरंग-नउठेगी. 


४१-सत्याथंपृष्ठ४२३पंक्ति१७में दयानंदजी लिखतेहै-जैनि- 
योंके आईतलोग देहके परिमाणसें जीवकाभी परिमाण मानतेहै, 
उनसे पुछनाचाहियेकि-जो ऐसाहोतो हाथीकाजीव कीडीमें-और- 
कीडीका जीव हाथीमेंकेंस समासकेगा १- (जवाब,)-जेसेदिया ज- 
मीनपर रखकर उसपर बडाबत्तेन ढांकदों तो बडेमे-और-छोटा 
दांकदोतो-छोटेमें प्रकाशमानरहताहे वेसेही जीव छोटे या बड़े 
शरीरमप्रकाशमान रहसकताहे, दयानंदजीकहतेंह जीवतो एक 
परमाणुमेंभी रहसकताई लेकिन | उसकी शक्तियांनादीआदिके 
शाथ संयुक्तहोकर रहतीहे उनसे सबशरीरका बत्तमान जानता 
है, (जवाब.)जब नाडीकेशाथ उसकी शक्ति-संयक्त-मानी तो वह 
एकही बात होगई- शक्तिरुप गुण-जीवरुपगुणसें अलग होकर नहीं 
रहसकता, जहांजहां शक्तिहै वहां वहां जीवहै यहवात प्रमाणतें स- 
बूतहै, जीदीलोग जीदकरे जिसका कोह क्या करे! 
४२-सत्याये पृष्ठ ४३० पंक्ति ११ में-दयानंदणी लिखत है 
कि-जेसे अन्यस्थानोमि-चापुंडा-कालिका-जवालाप्रमुखके आगे 
दुर्गानवमी तिथिआदि पे बुरे है वैसे क्या! तुमारे प्युषणआदि- 
ब्रत बुरे नहीं है!-जिनसे महाकष्ट होताहै. (जवाब, ) दुर्गानवमी 
बगेरापवं-मैनकोग-इसलिये बुरे फरमाते हैकि-उनमें पश्ुुओंका वष 








७१० ( जैन और दयानंदसरस्वती, «) 


35 किया अकलट लक 
कियाजाताहै, जैनोंके पयुषेणप्व इसलिये बुरेनहरा पीहरहोगय्यां, 
ओंका वधनहीकियाजाता, बल्किन! जीवोंकी रक्षापाह. 

कहिये | हसमें दयानंदजीकों कष्ट क्या आनपडा -क्या”्ष्च्यसें 
दुकाने खुली, नरहनेसे खानपानकी चीजें नहीं मिलसकतीथी-ई- 
सलिये छिंसाकी पुष्टि करगये. फिर इसापृष्टपर पोक्ति १4 में दया- 
नंदनी लिख्युत हेकि-बह (तुमारी शासनदेवी )-राक्षमी ओर हु- 
गोकालिकाकौरे संगीबहन क्यों नहीं! जिसने एकपुरुष और ब- 
करेकी आंखे नि:क्ाल लिशथी, (जवाब.)-मेनके आवश्यकसंत्रके 
प्रतिक्रमए अध्ययनफ्शी टीकार्मेएंकक थाहे वहां ऐसालिखाकि-दशा- 
णेपुरनगरमें एकग्रहस्थ उहता था. वह खुद धर्मश्रद्धासेरहित और 
उसकी-खी-धमरक्ता थी. [मिप्तरसे वह रात्रीकों मोजनतक ... 
खातीथी, इसबातपर उसका पति उसकी हंसाडेडाताथाकि-रां 
भोजनमें बुराइ क्‍्याह! खीने कहा बहुतवुराइहे-पति बोछा, अ- 
उछा हमभी नियम लेलेयगें, छ्लीने कहा तोढ दोगे! पति-बोला! 
कभी न तोड़गा, ऐसाकहकर कितनेकरोज तो नियम रखा, और 
फिर पिछा खानेलगगया सत्रीन कहा देखो! इराहे, तोभी-न-पाना 
जेनमें शासनदेवी उसको बोलते है जो धर्मके नियमोंका भेगकरे 
उसे शिक्षा दें, उसनेभी चेतायाकि-तूं-नियमभंग मतकर, छेकिन 
उसने नही माना, शासनदेवीने उसकी आंखे #पतनकरडाली«, 
दूसरोदिन उसकी स्लीने शासनदेवीसें बहुतनम्रताकिइ-ओर-पति-। 
कॉमी नियमपारूनकेलिये सावधान किया. शासनदेवीने उसश- 


# आवश्यकसूत्रधकाका-पाठ, देवता त॑ अहत्याथ--हम्गोलौ चल 
व्यपातयत्‌ , 





मेन ओर दयानंदसरस्वती, ) ७११, 


कं 


नहीमानते,किंतु * “नी खता यादरखनेकेलिये असली आंखे 
बहां बनेरहने' रे एकजगहपर कसाइलोगोने एकबकरा नो 
यहगलूतर (डवाथा उसकी आंखे छाकर उस व्रतभंगकरनेवालेके 
(धंठाइ, वह पूर्वेबत्‌ देखने तो लगा-लेकिन ! छोगोंमें उसकानाम ए- 
हकाक्ष जाहिरहुवा. ओर सबलोग कहनेलगे नियम तोदनेबाढेका 
यह हालहे. कहिये! दयानंदजी ! जेनकी शासनदेवीने इसमें क्या 
वुराकिया! और भक्तोंसे कबकहाकि-तुम-मेरेलिये सांदबकरेमेंसे 
मुर्घेंबगेरा मारकर अपेण करों? बाततों क्या थी? और दयानंद- 
जीने क्या बनाइ -दयानंदजीन शासनदेवीको-काली-चामुडावगे- 
राकी बहेनबनाना चाहा-छेकिन ! परिश्रम व्यय गया, सचहेकि 
हे जय नहीं, निनकों उपरके लेखका शक होवे जैनागमआ- 








सत्रकी टीका अध्ययन प्रतिक्रमण देखलेवे, क्या | दयानंद- 
जीकों लिखतेवख्त मालूमनही रहाकि-मेरी जार प्रकटहों 
जायगी ! असछमें तो वेदिकमतके रिपिलोगही हिंसक थे-जिनोंनें 
यश्षकरनेका महाहिंसकमागे चलाया, ओर यज्ञोंका मांसप्रसाद 
खाया. कहिये ! भेरवके भाइ कोनबने? जेन-या-वेदिक ! रामा- 
यणमें लिखाहैकि-वशिष्ठनीने विश्वामित्रकों उसकी सेनासमेत 
भांस खिलाया ओर-मदिरा पिछायी, भारद्वाजने भरतकों सेना- 
समेत मांसखिलाया, कहते है रामचंद्रजीनेभी-खाया, रामायणका 
बालकांड ओर अयोध्याकांड इसका गवाही है, इनबातोसें पाया 
जाताहैकि-वैदिकमतवाले धमके रास्तेसें दूरहै, अगर कहाजायकि 
जैनके नेमनाथतीयकर जब विवाहनेकों गये थे ख्रीके पक्षवालोने 
मांसपकाया था फिर मांसका निषेध केसे करसकतेहो! (जवाब 


२... जन और देयानेदसरस्वती., ) 
एक नेमनाथ क्या जेनके कोहभी तीथेकर या साधुने मांस नही 
खाया, नेनकेकानूनसें यह सबूतहोताहोकि-मांसमदिरा खानापिना 
घर्ममागेनही, इसीलियेतो नेमनाथतीर्थंकरने विवाह नहींकराया 
ओर पिछा छोट आये, 

४१३-सत्याथ पृष्ठ ४५० पंक्ति ३३ में दयानंदनी कल्पभाष्य 
पृष्ट १६ का-नाम-लिखकर बताते है, जेनाचार्योने छोटेसे पात्रमें 
ऊंट बुछाया, भला छोटेसे पात्रमें कभी ऊंट आसकताहे १ 
( जवाब. )-कोन कहताह कि-छोटेसें पात्रमँं उंट बुलाया, 
कल्पभाष्यका प्रमाणदेते हे तो उसके अकफ्षरेअक्षर क्‍यों 
नही छिखे ?-लिखे क्‍या ! जिनकों धूठेलेखालेखकर दूसरेकों 
करलंकदेनाही मंजूरहो खुलेखुछा बयान केसे देसके .असहमें म 
जमूनतो यह्ण ओर दयानंदजीने उल्ट ...>या, जेनके आवझ 
कसूत्रके प्रतिक्रमणअध्ययनकी टीकार्मे बयानहैकि-एकनगरमें ए 
कमकानपर गुरुशिप्यवगेरा साधघुलोग आनकर ठहरे, पीछाडी पे- 
शाबकरनेकी जो जगहथी-उसकी-देखभालरखनेकेलिये गुरुने 
शिष्यकों कहा हमेशा सायंकाले देखलियाकरकि-उसमें कोइ जी- 
वर्जतु न आनबैठे, तब शिप्य बोला रोजरोज क्या देखना ? क्या! 
वहां ऊंटतो बेठाही नही, (उचेचतत्रसंत्यपध्रा-निविष्ठा:किं 
विश्वृंखल्ला: )-गुरुनेकहा-जा-देखतो सही, शिष्य रात्रीकोजब 
देखनेगया तो क्या देखताह! वहां गुरुके वचनकों प्रमाणीकरनेके 
लिये शासनदेवतान उंटका रुपबनाकर देखादिया. ( उप्नरुपंत- 
तःकृत्वा-नावेष्ठातत्रदेवता, )-पेला ढर खाकर पीछा आा- 


या-ओर-गुरुजीसे कइन रुगा वहांतो उंट दिखताहै. गुरुने कहा 


/ 
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देख! मेरा कहना तेने नहीं माना. मकानकी सारसंभाऊ जरुर र- 
खना चाहिबे, आगेपर खयाल रखना, चेला हाथजोड कहनेलगा 
आपका कहना सत्यहै. आगेपर खयाल रखुगा. बस? तात्पये तो 
यहथा-और-दयानंदनीने देखिये! क्या लिखादिया -कौन कह- 
ताहै जैनाचायोंने पात्रमें उंट वोलाया. 
४४-सत्याथे पृष्ट ४५१ पंक्ति २ में-दयानंदर्णी लिखते है 
जैनियोंके एक दमसार साधुने क्ेधितहोकर उद्देगजनकसूत्रपढकर 
एकशहरमें आग लगादी-ओर-वह-महावीरतीयंकरका अतिभिय 
था. बतरछानाचाहिये इसकी दयाक्षमा कहागइ थी? जब महावी- 
रके संगसेंभी उसका आत्मा पत्रित्र नहुवा तो अब महावीरके 
| उसके आश्रयर्से जेनलोग कभी पवित्र नहोंगें, (जवाब.) 
नेनके एक दमसारनामके मुनि एक नगरमें गये जहां ऐसे लोग 
बसते थे जो-कोइभी साध वहां जाय विदूनतकलीफ दिये नरहे, 
दमसारमुनिने उनकों प्रथम-उपदेश दिया-औऑर-पर्मीयोकों तक- 
लीफदेना बुराहे समझाया-लेकिन ! उनोंने तो फिरभी उनकेश्ञाथ 
बेसाही बतांव किया जो पहिले किया करते थे. उक्तमुनिने देखा, 
ये छोग इसतरह नही समझेगें-उसीवरूत जो उद्ेगजनक ध्ृत्र-धममें 
विप्न पहुंचानेवालोंके चित्तकों उन्‍्मत्करडालनेकी ताकतवाला 
था पढ़ा, उसादम नगरके लोग श्रांतचित्तहोवेहुवे इधर उधर डो- 
हक ग्रे, अखी रमें जब उनमहाराजके पात॒भानकर अपराध क्षमा 
और आगेकों वेसा न करनेंपर कबूलहुने तब उक्तमुनिने 
अपनीविदा पींछी समेट लिइ-अथात्‌-समुपस्थानसूत्र-पढाकि- 
जिससे उनलोगोंके चित्त पुनःस्थिर हुवे, देखिये! यहकाम उनोंने 








७१४ जैन और दयानंदसरस्वती: ) 

किस इरादेपर किया था और दयानंदजीने उसकामतरू किसरा- 
स्ते उतारा. व्यर्थद्ेष्ठाकर क्‍यों अपनी कमजोरी बतागये ?-फिर 
आपलिखते है उससाधुका आत्मा महावीरकी संगतसें न सुधरा 
तो महावीरके मेरे पींछे उसकेआश्रयर्से जेनलोग प्रवित्र कभी न 
होगे. ( जवाब.) कोनकहताहै उसका आत्मा नसुधरा?-उसका 
बिगडाही क्‍या था! धर्मकीरक्षापर ध्यानदेना मनुष्योंके लिये कौन 
कहेगा बिगाडकी सुरतहे -मरावीरतीर्थंकर जेसे सर्बश्ष और नि- 
मोहीकी संगतपाकर योग्यपुरुष केस्ले न सुधरेगें !-जरुर सुधरेगें, 
ऐसोकी संगत न सुधरे तो क्या कामीक्रोधी अ्ह्मा-विष्णु-महेश 
बगेराकी-पा-मांसाहारी वेदिकरिषियोंकी संगतसे सुधरेगें, कभी 
नही. आपके भत्तुहरिजीही कहगये हेकि-अज्माविष्णुमहेशकों जि- 
सकामदेवने ख्लीकेदास बनादिये उसकामकों मेरानमस्कारहै. महा 
वीर तीर्थंकर निवांण होगये तो क्या हर्ज है उनके सत्यवचनोंका 
समूह तो निबोणनही हुवा, जैनलोग उनके आक्रयसें क्‍्योंन 
पविभ्रहोगे ! दयानंदर्जीक नाराजहोनेर्स होता क्या है? दयानंद- 
जीके मरेबाद उनकी एकहीपोथीकी संगतसे पंजाबीआयंसमाणी 
छोग घासमांसकी लडाइलडकर फूटफजिताकर लुक़े है, दयानंद- 
जीनेतो विधवाविवाह स्यात्‌ मुंहसें नही निकाला होगा-हां! ग्या- 
रहपतिकरनेकी बात नियोगद्वारा कही थी-लेकितन! चेलोंने क्य्प्‌ 
तामील किए उसपर खयालकरते है-तो-उसमें ।वधवाविवाहकी 
ध्वनिहे, कह दयानंदीयोंकी बनाई छोटीछोटी उर्दृकिताई 
देखते है-तो उनमें विधवाविवाहका दक्षोवहै, दयानंदणीके 
पधारनेपर-थोढेही दिनहुबे कि-यहहाररै-तो-नमाहूम आगे 





( मैन और दयानंदसरस्वती, ) ७१५ 


क्या होगा [-दयानंदनी लिखते है उस दमसारभुनिकी दया क्षमा 
, कहां गदह थी! ( जवाब. )-उनोंने कौनसे जीवोंके गढेपर छूरी फे- 
, रीथी जो-उनकी दयाक्षमा चलीजाय, दयानंदजी द्वेषकेमारे चाहे 
सो लिखे, इनबातेंसे जेनोंका एकबालभी बांका नहीं होसकता, 
उसपमुनिका इरादा छोमलालचका कब था! उनका इरादा आ- 
गामीकालपर धर्मीपुरुषेकिलिये-रक्षाकरने का था, 

४५-सत्याथे पृष्ठ ४५१ पंक्ति ८ में-दयानंदनी लिखते है 
एककोशा वेद्याने थालीमें सरसोंकी ढेरीलगा उसके उपर एू, 
ढॉसे ढकी हुइ-सुह-खडीकर उसपर अच्छेप्कार नाच किया, प- 
रंतु सुई पगमें गढने नपाइ ओर सरसोंकी ढेरी विखरी नही. यह 
भितीष बूठ नही तो क्या है! ( जवाब,) काशीवेदया-ना चघरमें स- 
रसोंकी भरीयाली धरकर उसमें खड़ी सुइ-ओर-सुइपर फूलरख- 
कर इसतरहना चीथीकि-जब नाचतीहुईइ उसथालीके पास आजा- 
तीथी -उछलकर उसफूलपर चारअंगुल उंचे-तीनचकर देतीहुइ 
फोरननीचे उतरआतीथी, फूलकों सूहकों और सरसोंके दानोंकों 
स्पशेतक न करतीथी. जाहिरातमें यही कहाजाताथाकि-देखो 
इसने सरसोंकी भरीथालीपर क्या उमदानाचकिया!-दयानंदनी 
के मगजपें यहवात क्यों न समाइ !-ओर-अतीव बूठ हसमें क्‍या 
3 कक; ऐसे दृत्यकार पुरुष -और ख्री-पोजूदहै निसकी 

दे बढ़ेबढ़े सभ्य चकित रहजाते है, हृत्यकलार्म अन्य 
देशवाले भारत वासीयोंके नीचे है, अवभी-बढेबडे शहेरमें कथ्य- 
कछोग बह उृत्यकला बतलाते है मिसकों देखकर अकलकामनही 
करती. काशीवेश्याने अपने शरीरकों ऐसीवालीम दिह थी निससे 





छ 
कहसकते/7 
४६-सत्याये पृष्ट 7 रकों सपने काटा-रुषिरके बदले दूधनिक- 
जैनके तीयेकर-महावी ८ में खगंक़ों गया. मठा! शरीरके कासमेसें 
छा, और वह . '+सीने नहाँदेखा, सिवाय इंद्रजालके दूसरीबात 
दूध निकलना हिंहाटनेवाल्ा सर्प तो ख्वरगेें गया-ओर-महात्माश्री- 


(ा पंक्ति ३१ में 
५ ९५० पंक्ति ३१ में दयानंदणी लिखते है, 


नहीं, उसकों ईतीसरेनरकर्कों गये, यंह कितनी मिथ्या बात है! 


समर 
तीर्थंकरके शरीरसें दूध नहीं निकला, किंतु वह रु- 


(जवाब) महाव सिह जैसे पनीर 
क्पसीनेम ख 
घिरही सफेदरगका योरी शबू आरशंरि+ 


केबदबु-होतीरै) वैसे रुपिरकीरगतर्म फकेहोनो-वेधानम सका रकम 
जब महावीरतीर्थकरकों काटा तब उनोनि हे शान घुनाया« 
पैकों जातिस्मणेज्ञान हुवा और जानगयाकि- में-पहिलेभवर्म गुस्सा 
खोर शख्श था-जिससे सप बनाहू. अब गुस्साछोददेना चाहिय. 
ऐसा सौचकर उसने जीवोंकी काटनों खानाछोददिया 

याके प्रभावसें वह आटवेस्वगंपे दाखिल हुवा, कहिये! इसमें क्या 
असंभव बातथी [-क्या : महात्माआक उपदेशसे पापीलोग धर्मी वही 
बनसकते (-अब पहात्माश्रीकृष्णणी बात सुनलो-ब-नरक किस 
कामकेकरनेस गये. मेनशास्तोके ठेखर्स सइत है हि-दाष्णंक | 
अपनीजीदर्गीमे ( २६० ) संग्राम किये पीछलीउपरमें ९.६” 
द्वारका जलडठीयी-बनमें चलेगये और वहां भी मलके 
प्यास परगये, तप करना या दीक्षितहोना उनसे नहीं व 





( जैन और दवानदसरस्वतीः ) ७१७ 


नसका, चाहे राजाहों-पा-रंकशे-पापसें नरक और पुन्य- 
सेस्वर्ग -सीधी मढक है, इसमें जैनोंने क्या मिथ्या कहा,-अगर दे 
तपस्या करते तो परापक्षपहोजाता. यह उनकेसेवकोंके निश्चयकी 
बात कि-( सामर्थकों नहीं दोष गोसाइ '-जेनलोग कृष्णजीकों ३- 
खराबतार नही किंतु एकशजाहुवे मानतेहे,जव नरकगतिमोगकर 
फिर मनुष्यजन्ममें आयगें ओर तपकरेगें दभीउनका निवोणहोगा, 

४७-सत्याथ पृष्ठ ४४० पंक्ति २८ में-दयानंदजी छिखते है 
जैन छोग-/ त्रिपृष्ठ-ट्रिपृष्-स्व य॑ भू-पुरुषो त्तम-पुरुष सिंह पुरुषएुंढ री - 
क-दत्त-लक्ष्मण-ओर-कृष्ण-ये - नववासुदेव-त था- अश्वग्र व-तार- 
क-पोदक-मश्-निशु म-वली-प्रहलाद-रावण-और-जरासिंधु-ये- 
नवप्रतिवासुदेव-भी-नरकगये ओर रिपभदेवसें लेकर महावीर प- 
यत चोइसर्तार्थकर मोक्षकों प्रपहुवा मानते है, भला | इनके साधु 
शदस्थ-ओर-तीर्थकर-जिनमे बहोतर्से वेश्यागामी-परसखीगामी और 
चोर आदि-सब-स्वग ओर मुक्तिकों गये-और श्रीकृश्ष आदिमहा- 
धामिकमहात्मा सब नरककोंगये यह कितनी बढी बुरी बातहे”(- 
(जवाब .)उपरलिखे नववासुदेव-ओर-नवप्रतिवासुदेब राजोंनें आप- 
समें लडाइये लदकर हजारांह लाखांह मनुष्योंको मारदारे-और 
वासुदेवोने प्रतिवामुदेबोंकों मारे, तपकरनेनहीपाये, इसीलिये दे 
नरककों गये, इसमें दयानंदर्नाकों क्या बुरालगा (-क्या ! पापकम 
सेंमी-कभी मोक्ष होसकतादे!-दयानंदजी जरा पक्षपातरुपजामेसे 
बहार होकर बातकरते तो आनंद आता. दयानंदनी कृष्णजीकों 
महांधार्मिंक और महात्मा समझतेयें तो उनकी मूर्तिकों देखकर 
नाकमें बल क्यों ढाढते ये [-और उनके चेले समाजीडोंग-मश- 





७१८ ( बेन ओर दयानंदसरस्वती, ) 


त्माकृष्णनीकी मूरिदेखकर क्यों हंसी उदाते है |-क्या ! निम्तकों 
प्रहात्मा समझना ओर उसकी मभूर्तियें टेप्खना यहभी कोह न्या- 
यहै. रहे जैनफे चोइसतीर्थकर सो उनोंने राज्यछोडकर दीक्षा 
लिए, बड़े बढ़े तप किये, परिसहदेनेवालोपरभी रहेम किदृ, कहृदु- 
ष्लॉने उनकेशरीरकों हथियार ओर आगसे काटाजलाया, छेकिन! 
वें समाधिसें नही गिरे, है कोई ! ऐसा योगीराज ! जिनके कानोंमें 
खीडे ठोकदियेजाय ओर ध्यानसे नडिगे? देवांगना नाटक दि- 
खछावे ओर मोहित नहों? दयानंदनी! आपको माछूमहवा ! 
जैनतीर्थंकरोंने किसतरह धर्मपालनकिया ओर मृक्तिपाइ! जो ब्ञ- 
रुश निस्पृहहोकर तपकरेगा मुक्ति क्‍यों नहोगी? आपके ब्रह्मा- 
विष्णुमहेश-रावण-ओर-जरातिधुवगेरा ऐसाकरतेतों उनकोंभी 
मोक्ष मिलता, कहिये ! हुठवादी कोन ठहरे ! जेन-या-आपलोग! 
जेनके तोर्थकरोंकों कोह वेश्यागामी सबुत करदेवें तो हम बेशक ! 
कहदेयगें वें मुक्तिक अधिकारी नहीं थे. अगर कोइ आयंसमाजी 
जेनकेतीर्यकरोंकों वेश्यागामी प्रभाणकेशाथ सबृतकरदे तो हम 
(५०० ) रुपये इनाम दिलायगें रहे जनमुनि-सो-उनके नामलिख- 
बतलाना चाहियेथा कोन वेश्या-या-परख्रीगामी थे! दयानंदजी 
अगर सच्चे ये तो पत्तेवार नाम लिखते, गुम्मनामके लेख लिखना 
नामदोंका कामहे, जो साधुबनकर फिर शहस्थहोजाय कौन उसे 
मुनि कहताहे! कामक्रोधके दोतेहुने कौन कहताह मुक्ति मिले, 
दयानंदजी जेनके सभी तीथंकर और साधुओंकों वेश्या-या-पर- 
स्रीगामी लिख दे-तो-उससे होता क्‍्याहै? बिना प्रमाण किसौका 
ढेख मान्य नही होसकता, 








( जेंन और दयानंदसरस्वर्ती: ) ३१९ 

४८-सत्यार्थ पृष्ट ४५० पंक्ति ३२ में दयानंदजी लिखते है 
जैनके महावरितीर्यकरके पगपर खीर पकाइ और पग न जले, यह 
बूठहै, ( नवाब.) महावीरतीर्थकर जब बनमें ध्यानारुद खड़े थे, गो- 
बालियोंने उनके दोनोंपांबोंफे बीच आगजलाकर खीर पकाई, 
जिससे उनके पेरोंकों तकलीफ जरुरहुई, लेकिन ! बिल्कुल दग्ध 
होकर खाख इसलिये नहींहुवेकि-बहेतकालतक आग नहीं ज- 
लागह थी. दयानंदजीका इरादा यहयाकि-बिर्कुल दग्ध क्यों न- 
होगये १-( जवाब.) बिल्कुल दग्धतो जब होते बहुतकालतक आग 
जलाइ जाती, 

४९-सत्याय पृष्ठ ४०७ पंक्ति २५ में-दयानंदनी लिखते है 
कि-अबजो बोध और नेनी छोग सप्तमंगी ओर स्पाद्ाद मानते 
है सो यह, एसाकहकर बिनासमझझे सप्तमंगीका बयान भाषाओं 
लिखाहै, ( जवाब, ) बढ़े अपशोषकीबातहैकि-जिसन्यायकों आप 
नसमझना और उसकेखंडनकरनेकों तत्परहों जाना, दयानंदणों 
तो क्‍्या-लेकिन ! उनकेबढेरे व्यासनी और शंकराचायभी इस 
न्यायकों बिनासमने खंडनकर गये है.-लेकिन ! उनको तारीफ 
जवहोतीकि-समझकर खंडदनकरते. व्यासजी ब्रह्मसूत्रमें लिखते है 
कि-(नेकस्मिन्नसंभवात्‌ )-अर्थाद्‌ एकबस्तु्में अनेकविरोधी 
धर्मोका समावेश नहीहोसकता. जैसे शीतआतप-ओऔर-सर्पनकुछ 
समानाधिकरणहोकर नहींठहरसकता वैसे सप्तभंगीभी एकब्र्तु" 
नहीं ठह्रसकता. ( जवाब.)-व्यासजी जो हेतु बतराते है सो गे 
छतहै, सववकि-भिन्नभिन्न अपेक्षा्स एकही वस्तु भिश्नभिश्न धरम 
भी समावेश्ञ होसकते है, यह जो कहाजाताहेकि-हेखर-साकारभी 
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है और निराकारभी है, निगंणभी है समुणभी है-एकभी है अनेक 
भी है, कहिये विरोधिधमे एकवरस्तुमें नही रहसकते ये-तो-येये- 
बाते क्‍यों मानी गह? इसी लिये कहाजाताहैकि-व्यासनी और - 
शकराचार्यजी जेनोंके स्याद्रादन्‍न्यायकों मननभी करते जाते थे. 
और अद्वानतासें खंदनभी करते थे. पक्षपातरुप चश्मे उनोने अ- 
पने नेभोसें नहीहठाय थे, रहे दयानंदजी! सो-उनकों यहभी मा- 
लूमनहीकि-बोधलछोग-स्ाद्ादन्यायकों मान्यरखते है-या-नहीं !- 
असलमें बोधके ग्रंथ दयानंदजीने नहीं देखये, देखे होतेतो ऐसा 
कभी नहीं लिखते, बोधलोग तो स्याद्वादसप्तभंगीके शपहे, उनके 
झात्रोपें तो उसका खंडनकिया हुवा मोजूदहे, दयानंदजीने इत- 
नाभी नहीं सोचाकि-जो छोग पदायथकों क्षणभंगुर मानते है वे 
स्याद्गाद न्यायकों क्योंकर मानने लगे ये ? 

७«०-शकरस्वामीकों कितनेक छोगकहते है स्वज्ञ और अ- 
ट्ैतदादी ये, लेकिन -यहदोनोंबाते गलतह, यदि सेज्ञ थे-तो-मं- 
डनमिश्रकी स्री-सरसवाणीके साभने कामचचोर्म क्‍यों हारगपे !- 
ओर जवाबदेनेकेलिये छमहिनेकी मुदत क्‍यों मागी !-रहा उनका 
अट्वरैववाद-सो उसकामी हाल सुनलिजिये |-वे-कहते थे सबदुनि- 
या अह्रुपहे, ओर जो नाना प्रकारके परपंच दिखाहदेवे है, सब 
मायाजन्यहै, इसपर यहसवाल पैदाहोताहेकि-माया-सत्यरुपहै-. 
या-असत्यरुप [अगर सत्परुपई तो दोतल्र सिद्ध हुते-एक अहम 
दूसरीमाया, अगर असत्यरुपहै-तो-उससे नानाप्रकारके प्रपेचकी 
पेदाश केसे हृइ १-जिमकों माता कहना उप्तकों वंध्याभी कहना 
यह कौन बुद्धिमान मनन करसकेगा!-इसकिये अद्वेतवाद ध्रृठाहै, 
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बरठे वादकों बयान+रनेवालोंकी क्या ताकतहक्रि-स्याद्गादन्यायकों 
खंडन करसके-जिप्त शेरराचायेकी तारीफ दयानंदजी बढेजो- 
रसें सत्यायप्रकाश्षम करगये देखिये! उनोंने वेदकी हिंसाकों अ- 
हिंसा फरमायी, ओर परममागकहा, लेकिन ! कोई प्रमाण नहीं दे 
सके, पक्षपातमें पडकर यहभी “कहगयेकि-वेदके मतिकूल सबपा- 
खंदहै, धन्य महाराज! खूब विद्या सीखे थे, इशाइ ओर मुसल्या- 
नभी तो कहते है बाइबल और कुरानके शिवाय सबपाखंदहै. 
शंकराचाय-कुपारपालराजाकेवख्तमें हुवे सबृतहोते है, वे-बौधों के 
शाथ प्रतकेवारेमें लड़े, दयानंदजी कहते है उनोने जेनकॉभी हराये 
लेकिन! महाशय ! जेसे आपने दिग्विजय किया वैसे उनोंनेभी 
किया होगा. कुच्छ वाममागेपरभी 'शैकराचायेकी निगाह थो. उ- 
(ने श्रीचक्रकी स्थापना कि, श्रीचक्र वाम्मार्गीयोंका मुख्यदेव 
है. शकरदिग्विजयग्रंयके (६५) में अध्यायमें उसकीबदी कीर्ति 
गाईहै, शृंगरी और द्वारिकावगेराके मठमें श्रीचक्रकी स्थापनाहै, 
हम नहीं कहसकतेकि-झकराचायजीने-सप्तमंगीन्याय-समझा था, 
जैसे व्यासजीक कहदिया अकराचायभी उसीसडकचले, साय- 
नाचाग्रे-पाषवा वाये-विद्यारण्य-और-दयानंदजी भी उसीरास्ते च 
लकर सप्तभंगीकों झूठ बतलागये, अच्छा! अब हम सप्तभंगी 
न्यायकों नीचे लिखबतलछाते है जिसकी इच्छाहों समझकर खंदन 
क़रे, तारीफ उनकी किइजायगी जो समजफर खंडन करेगें, 
५१-जुछ्क-स्यादादन्याय क्या कहताहे सुनिये! 
(अनष्टपदत्त, ) 


७ आर 


सर्व अस्ति खरूपेण--पररूुपेण नास्ति च, 
अन्यया सवेभावानां--एकर्व संप्रसज्यतें, १ 
९१ 
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( शादूलविक्रौडितम्‌.ई ) 


या भ्श्चादिधिषयुदासामिदया-बादथ्युदेगा सप्तथा, 

घर्मधमेमपेक्ष्य घाक्यरचना-नेकात्मके वरें-तुनि, 

निदोंषा निरदेशि देव! भवता-सासप्तभंगी पया, 

जल्पन्‌ जल्परणांगणे विजयते-वादए९ विपक्ष प्णात्‌, २ 

तत्र च स्थात्‌ कथंचित्‌ स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावरूपेणास्त्येव सर्वे 
घठादिद्वव्यं, न पुन+परद्॒व्यक्षेत्रकालभावरूपेण, ( तथाहि)-घंटो द्र- 
व्यतःपायित्वरुपेण अस्ति, नास्ति जलादिरूपेण, क्षेत्रतःपाटलि- 
पुत्रकल्वेन-नास्ति कान्यकुलादिवेन, कालतः शेशिरत्वेन-नास्ति 
वासंतिकत्वेन, भावतों रक्तत्वेन-नास्ति पीतल्वेन, एवं सर्वे अस्य- 
दपि ब्रातव्यं-स्वद्वव्यादिचतृष्टयापेक्षया कथंचिदास्त-पद्धव्यादिच 
तुष्टयापेक्षा नास्ति च घटइतिउछेख:-अन्यथा इतररूपापत्या 
स्॒रूपहानिप्रमंगः इति-अवधारणं चात्र भंगेनाभिमताथज्यावृत्यय 
मुपात्त-अन्यथा अनभिहिततुर्यतेवास्य-वाक्यस्य-प्रसज्येत, प्रति- 
नियतल्वाथोनभिधानाद्‌-( तदुक्त )-वा क्येवधारणं तावदनिष्टाथनि- 
हत्तये-कर्तव्यमन्यथानुक्तसमत्वात्‌ तस्य कुत्रचित्‌-(२)-तथाप्पस्त्येव 
फुंभइृति-एतावन्मात्रोपादान-कुभाथस्तित्वेना पि सवेत्र का रेणास्तित्व 
प्राप्तेः प्रतिनियतस्वरूुपानु पपत्ति; स्याव-तत्पातिपत्तये स्यादितिश्न 
ब्द; प्रयुज्यते-स्यात्कथंचित्‌ स्वद्वव्यादिभिरेवायमस्ति-न परद्रव्या- 
दिमिरपि-इत्यथे), यत्रापिचासी-न प्रयुज्यते-तत्रापि व्यवच्छेदफ- 
लवकारवत्‌ वृद्धिमप्रिः-प्रतीयते एव,-सोप्रयुक्तोपि वा तज्ै!-सर्वया 
त्यरतीयते-यथेदकारो योगादिव्यवच्छेदश्रयोजन:, २, ततएवकार- 
स्पात्कारयो) सप्तर्वापेमंगेषु ग्रहणंकत्तेव्य॑ इतिप्रथमोमगः-( अ- 
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यद्वितीयभंगः प्रदवयेते, स्पा झ्नास्तिएव,-घटादिद्वव्यं-स्वद्व्यादिभि- 
रिव-परद्रव्यादिभिरपि-वस्तुनोसत्वानिष्टी-हि-प्रतिनियतस्वरुपा - 
भावात्‌ वस्तुप्रतिनियति-नेस्यात-नचास्तित्वैकांतवादिमिः अन्न 
नास्तित्मप्तिद्धमितिवक्तव्य कथाचिद्रस्तुनि तस्य युक्तिसिदवत्वात्‌ 
नहिकचिदनित्यत्वादों सास्ये सत्वादिसाधनस्यास्तित्व॑ विपक्षे ना- 
स्तित्वमंतरेणोपपन्नं-तरय साधनत्वाभावप्रसंगात्‌-तस्मात्‌ वस्तुनो- 
स्तिल्र नास्तित्वेनाविन जतं-नास्तित्वंच तनेति-विवक्षावश्ञाचानयों 
प्रधानोपसजनभावः-एवमुत्तरभंगेप् पिज्नेयं- अपिता न पिंतसिद्वेरितिवा 
चकव चनादितिद्वितीयभंग:-यहवनेन यहां भगवतोसूत्रकीटोका#- 
नयप्रदीष-ओर-स्याद्वादमंजरीग्रंथके आधारसें लिखागयाह, जि- 
नकों इंसयहों उनग्रंथोंकों देखलेवे. इसकीभाषा यहां इसलिये 
| नहीलिखीकि-जो-पराताकिकहां गा-वही इसन्यायका समझेगा, 
फिर क्यों छंबान करना -निदान ! स्पाद्वादन्याय किसीसेंखंदन 
नहीहों सकता. सबवकि-वह-सच्चाहै, व्यास नी-शंकरखामी-या-द- 
यानंदजीवगेरा चाहेसो कहे-जेनीकों उममें कोई क्षति नहीं जि- 
सअपेक्षा वस्तु अस्तिरुपहै उसीअपेक्षा वह नास्तिरुपहो ऐसा जे- 
नछोग कब फरमाते है! हां! दूसरी बस्तूका इसमें असदभाव 
बतलाकर नास्तित्वधर्म सबृत करते है, जेसे एकपुरुष समझो अ- 
पने बेटेकी अपेक्षा बापहै छेकिन! अपनेबापकों अपेक्षासेतों वह 
बेटाही है. कहिये! एकहीपुरुषमें अपेक्षा भिन्नसें दो विरोधीषमे 
रहे गये या-नहं १-ऐसेही गुरु ओर शिष्य-स्वामी ओर सेवक 
जिसपर उतारना चाहो उतरसकेगा. नहीं मालूप! व्यासजी-झं- 


ललित नननननामून. 





# शैतक पहिल . 
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करस्वामी-ओर 3. 
पनी अब्ञानता शक गये, -मंअनुष्दुपहत्त- लिखकर के 
«२-सल्यायपृष्ट४४ २ नो-तीब न ओके रक्णयतापेहै नें 
दजीने जो शेतांवर दगंवरके सा? देयानंदजीलिखतेहै'गह बिल्कुल 
गलतहै, ४४४पृष्ट० *- पंक्ति२-में दक्ष, दिगंबरलोग-छ 5888 | 
खेतांबगेंके शाय इतनाहो भदर्वदिवातोसें कब 
नहीकरते और खेतांवरकरतेहै/इत्येण्ना सबरेभारी का #हहाक, 
(जवाब) शास्रोंके अथेकों उल्टाकर्रथंक्रों . बदलदेना पक 
जीकी आदतयीकि-जगहजगह अन्य मुक्तिकों कक 
अच्छेग्रकार धर्मपालनकरे तो उसी ». घोर सिलकर 
सके ऐमा शेतांबर मानतेहै-और-दिगचद.. हक जितनी 
धर्मक्रिया स्ली-करे उसीभवम्म मुक्ति हासिलनकरसके गो) थे दिया 
जीने इसबातकों नसमझकर ऐसा अनर्थ मागकि-इुच्छ कहानही 
जाता, मुनासियया सच्चावयानकरते,लेकिन | क्याकहा नाय ! दया- 
नंदजीनेंउसघडी जन्मही नहींलियाथा जोमचाल वलिखे, शेतांवर 
दिगंबरकी भिन्नता-नामका विषय इसग्रंथके प्रथमतरंग्म लिएेचूफे 
है,उसकों पदकर सबहाल मालूपकरछा, एकशिवभूतिमुनिने स- 
नातनजेनशेतांबर आम्नायस फटकर विक्रमसंबत( १३९ )र«» 
दिगेबरमत निकाला, जैसे आपलोग बेदके सच्चेअयेसंबदले देसे वें 
जैनकेआगमोसे बदले जैसे आपठोग वैदिकनही वैदिकाभासरै' 
बेसे दिगंबरलोग जैननही मेनाभासहै,उनोंनेजोनंगीमूत्ति माननेकी ' 
भया निकाली जेनआगमसे विरुद्वदे, दिल्ली और मध्यखंदबगेरामें 
जो इनकीरययात्रा अन्यलोगोंद्वार अटकाइजाती हे इसकायही 
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सब कि-नंगीमू ति मानना फिजूलहै,देखिये ! गुजरात-कचछछ-द- 
खन-प्रवमारवाड-और-पंजावमें जहांजहां चेतांबरलोग शींगारी 
हुइमूति रथयात्रामें निकालतेहे क्‍यों कोहनही अठकाता?-पह 
दिगंबरोहीकी अज्ञानत का नमुताहैकि-मेनकी अबनतिकरारोहै, 
बेही छोग अपने शात्रेंकों गप्तखकर-ननकेनामकों कमजोरी 
दिलातेहे, शाख़छप, कर अधिक लोगोंकों दियेजाय इसमेंश्वेत/।बर 
ग्रेग फायदा ममझतेहे, देखिये ! मुशिदाबादनिवासी रायबहादूर 
धनपतरमि : जीने मूलसूत्रमी छप्वाकरशहरशहरमें भेजदियहे, यह 
दिगंवरों रीका हठवादहेजि-पर्मशाख छपवानाटीकनही.इनके कु- 
आवरणोसें दयावंद नी या ओरकोइलोग जनकों कर्ूुंकदेनाचाहे 
तो उनकी भूल है, 

०५३-सत्याथपृष्ठ ४४ १ पर- दयानंदजी न-जो-देढि ये छोग॒ मुंहपर 
पटी बांधरखतहे उसपरलंबी चोड़ो वकतृतदिकर जेनपमकों कर्छ 
कितकरना चाहा यठभी जनकेशाथ कुच्छसंबंधनहीरखता, किसी 
जेनआगमर्म मृंहपर पटीबॉयनानहीलिखा, मसेंदिगेषर जनाभास 
बसे ढ्ाव्यिभी जेनाभासहे, जब जनशास््रोंझे लेखसें दिगेवर ओर 
दृंढिये जेनही नहीं तो-उनके ऋभाचरणोंसें जेनकों क्‍या -दि्ं 
बरोने द्वादशांगसूत्र ज्थ्यापन किये-और दुँढियोंने बत्तीससूत्रके 
शिवाय दसर सतसूत्र उध्थापनडिये, कहिये | इनऊंवचनोंपर क्या 
परतीत लाइभाय -मलीनरहना कोरजनशाख्त्र नहीफरमाता हुढि- 
योक्ी मलीनता जहानभरमे मशहूरह, अगग्मछीनरहना तोथेकरों 
को मनूरहों तातो-वें -कपड़ोंको प्रश्नालनकरना क्यों फरमाते चाहे 
साधुहो-या-गहस्थ-मजी न रहना किसौकों मुनासिबनही,दयानंद्‌ 





23७०, ८०./, /“९ /. 


७२६ ( जैन और दयानंदसरस्वती. ) 


नी इसीपृष्टपंक्ति४में-लिखतेहेकि-जेनांका केशलुचन सर्वत्रपसिद्ध 
है,अबकहिये | जेनलोग ! तुमारादयाधर्म कहांरहा ! चाहे अपनेहा यर्से 
लुचनकरे-याउसकागुरुकरे, परंतु कितनावडाकष्ट उसनीवकोहोता 
होगा ! जीवकों कष्टदेनाही हिंसाकहातीहे,( जवाब, )-साधुलोग- 
या-गहस्थ-जो धर्मपालनकेलिये तपकरतहै जीवकों कष्ठतोंहोताहो 
है, हे कन। इसकामकों अगर हिंसामानीजायतोफिर जितनेधम 
शासत्र सर्माव्यथसिद्धहोनायगे,यह दयानंदजीकीहोअज्वानताका 
नम्ननाहैकि-बे-धमेपालनके लिये तपकरनाभी हिंसामें सामील करते 
है,नेनकेकस्पसूजवगेरामें खुलेखुलावयानदहैकि-जिसकी ताकतहों 
वह केशोका छुंचन करे,मिमकी ताकत नहों-रोगोहो-बालक- 
याहद्धो-उनके लिये हुकमहैकि-उसेसें या कतरनीसे केशोंकों 
साफकरावे, जैसी शक्तिहो वैसाकरे कोइहमकरीवातनही, दयानंद 
जीके कुतकेगे जेनोंकों कोइक्षति नहीं पहुँच सकती, दयानंदजी 
प्रथमार्टत्ति सत्यार्यप्रकाश पृष्ठ ४०१ की अंतिम पंक्तिसे आगे 
लिखते है हुंढिय छोगोंके केशोर मूंआ पडजाय तोभी नहीं निका 
लते-इजामतनही बनवाते-जब उनका साधु आताहै जैनीलोग उ- 
सकी टादीमूछ नोच लेते हे, शरीरकों कंपावे तो उसकों कचासाधु 
समझते है. (जवाब) जब हम पहिलेभी लिखचूके हेकि-मेनशात्नोंके 
लेखसें हुंढियापंथी जेन नहीं किंतु जेनकेघातकहे तो फिर उनके 
कुआचरणोंस जेनकों क्या गरज रही [-ज्यादे दरयाफत करना» 
चाहतेहो तो उनलोगोंसे पुछो, 

५४-जेनलोग थाढौकेआकार गोल-और सपाट-जो-छाख- 
योजनलंबाचोढा जंबद्ोपमानते है उसमें दोसूये ओर दोचंद्र शयर 








( जेन और दयानंदसरस्वती, ) उ्शे७ 


पृथक धांणीके बेलकतरह फिरते कहते है, उस जंबूद्वीपके दखन- 
कीतफ भारतवषक्षेत्र जिसमेंहमतुम रहते है बहुतछोटा हिस्साहै 
जंबदीपकी चोतफे दोलाखयोजनका वलयाकार व्वणसमद्र मानते 
है, जिसकों हमतुम महासागर बोलते है उसलवणसमुद्रका 
एकतर्फंका कनारा है, अगर कोइ सिधादखन दिशाकां महासाग- 
रमें जहाजलेकर जायगा फिरपिछा न लोटंगा, सबबकि दोलाख 
योजनजाकर पीछे चले आवे ऐसे जहाज आजकल कोइनही ब- 
नासकता, बेब विज्ञानी कवूछकर चूके हैकि-समुद्रमे सिधादख- 
नकों जहाज चलावे तो जल तरंगोंकेमारे आगे जानही सकते, पीछा 
उत्तरकनारेकोंही छोटते चले आयगें,बस ! ऐसे अगम्यल॒बणसमुन 
दरके आगे-चोफेरबलयाकार चार छाखयोजनका धातुकी खंड जेन 
लोग मानतेहै, लवणसमुद्रम चार्सूये ओर चारचंद्र-तथा धातुकी 
खंडमें बारहसू ये बारहचंद्र मानते है, इसकी चोफेर आठलाखयो- 
जनका कालोदधिसमुद्र इसमें बेंतालीसद्रूये-बेंतालीसचंद्र-और ह- 
स कालोदघिसमुद्रकों चोतर्फ पृष्कराद्धे द्वीप मिममें बहत्तरसूर्य ब- 
हत्तरचंद्र-मानते है इसतरह इतनेद्वीपसमद्रोम मिलाकर जेनलोगणों 
(१३२) सूय ओर इतनेही चेद्र आकाशमें अलगअलग फिरतेहुवे 
कहते है, इसपर दयानंदजी सत्याथप्रफाश पृष्ठ ४५२ पंक्ति २३ में 
हेकि-अब सुनिये! भूगोलखगोलके जाननेवालो!-इतने 
प जैनलोग मानते है, अगर आपलोगोंको वेदमतानयायी 
सूयेसिद्धांत नमिछता तो मैनोंके महाअंपेरपें पडे रहते, (जवाब. ) 
देखिये! दयानंदजीकी अज्ञानताका नपुना! जेनीलोग जितने 
द्रीपसमुद्रोम जितनेसूयेचेद्र मानते है उनकों एकही भारतवरेका 


७२८ ( मैन और दयानंदसरसती. ) 


का शी की की रन शय च च आम औअलक 





धोखा देकर आप कैसे सच्च बनते है? तनक सोचनातों थार्कि- 
जैनलोग (११२) सूयचंद्र एकोलेभारतव्षमें कब कहते है [-सूये 
सिद्धांतग्रंथ जेनोंके सूर्यप्रज्नप्ति-चंद्रप्नज्ञ प्ति-ज्योतिषकरंढक-आरे- 
भसिद्धि-वगेराग्रेयोके सामने ऐसा है-मैसा सूयेके सामने दीपक- 
का उजाला, उसकी क्या सामर्थ देकि-उक्तग्रंथकी सच्चाइके सा- 
मने बैठसके -जेसा वेदोंकी रुच्चाइका घमंड दयानंद जीकों था-वे- 
साही सूयेमिद्धांतता समजलेना चाहिये, अगर कोइ ज्योतिष वि- 
चाकापाठी जेनऊे ज्योतिप्ग्रेथोक| देखेगा स्वतः मालूपहोनायगा. 
दयानंदजी सत्यार्थ पृष्ठ ४५३ पंक्ति ७ में-लिखते है अब देखो 
भाद! इमभूगे लगें (१३२) सूयचंद्र मेनियोंके घरपर तपतेहोंगे, 
भला ! जो तपतेहीगें तो वें-कैमे जीने होगे! ओर रातकोंभी जे- 
नौलोग ठंढकेमारे जकडजातेहोगें (जवाब) जेनकिपर इतने चेद्र 
सूये जब तपकि-वें-एकजगहपर इतने मानतेहोंवे, बें-तो-उपर 
लिखे मुआफिक छवणसमुद्र-धातुकाखेंट-कालोद धिसमुद्र-ऑंर-पु- 
* ध्कराद्धद्वीप-जो-छाखहां योजनके है उनमें इतने चंद्रसूये मानते 
है. फिर दयानंदजी क्‍यों चिल्ला गये, क्या ! वेदिक 
मतके सन्‍्यासीयोंका यही लक्षणँैक्रि-छलकपटद्वारा खडनमंडन 
लिखना ? दयानंद शोके उपर उनके निराकारइशरकी ऐथी घोर 
कृपाहुइथोकि-वे-अपशब्द लिखनमेंही बदादूरी समझते थे, जसे 
कोइ औरत किनीसे लडाइलडे तो शिवाय गालियोंके और कुच्छ 
नहीं बोलसकती, सत्यार्थप्रकाश्में जहां जहां मतमतांतरोंका वनेन 
लिखा शिवाय अपक्षब्द ओर हंसी उडानेके ओर कुच्छ लिख 
बहसके है, छेकिन! याद रहे! यहकाम विद्वानोंका नहीं, भांड 


( जैम और दयानंदसरस्वतो ) ७१६ 











और ध्रत्तोंकार, जेनोंकेपर (११२) क्या-उससे भी-ज्यादे ज्ञान- 
सूर्य तपरहे है, वें- भाषके अज्ञान अंधकारमें कभी नहीं गिरसकते, 
दयागंदनी सत्याथेप्रकाश पृष्ठ ४५३ पंक्ति २३ में एक और गष्प 
धरगये हेंकि-पुमेर बिना हिमालयके दूसराकोइनही, ( जवाब.) 
किसी ज्योतिषप्रंथमें-यहनही छिखाकि-हिमालय-सुमेरहै, न किसी 
धर्मशाखमें भी हिमालयकों उुमेर बतलापा, दयातंदजीने नयीरो- 
शनीवालोंकी संगतर्से खूब मनमानी विद्या सौश्वलीशथी. लेकिन ! 
यादरहे-समाजीयोंके शिवाय दूसरा कोई इसपर अमर नहीं 
करसकता. 


५५-दयानंदनी सत्याथंप्रकाश पृष्ठ ४५६ पंक्ति २३२ में लि- 
खते है, मैनलोग हुरुक्षेत्रमं-चौराशी (८४) हजार नदी मातने है, 
भला! कुरुस्तेत्र बहुतछोटादेश-उसकों न देखकर एकमिथ्याबात 
लिखनेमें इनकों छज्ताभी न आई! (जवाब) जेनलोंग जो देवगुरु 
उत्तरकुरुक्षेत्र-कहते है इसभारतवषेका कुरुक्षेत्र नहीकहते, किंतु उ- 
परलिखे जंबृद्वीप-धातुकीखंड-ओर पुष्कराद्धंद्रीपके कुरुक्षेत्रकी वा 
तहे, जिनको संदेहहो जंबूद्वीप प्रश्ञतिशासत्र देखठो, जिसकुरुक्षेत्रकों 
दयानंद्नी बयान करते है क्या! और कोइ नहीजानता पानी 
पतकरनालवगेरागांवोके पास जो कुरुक्षेत्रहे कुरुराजाके जमानेसें 
बसाहुवाहै, जेनलोग इसकुरुक्षेत्रमें चोरासीहजार नदी कब कहते 
|? दयानंदणी लिखते है जेनोंकों ऐसीमिथ्याभात लिखते छत्जा 
ती नही आई! (जवाब )-ऊजा ओर शपतो जब आवेकि-झूठ 
' बातकाबयान कियीजाय! सोचोतो! आपकों इतनीभी छजानही 
आइकि-पें-विनासमक्षे क्या किखताहूं! बेदोमें इंद्की तारीफ, 


७३१० ( जैन और दयानंदसरस्वती. ) 
सूयेकी इज्जत,-वायुवगेरा तलोंकी चचो, तरहतरहके जानवरोंकों 
गलाधोटकर मारना-अश्मेध-गोमेध-बालिदान बगेराका करना 
और-जहां राजाकों अभिषेककरनेकी बात आइ मद्रिपानकरना 
फरमाया, ऐसे अज्ञानकेखजानेकों इश्वरप्रणीतकहना यही छूज्जाका 
कारणहै, दयानंदनीने सोचाक्रि-अगर में भ्ाचीनअथेकों कबूलर- 
खूगातो जेन बोधवगेराओंकी तकेतापसें बचनामुश्किलहोंगा. द- 
यानंदजीने (५९) वषेकी उमरतक जेनग्रेथोंका खोज लगाया 
दुवारा-सत्यायेप्रकाशके बारहमें समुछासमें-जेनका बनेनकिया, 
किन | फिरभी यथार्थ भेद नहीपाया, प्रथम सत्याथेप्रकाशमें जो 
नाम जैनग्रंथोंक्े लिखे ये नवीनसत्याथंप्रकाशकी भूमिकामें बदलने 
पढे, कहिये | जिनके भ्रमकी निहात्ति जिंदगीतक नहींहुइथी उन- 
केवचरनोंकी कहांतक प्रमाणता किइजाय ! 


५६-सत्पाये एहू ४५६ पंक्ति १५ में दयानंदनी लिखते है 
जंबृदीप-लवणसमुद्र-धातुकीखेड-का ठो दधि-और-पुष्कराद्धंद्वी प व- 
गेरा-नो-जेनछोग छाखां योजनके मानते है इस पनरांहहजारप- 
रिपिवाले भूगोलमें क्योंकर समासकते है! इसलिये यहवात केव- 
छमिथ्याहै, ( जवाब.) जैनलोग कब्र उनद्वीपसपुद्रोंकों इसभूगोंलमें 
मानते है [-हथा शंखनाद क्‍यों किया (-क्यों नयीरोश्ननीवालोंकी 
झूठीदलीलपर कायम हुवे !-किसवेदमें हसभूगोलकों पनरांहहना- 
रकी परिधिवाला कहाहे?-जब अमरिकाकी तलाश नहीं हुइथो 
अंग्रेजलोेग कितनी जगहकों सारीदानिया बतलाते ये !- जिनके 
नित्यनये सिद्धांत बदलते रहे उनकेकहनेपर कौनब॒ुद्धिमान्‌ एव- 
कात छासकताहे! अंग्रेजलोगोंका यहभी कहनाहोकै..अपतक सं 





(जैन और दयानदसरखती, )... »ह१ 
पूणे दुनियाकी तलाश नहीं होचूकी है, नित्यनये टापु तलाशहोते 
जाते है, ओर यहभी कहाकरते हैकि-उत्तरभुवके (७२ ) अंशर्से 
(७५) अंशतक मनुष्यकी गति नहींहोसकती, इसलिये (१५) पन- 
रांहहजार परिषिका भूगोल मानना प्रमाणीकनही हुवा. यह द- 
यानंदर्जीकी कमजोरी हेकि-अपने नयीरोशनीवाले चेलोंके पिछें 
चलपडे, अनायलोग आर्योकेपीछे जागृत हुवे है, आयेभूमि अपने 
गर्भमें सर्वेज्ञपत्रहोनेका दावा रखती है, दपानंदजीन बडी भूल 
किइ-आय॑े होकर अनायोंके रास्ते चले।-- 

५७-जैनलोग-जो-ममय-आवली-पुहत्त-दिवस पक्ष-मास- 
वर्ष-पल्योपम- और-सागरोपमवगेरा कालकी संख्या मानते है इ- 
सपर दयानंदनी सत्याथेप्रकाश पृष्ठ ४१७ पर लिखते ह जेनोके 
पल्यो पम-सागरोपमका मापा ठाकनहीं. सबबक्रि-कुवेभ केशोंके 
बारिकटुकडोंकों भरना और उनकों अनुक्रपसे निकालना यह 
बात नहीं बनसकती (जवाब,) जेनलोग कब कहते हैक्ि -केशोंके 
टुकडोंसे अमूकशरूशने कभी-कुवा -भरा ओर एक एकटुकडा क्र- 
पसे निकाला (-जेनलोगका कहनातों यहहैकि-अगरकोई ऐसा 
कामकरे ओर उसमें जितना वरूतलगे उतनेवरूतका नाम पल्यो- 
पमकाल-बोलाजाय, दयानंदजी इमबातपर क्‍यों नाराज हुवे 
क्या! नास्तिकोंकी तरह अनमानप्रमाणकों इनकार करदेना चा 
 हते ये! दयानंदजीके निराकार इख्रने जो इसरृष्टिस पहिले स- 
ष्टि रचीयो और उससे पहिलेमी इसतरह अनंतकालपहिलेभी 
रची होगी ऐसा जो-मानाजाताह उस अनंतकालकों कोह आये- 
समार्जा गणितकरके बतझासकताई !-अगर कहाजायकि-हां!ल- 


। 


३३५ ( जेन और दयानंदसरस्वती, ) 


नुमानममाणसें बतलासकेगा-( जवाब )-फिर पश्योपम-सागरोप- 
मके प्रमाणकोभी मेनलोग-क्यों न बतला सकेगे?-जब संसारकों 
ही अनादि सबुतकरदेते है-तो-फिर पल्योपपसागरोपमके मापेकी 
सबुतीबतछाना कौन मुह्िकिलबातथी (-- 

५६८-सत्याथेप्रकाश पृष्ठ ४४९ पंक्ति २८ में-दयानंदनी लि- 
खतेहै जैनोंके तोर्थंकारोंकी उमर इतनो रूबी है जो आपलोग सु- 
नकर हंस उठोगे, सबसे बढेतीथकर रिपभदेव हुवे उनकी उपर-चौ रा- 
शौलाखपूवेकी-कही, दूसरे अजितनाथव्ोर्थंकरकी बहत्तरलाखएव 
की-तीसरेतीयकरकी साठलाखपूर्वकी-इसतरह बडीबडीउमर णो- 
जैनकोग मानते है बिल्कुल असंभववातहै, इन्ही जेनियोंके गपोड़ें 
छेकर पुराणीयोंने जो दशदशहजारवर्षफी उमर लिखदिशहे यहभी 
संभव नहीहोसकती तो जेनियोंकीबात केसे संभव होसकेगी!? 
(जवाब )-इतनी बढीउमर जो पहिलेजमानेम  होतोथो इसबातकों 
शिवाय दयानंदनीजैसेके ओर कोइ इनकार नहींकरसकता. जो 
जो पश्नाशाली शरूशहै, अनुमान प्रमाणकों कभी निषेषनही कर- 
सकते. ओर यहभी नही कह्सकोकि-पेस्तर आदमी बड़ोउमरवाले 
नही होतेथे ! बढेवढ़े मकान कोट किले ओर पश्ुपक्षी जेसे पहि- 
केकालमें थे आजकलकी अपेक्षा हनारदजें बढकर ये. पहिले दि- 
नोमें-जेसा -रुपरंग पुन्यवानी और तरखजाना या अब कहां है! 
नेसी ताकत अगलेलोगोंकी यो अब कहां पाइजाती है-दशहणार 
बषेपहिले जितनी लंबोउमरवाले मनुष्य ये, बैसे अब कहां है. 
सोचोकि-लाखवर्षपहिले-उससे ज्याद उमरबाले होगें-या-नही! 
करोड-और-कोटानकोटवर्षपहिके उससेभी बदकर उमरशाल़े क्यों 


( भेत और दकानहसरस्वती: ) ७३३ | 


नहोगे! बस! इसममाणसें साबोतहे अगले नमानेगें जरुरपर्दीवरी 
उमरघाडे मनुष्य होते थे, फिर जेनोंके तीयेकर चोरासीसाखपू- 
(पैंकी उमरकेहने किस अ्माणतें गरमुस॒किन होसकते है! दयानंद- 
जीने शिवाय कमजोरोके ओर कोइ प्रमाण नहीं बतडा या, देषके 
पारे यहीकहना बनाकि-मैनियोंके सब गपोदें हे, छेकिन! यह 
नहीं सोचाकि-सत्यायप्रकाशमें -मेंहो-गपोर्दे मारआयाहूं. मुक्तिमे 
जाकर पीछे छोट आना कोन बुद्धिमान्‌ कहेगा गष्पनहों! स्क्‍से 
नरकका इसभूगोलसें अलगस्थान न मानकर कहदेनाकि-नो 
यहां सुखी और दुखी है वही स्वगेनरक-यहभी गप्यदे-या-ओर 
कुच्छ! संस्कार#विधिके पृष्ट (१२९) पर लिखा प्ृृथ्वों स्विररे 
| नवीन सत्यार्थप्रकाशर्म छिखा घूमती हे. यह गष्प हुवा-या- 
कुज्छ | निराकारईशवरने अभ्मिस्ूय ओर पवनरुप रिषियोंकों 
प्रेरकर वेद बयानकिये यहगप्पहै-या-ओर कुच्छ! निराकारने 
किस मुखमें प्रेरणा किए! कहिये! दयानंदजी! पह आपके ग- 
पोर्डे है या जेनोंके ! अगर आप सत्यवक्ता थे तो अपनेजीवनचरि- 
तमें साफसाफ क्‍यों न लिखगयेकि-हमारे मातापिताका यह नाम 
था, आपका छलकपट रफतेरफते सबछोग जानगये है, दयानंद- 
जीकों यह अभिपान थाकि-वेदोंमें तो (१००) बषेहोका आयुष्य 
छिखा और जेनोंके यहां इतनो रूंबो उपर क्‍यों हुई? (जयाब,) 
| अर तीनहजारवर्षकी रदनाके सथुतहोते है तो उनमें उससे 
की बातें कहांसे निकसेगो! अगर वेदहों ममराणोकर्ये तो ल- 

रुके प्रेमोहोकरभों मनुजीने सत्ययुगमें (४०० ) बषेकी उमरहोना 


# इसरीवारकी #पी हूँएें. 
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क्‍यों बयान कियी? सबृतहोताहैकि-पहिलेजपानेमें जरुरबढीबडों 
उमरवाले थे. एक दयानंदनीके नमाननेसें क्याहोताईह! जरा-म- 
हाभारत ओर रामायणपेंतो देखठो |! छाखछाखपषकी उमरके मे 
नृष्यहुवे लिखेंहे या नही! क्या! उक्तप्रंथोंके कत्ता मिथ्यावादी ये! 

७५९-सत्याथप्रकाश पृष्ठ (७४९) पर दयानंदजी लिखते है 
जैनोंके रिपभदेवतोथेंकरका शरीर (५००) धनुष्य लंबा-किसीका 
(४५०)-और कोइकोइका(४० ०)धनुष्य लंबा था, इतनालंबा शरीर 
होना कभी संभव नहीहोंसकता, इसलिये मिथ्याबातहै. ( जवाब.) 
उपरकी कलममें अभीतो सबूतकरचके हैकि-पहिले जमानेमें मजु- 
ध्योंकी उमर यडोबडो होतीथो. सोचनाचाहियेकि.-जब उमरबडी 
होगी तो शरोरभी बढा क्‍यों नहोगा! दूमरा यहभी मालूपकरले- 
ना चाहियेकि-जनशाख्रेमें मापा कितनीतरहका बयानकियाहै ? 
जैनमें म्रापा तीनतरहका-१, उत्सेधअंगुल-२, आत्म अंगुल-३, 
और प्रप्माणअंगुलमापा-जिमपतमें प्रमाणअंगुल सबसे बढा-आत्मअं- 
गुल उससे छोटा-और उत्सेधअंगुल - उससे भी छोटाहै, इनके भेदा- 
नुभेद देखनाहोतो अनुयोगद्वारसृत्र-ओर-अंगुलुमीत्तरीप्रकरण 
देखछो, यहां हमको थोडेमें बहुतकहनाहै, इसलिये जितना उप- 
योगो है उतनाही कहेगें. पहिले आत्मअंगुलका संक्षिप्त बनन सु- 
नलो, जिसजिसजमानेमें जो जो मनुष्य अपनी अंगुलसें (१०८) 
अंगुछ उंचाहो उनकी चोहइस अंगुगलका एकहाथ गिनना यह' 
आत्मअंगुलमापा हुवा. कालभेदसे यह मापा छोटाबडाभी होस- 
कताहे, रिषभदेवतीर्थकरके जमानेमें जो गांव भितनीदूर था-वही 
अगर आजकककी अपेक्षा गिनेतो गिनतोमें ज्यादेदर कहनापढ़ेगा, 


( जैन और दयानंदसरस्वती, ) ७१५ 


अब उत्सेधर्भगुलका बनेन मुनिये! महावीर तीर्थंकरकी आधीर्ज 
गुलकों एकपूरी उत्सेधअंगुलकहना यह अनुयोगद्वारसूत्रकी टोकापे 
' छिखाह. चक्रवरत्तीका कांकणीरत्नभी एकउत्सेधअंगुलूप्रमाण लंबा 
चौडा होता है, रिषभदेवजी उत्सेधअंगुलके मापसें (५००) धनु- 
ध्यके उंचे ये, सो महावीरतायथकरके हाथके मापेसें (२५०) घनुष्य 
हुवे, धनृष्य चारहाथका-उसहिसावसे एकहजारहाथकी देह रि- 
पमदेवकी थो, कहिये! जिस रिप्रभदेवकों आज एकक्रोठानकोट 
सागरोपपकाल अंदाजहुत जेनलछोग मानते है उनके शरीरकी इत- 
नी इंचाइहोना कोनआश्रयंक्री बातहे! जो बात युक्तिप्रमाणसें 
सिद्धहों उसकों कोन इनकार करसकेगा ?-जिमकी आंखोंगें पो- 
छेपनका रोग होजाताहै उसको सब॒पदार्थ पीलेसंगकेही दिखलाइ 
दे-तो-बतछाओ ! किसका दोषहे ! दयानंदजीकों ऐसा असाध्य 
राग होगया था जो असत्यपदायभी सत्य प्रतीतहोतथे, दयानंद- 
जी ४१९ पंक्ति ६ में लिखते हे जेनलोग दशहजारकोशका एक 
योजन मानते है, ( जवाब.) यहवात किसी जनशास्रमें नहीं 
लिखी, दया नंदजी गुजर गये, अब कोइ उनका शिष्य-अपने स- 
त्यवक्ताश्वामीनीकी सत्यतापर घमंड रखता हो तो जेनशास्रसें 
सबूत करे, गुरुके सत्य वचनकों साबीत करना शिष्योंकी फरजे है, 
बस! जो कोई सवृतकरदेगा हम उसकों (५०० ) रुपये इनाम 
दिल्वायगें,- 

६०-दयानंदनीने सत्याथ पृष्ठ ४१८ पंक्ति ३० में लिखाकि 
अढवालीशकोशकी जूं नैनियोंके शरीरमें पढतीहोगी. और उनोंने 
देखीमी होगी, औरका भाग्य कहां जो इतनीबडी जूकों-देखे ! 





०१९६ नभेरभौरदशानंदसरख्ती) 
(जवाव.) किसीजेनशासत्रमें अडता्लीशकोंसकी जूं नही लिखी, 
बात बिलकुल गलतहै, अगर सथ्व थातो दसशासत्रका नाम क्‍यों 
नहों छिखा  हिखे क्या! जिनके दिलमें धोखा हो-वें -पमाणस- 
हित कैसेक्तछासके ? दयानंदनी तो गुनर गये, अगरवे उनको 
जगहपर उनकेशिष्य समानीछोग इसवाठकों जेनशास्रसें साबीत 
क्रदेवे तो हमसे (९०००) हजार रुपये बतोर इनामके पायें, क्या 
जाने! वेदिकलोगोंके इश्व॒रावतार जो वारचारमहिनेतक सोतेरह- 
तेथे-कुंभकणे-छमाहिनेतक सोताथा, कहते है अगस्तिरिषि हतने 
बढ़े थे मिनोंनें समृद्र पेटमें भरलियाथा, शिवक्री जटामें गंगानदी 
बहतीयी ऐसेऐसे महात्माओंक्रेश्वरीरमं अडढ्तालीजश्षकोश्नकी जूं प- 
दीहो-मर-छिखना भूल गये हो तो विचार कराडिनिये! 
६१-दयानंदनी सत्याये पृष्ठ ४५४ पंक्ति १५ में लिखते है ' 
जेनकोंग तीनकोश लंबा मनुष्य और उनकी तीनपल्‍्यो पमकालकी 
उम्र मानत है. ऐसे रंबे मनुष्य इसभूगोलमें बहुतथोढ़े समासकेगें, 
बंबह भोर कलकत्ते जेसे शहरमे तों तोन-या-चार मनुष्यही नि- 
वासकरसकेगें, ( जवाब.) हम (५९) मो कलममें लिश्चुके हैकि- 
जेनमें जितना शरीरकी उंचाशकामापाह उत्सेषअंगुरसे जानना« 
इत्सेंध अंगुर् महावीरतीयेकरकी आधी अंगुझकों समझना यहभी 
पहिलछेडिखचूके है उसाहिसावस तीनकोशका आधा देढकोश्न हुवा 
सो ऐसे मनुष्य-मेनछोग-घातुकीखंड ओर पृष्कराद्धेद्रीपवगेर 
मानते है, भातुकौखंद यहांसें आठझाखकोश-और-पुष्करादोई, 
पहांसें छपनछाखकोश दूर बानते है, कोनकहताहे इसभूगोलपें 
इतनेरंने ममुष्यहे! दयानंदजी बढ़े फरेबी ये, नितमाझेल किया 


( भेन ओर दकानंदसरस्वतों, ) 3३७ 
धोखा देदेकर कियाहै. शर्म नहींआइकि-बूठ बातज!/हिरहोनेपर 
लोग मुजे क्‍या कहेगे ? 

फिर आपलिखते है इतने रूंषे मनुष्योंके लिये घर ओर यंभे 
कितनेबे होते होंगे! ( जवाब. )-जहां इतने लं+मनुष्य होते होगे 
बहां हक्षमी लंबे क्‍यों नहोगें, कीडी अगर फिकर करेकि हा- 
थीका घर कितना बडा होता होगा *-तो-उ सका सोचकरना ढू- 
थाहे या नही |-दयानंदजीके धर्माचायमनुनीने नहां हिरण्पकश्यप 
दैत्यका बनेन कियाहै वहां फरमाया हैकि-वह इतना उंवाथा- 
जिसकी कमर सयेकी बराबर पहुंचती थी. ओर उसका बाकीका 
शरीर सूर्यप्तेंभी उंचा था. कहिये! इसबातकों सच्च समझना 
पानब्ूठ ! 
६२-सत्याथेत्रकाश्ञ पृष्ठ ४१९ पंक्ति * मे-लिखाकि-जैन- 
लोग चारकोझलंबा-वीछू-ओर मखत्री मानते है. ( जवाब.) उत्सेध 
अंग्ुलके मापेसें चारकोशका आधा-दोकोश-हुवा-सो इतनेलंये 
शरीरवाछे-चतुरिंद्रिय जीव द्वीपांतरमे-मेन ठोम परानते है. अन्यद्ठी- 
पकी बात इस भारतमें छगाना ठीकनही. बडेबड़े समुद्रोम नलचर 
मगर #च्छ वगेराजीव जेनलोग एकहजारयोजन लंवेहोना मानते 
है-सो-उत्सेषअंगुलके प्रमाणसे (५००) योजन हुवा. जब छाखहां 
करोटांयोजनके लंबेचोडे समृद्रहे तो उनमें पांचसेयोजनके सच्छ 
वों नहोंगे! छोटेसमुद्रोभभी इतनेबडे मच्छ देखेजाते है जो स्टीम- 
रिकेनीचे भाजायतो एक दफा उल्टादेवे. सोचो! फिरबढ़े सपुद्रमे 
बढेमच्छ क्यों नहोगें! इसका इनकार करना प्रमाणतें बाबितहै, 
जेनक्लेग भारतवके समुद्र्भ कब इतने बढ़े मच्छ कहते है, मिस- 
९३ 





७१८ ( जैन और दयानंदसरस्वती, ) 


पर दयानंदजीकों सोचना पडा, समुद्रमे डूबेहुवे वेदकों फिरपाने- 
केलिये जो बेदिकलोग मच्छावतारका होना मानते है दयानंदर्ञणी 
ने उसकी लंबाई चौढाई क्‍यों न लिखी! क्या वादीयोंकी तकंता- 
पसें कुछ खोफ मादूम हुवाथा [-जब देवदानवोने शेषनागरुपर- 
सी बांधकर पवेतद्वारा समुद्रोंकों मथा-ओर- पर्वत दूबनेछगा-तब 
अपनीपीठके सहारे जिप्रकच्छपने उसको रॉकदिया-सोचो ! 
वह कझच्छप कितना बडाहोगा -दयानंदजीने इसबातकों खुछासा 
क्यों नही लिखी -क्या ! शमे मालृमहुई ? । 
६३-दयानंदजी सत्याये पृष्ठ ४४७ पंक्ति २० में-लिखते है 
जेनलोग हरितशाक खानेमें जीवोंका मरना मानते है यह अवि- 
दाकी बातहे, ( जवाब. ) वनास्पतिमें जीवोंका होना स्संए , 
सबवकि-उसमेंजलछ सींचनकरनेसे दृद्धिहोतीहै. लाजवंतीके पेंडई . 
हाथलगादोतो बैंकोच ओर-उठालो तो विकराश होताहै-सोचोकि 
अगर उसमें जीव नहोता तो-ऐसा क्‍यों होता? असछीही हाल- * 
तमें रही चली आती. इसलिये सच्चदैकि-हिरतशाकके खानेसें जीव 
जरुर मरते हे. दयानंदजी ४४८ पृष्ठ पंक्ति ९ में लिखते है उश्न- 
जल पीना जेनोंका भ्रमजालहै, जीवोंकों मारकर पीना उससे तो 
ठंडाजलही पीना अच्छाथा, ( जवाब. ) जलकों तताकरनेसें 
कॉनकहताहै जीव नहीं मरते! जरुर मरते है, असलमें वतधारीयों- 
कों सजीव खानपानकरना शासत्रका हुकमनही, कच्चाजल सजीव 
ओर तताजल निर्जीव यह सर्बमान्यवातहै, जल़कों तताकरनेसे उ- 
समें चारप्रहरतक दूसरेजीव पेदा नहीं होते. इसलिये सजीवसें 
निर्नोवजल पीना ब्रतधारीयोंकेलिये अच्छा समझागया, गृहस्थ 





वजन +_-बम्यकनड, 
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छोगोंकोंभी गुनासिबदेकि-जब वतकरे निर्जीवजल पीये. अगर स- 
वाढकियाजायकि-उसकों जरूके जीवमारेका पाप लगेगा यानही! 
( जवाब, ) जकूतताकरनेका उसने कब त्याग कियाथा -उपवा- 
खमें चार या-तीनतरहके आह्यारका त्याग होताई, जलतताकर- 
नेका त्यागनहीहोता,-ओर वतकी रक्षाकेलिये जलतताकरना भा 
वहिंसामें दाखिल नही. विदूनभावहिंसा पाप नही, इसलिये सबूत 
हवाकि-बतमें गर्मजरूपीना अतिझत्तमहे, गरमेजलपीनेस कामवि- 
कार शांत रहताएे. चिकित्साविद्याकेजानकर वेद्यल्रोगभी उश्नक्ति 
या हुवाजल पीना ज्यादे पसंद करते है,-इसलिये कच्चेजलसें प- 
काजल पीना दुरस्तहै, 

६५-सत्यारप्रकाश पृष्ट ४४९ पंक्ति २ में-दयानंदनौ लिखते 
है. है जेनो ! अगर जो तुम्हारा मत सच्चाहोतातो सृष्टिमें-इतनी वर्षा 
नदियोंका चलना-और इतनाजल क्‍यों इश्वरने उत्पन्नकिया [- 
तुमारे मतानुसार सूयेकेतापसेंभी क्रोडानक्रोडजीव मरतेहीहोंगेः 
( जवाब.) कौन मूखे कहताहैकि-स्ष्टि जल नदियां ओर सूये-इ- 
खरने बनाये-जिनकीब॒द्धि नष्ट होगइहो वही इश्वरकों कत्तो माने, 
जैसे इश्॒रवादीयोंके मतमें स्वयंसिद्ध इश्वरहे उसी प्रकार नेनमतर्मे 
स्वयंसिद्ध जगत्‌ है. फिर क्या जरुरतहेकि-इसका रचनेवाला कोइ 
(एन ओर निरागी इश्वर रागके फंदेमें क्यों फंसे! अगर 





यकि-शुभाशुभकर्मांका फलदाता हश्वर नही तो ओर कौन 

! ( जवाब, ) शुभाश्ुभकाफलदाता-खुद-कम है, जीव जेसाक- 
रेगा कमे उसके स्वतः उदयआयगे, अगर कहाजायाकि-बदीका 
फूल वह स्वतःपाना नहींचाहता ( जवाब.) कौन कहता है वह 
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चाहताहै, जैपे लोहा नहीचाहताकि-में-चूंबइरपापाणकी तर सखें- 
चाउ! लेकिन | खेंचा जरुजजाताहै, इसीपकार कमेरुपसूवकरपाषाण 
लोहरुपनीतकों स्वतःर्खेच लेते है, इसलिये कोइजरुरतनही इश्वर 
दंंडदे, अगर कहा जायकि-फिर इश्वरकों माननाही वेंफायदे हुवा 
( अवाब, )-बतौर ध्यानका सहारा ध्येयरुप मानना क्‍या! फा- 
यदा नही है? अगरचे है-तों-फिर बेफायदे केसे कहतेहों! हां! 
सिफे कत्तो रुप नही मानते, क्योंकि-उसके स्वरुपमें दोष आताहै, 


६६-सल्याथे पृष्ठ (४५१) पंक्ति ९० में-दयानंदजी विवेक० 
भा०९ का-हवालछा देकर लिखते हेकि-एकसिद्धकी कंथा एकवै- 
इयकों (५००) अशर्फी नित्यदेवीथी, भला ! कंथा वस्रका होता 
है वह अश्ञ्फी किसप्रकार देसकताहै, ( जवाब.) जैनके साधुओं 
कों कंथा नही होती. ओरोंकी बात ओरपर समजना ठौकनही. 
विवेक भारमें जो वात लिखी थी-अगर सच्ची थीतो उसका अप्वर 
अक्षर लिखते, फिर ( ४५२ ) पृष्ठ प्रथम पंक्तिपर दयानंदनीलि- 
खते है ऐसी ऐसी असंभवकहानी इनकी लिखे तो नेनियोंके थोे 
पो्योके सदश हमारा ग्रंथमी बहुत बठजाय. इसलिये अधिक नही 
लिखते-थोडीसीबात छोडकर इमके शास्तरोम सब मिथ्या जाहूभ- 
राहे. ( जवाब.) जरा इ पमजमूनकों खयालरखकर पढलछो-माठूम 
होजापगा-वेद क्याचीजहै, वेदिकलोग सत्यविद्याका पुस्तकबेद 
बतलाते है लेकिन! हजारवैदिक एकठेकरों तो उनमेंसें वेदके ज॑ 
ननेबाले एक-या-दो-निकलेगें, चारोंवेदर्म क्यालिखादै इसकेजा- 
ननेत्रले ओरभी कम निकलेगें. अगर वेदिकआचायोंकों पुछान्ना- 
यक्ि-वेद-क्या बस्तु-और-डसमें कया छिखाह! बहुतसें इसबा- 
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तकों नहीं बतासकेगें, फक्त यही माहिरकरेगेंकि-हमारे बढ़ेरे केद 
मानतेचले आये-ओर दमभी मानते है. वेदगें जो जो असंभवदाते 
है इसीलेखमें हम पहिलडे लिख आये, पढनेंसें माहूमहे नायगाकि 
 बेदके थोये पोये हे-या-जेनके! दयानंदजीने कुत्करुपी तलबार 
हाथमे लेकर वेदरुपमहानगरका कतल आम किया, वेदके अस- 
ली अथेपं शमे आइ-और-बादीयोंकी तकेतापसें घबडाये-जब- 
नये अथे खड़े किये, दयानंदणीका फरमानाथाकि-सबके मतम- 
तांतर-सबके प्रंथ-तीथेयाजा-मूर्तिपुजा-ओर-अतउपब्ास बगेरा 
भिथ्याहै, मुस॒स्मान और इशाइयाकोंमी वेदिक बनालेना अच्छा 
है, सबजातिवालोंका एकत्रभोजनहोना कोहहजे नही, आचार वि- 
चार-चौका-नातिभेद-मिथ्याहे, सबजातिकी लडकौसें-विवार 
करो, पति परदेश जाय तब स््रीकेलिय एक दूसरा पुरुष घरपर 
नियतकरजाय-वह टसख्ीसे संतान पेदाकरता रहे, जब पति घर 
आवे तब उस दूसरेपतिकों विदाकरदेवे. संतानकों आप ले लेवे, 
पति अपनीख्रीकों दूसरे पुरुषसे मैथुन करानेकी आज्ा देवे, आ- 
पेसभाजके संन्याज्ञीकों धन देना-दूमरेकों ऋुच्छजरुरत नहीं, पं- 
चयश्न करों-संध्यासेबन करो-अशभ्रिमं होम करो, देखिये! दयान॑- 
दजीका ये फरमाना था, कहिये! अब सत्यार्थप्॒रकाश थोथाहै-या 
जैन! दयानंदजीने लिखाई जनाचार्योंने वेदकी संहिता नहीं फ , 
हीथी इसलिये नींदा करगये, ( जवाब, ) महावीरतीर्थकरके बड़े 
' शिद्य गोतमगणधर--अग्निभृति-वायुभूति सुधमा-वगेरा बेदपाट़ी 
अप्निहोनुत्राह्मण के, शय्यंभव भट्ट-कुमुद चंद्र ( सिद्धसेन दिव्ाकर ) 
ओर-हारिभद्रसूरि-पहिछे बेदिकमतके आचार ये, उन्होंने बेदों- 
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को असत्यजानकर छोडदिया, ओर जेनमनहव अं्गाकार किया, 
बेदोंकी चारोसंहिता मेरे पासमी मोजूदहै, अपनी हस्वछियाकत 
उसका तरजुमाभी कर सकता हूं. जिसकिसीकों इम्निहानछेनाहो 
छपवाकर मेरे नजदीक इरसाल फरमावे, जवाब बमुजबटीकाभा- 
प्यके दूगा, अगर कोह गुस्ताखी करेगा उसकेश्नाथ गुस्ताखीसे 
पेश्न आनापंडेगा. सबवाकैे-यह जमानेकी खूबी हे, 

६७-दयानंदजीकों ग्रंथलिखते वरूत सोचनाचाहियेथाकि- 
जैनलोगप्रछयकिसकों कहते है?-पुद्गल किमकों मानते है! चो- 
दहरजवात्मकलोक क्या बस्तुहे! बिनासमजे मनमाना लिखदेना 
कौनसी बहादूरी कि! चौदहराज्य नहीं-किंतु रजूहे, और रज्ू 
एकमापकरनेके-पैमानेका नामहे, किसी राज्यधानीका नाम नहीं, 
उसमें आकाशपाताल सबमिलाकर यह गिणनाहै, केवछआका- 
शपर चौदहरजू मानना दयानंदजीका भ्रमहै, दयानंदजीने को- 
नसा दिग्विजय कियाथा लेकिन ! उनकरागीलोगोंने दयानंददि- 
ग्विजयग्रंथ तयाराकिया, इधर प्रतिपक्षीयोने दयानंदपराजय-दया 
नंदपराभूति-मुखचपेटिका-और-दयानंदमतमदेन तयार किये, 
दयानंदजीने सत्याथप्रकाशमें लिखा तभी उनकों बोलनेकी जरुरत 
हुई, समानीलोग अकसर) यहीकदते है हमारे स्वामीजीने नो 
कुच्छ लिखा बह सचहे, लेकिन! दुश्मन जिसबातकों मंजूर करे 
वह सचहोताहै. 

६८-दयानंदभीने लिखाहै जैनमुनि विष्णुकुमारने नमुचित्र- 
धानकों मारडाला, ओर दंडपायछित लेकर शुद्धहोगये क्या खूब 
बातहे? ( जवाब.) नमुचिकों जैनमुनिविष्णुकुमारने इसलिये मारा 


फिदम ( दुनियाके मतमतांवर.) ४३ 


कि-बह धर्मेकों दूबाता था, उसकों उपदेश्नद्वारा समझाया-लेकिन! 
फिरभी वह सामनाकरनेकों आमादाहुवा. इसलिये उसकों मा- 
रना फर्जहुवा, मोबात फर्जहो-उसमें गुनाहनही, गुनाह विदून 
प्रायछितनही. फिरदंडकी क्याजरुरतरही! कौन कहताहै उनोंने 
दंड लिया, दयानंदजी नाराज क्यो हुवे ? क्या नभुचि कोह उ- 
नका रिस्तेदार था? कितनेक कहते हे दयानंदजीने इश्चाइवनते 
रोककर समाजी वनाये यह गुण क्‍यों नही लेते! ( जवाब.) सौ- 
चोतो-कुच्छभी नहीरोंका और बनाया, बल्किन! वैदिकमत्मे 
विरोध फेलाकर जगह जगहुपर भेद डाकदिया, दयानंदजीकी 
और हमारी कलमकी लडाह खतमहुइ, सत्याथप्रकाशके बारहवे 
प्मुछ्ासका-जवाब भी पुराहुवा. इसमजपूनमें जहां कई जीकर 
इनामका आया उसकेलिये एकवर्षेकी मृहत दिहजाती है. जि- 
नकों खायेसहों बजरीयेकलम छप्वाकर जाहिर करे, 
--<$०६8४६०--- 


[ दुनियाके मतमतांतर. | 


- बन्‍न+>ब> उम्ल््ल्‍ीयत-य-_+ 


१५-अगर दुनियाके दोहिस्से समझेजायतो एक आये और 
दूसरा अनाये, जिसमें आर्योके बनिस्पत धमकी तकाशीमें अना- 
। (विजोग हमेशा नादुरस्त चलेआये, कोइधमेतत्व अनायोंका एसा 
नही जो आयोसे बढकरहो, अनार्यलोग बिदून सौचे उसकामकों 
जरुरकरटालेगें निसमें पाप ज्यादेहोताहो. मगर आयेछोग उसको 
कभी न करेंगें जिसमें पाप बढ़कर छूगे, निदान! आयोका खया- 
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ल धर्मपर ज्यादाकहना कोइहजकी बातनही. देखिये! उसकी च॑ं- 
दमिसाले यहां पर कुच्छ लिखदिश्नाती है. फ्रांसे एक अध्या- 
पकने इम्तिहान कियाकि-खरगोश जानवर ठंडकी वरदोस्व-सबसे 
ज्यादाकरसकताहै, उसने एकखरगोशकों बर्फके संदूकमें बंदकरके 
एकमांव्े दूसरेगांव डाकमें भे जा, वहांजब बर्फकों पींगलाकर उसे 
निकाला जीताजागता निकसआपा, आयेलोग ऐसा इम्तिहान 
कभी नहीं कर सकते, अगर वह मरजातातों कितना बेनाहोता! 
अनायेलोग बतोर इम्तिहानके नीतेकुत्तोंकीखाल धीरेपीरे इसलि- 
ये खेंचलेते हेकि-इसकों नयीखाल आंती हे-या-नहीं! आयेलोग 
ऐसाकठोरकाम हर्मिज नहोकरसकेगें 


२-बंदरोंकी खोपरीयोंकों बरमोंसे छेदकर उसमेंसे मांस 
निकालना और कहनाकि-इम्तिहानलेते है, एकजानवरका अंग् 
काटकर दूमरेकों लगाना और देखनाकरि-जुड जाताहै-या-नही! 
जानवरोंकों जहरीले सपॉर्से कटवाना ओर देखनाकि-इससे वह 
मरताहै या नहीं! नशकाटनेकी तरक्रोबक्रेलिये हमारांहकृत्ते 
निदेयदोकर काटडालना-आर्यछोग ऐसाकाम प्राणमंकट आनेप- 
रमी मंजूरनही करेगें, कई जानवरोंकों भूखाप्यामारखकर इम्ति- 
हानकरना अनायोहीका कामहे, मच्छलायोंक्रों तलभुंजकर और 
उंदरोंका मुरब्बा बनाकर खाना अनायोहोकी छीला है आयोकी 
नहीं. युरोपदेशमें डाककेनरीये सांपवींछू बगेरा जीतेमानवर 
पासलर्म बंदकरके भेजनेकी रसम दिनपर बढ़ती जाती है, आर्य- 
लोग इसरशमकों इसलिये बुरोसमशनते हैकि-स्पात्‌-वह मरजाय तो 
कितना पाप (पेंच हो! इसोलिये कह्सकते हेकि-ध्क्ीवलाझ्षीयें 
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अनायेलोग आर्योससे हमेशा नोचेचले आये. 

३-अनायेदेशमें जानेकी चंद सरते निचे लिखी जाती है, 

(१) कइशरूश धर्मकी हृद्धिके लिये अनायंदेशमें जानेका इरादा 
जाहिरकरते है उनकों चाहिये पहिले अपनेकोंहो धर्मयें पाव॑द 
करे, ओर उसकेजरीये आयदेशपमेंही उसका फायदा हासिल 

करे, बाद ज्यादे फायदा मालूम दे-तो-जानेको इजाजत सं- 
घर्से मांगे, 

(२) कइशख्श हरकिसपके इम्तिहानके इरादेसे जानाजरुरीसम- 
झते है, उनकों मुनासिवहे वहांजाकर थ्ममें द्रह रहे, और 
बाद इम्तिहान हासिलके फौरन आयंदेशमें चलछाआवे, चाहें 
जितना वहां-वो-धपमें द॒ढ रहाहोतो भो-अना येदेशमें भष््या म- 
क्ष्यकेसेसगेका उसेजरुर दंडभायछित ठेनाहोगा, 

(३) अगर कोई उक्तदोकस्मके जरीये अनायदेशमे जानाचाहेतो 
उसको चाहियेकि-निचे दर्ज कियाहुवा इकरारनामा संघ्कों 
लिखदेवे, इसमुताबिक जो शख्श जायगा उसकों वहांसें 
आनेपर मुआफिक इकरारनामेके समाज ओर बिरादरीमें 
सामोल करलिया जायगा. कोइशरूश इकरारनामेसे बदल 
जायतो उसगांवका समाज आयेखंडके कुछसमाजकों इतला 
दे-जिसकेजरीये वह कुछसमाजसें खारिन समझाजाय. 

[ इकरारनामेकी नकल, | 


(४)-श्रोजिनायन११-स्वस्तिश्री अमूक नगरे-श्रीजेन शेतांबर 
संघ-ओर अपृक ज्ञातियोग्य-अपृक नगरसें-अमूकशर्शका जय- 
निनेंद्र पादूमहो, में-अनायंदेशमें जानेकी इजाजत चाहवाहूं और 

५ 


ऊढदे ( दुनियाके मतमतांतर.) 
सच्चेदिलसें यह इकरारनामा पेशकरताहूकि-मैं-वहां जाकर मांस 
मदिरावगेरा अभक्ष्यका भक्षण न करुंगा, अगर करूं तो जींदगी- 
तक ज्ञातिबिरादरी न पाउ, दूसरे अहन्नीतिवगरा जनशाद्रमें जो 
कुच्छ दंडप्रायछित फरमायाहै उम मुआफिक लुंगा, शिवाय उसके 
शननुंजय-गिरनार-सम्मेतशिखरजी वगेरा एकमहातीयेकी यात्रा 
करूंगा, इसलेखसे नफिरुंगा, अगरफिरुतो ताबेउमर ज्ञाति नपाउ, 
( गवाही अमूक अमृककी. ) | संवत्‌ 
गवाही नंबर-१- सही-हस्ताक्षर- 
गवाहो नंबर-२-. 
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(५)-इस इकरारनामेकी नकऊ छपवाकर आर्यखंडमें जहां 
जहां बंडेबडे शहरहे समाजमें भेजादेहनाय, जब किसीशरूशकों 
अनायदेशर्भ जानाहोतो इसपर सही करके जानेकी इजाजत सं- 
घसे हासिछकरे, शास्रोमें लेखहेकि-अनायेदेशमी कारणपाकर 
आय-ओर-आर्यदेश-कारणपाकर अनाये होजाते है, इसबख्त 
जो देश अनाये है वही कारणपाकर अगर आये होजायतो फिर 
वहां जानेकेलिये इजाजत या दंड प्रायछित्तलनेकी जरुरत नहोगी, 
सुनाजाताहकि-थोडे असम यूरोपवगेरा देशोंकी रेल खुलनेवालो 
है, अगर खुलगइतों हजरांहआयोंका वहां गमनागमन होकर खा- 
नपानकी योग्यसामग्री जारी हांजायगी. रास्तेगेंमो खानपानको 
शुद्धता रहसकेगी. अगर ऐसा हुवा तो-वें-देशभी आर्यतुल्य हो- 
जाय तो क्या ताज्जुब! उसवख्त-फिर दंडकी जरुरत न रहेगी. 


( दुनियाके मतमतांतर.) ७४७ 


(६)-फ्रांसके परिसनगरकी नेशनेललाइब्रेरो आजकल दुनि- 
याभरमें बडीहे जिसमें चोदहछाख छपीहुइ किताबे-तोनलाख न- 
[कशे-ओर देहलाख प्राचोनमिक्कते तथा तमगे मौजूदहै वेसे पहिले 
जमानेमें आयेखंडमेंप्रों बहुतसी थो, सवबकि-उसममयक्े ग्रेथ- अ- 
बभी-प्राचीन पुस्तकाल पोमें मिलते ह, असलमें! विद्या और का- 
रोगरीक' खजाना भारतवषहो था. क्‍या हुवा |-कुच्छसमयके फे- 
रफार एकसा जमाना न रहातो !-याद रहे | धूपछांव सबजगह 
बदलती रहतो है, दुनियामें सबमें बंडीनहेर जेसे आजकल-सेंपटी- 
ट्सेवर्गंसें छूकर चीनफी हृदतक बनीहुइ्हे वेसे पहिलोदिनोंमें अ- 
पनदेशमेंभी थी. यह कभी नहींकद्ाजासकताकि- अपने अपने ज- 
म्ुनेमे-मुखके साधन न वनेहा, 

(७)-यह भूछकरभी मतसम्ग्रनाकि-मसा मुर्कका-बंदोबस्त 
अबह वेसापहिले कभी नहीं था. जब चक्रवर्ती वासुद्रेव-प्रतिवासु- 
देव-ओर-पंडलीकराजे-मोजूद थे-के भे कहाजायाके-वें-अपनेदेश - 
का वंदोबस्त नहीं करमकते ये - भवेखबवर्षोक्रों जानेदों, कोटानको- 
टि-ओर-लाखवर्षभी अलगरखो-फक्त दो-अठाइहनारवषेकाही 
हाल सूनलछो! अशोकराजाके हकमनामेका खुलासाहाल तपसील- 
जेलयहहै, प्रयाग-जूनागढ-दिल्ली-कइट जगह की गुफा अं-चटान और 
खेभोमें जोनो हुकमनामें मोजूदहे उनमें लिखाहैकि-अशोकराजाने 

स्तॉपर कुबे बनवाये. सडकोपर दरखत लगवाये, आदमी और 
जौनवरोंके लिये सफाखाने बनवाये, अशोक-मगधदेशकेराजा- 
बंद्रगुप्का पोता-ओर इतिहासोंके छेखमें सबूनहैकि-सन (२५७) 
के पाहिले यह पटनाकी गदीपर था, कहिये! सदकें-दोनोतर्फ द- 
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रख्त-कुवे-ओऔर-सफाखाने पहिले ये-या-नहीं!-पहिले जितनी 
धरती बोइजातीयी इतिहासोंके पढनेसें मालूमहोताहे अब उससे 
कप बोइजाती है, अगर ऐसा न माने तो बतलछाना चाहिये पहिलेज 
मानिमें अनाज सस्ता क्यों था!-देश निधेन था तो दूसरे देशवाले 
दोददौडकर इसकों छूटने क्‍यों आते थे!-जवाहिरात ओरमणो- 
बंद सुवर्णकी मूत्ति क्यों बनाइजाती थी! 

(८)-यह भूलकरभी मत समझोकि-पहिलेदिनोंमें कारीगरी 
कम थी, देखिये! जेसे पूवेकालमें' ग्रहनक्षत्रादिके वेधक-यंत्र ब- 
तायेजातेये अब कहां बनसकते है? दाककी चौटीयां जेसे अब जा- 
तीआती है, पहिले इससेंभी थोड़े परिश्रमके शाथ विद्यापरलोग 
आकाशगामीविषानोंके जरीये जल्दी पहुंचाते ये, पांचहजारवर्षप- 
हिलेका हत्तांत शास्त्रों मे पढो तो बखूबी माल्पहोसकताहकि-पहि- 
छेदिनोंगें-आकाशगामी विमान विद्याधरलोग चलातेये और दे- 
शाटनकरनेवालोंकों उससे बढाआराम पहुंचता था, पुलिसका बे- 
दोबस्त जेसा अबहे नहीकहाजाताकि-पहिले नहीं था,-राजेलोग 
खुद-रात्रीकों रेयतकी रक्षा करतेथे, अगर सवालकियाजायकि- 
किस राजेने ऐसी कचहरी खोली-जिस्मेरानापरभी नालिश सु- 
नीजाय ( जवाब.) हजरांह राजे ऐसेहुवे जिनोंने खुद अपनी स- 
जाकेलिये न्यायालय खोले थे-सभासदभी इसलिये मुकरर किग्रे 
जातेयेकि-हमभी अगर न्यायसे चूके तो किताइ अलायदा करदि 
येजाय, किनकिनके नाम लिखे-यह खूब याद रखोकि-वचनर्क 
पाइंदी जिदनो पहिल्षेयी-अब नहीं रही. बतलाइये! बातबातप 


( दुनियाके मतमतांबर,) उप 


७2 3)७३७३ 3७ "००५०७ १००९ 3७ 5 अिमऑिल जल घत लि ली 43१७०५ *बल नस म०तक न > 


रसीद क्‍यों लिद्जाती है! क्या जरुरत हस्ताक्षरकी अगर ज्यादे 
शमीनानहोता तो ! 


९-जंगलूमें मंगल पहिलेनही था-इसकी क्या सबूती है! क्या 
द्राक्षके वाग-और मेंवेके पेंड-ऋदमकदमपर नही सुने ? कितनेक 
कहते है रामचंद्रजी अयोध्यासें रामेश्वरतक गये वहां रामायणमें 
ज॑गलही जंगल लिखाहे (जवाब ) रामचंद्रजीकों वनवासकी राह 
लेना था-इसलिये-वें-उ सरास्ते चले थे-जहाँ राजधानी न आसके. 
दीनदुखीका-उद्धार जेसे पहिले किया जाताथा अबउससेकमहै ऐ- 
साकहनेमें कोइहजे नहीं. क्या ! मजालहेकि-धर्मकी पार्वदीमें आ- 
योका कोइसामना करसके! अगर कहाजायकि-पहिलेजपानेप्रें इ- 
तने पुल-कहांथे ? ( जवाब,) यह कोश्बातनहीकि-हरेकजमानेमें सुख 
और आरामके साधन न वनेहों रामचंद्रजीकी सेनाने समुद्रमेंभो- 
पुल बांध दियाथा-यह किसीसे छीपीहुइबात नही. पहिछेजमानेपरे 
जितनी रहेमदिलीथी-अब उतनी कहां है! चौहससेंबषेके पहिले 
जब बोतभयपत्तननगरके राजा उदयनने-उलज्लेनके चेडप्रधोतकों 
हरादिया ओर-केदभी करलियाथा-फिरभी रहेमदिलीसें पूछाकि 
अब क्या चाहताहै! उसने कहा मेराराज्य पीछा देदो, उदयनने 
उसीवरुत उसका राज्य छोटादिया, ऐसेबहादूर बहुतथोढे निक- 
ढेगें जो-जीते हुवे देशकों फिर वापिस करदे, 

१०-अगर कहानायकि-टेलीग्राफ जिसमे तारपर वीजली 
दौडाना पहिले कहांथा ? ( जवाब )-पहिले लिखआगये हेकि-अग- 
लेजमानेमें आकाशगामोविगमानोंके जराये विद्यापरकोग समाचार 
पहुंचाते ये, जिनकेपास ताकतवर हथियारहो-वें-कमजोरकों क्‍यों 





७५० ( दुनियाके मतमतांतर.) 
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पकडे .जरासा थभा गिरजाय-या-तार-दूटनाय-वहांही वीजली 
दोदना बंद होजाय, रेलगाडी पटडीपरसे उतरजाय तो जल-अग्नि 
और-पवन-कुच्छभी नोकरी नहीं देसके-विद्याधरोकोंगहखतरा 
कहाथा, अंग्रेजोंकी अप्रस्दारीमें बहुत बढाआराम यहहेकि-कोई 
किसीके धर्मपर दखलनही देसकता. किसीकी औरत कोइ छिन- 
नहीसकता, चाहे जेसागेह-। कोइ पहनो-मनादी नहींकि-तुमने 
ऐसा क्‍यों पहना! 

११-गरीबोंकेलडकेकों पढनेका जेसा अब आरामह पहिले 
भी था. इतिहासोसे मालूमहोसकताहेकि-पहिलेभी गांवगांवमे पा- 
ठशाला बनाइजातीथी,-विद्या ओर कछाकोशल्यताका निधान 
आयावत्तेही सदासें चला आया. छापखानेकी रसम पहिलेभी थो. 
देखिये हरेकजगह शास्रोमें पढतेहों कि-स्वनामांकित मोहर पहिलेभी 
लोग रखते ये, अब छापखानेका काम ज्यादा पसंदहे पहिले हाथका 
लिखा पसंद था, जमानेकी खूबी सदा बदलती चलीआइ, जेमे 
खेलनेके तास इस्वीसन (१३५०) के अर्से-छापेगये पहिले दूसरी 
वजहकेछापजातेये, इसमें चकितहोना कोइजरुरतनही, 

१ रन अकलके चाबुक, )'! -बेमतलब ज्यादे मतबोलो, 
२-ऐसा गुप्ठमी मतरहो जहां कोइभी तुम्हारेपास न आसके, ३- 
सबकेसामने ऐसागुस्सा मत दिखाओ-जिससे छोग तुमकों पागल 
धमझे, ४-यह हमेशा यादरखों हम मोट्टीक पुतले है, यह घमंडभी 
पतछाओकि-यहकाय हमने किया, सबकाये तुम्हारे पूवेसंचितपु- 
न्यसें सुधरते है, ५-कचहरीमें हाकिमकी धमकीस मत गभडाओ- 
सोचकर इजहारदो, ६-मू्खोंकी हांमें-हां !-मतामिल्ञाओ, 3-तुम 


( दुनियाके मतमतांतर-) ७ रै 
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मेकोह ग्रंथयथनाआ और गलती रहगइ-उसकों छुपारनेमें एंब मत 
समझों, ८-सबकेशाथ मिलझ्ुलकर चलना अच्छा होताहै लेकिन! 
बुरोसे हमेशा दर रहो, ९-दूसरेकी तारीफ करना अपनीही इज्जत 
बढानाहे छेकिन ! अूठोंकी तारीफ मतकरों. इसमें अच्छेकी बु- 
राइ होतो है. 
१३-(१०)-कोइशरूश तुमकों सुन्नाचांदी बनानेकी तरकीय 
बतलावे-तो सिखलो-लेकिन ! पहिलेसें रुपयेपेसे हर्गिज मत दो, 
काम फतेहहोनेपर देना अकहमंदोंका कामहे, १ १-अकछके का- 
मर्मे ताकतकी जरुरत नही, १२५-जिसकामकों शुरुकिया उसकों 
पुरा करना चाहिये, आधीहजामत नाइलोगभी नहीं रखते, १३- 
ऐसा देशहित और आमदनी किसकामकी जिसमे धमम डूब जाय, 
१८-चौन नमरदेखकर लेनाचाहिय-दूसरेके भरुसे लिए हुए न 
जाने कैसी निकसे - १५-अगरतुम दोलतमंदहों तोभी फिजूलखचे 
मतकरो, हां! पर्मकेकाममें जितना खर्चोंगे अच्छाहोगा, १६-ह- 
रबातमें बहुत चिडना अच्छानहीं. मिजाजकों मुकामपर रखेकरो, 
१७-नोकरों पर हरवरूत हंटरालिये मतख़े रहो. १७-थोडेहफॉमे 
ज्यादे इघारत लाना अकलमंदीकी निशानी है, १८-यह हार्गिज म- 
तसमझोकि हमवेभूलहै, १९-ज्यादे लिखावट मतकरों थक जाओ- 
गे, २० -साधुलोगोंकी तारीफ जबहे गररेब और दोहूतमंदकों ए- 
'_कसा गिने, २१-अपनी भूलकों किसीके सामने मतजाहिरकरो- 
तुपकोंही निचादेखना पड़ेगा, 
१४-(२२)-इतना सख्तरों आब मतडालोकि-लोग-पासआ- 
नेसेंभी नफरत करे, हां! बिना रोआब रहनाभी ठीकनही, २३- 


छ्प्ष्र ( दुनियाके मतमतांतर,) 


दौछतकी तंगीपर बडी तिजारतका काम मत खोलको/-२४-विवाह- 
था-और किसी काजकरीयावरंम इतना ख्मतकरो, जिससे क- 
जैदार बनना पढे, २५-गुम्मनाम चीठी लिखना डरपोकोंका का- 
महै, २६-ज्योतिष-चिकित्सा-मंत्र-और-धमंशास्रके पढेहुवे-हर- 
जगह-इज्जत पाते है, १७-अलमभ्यवस्तुकी चाहनाकरना मूर्खोका 
कामहे, खूबसुरतख्लीकों देखकर पुरुष-ओर-खूबसुरतपुरुषकों देख- 
कर-ख्ली-मोहितहोकर-पनकों बिगाडलेते है, लेकिन ! नहीं सोच- 
तेकि-जों चीज अपनी नहीं उसपर अपना अम्ल क्योंकरहोसक- 
ताहै! २८, स्लीकों कुछ जायदादकी कंंची सुपदंकरदेना अकलमं- 
दीसें दूरहै, २९-ख्रीकों मरणी मुजब जेवर ओर पोशाक पहनाओं 
छेकिन! देसियतस बहारहोजाय ऐसाकाम मत करो, ३०-पृ्वपु- 
न्‍्यकेउदयसेंही संसारीकसुख मिलताहै, यहांधरमंकरोगे तो फिरभी 
पाओगे, 
१५-(३१)-जेसे गुंबनपर गेंद नही टीकती मूखेके दिलूपर 
नसीयत नहींटीकती, २२-उल्लने वारांहवर्ष मेहनतकरके एकग्रंथ 
बनाया, उसमें लिखाकि-सूययमें रोशनी नहीं होती, उसपर चम- 
गीदडोंने सही करदिइकि-बात-दुरस्तहे, बस! इसतरह मृर्खोंकी 
बात मूखेही मानसकते है, ३३-साधुलोगोंकों चाहिये कोई बेव- 
कुफ वहेस करनेवाला आवे शिवाय खामोशीके दूसरा अमल न- 
करे, २४-जो इसवरूत तुम्हारा प्रीतिपात्रहे वहीं कर्भी-भीतिपान्न. 
बनजायगा-दिऊकी बात सोचकर कहा-दुनिया दगलबाजोकी' 
सरायहै, इसमें नेक थोड़े बद ज्यादे देखोगे. ३५-साधओंकी और 
राजाकी मुठी बंधीहुइ रहना चाहिये, खुल जानेसें योग और भोग 


( दुनियाके मतमतांतर.) ७६३ 


बेकदर होजायगें, २६-यह मतसमक्ोकि-भारत मध्यखंड दशपां- 
चनगरोंका एकदेशहै, दोलत और बिद्याका खजाना यही खंड है, 
. गिरतीवरूतमेभी दूसरे देशोंकों परवरिश पहुचानेवाला दूसराकोन 
होगा (देखिये (-बहत्तरकरोडरुपयेका माऊ-दरसाल-दूसरेदेशोसे- 
इसमेंआताहऔर(९९)नवाणुकरोडका यहांसे-अन्यदेशों केलियेजा- 
ताहै,दूसरेदे शवाले अकस र-बजरी येखूबसु रत औरतोंकेमाऊाबिकवा- 
तेहे यात्रे उनका माल आसानीसेंबिके,देखो ! एक अमरिकाके 
युनाइटेडस्टेटमेंद्री(० ००००)हजार ओरेंहोटलोंपर सौदा बेचनेके 
लिये मुकररदे,भारतमें उक्तरसम नहोनेपरभी-मालका ज्यादे बि- 
कना-कोनबुद्धिमान्‌ कमजोर कहसकताहै 


१६-राज्यरिद्धि-ओर-इज्जत-सब-धमेरुपक ल्पहृक्षके फ लहै, 
पहिलेजमानेपें जो लोगज्यादेसुखी होतेथे धर्मको-ज्यादे-करतेये-आ- 
जकल-जिसकेबहुतसुख-उसको बिल्कुल अधर्मादेखोगे, जवाकिसी- 
को तकलीफहोकहाजाताहै धमेकरों,सोचो ! धमे कुच्छ चीजनही- 
तो-असा क्योंकहागया! सबृतहुवाकि-सबका-शरणदाता धर्म 
है,अच्छाअधमे किसका नाम है. सानये! धरम उसका नामहे जो दुरगति 
पड़ते हुवे जीवकों अच्छी गतिमें धारणकरे, प्रलोकके रास्तेकों 
साफकरना या आत्मिक गुण प्रकटहोना उसकानामभी धमेई,जि- 
सने पूव भवर्मे धमेकों सच्चे दिलसे कियाहो उसीकों यहप्यारा लगेगा, 
० नियामेंधर्म-अनेक तरहकेहै-लेकिन ! उनसबका-नतीजा-इसतर- 
बबिसें लिखदिया जायगाकि-कोइमजहब इससे बहार नरहेगा, 
१७-पहिले पददशेनके नाम सुनिये,|-कइलोग-जेन-बौध-_ 
जैयायिक-सांख्य-वैशेषिक-और-जैमनीय-इनकों पद्दशेनागिनते 
९५ 


अननीजनरनगनगफएगरन- 


08. ६ वुनियाके मतपरतांतर,) 
है, कर्जेन-बोध-सांख्य - शैव-मीमांसक-और-नास्तिककों - सामिल 
करकेमि नतेहै, कई-नेन-बोध-सांरूय-जेमनी य-बवैश्षेषिक-औ र-यो- 
गमतकों मिलाकर पददशन गिनतेहै,कितनेकलोग-नेयायिक-और 
-वेशेषिककों शैवमतमें ओर कइ वेशेषिककों भलगभी कहतेहै, 
कितनेक शैवमतका दूसरानाम योगमतर्भी-बोछतेहै, अद्वेतवादी- 
और-वेदांती-मीमांसकके अंतगंत समझनाचा हिये,जैन औ रबोधका 
बयान इसीकिताबके(१४ १)पृषसें छगाकर(१८ ९)तक लिखागया 
पढनाहो-तो पढलो (-जैनमें शवेतांवरआम्नाय सबसे प्राचीनहै. दि- 
गंवरमत विक्रमसंवत्‌ (१३९)में निकसा,इरहींने द्ादशांगसूत्र नमान 
कर नयेग्रंथजा रीकिये,इसलिये इनकों नैन-नही-जैना भास-समझना 
चाहिये, हुंढियेप॑ंथी लोग जो मुखपर कपडेकीपड्टी बांधरखतेह येभी 
जेन नहीं-नेनाभास समझे, जेनसूत्रोंपें मातिका मननकरना दुरस्त 
लिखा-इन्होंने-इनकार किया. विक्रमसंवत्‌ (१०९)में-एकलबजी 
नामकेशरूशने मुखपर कपडेकीपटी बांधकर इसमतकी नींब-डा- 
ली, थोडेवर्ष हुवे इनमेंसें एक-भीखमजीनामके शरूशने-भीखमपंथ 
चलाया,मूत्ति नहीगानना-मेत्ते हुंढियेलोगोंका मतहै इसीतरह 
भीखपपंथका भी-जानलो,दोनों मत-झाखविरुद्धुहो ने से त्याम ने यो ग्य है. 
१८-संवत्‌् (१९२५)में-पज्यधरणेंद्रसूरिसे लडकर-एक-रत्न- 
विजयजी यतिने तीनथुइका मत निकाला, उक्त-रत्नविजय्जीय- 
ति-पहिलेतो कोइरोज-श्रीपूज्य-बनेये.लेकिन ! जब श्रीपूज्यधरणेंद्र 
सूरिने राज्यबलसें मुकाम जावरेगें उनका लवानमा छिनलिया 
मारेशमेके साथु बने, संवत्‌ १९२५)केअ्से खाचरोदगांवमें-पहि- 
का चातुपास किया-ऑर-तौनथुइका-मत निकाछझा, झाल्के ब- 
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अनमको-कोंप-करना इसकेचशावर कोश्पापनही, छोगोंकों श्रममें 
ढालनेकेलिये कभीकभीयहभी कहदेतेहेकि-वीनथुट्रभी सत्यहै, चा- 
रमी सत्यहे, लेकिन !यहकहना उनका इसमतलबपरहेकि-हरेक 
शरूश हमारे मजहबमें दाखिलहों, दुनियाका यह कुदरती नियम 
हेकि-नयीचीज-चाहेखोटी भी हो-छोग-उसपर आपमादा होजाते 
है, सज्जनोंकी यह कहलावत यादरखो-[सिभी घास जरू जाय- 
गो-दूव रहेगी खूब|-अखीरफम धृठेभूठेहीहै. नयेमतकी नवीबात- 
तीनदिन रहेगी. संवत्‌ (१०२८)में-जब-श्रीमत्‌ झवेरसागरजीके 
शाथ-राजेंद्रविजयर्जीकीच वा ही नेका-#इक रा रना मा लिखागपा- 
लेकिन ! सभामे नही आये-उसदिनसे उनके मतकी जड मालवेमें 
जपनेनहीपाइ-उज्में न-इंदो र-ओऔर-रतलकाम-मोकि-पा लवेमें बडेश- 
हर समझेजातेहै-कोइ भ्रावकनेइनकोंनहीमंमूर किये-रतलामर्म जेन 
खेतांवर श्रावकोके(७० ०) घर-जिसमें. कुल-४०-५०घर-उनके 
मतमेंदाखिलहुवे, जावरा-खाचरांद-रा जगढ-कुकर्सो-झाबु आ-मं- 
दरसोरबगेरा नोछोटेगांवहें उनमें जाकर इन्होंने अपनी तीनथुइकी 
प्रषणा चलाइ, नींपच-नीभाडा-आवर-और कुच्छहिस्सा-गुन- 
रातकी सरहदपर-थराद-वीरमगाव-बगेरापें लोग-उनके मतमें दा- 
खिलहुवेहे, तीनथुइ्वालेश्रावक इसबातका ज्यादे अभिमान लाते 
हैकि-हमारे-गुरुजीने-बटीबहादूरीकिइ, लेकिन ! असलपुछोतो- 
फच्छभी नहींकिया, (३०)तीसबषेकी मेहनतसें कुच्छ नतीजा 
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# वह इकररनामा-जिसमें-रतनाविजयजीकेहाथकी सही है ग्तलाममे 
शेठ-हरलाजी रिखवाजीके-धररखा हुवहै-उसकी-नकल-जो-( त्रिस्तुतिमतलंदन) 
* किताब-हमने अनाना-शुरू किहहे उसमें छपेगी. 
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नहीपाया. स्वेविरतिचारित्राकेसीके पासनहीलिया, आपही आप 
बिनागुरुके साथु बने-ओर-शाख्रकेवचनकों छोपकर तीनथुशका 
पंथ निकाला. तोनथुद्वाले श्रावक चाहेसों समझे-लेकिन ! -ओर 
देशके श्रावक इनकों निन्‍्हवोकीप॑क्तिमेंगिनतेहे, देखिये | जब कि- 
सीतरहकी संम्भति-लेनाचाहतेह तो-कोइदेशके श्रावक-इनकीसं- 
म्मति नहीं पुछते, सूरिपदवी किसीने नहीं दिए-ओर-सूरि-बने, 
वंदिवासूत्रकी गाथामें-समदिठीदवा-पदकों तोडकर-समत्तसासि- 
द्धं-जारीकिया, वगेरा फिजुलबाते पेदाकर अपने आत्माकों पा- 
पकर्मसे मलीन किया और नाहक फजीतहुवे. 

१९-पेरा और राजेंद्राविजय नीका-शहर भमदावाद में- दोघ॑- 
टेतक-हठिभाइकीवार्डीमें बरात्ताछाप हुवा, वहुतसा प्रसंग तोनथु- 
इके बारमेही चलाथा-अखीरमें उनोंने यही कह्कि-जिसबातकों 
में-जारीकरचूका-उसीकों अपनेमुखमें झूठ केसे कहसकूं ?-कित- 
नेक तीनथइवालेश्रावक-कहते हे-मुनिश्री आत्मारामजी ने भी जेनत- 
त्वादशमें-पूष्ठ ( ४१७ ) पर-तोनथुइ-लिखी है, ( जवाब, )-यहबात 
बिल्कुल गलतहै. थोडीसमझवालोंकों धोखादेकर बात बनाना- 
ओर सामने नहीं आना-कोनचतराइका कामहे! असलमें जेनत- 
तस्वादशंका लिखाणही मंदिरके संबंध है, जब जिनमंदिरके दर्ज 
नकों जाना तब अवकाश थोडाहों-तो-एकएकमंदिरमें एकएक- 
स्तुति-पदना-अवकाश ज्यादे होतो-दो-या-ती नभी पढना, देखि! 
ये!-मतलब क्या था-ओर-तीनथुइवा लेने किसरास्ते उताराहै *- 
कहाँ प्रतिक्रणकी-बात-ओर कहां जिनमंदिरकी १-जिसकों 
संशय हो-एक अलग पुर्जेपर छपवाकर भेजे-छापाद्वाराही उ- 


( दुनियाके मतमतांतर. ) ज्ब्ड 
सका जवाब दिया जायगा, 

२०-मरिचिके चेले कपिलने सांख्यमतकी नींव ढाली. जैन- 
मतके पीछें सांडयमत निकला, कइलोग सांख्यकारिकाकों बहुत 
पुरानी कहते है, लेकिन | उसकी रचना पुरानी विदित नहीहोंती, 
उसके रचयिता इखरक्ृश्नाचार्यने संवत्नही बतछाया-लेकिन र- 
चना नयी है, इसमतमें कपिल-ओर-आसुरिकेवाद एक संखना- 
मके आचायहुवे उसकेनामसे मतका नाम सांख्य कहलाया, प- 
हिले इसकानाम कपिलमत था. सांख्योंका फरमानाहेकि-हमारे 
पजहबरके पचीसतत्व जो कोइ जानेगा, उसकी मुक्ति होगी. चि- 
तकों-सांरूय मत्मेज्ञानसरहित मानागयाहै. बुद्धि-जड, शब्दादित 
नुमाउमें आकाशवगेराकी पेदाश, और पुरुषकों वंधमोक्षनही, सिर्फ 
प्रकृतिही बंधन ओर छुटकारा पाती है, 

२१-सांख्यमतके साधु गेरवेबस्न पहेनते हे, हाथमें त्रिदंड औ- 
र बिछानेकों मृगछाछा, भक्तठोग जब उनको नमस्कार करे [ न- 
मोनारायणाय | कहे-उसके जवाबर्भ-वें-[ नारायणाय नमः |कह- 
तेहै. सांख्यमतके दोभेद-एक इखरवादी-दूसर अनीखरबादो, 
कपिल-आउ रि-भागेव-उलूक-पंच शिख-व रकू क्ष-ओ र-सां ख्य- ये- 
सांख्यमतके आचायेलोगह, माठर-तल्वकोमुदी-गोडपाद-आजन्रय 
तंत्र-ओर-सांख्यसप्रति-पे-इसमतके शा्रहै, प्रत्यक्ष-अनुमा न-ओ - 
| र-शाब्द-ये-तीन प्रमाण मान्यरखेगये, सांख्योंने वेदकी हिंसाकों 
मंजूरनहो रखी. क/शीतफे-इनके साषृ-ज्यादे देखोगे, मस्‍्तकके केश 
क्षौर करवातेहै, ओर जहांतकबने ब्राह्मणके घरकाही भोजन 
जीमते है, 
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२२-पीमांसकमतका दूसरानाम-जेमनीय-समसझे, इनमें दोभेद 
एक-कर्ममीमांसक-दूसरा-बह्ममीमांसक-वेदां ती लोग ब्रह्ममीमां- 
सक-और-भट्प्रमाकरकों कमेमामांसक-समझना चाहिये, इनके 
साधु-गेरवेबस्र-त्रिदेड-मगचम-और र-कमंडलु- रखतेहै, कितनेक भी 
मांसक वेदहीकों परमतत्व कहकर इश्वरकों नहीमानते. वेदही उ- 
नके गुरुहे, जब एक दूसरेके सामने मिलेगे [ संन्यस्ते-संन्यस्त 
ऐसा शब्द बोलेगें, 

( अनुष्ठुप्‌ उचम्‌ .) 
एकमवाद्दितीयंस्थात-ब्रह्मतत्व महाफलं, 
प्रपंच स्तंभकुंभादि-स्तेषामते निरथेकं, ! 
इसकामतलब इतनाही है कि-एक-अद्वितीय बह्मतत्वही फा- 

यदमंद ओर स्तेभकुंभादि सब-मिथ्याप्रपंचहे, १-ऋटीचर-रेबहू- 
दक-३, हंस-और-४, परमहंस-ये-इसमतके साधुलोग है, प्रपंच- 
मिथ्या-और-कठवलषिका बगेरा-इनके शाख्नहै, 
२३-नैयाचिकमतका दूसरानाम अक्षपादहै, प्रमाण-प्रमेय- 
संसय-अयोजन-दृष्टांत-सिद्धांत-अवयब-तके-निर्णय-वाद-जल्प- 
वितंडा-हेत्वाभास-छल-जाति-ओर-निग्रहस्थान-ये-सो रूह पदा- 
थे इसमतें मान्यरखेगये है, लक्ुटीश-को शिक-गाग्ये-मेत्य-कौरुप- 
इशान-अपरगाग्ये-पछांडक-मनुष्यक-अपरकुशिक-अति- पिंगला - 
प्ष-पृष्यक-ब हदाचाये-अगस्ति -सेतान -राशिकर-विशगुरु-और- 
रथापर-ये-(१८) अठारांह इनकेबढेआचाये है, जयंताज्ायरति- 


( दुनियाके मतमतांतर.) ज्द्र 


त-न्यायतर्क-तथा-न्यायसार-जिसपर न्यायभूषणर्टका है इसम- 
तके मान्यदर झासत्र समझो-इनकेसाधुलोंग-दंड-कंबरठ-काखमें तुं- 
बी-ओर-श्षिरपर जटा रखतेहै, हमेशा दातूनकरके कुरके करना- 
कंदमूलफल खाना-ओर-पंचाप्रिता पना-इनका मुख्यधर्म, बहुतसे 
सत्री-नही रखते, कोइकोइ रखतेभी है, लेकिन ! रखनेवालोंका द- 
जा कम, इसमतके गृहस्थ जब उनके साधुओंकों मिले जब [ 3४ 
नमःशिवायः ] कहे-ओर-नवाबमं-वें-[ शिवाय नम$ | कहते है, 
२४-वैशेषिकमतका दूसरानाम पाशुपत्य-कद्दा, नेयायिकम- 
तके-और इनके साधु ओमें बहुतसीबातें एकसी देखोंगे, जो (१८) 
बड़े आचार्य उपर लिखआये-उनकों-येभी मानतेहै, द्रृव्य-गुण- 
कमै-सामान्य-विशेष-और-समवाय-ये-छहपदार्थ-इसमतमें मनन 
फकियेगयेहै, तकेसंग्रह-मुक्तावली ओर दिनकरी वगेरामें जोसप्र 
पदाये-कहे-यह-नवीननेयायिककी अपेक्षा समझना-नेयायिक 
वैशेषिकोंने अभावकों पदार्थ नहीं कहा, श्रीपराचायेरचित-न्या- 
यकंदली वगेरा-वेशेषिकमतके शाख्र-है, आज्रेयतंत्रभी इसीमतका 
शास्त्र था-लेकिन ! विच्छेद हॉंगया. दुखका आत्येतिक वियोग 
होनां-इसीका नाम मोक्ष हुवा फरमातेहे, शिवने उल्करुप धारण 
करकेकणादमुनिके सामने इसमतका बयान किया इसलिये इसका 
तीसरा नाम ओलृक्यमतभी कहागया. 
२५-रामानुजमतसंवत्‌ (११५८८) में पेदाहुवा उन्होंने शंकरा- 
' चार्यनीके मतकों बेजा कहा, और सीतारामकों मजना पसंद र- 
खा, संवत्‌ (१५१५ )में-बलूभाचायजीने रा धाकू भ्र नीका रासावे- 
छास जारी कीया जिससे छोग-तुत्ते उनपर रजुहुवे. शैवमार्गी- 
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योजि-वैश्नवोंका-और-वैश्षवों ने-शेवों का-खेडनकिया. शेवोंने-भ- 
स्प-रुद्राक्त-ओर-बाणालिंग-चिन्ह बनाये, वेश्नावोंने-तप्तमुद्रा-तुल- 
सी-गोपीचंदन-ओर-_शाहिग्राम-पिन्ह जारीकिये-परस्पर द्रेषबढा 
और-एकदूसरोंके आप्षेपपर ग्रंथवनने शुरुहुवे, इस्वीसन (११८०) 
के असेंमें एककीवरनामके शख्शने पतेजलशासत्र का सार छेकर क- 
बीरपंथ निकाला, अकबरबादशाहके वरूतमें दादुजीनामके शरूश- 
ने दादुपध-चलाया. दिल्लीके पास छुटाणीगांवके रहनेवाले गरी- 
बदासजी जाटने गरीबदासपंथ जारीकिया, गुरुगोविंदासगजीने 
निर्मलपंथ चलाया, नानकसाहबके वरूतमें गोरखनाथजीयोगीने 
कनफटेका मत निकाला. पंजावदेश भाइरामसिंह-सृत्रधारने-कु- 
कारपंथ चलाया, दखनमें तुकारामभक्तने भक्तिपंथ निकाला, अं- 
दाज (१२५) वर्षहुवे गुजरातमें स्वामिनारायणमत-प्रचलित हुवा, 
संवत्‌ (१९३०)के अरसेमें दयानद्सरस्वतीने आर्यसमाजमतानिका- 
ला. वदोंके नयेअर्थ बनाकर असली अथेकों रद किये.-विश्पुरा- 
णकौरचनाइस्वीसन(१ ०४०)के -असोमेंहुइ,दादु पंथीनिश्वलदा सजी - 
ने विचारसागर-और-हत्तिप्रभाकर-ग्रंथ वनाये, जिनकों आजकल 
वेदांतीलोग काममेंलाते है. मनुस्मृति भगुनामकेआचायेने वनाइ, 
इसकों बने (२५०० ) वर्षेके अंदाज हुवे, महाभारत 'लिखाहैकि 
ब्राह्मणोंकी संध्यापाठके प्रभाव सूये उदय होताहे, भागवत 
कृश भगवान्‌ फरमाते हैकि-में-जितना अग्निसूये ओर चेद्रसें खोफ 
नही छाता उतना ब्राह्मणों के कॉपसें डरता हू-असलमे यहलेख- 
ग्रंथकत्तोकी अत्युक्ति समझना चाहिये. एककविने-सारे भागव- 
तका सार निचे लिखेहुबे काव्यमें कहदिया-- 
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(देखिये), » आदोदेवकी देवगर्भ जननं- गो पी णहे वर्द्ध नं, 
मायापूतन जीवितापहरणं-गोवद्धनोद्वारणं, 
केसछेदनछोरवादिहननं-कुंतीसुतापालनं, 
एतत्‌॒भागवतःपुराणकथनं-श्रीक श्षकीलास्पद, ! 

एककब्रिने सारोरामायणकासार-निचे लिखेहुवे काव्यमें-इ- 
सतरह वयानकिया, (सुनिये ! )- 


ध्ठ-आदोरामतपोवनादिगमनं-हूत्वाम्र्ग कांचन॑, 
बेदेहीहरणं जटायुमरणं-सुग्रीवर्ंभाषणं, 
वालीनिग्रहर्ण समुद्रतरणं-लंकापुरी दा हनं, 
पश्चात्‌ रावणकुंभकर्ण रणं-एतद्धिरामायणं, २ 


तवारिखफिरस्ते किताबें छिवाहैकि-जगन्नाथर्जातीथेका मं- 
दिर संवत्‌ (१३७३ ) के अर्सेमें बनायागया, बद्गीनाथका मंदिर 
संवत्‌ ( १४०६ ) के अर्सेमे बना, संस्कृतमाषाम वेरडी दक्षका 
नाम-बद्री कहा,-बेरडीयोके अंडम यह तीयेहोनेस बद्रीनाथ नाम 
कहलाया, 
२६-नास्तिकमतका दूसरानाम चावोक है, चर्वेति भक्षयंति 
अऑम्पपापादिके-परोक्षवस्तुजातं-तत्वतो-न-मन्यंते-इतिचावोकाः- 
'झीलतरंगिणी ग्रंथमें लिखाहैकि-एक हृहस्पतिनामका-ब्राह्मण हुवा, 
उसकी एकबहेन वालविधवा थो. कर्रोज बादहहर्पतिकी ख्री गु- 


जर गइ-ओर-बह कामविका रसें पीडित हुवा तबसे बहेनकों कहने 
९६ 
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लगा दुनियामें भोगविलासकरना सारचीजहै, बहेनने कहा इससें 
नरक जानापडेगा, और दुनियामें नॉंदाहोगी, दृहस्पति कहनेल- 
गा, पुन्यपाप-स्वर्ग नरक सब कहनेपात्रहै, कोई स्वरगेनरक नहीं 
देखआया, पांचतलका पुतला मरेबाद खाखहोजाताहै, परलोक 
जाता-आता-कोईइ नही, हरसुरतसे शरीरकों आराम पहुचाना उ- 
मंदा बातहै, अखीरयें बहेनका मनभी इसबातसे खुश हुवा, दोनों 
ख्रीभर्ता बने, और खुलेखुला कहनेलगेकि-शरीरसे शरोरकामि- 
लापहोनेपर क्या हने है, बम! इसतरहददोते नास्तिकमत फेला, 
खानापीना भोंगविलासकरना-औ र-आनंद उडाना-किसकों अ- 
उछानही लगता ?-बहुतसें छोग इसीसेराजी रहते है, फिर ऐसे 
मतकी जड़ क्‍यों न फैले (लेकिन ! यादरखों [-अन्वानायोर्क 
बात ज्ञानी कभी नहीमानसकते, पुन्यपाप-ओर-रवंगे नरकका 
होना-शिवाय नास्तिकके ओर कोह नहीं फरमादा, जो-लोग- 
जैनकों नास्तिक कहदेतेहे उनकी भूल समझो, पुन्यपा प-स्तरग नर- 
क-ओर-प्रक्तिगगेराको पननकरे कभी नास्तिक नहींसमसेनाते, 
अगर नेन-लोग-इश्व रकों जगतकावनानेवाला नहीमानते इस अपेक्षा 
नाध्तिक कहो तो उससे होताक्याहै ? फिज्ञलबातें बनाकर कोई 
किसीकों बुराफरमावे उनकी समझकीही वुराहहै, 


२७-पुसलमानोंकी किताबोंमें लिखाहैकि-हजरत आदमसें प- 
हिले मनुष्य नहींथे, ओर निंदय्रे-जों चारलाखवर्षपहिलेसें, उ 
नकेबाद शेतानकी ओलादने ऋच्छदिन दुनियामें गुजरानकिया, 
फिर आदम पेदा हुवे, उनकी उमर ( ९३१० ) वर्षकी थी, सबसे 
पहिलेपेगंबर यहोये, शेष-अद्रेस नूह-हृद-साल्‍ूह-इज्राहिम-छृत-इ 


( दुनियाके मतमतांतर.) दर 
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समाइल-असहक-याकू-बयूसुफ-श भव-पूसा- हारु-अलियास - अ- 
लीसय-समयूल-दाउद-सुलेमान-यन्स-जिक रिया-यहिया-इशा- 
ओऔर-महम्मदसाहइब-इनके पेगंवर हुवे, इनमें मुहम्पदसाहबकों 
ज्यादाअफजल मानतेहै, किताब कुरानकी आकाशसे इन्हीकेलिये 
उतरीथी, मुहम्पद्साहबकी बेटी फातमा-दामाद अर्ला-औओर उनके 
दोबेटे हरुसन-हुसे न- लडाइमें काम आये, ये अपने नानाके मज- 
हबकों फैलाना चाहतेथे, दहमनोंने इनकों लडाइमें मारडढाले, इन- 
के पृतकवरकीनकलछ ताजिये कहलाये, फारस आर अरबमें ता- 
जिये बनानेकी रसम नहीं, मुहम्मदसाहबका हिजरीसन मुसत्मा- 
नोंपें ज्यादे माना गयाहे, रमनानमहिनेक्री तारीख ( २७) पीकों 
00 आकाशर्से उतराथा, तारिख (११) रत्रीडल अव्वल- 
सन (११ ,दिजरीके रौज मुहम्मद्साइबका अंतकाल हुवा, उस 
गाज मुमल्मानलेग-रोजा-रखतेहै, 

२८-कुरानमें लिखादेकि-इसदुनियाकों खुदाने बनाइ, खु- 
दाही नाश करेगा, जो कुछ बंदेकों आराम ओर तकलीफ होती 
है खुदाही देताहै, कुरानकों मुसत्मान छोग [ कछामेइलाही | 
(यानी)-इश्वरवाक्य समझते है, | लाइलाह इद्धीला-प्रहम्मदरस्‌- 
लअछा |-यह मुससमानोंका पाक करमाहै, मतल॒व इसका इत- 
नाहीहे कि-तू-अछा-यार्ना-परमात्माहै तेरे शिवाय दूसरा कोइ 
“कही, मुहम्मद तेरा दृतहै, मुसल्थानोंमें गुरुकों पीर-या-मुशद- 
ओर -चेलेका-मुरीद कहतेहै, मोलबी-हाफ न-मुझ्ठा-और-कानी- 
इनके मजहबी बुजुर्ग है, अरवर्म-मका-मुसल्मानोंका बडातीय और 
आवेजमजमका पानी पीना अच्छा समझते है, अरबदेशमें ज़ब-तो 
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मुसलमान मिलते है परस्पर सलामके बदले एकद्शरेका हाथ चू- 
मकर गले लगतेहै, रुमदेशम जब-दो-मुसल्मान मिलते है अपनी 
अपनी छातोपर हाथरखकर सिर अकाते है, इरानदेशमें जब दो 
मुसलमान मिलते है एकद्सरेसें फरमाते हे. आपका साथा कभा 
कम नहो,-मिश्रीमुसल्मान जब आपसभमे पिलते है तो एकद्सरेंसें 
पछतेहे आपका पर्तीना करिसकदर निकडा करताहै, अफगानि- 
स्थान-और-हिंदुस्थानके मसल्मान जब मिलते है तो कहते है 
[असूमलामअलेकुम, (यानी) सलामतहा-तुमपर, 


२०-अजमेरमें जिस रूवानसाहवकी दगो है हिजरीसन 
(५२७)मेंसजस्थानमें पेदाहुवे-ओर हिज्रररीसन ( ६०७ ) में भजमे 
रमें आये, यहां सैय्यदहुमेनमुशहरीकी लडकी उनकी स्यादी ' 
हुई, आप मृन्नी-आर-इनके सुसमर सियाथे, अवारसन ( ६२८ ) 
हिजरीमे अजपेरहीम उनका अंतकाल हवा, उनके वहां दगाह 
बनाई गई, मुसल्मानलोगोंका सालभरभ यहांपर एकमेला भरता 
है, इजरतइब्राहिमकों अछाहताछाका हुकम हवाथाकि-तूं-अपने 
बेटे इसमाइलकों राहखुदामें कुरवान करदे, जब उन्होंने उस 
हुकमकों मेजूरकर लिया ओर कुरबान करनेकों तयार हुवे-तब-खु- 
दाके हुकमर्स फिरस्तेन उनके लटकेकी जगह एक बकरेकोंलाकर 
रखदिया-ओर-लडकेकों वचालिया, उसरोजसें मसल्प्रानोंमें ब- 
करोइदकी रसम जारीहुइ, खदाका हुकम छढका कतलकरनेका 
था-लेकिन ! लडकेकों कोनकतलकरे गरीबबकरेपर सबकोई मा-' 
रनेकेलिये आमादा होजातेहै, हरेक मुसल्मानोंकों इम्ाहिमजीकी 
पावंदीपर खयालकरना चाहिये, विदूनहकम बकरेकी जान छेना 


( बुनियाके मतमणंवर,) ३६५ 
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ओर खुदाके बंदे कहलाना-सोचलो! कहांतक सच्चहे ! मसल्मा 
नलोगे जो बातबातमें खूदाकी कसमखाछेतेहे अच्छा नहीं करते 
जिसकों अपना पेदाकरनवाला समभझना-उसकी ब्रूठीकसमक्यों 
खाना ?-इसमें उनकी बेंअदबी होभीहे, 

३०-इशाइयों की किताबों लिखाहैकि-इश्वरने जज्नापेले दूः 
तकों गालीलदेशके-एकनगरमें जो-नामरत-कहलाताथा-किसी 
कुंआर्रके पास भेजा-जिसकी मंगनी यूसफ नाप-दाउदक घरा- 
नेके परुषमें हृइथी, उस कुंआरीका नाम-मरियम-था. जब्रायेल 
दूतने आनकर मरियमर्स-कहा-है ! मरियम !-परमेश्वर तेरेसंगहे 
और-खीयेम-तू-धन्पहै. मरियम उमकों देखकर कुच्छ घबराइ, 
लेकिन [-दूतनेकहा | मरियप | मतढर, इश्वरका अनुग्रह तुजपर 
हुवाई, देख ! ते | पत्र जनेगी, उसका नाम इश्ा-रखना, मरिय- 
मेने कहा | यह किसतरहहोग! *-में-पुरुषकों नहीं जानती हूं 
दूतने कद्ठा-पवित्रआत्मा तुजपर आवेगा-और-सबवैप्रधानकी श्ष- 
क्ति तृजपर छाया करेगी. इसलिये वह प्रवित्वालक इश्वरका पृत्र 
कृहावेगा, मरियमने कहा-में परमेश्वरकी दासी हूँ-पुजकों आपके 
कहने मताबिक फलहो, दूत चला गया-परियमने इश्वरकी तारी- 
फ किई, ओर कहा-मेरामाण-परमेश्वरका गुणानुवाद करताहै. 
मेरा आत्मा मेरेत्राणकत्तो इख्वरसें आनंदित हुवा, 

३१-पहिले लिखआये हेकि-मरियमकी स्थादी यूसफर्से हु- 
इथी, लंकिन | उनके इकठे होनेकेपहिले बह दिखप्दोकि-पवित्र 
आत्यासें गर्भवती हुइ्‌हे. उसकों कछंक छगाना ठीकनही-चूपके सें 
छोद़देना चाहिये-इसहरादेमें थाकि-उसी रोज इश्वरके दूतने आ- 





दे ( दुनियाके मतम्रतांतर.) 
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नकर यूसफकों ख्वाबमें कहा, हे! दाउदके संतान यूसफ! तू! 
अपनीस्री मरियमकों अपने घरलानेसे मतडर !-उसकों जो गर्भर- 
हाहै पवित्र आत्मासे है, वह पुत्र जनेगी. उसकानाम इश्ा रखना, 
वह जगत्कात्राणकर्ता होगा, यूसफने उसीमुआफिक किया, इ- 
शाका जन्मह॒वा-लोगोंकी समझमें इश्ा यूसफके पृत्र ये-लेकिन ! 
इशाइयोंके निश्रयमुआफिक इश्वरके पुत्र थे, यूसफके पिताकानाम 
एली-था, एलकेपिताका-मत्तात-पत्तातकेपिता-लेवी-ओर- ले- 
वीकेपिता-पलकी-इसतरह इशासे लेकर आदमतक पीढ़ियां गिने 
तो (७६) होती है, इशाइमतमें मानादैकि-आदम प्रथममनुष्य था 
दुनियाके सबलोग उंसासें पेदाहुवे, आदमकों इश्रने बनाया, 
बस! आदमसे पहिले कोइ नहीं था. 
३२-इशा जब-( ३० ) वर्षकी उमरके हुवे एकरोज योहन- 
नामके भविष्यतवक्ताके शाथ-यदेननदीके कनारेपर गये, ओर 
उसमें दृब लगाइ-अथात्‌-स्नानकिया, ओर तूत्ते जलके उपर 
आगये, उसीवरूत उनकेलिये स्वगे खुलगया, ओर इशरके आ- 
त्माकों कपोतकी तरह आकाशर्से उतरते देखा, कहते है उसबवरूत 
आकाशवाणी हइ-उसमें फरमाया गयाकि-यह-मेरापत्रहै-में-हस- 
पर निहायत खुश हूं-उशामसीह उसवख्त इख्रसे पारिपृ्णे होकर 
यदेननदीसें लोटे-और फिरतेहुवे जंगलतर्फकों गये, 
३३-वहां शैतानने आनकर उनकी परीक्षा किए, पहिले यह 
कहाकि-अगर तुम इखरके पत्रहतों पथ्थर रोटियां बनजाय, ३- 
न्होने जवाब दिया-है! शेतान! सुन!-लिखाहै मनुष्य फक्त रो- 
टियोद्ीसे नही छेकिन! हरबातसें जो इश्वरके मुखसे निकसती है 


( इनियाके मतमतांतर,) ७६७ 


जियेगा, फिर शेतान-मसीहकों एकपरवित्रनगरमें छेजाकर एकमं- 
दिरके शिखरपर खडे किये, और कहा-तुम-अगर इश्रकेपुत्रहों- 
तो अपनेआप निचोगेर जाओ-देखें! तुम्हारे हाथपांवकों लगता 
ह-पा-नही १-अगर सच्चे होगे तो-इश्वरके दूत तुमकों हथोहाय उ- 
ठालेगें, जवाबमें मसीहने कहा-शेतान ! तूं-इश्वरकी परीक्षा मत- 
कर |-फिर शेतानने वहांसे मसीहकों एकपहाडपर लेजाकर दुनि 
याका सवराज्य-ऑर-विभव दिखलाया-ओर-कहाकि-मुजे सि- 


०१०. 4 


रझुकाके सिज़्दा करो-तो-ये-सबचीजें तुमकोंदेदूंगा, मसीहने 
जवाब दियाकि-शैतान ! दर हों! ओर अपने पेदाकरनेवाले इ- 
खरकों नमस्कारकर, वस!-इसतरह शैतानके इम्तिहानमें मसीह 
किसीसुरत बाज नहीं आये, कहते है उसवर्त इख्रके दूर्तोनेआ- 
नकर मसीहकी तारीफ किए ओर धन्यवाद दिया, 

३४-एक वरूत गालीलदेशके कानानगरपें विवाहका भोज 
था-वहां-इशाभी गये ये. कहते हे वहां जब दाखरस खूटगया था 
मसीहने-छ-बटे बडे जलक भरे मटके अपनीचमत्कारी विद्या्से दा- 
खरस बनादिये, एकरोज गालीलदेशके नासरतनगरमें मब म- 
सीह गये ओर-उपदेश सनाया-लोगोंने उन्होंकों-गुस्साखाकर 
बहार निकारूदिये, एकदफे-कफनोहुमनगरमें-एकशरूशके घर-. 
है एकआदमीकों-भूत लगा था उसकों मसीहने निकाला, बात इ- 
सतरहहुइकि-नब-उसभूतलगेहुने आदमीके पास पहुंचे-खुद वह 
भूत बोला-है | इशु |-हमकों यहांही रहने दीजिये! आपकों हमसे 
क्या काम: क्‍या! हमे नाशकरनेकेलिये आये है! में-जानताहूं_ 
तुम-हखरके पवित्रजन हो, मसीहने कहा-चूप रह!-ओर हसकेश्- 


७६८ ( दुनियाके मतमतांतर) 





जमीन ० 


रीरसे बहार निकल आ, भूत-उसीवरू्त उस आदमीकों गिरा- 
कर बहारानिकठआया, सबलोग चकित होगये, 

३५-एकशहरमें एकशख्शकों कोठ हुवाथा-जब मसीहुका 
बहांपरजानाहुदा उसने प्राथेना किइ-मुजे-आप अच्छा करसकते 
है! मसीहने उसके शरीरपर हाथ फेरा-और-कहा अच्छा होजा! 
तु उसकाकोढ जातारहा, इसतरह कई्रोगीयोंके रोगामिटाये, ए- 
कदफे पहाटपर खढेहोकर उपदेश किया. और ख्रीष्टीयधर्मकी 
उत्तमता बयान किड, मसीहका फरमानाथाकि-कोइशरूशने कि- 
सीसबबसे अपनी ओरतकों त्यागदिइहो-झ्ससे दूसरा विवाहकरे 
वह परल्लीगमनकर नेवा छाहदे, भलमनसाइसें चलना और गमखाना 
किसीप्ुस्त बृरानही, तुम किसीचीजकी चिंता क्‍यों करते डे 
धमंकी खोज करो-हश्वरकी तफंसें सबची नें तुपकों दिशजायर 


२६-एकदफे मसीह नाइननगरकों जाते थे-शाथमें कइचेले 
और आदपीभो थे, जब-बें-टसनगरके पास पहुंच जहां-एकविप- 
वाके मरेहुवेलढकेकों लोग कंपेपर धरके मशानकों लेजाते थे-उ- 
सकीमाता रोतीहुइ पीछें जारहोथी-कहते है ममीहने उसके पास 
जाकर फहा-हैं! जवान! में! कहताहूं-तूं! उठ उसीवरूत मराहु- 
वा लड़का जींदाहोकर उठखडाहुवा-ओर-उसकी माकों सॉपदि- 
आंगया, यहूदीयोंगें ओर दूसरेदेशोमें यहवात फेलगइ-लोग बढ़े 
खुश हुबे, कशजगह ओरतोंके भूत निकाले, अंधोंकों अच्छेकिये. 
छंगढोंकों चलतेबनाये, उनके शिष्योंका कश्नाहकि-मसीहने जि- 
तने आश्रयेकाम किये-प्रीतोरसें-लिखे नहींगये. एकदफे गाछी- 
लदेशर्म होतेहुवे जब मसीह जातेये अपने शिष्योंकों फरमायाया- 


( दुनियाके मतमतांतर.) ७६५९, 
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कि-मनुष्योंका पुत्र मनृष्योंके हाथ पकडाया जायगा-बें-उसकों 
मारढालेगें, ओर फिर वह मराहुवा तोसरेरोज जौउठेगा, श्िष्यों 
ः ने नहीं समझाकि-किसके वारेम-और-क्या! फरपाते है? प्रीतौ- 
रसे पुछनेकों डरतेभी थे इसलिये ज्यादे नहीं पुछा. मसीह फर- 
मातेयेकि-मैं-इश्वरका-भेजाहुवा-और-अग्तका प्रकाशक हूं-मेरे 
पोछे चलेगा अंधकारमें नहीं गिरेगा, 
२७-मसीह जब यिरुशलीमनगरपमें गये वहां उपदेश सुनाया 
जिसतरह दुष्म्नोंद्वारा पकढाये गये-और-कुशपर प्राण त्यागकिये 
उसका हाल सुनिये[-मसीहके बारांह चेले थे, उनमें एक-यहूदा- 
इस्करीयूतीनामकाभी शिष्य था, वह एकरोज-प्रधान#याजकोंके 
पासजाकर मिछा, और कहनेलगा अगरमें मसीहकों आपके हाथ 
(ैपकदवा तो-आपलोग मुजे क्या देगें? उन्होने उसकों ( ३० ) 
रुपये देनाठहराये, बस ! इतनेहीपर वह राजीहुबा-और मसीहके 
पकडवानेके उपावर्भ लगा, एकरोन गेतशिमनीस्थानमें मसीह ग- 
ये थे-मोका देखकर-यहूदाशिष्य-प्रधानयाजकोंकों-और-फरी- 
सीयों (कपटीमनुप्यों ) की-तर्फसे प्यादोंकों लेकर आया, मसीह 
ज्ञानीये उनोंने जान लियाकि-मुजकों पकडनेकेलिये आये है, क- 
हा! किसकों दुंढतेहों !-उ्नोंन कहा-इशूनासरीकों-मसीहने कहा 
वह-में.हूं, यहदीयोंके प्यादोंने उनकों पकड़कर बांधे-और-पहि- 
ले उनकों प्रधानयाजकोंके बड़े क्षिरदार हन्नसके पासलेगये, 
॥ २५८-हन्नसने-उनकों महायाजकोंके पास भेजे, वहां पुछा 
गयाकि-क्या ! तुम इश्वरके पृत्रहो |-मसीहने कहा-हां! तब महा- 
 + यहदीयोंके पूशरी............ 
९७ 





$७० ( दुनियाके मंर्तमंताँतर.) 





याजकोंने उनकों दोपषके योग्य ठंहराये. कोइकोइ उनपर थूकने 
लगे, ओर कहा भविष्यत॒वाणी बोल! ऐसा क कर बहुतसी नीं- 
दाकिइ, फिर रुमीयोंकी तफेसे जो-पिछात-आर-हिरोद-गवने- 
रजनरल थे उनकेसामने मसीहका विचारहोना शुरू हवा, पिला- 
तने उनकों बचानेकेलिये बहुतेरे उपाव ॥कर्ये-लोकिन ! अखीरमें 
प्राणदंड देनेकी आज्ञा दिई, अध्यक्षके योद्धाओने मसीहकों अ- 
ध्यक्षभुवनम लेनाकर सारी पल्टन उनकेंपास हकठी किंद, छाल- 
बागा पहिनाकर कांटोंका मुकुट उनकेसिरपर रखा, ओर पघुटनें 
टेंककर ठट्ठा कियाकि-हें! यहूदीयोंक राजा ! प्रणाम |-पिलातनें 
फिरभी कहा-मैं-इनमें दोष-नहीं पोताह तुम जानो! यहूदीयोंने 
कहा-हमारी व्यवस्थाके मुताबिक यह वधकरने योग्यहै, क्योंकि , 
इसने अपनेकों इख्रका पृत्र कहा. जो इसे छोडना चाहते हे# 
कैसरके मित्र नही. अखीरमें पिछातने उनकों कृशपरचढायें जा- 
नेकेलिये-सोंपा. बें-उनकों छालबागा उतारकर असलीकपढ़ें प- 
हिना कूशपर चढानेकों लेगये, 


२९-उसवख्त वहां छोगोंकी बडीभींड थी, बहुतख्रीये वि- 
लाप करती थी. मसीहने उनकीतफ़ देखकर कहा, मेरेलिये कोह 
मतरोओ! पधर्मपुस्तकोंका यह वचनपुरा हुवाकि-वह कुकम्मी योके 
संग गिनाजायगा, ऋशपर चढायेजानेकेबाद प्रधानयाजकोंने अ- 
ध्यापकोंके संग ठट्टा कियाकि-क्या|-जिसने ओरोंकों बचाया; 
अपने आपको नहोबचासकता ! जब दोपहंर हुवा सारेंदेशमें ती- 
न्घेदेतक अंधकार रह, तीसरेपहर मसीहने बड़े शब्दसे पुकारके 


-++२००५०-० 





के सुप्ीराज्यके महाराजा थे, 


( दु्निस्प्रकेमतमतांतर, ) छछरे 


कहा, हैं! मेरे इखर ! तूने क्यों मुजेत्यागाहे! में-भपनाआत्मा ते- 
रेहाथम सोपताहूं, ऐसाकहकर प्राण त्यागे, उनके सरीरकों यहू- 
दीयोंकी रीतिमुआफिक कबरमें रखागया, कहते हैं तोसरेरोज 
उनका पुनरुथ्यानहुवा ( यानी ) फिर जीउठे, ओर (४०) रोज 
तक फिर दुनियामें रहे, कट्आश्रयेकाम किये, ओर अखीरमें चे- 
छोंकों यहआज्ञा फरमागयेकि-तुम ! दुनियाकों उपदेश करो, जो 
कोइ विश्वास छायगा, उसकां त्राण होगा, में-एथ्वीकी अंततक 
तुमारे संगहूँ, ऐसाकहकर स्वगेमे गये और इश्वरकी दाहनौत्फ 
बेठे, यह बयान-पत्ती-मार्क-लूक-और-योहनलिखित इशुखीह्- 
जीवनहतांत किताबर्स लियागया, जिनकों ज्यादे हालदेखनाहो 
उक्तकिताव देखले, इश्नाइलोगोंका फरमानाहैकि-मगत-इशरने 
अपनी कुंदरतसे बनाया, बाइबल उनकी पर्मपुस्तकहै, इशाइमत- 
का बयान पुरा हुवा, 


२०-एकविद्वान्‌ ऐसे शहरमें गया जहां विद्याकी पूरी तेजी 

थी. शहरमें घुसते हो उसे ९कमच्छीमारकी लडकी मिली,-उससे 

पुछा वू-किसकी लड़की है! उसने जवाब दिया, जलमध्येदीयते 

दानं-अतिग्राही न जीवति-दातारों नरक यांति-तस्यकुलेई बालि- 

का, ?, आगे बढनेपर भीस्तीकी लढ़की मिली, पछा गया वूं-को 

नह! उसने जवाबदिया-चतमुंखी नतो ब्रह्मा-हपभारूढों न शं- 

'फ़रः तोयध'रा नतों मेघः तस्य कुलेइ बाढिका, २, अगादी चलने 
पर दरजीकी लडकी मिली. उसकों पृछा तूं कौनहै [-(जवाइदि- 

या )-प्रोेबाक्षीपें न विश्वेते-हस्तप्द विवाजितः सजीव पुरुष अत्ति... 

तस्य झुलेह बालिका. १, अगाड़ी जानेप्र धुथारकी छूडकी मि- 





७3२ ( दुनियाके मतमतांतर.) 
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ली. पुछागया तूं कौनहे? उसने जवाब दिया, यंत्रेतंत्रविर्धि निर्य 
करोति खंडखंडतां-राजाप्रजा न जानाति-तस्य कुलेह बालिका, 
४, अगाडी बढनेपर लुहारकी लडकी मिली उसकों पुछा तूं को- 
नहै! ( जवाब दिया.) स्वासोत्सासंच ग्रण्णाति-जीव॑तंदवसवेदा 
कुटुंबे कलहो यत्र-तस्यकुलेई बालिका, ५, अगाडी चलनेपर कुं- 
भारकी लडकी मिली. पुछागया तूं कोनहे! उसने जवाबदिया- 
परव॑ताग्रे रथोयाति-भूमो तिष्टत सारयि:-चलते वायुवेगेन-तस्यकु- 
रह बालिका, ६. अगाडी जानेपर लेखककी लडकी मिली, पु 
छागया तूं कोनहै? उसने जवाबदिया-क्रेप्णमुखी न माजारो-द्वि- 
जिव्हा न चसर्पिंणी-पंचभत्ता नपांचाली-तस्य कुलेहं वालिका,७, 
३१-अगाड्डी गया तों-कुवेपर एक ओरत जल भररही थी. ह 
पासजाकर कहा-पानीय पातुमिच्छामि-त्वत्ततकमललो चने [-दा- 
स्पसि चेन-इच्छामि-नोदास्पसि चदेहिमें-८ ( अथेः)-हैं! कमल 
समान अच्छेनेत्रोंवाली ! में! पानी पीनाचाहताहूं-अगर देयगी 
तो नही लुंगा-नही देयगीतों जरुर लुंगा, दूसरा अर्थ यह निक- 
लता हेकि-अगर तं! किसीकी दासी हे-तो-जल नहीं पिउंगा- 
अगर अच्छे खानदानकी ओरतहे-तो-जरुर पिउंगा, निदान! 
उससे जल पोहकर अगाडी बढ़ा, रास्तेमें एक लेख#वाहक पिला. 
उप्तसें पुछागया क्‍्या-चीजकछिये जाताहै ( उसने जवाबादिया. )- 
अपदोद्रगामीच-साक्षरों नचपंडितः-अभुखः स्फुटवक्ता च-यो जा- : 
नाति स पंडितः (९) विद्वान समझ गया इसके हाथमें लेखपत्रहै, 
राज्यमदेलतक पहुंचा तो एक व्याकरणकापढा हुवा पंडित मिला 
उससे पुछा आप किस स्थितिमेंहै! उसने जवाददिया-दूंद्रो द्वि 


>+ अत सकन॥ 
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गुरपि चाहं-मदगेहे निसमव्ययीभावः-तत्पुरुष ! कमेधारय !-येना- 
हंस्‍्यां बहुबीहिः १०-परेरेपरमें-में-ओर-मेरीऔरत सिर्फ दोढी 
मनुष्य-और-दो-गो- है-रुपये पसेके अभावसें असछ अव्ययीभाव 
समास मेरेघरवर््तरहाहै. इसलिये ऐसा उपाव बतलाइये जिससें-में 
बहुब्रीहिसमासवालावनु-अथात्‌ मेरेंघर धनधान्यकी बढ़वारी हो, 
इसछंदमें छतरहके समासभी कहदिये और अपना मतलबभी खो- 
लदिया, विद्वानने जवाबादिया, महाशय ! विद्या ओर लक्ष्मीकी 
अकसर लडाइ रहती है, लेकिन ! याद रहे! लक्ष्मी-विद्याकी दा- 
सी है, रुपये पेसेपर जबतक हफ्फ नही उकेरे जाते कामनहीं देते,- 
इसलिये सबुतहुवा विद्या-बडीचीजहे, 

३२-मनकी इच्छाबिदूनमी जो अधर्मीकों मानदेना पडताहे 
उसमें मोहर्नाकर्मका उदय जानना, अूठीहुंडी-नोंट-अठदस्तावेज- 
ओर भ्ृठाशिका-बनाना महापापहै, इससे स्थूछमृपावाद विरमण- 
ब्रत दूटजाताहे, जुआखेलनेका साग आउमेब्रतमें-मांस ओर म- 
दिराका त्याग सातमेत्रतरमें-शिकार ओर चोरीका त्याग पहिले 
तोसरेमें-ओर-वेशयापरख्री निषेध चनुयेत्रतमें दाखिलहे, तमाखूकी 
बीडी खादिमआहारमें होनेसें दुविहारकेषर्याख्यानवाला पियेतों 
बेमुनासिव नही, लेकिन ! तमाखू एकीलीहोनाचाहिये, दूसरीत- 
रहका मसाला जैसे चिलम-या-हुक्केकी-तमाखूमें मिलायाजाताहै 
ऐसाहोनाठीकनही, तमाखू-चलम-ओर-हुका-तीनोंही असलमें 
यागदेने योग्यहे. 

३३-पंचाशकस्‌त्रकी टीका खुछासाहैकि-नोशरूश-जिन- 
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0 पनरन- तनभानानीनीनन नरम बात मा. 


मंदिरकी नेकीर्से नौकरीकरे-सूतरधार-या-रंगरोशनकरनेवाला नें 
कीर्से मिनमंदिरका कामकरें ओर देवकेखजानेर्स तनखाह लेकर 
खाबेतों कोहपाप नही, हरामखोरासे जालसाइसे बदनियत-या- 
चोरीसें-देवद्रव्यलायगा महापापका बंधकरेगा,को इशरूश लिखारी 
है,और नेंकीसें धर्मप्स्तक लिखकर झानद्रव्य लंबे उसकोंभीकांह 
पाप नहीं, कोइश्रावक जिनमंदिरकी नेंकीसें नोकरीबजाकर देव 
द्रव्य खाबे तो-वह-देवद्रव्य-नहीं अपनी नोकरीके दापहे इसलिये 
उसकेखानेमेकोहह जनही, श्रावकछोंग मंदिरकी नौकरीकरनेसें 
परहेज इसलियेकर तेहेकि-स्यात्‌ू-कभी बंदनियतर्स दवद्रव्य खाया 
जायगा तोअच्छीनही, लेकिन! नोशरूश वर्दानयत न करे-और 
अपनेआत्माको बचाकर नोकरी करेतो उसकों व्याजबतिनखा हलेनेमें 
कोह्हजेनही,हरेकमंदिरमें नोकरोंकी तनखाह व्याजपीतरहसें मु- 
कररकरनीचाहिये जिसमें उनलोगोंकीनियत ठीकरहे ओर देव 
द्ृष्यकाबिगाढ नहों-चावलबदामव्गराकों वेचकरभंदारप्ेंजमाक- 
रानाचाहिये-मीठाइ-और हरेफ लवगेरा-नोकरो को - देदेना, ले कि न! 
एकह्दीपरनियतनही जो-नेंकनियतहों उसकोदिनाअच्छा-कह्गांव 
नगराम-यतिओर भ्रावकवर्गरा-संदिरकी चीजोसे अपनेनिजका 
काम लेतेहै महापापबंध करतेहै, अगर कोइकों जरुरतहोतो-मंदिर लंके 
खजानेमें उसका व्याजबी किरायादेकर काममें लाबे क्च्छहरकत 
नही,बिनाकिरायादिये देवमंदिरकी कोह्वीन उपयोगमें छाना 


वर्देपापबंधकाका रणहै. 





२४-जेनआगमके कितनेकनाम इसीकिताबक्के(१७१ गपृष्टपर 


( कुनियाकें मतमरतातर.) उ्ख्थ्‌ 
लिखेगयह, ओआरभी-सुनिये | ,उपदेशमाला-२,प्रवचनसा रो छार- 
'वसुदिवर्दिंद-४,धमरत्न-७५,पंचाशक-*९, उपमीतिभवप्रपंच-७, अं 
गविद्या-( इसमेंनिमितह्वानकाबयानहे )--८ ,भद्रवाहुसेहिता-(विछेद 
होगई़, )९,चंद्रोन्मी लन-औ २-१० ,मेघम होद धि- ( इनदोनोमेभीनि 
मित्तज्ञानहै)- २ २,सम्मतितके-१२स्याद्वादरत्नाकरावता रिका-१ ३, 
अनेकांतजयपता का- १४ स्याद्ादमंजरी- १५,पद्द्शनसंमुश्यय- १६, 
प्रमाणसुंदर-१७,हे तुखंडन-( ये सातग्रंथ ताक़िकोंके फनेछा- 
इक ह )-१८,हेमचंद्राचायरचितजनेद्रव्याकरंण- १९, चेद्रपभा-२० 
बुद्धिसागर-तथा ११-विनयविजयर्राचतव्याकरण-(ये चार झाब्दि- 
कोको पठनकरनेयोग्यहै.)-२२, हैमी नाममाछा-२३, हैमनिघंदु-२४, 
“हैमालिंगानुशाशन-२५, अनेकार्यनाममाछा, २६, देशीयनाममालछा 
ओर-२७ पायलरच्छी-(ये छहग्रंथ कोशग्रंथों के शिरोमणि है.)-अपर 
कोश-वबोद्धाचा योकाहे, जेनका-नहीं. २८, द्वाश्रायकाव्य-तथा-- 
२९, मेरुतुंगाचार्यराचित-नेमिदृत वगेरा-कइ काव्यप्रंथहै-कहांतक 
लिखे, ३०-हेमचंद्रा चायेरचित-अलंकारचूटामाणि-तथा-११, वा- 
गभटटालेकार-रसीकग्रंथहै,-१२, योगशासत्र-२६, योगविंदु-३४, 
योगविंशति-३८-अध्यात्मबिंदु-तथा- २९, योगदष्टिसमुचय-( ये 
पांचशासत्र योगकों प्रतिपादनकरनेवाले है.) २७, ज्योतिष्करंढक- 
३८, आरंप्रस्तिद्धि-२९, त्रलोक्यप्रकाश-४०, जन्मांभोषि-४१, 
इिवनपरीप-४२ यंत्रराज-४२, प्रतिष्टठाकल्प-ओर-४४, नारचंद्र 
( ये-आठग्रंथ-ज्योतिष्‌ आर निमित्तज्ञानके प्रकाशक.) ४५, न- 
मस्का रकटप-४८, स्‌रिमंत्रकरप-४७, वद्धमानविद्या-४८, रिपि- 
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मंडल-४५, शक्रस्ततकत्प- ५०, लोगस्सकरप-५१, भक्तामरकरप 
५२, प्मावतीकरप-५ ३, चक्रेश्वरीकल्प-५४-अपराजितमहा विदा 
५५, रोगापहारिणी-५६, विषापहारिणी-५७, बंधमोक्षिणी-५८ 
श्रीसंपादिनी-५९, परविद्याउच्छेदिनी-६०-दोपनिनाशिनी-ओर 

१, अशिवोपशमिनी महाविद्या-( ये-सतरांह-ग्रंथ-पंत्रविद्याके 
प्रातिपादक है, )--घंटाकणे-ओर-वबसुयारा-बोद्धमतकेग्रथ हे जे 
नके नही, 

३०-(६२), ओषधिकल्प-६३, युगप्रधानगंडिका-८४, ल- 
लितविस्तरा-६५, तत्वाये-६६, उच्चाटनसूत्र-६७, समुपस्थापन- 
सूत्र-६८, पूजाप्रकरण-६९, अष्टक-७०, पोढशक-७?१, अंगुल- 
सप्तति-9२, कालसप्तति-७३१, संबोधसप्तति-७४, हेमचंद्ररचितद, - 
त्रिंशका-७५, सिद्धसेनदिवाकररचितद्वा्निंशका-७६, यशोविजय- 
कृतद्वार्निंशका-99, भवभावना-७८, धर्मविंदु-७९, ज्ञानबिंदु-८० 
उपदेशपद-० २, कमेग्रेथ,-८२, प्षेत्रसमास-८३ द्वादशारनयचक्र- 
<8४, नयप्रदीप-८५, प्रशमरति-८६, पंचवस्तु-८७, विवेकविछास 
८८, लोकप्रकाश-८९, हेमन्यास-९० त्िषष्टिशलाकापुरुषचरित- 
९१, प्रभारेकचरित-९२, आचारदिनकर-९३, आचारपरदीप- 
९४, हंदारहत्ति-९५, श्राद्धकोमुदी-९६, श्राद्धदिनकर-९७, ध- 
मेपरिक्षा-९८, छोकतत्वनिर्णय-९९, सिंधूरपकर-१००, कपूरम- 
कर-१०१, हिंगुलभकर-१०२, शांतिचरित-.१ ०३, पाश्वेचरित- 
१०४, भ्रोपालचरित-१ ०५, समरादित्य-१०६ » सेवनभानु.१०७ 
श्रोणेक- १०८, अमयकुमार-१०९, कुमारपाल-ओर-.? १० पांढ 
वचरित,-११९, अहश्नीति, (इसमें दीवानी फोजदारीके कानुन 


( दुनियाके मतमतांतर. ) है 
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है,) टोका-भाष्य-निर्यक्ति-सार्णि-वगेराकी मिनतीकरे-या-संपूण्े 
जेनग्रंथोका बनेनलिखे तो बहुतकुच्छअसो-भोर-स्थानचाहिये, ३ 
सलिये इतनेहीमें संको चकरके दिग्दशेन कियाहे, 

३६-यह दरवख्तयाद रखोकि-अशुभकर्मके उदयसें व्यापा- 
रमें नुकशान और शुभकरमकेउदयसें फायदा होताहै, मनपसंदकी 
चीन न प्रिलना यही जीवोंकों दुखक्राकारणहे छेकिन! उसके 
मिटानेका उपाव-शिवाय-संतोषके और कोईनही- झुरते क्यो हो! 
देवगुरुबमंकी सेवाकरों इसीसे अच्छा होगा. अपने आत्माकों 
पापकमेसें बचाना इसकानाम स्वदया ओर दूसरेजीवोंके प्राणों- 
की रक्षाकरना इसकानाम परदयाहे, मनके इरादे बिदुन जो का- 
येकरोगे उसमें हिंसाहोगी-बह द्वव्यहिंसाहै भावहिंसा नहीं, भा- 
बहिंसा बिदून पाप नही, संसारका स्वरुप देखकर नो तुमकों हा- 
नीयोके बचनोंपर आस्तिकभाव पंदा होताहै उसीका नाम सम्य- 
क्तकी दिप्ति जानो, जब तीथोंकी यात्राकों जातेहों-या-शाख्रसु- 
नने बेठतेहों-उसवख्त जो तुमारे रोमरोम प्रफुलित होजाते है उ- 
सीकानाम सम्यक्तकी लहेर समझो. पुन्य-या-पापकर्मका-बंधहों- 
ता-पन५परिंणामके तालुक है. एकसरखी क्रिया करतेहुवेभी-स- 
ध्यक्ती -ओर-मिथ्यात्वीमें-इतनाफके हेकि-एकब्बानी-और-दूसरा 
अज्ञानी ,-- 


३७-कोइ मद-या-ओरत.-.अपने प्यारेके मरे पोछे-शोकसं- 
एप ने रखकर रोनापीटना-न-करेतों क्तछाओ उसने लोकविरु- 
द किया-या-नही ? जवाबम कहा जायगा. लोकविरुद्ध नहो ब- 
एकन्‌ ! अच्छा किया, कई ओरते ऐसोह नो पतिकेमरे बाद 


७७८ ( दुनियाके मतमतांतर. ) 
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वर्षरो नपीछेभी शोकरखकर देवदशन-तोयेयात्रा-ओर-व्याझ्यान 
सुनने नही जाती-बतलाओ ब्वानीयोके ज्ञानमे वह गुनहगार है- 
या-नहो १-( जवाब ) कहाजायगा गुनहगारहे, कइदेशमें ओरतें 
पर्देनसोन रहतो है उनमेंसे किसीने देवदशनतथियात्रा-ओर-व्या- 
र्यान सभामें आते पदों नहोंकिया बताओ उसने छोक- 
विरुद्ध नहीं जवाबमें कहा जायगरा-लोकपिरुद्ध नहों 
बल्किन्‌ ! अच्छाकिया, वह रसम किसकामकों मिससे प- 
मेंकों धका पहुंचे, कश्मद और औरत-शोकके कारण-प्रभावना 
>या-स्वधर्मावात्सट्यमें सामील नहीं होते, बतलाओ ज्ञानीयोंके 
ड्वानमें-ें-दोषके भा गीहै-या-न ही ? ( जवाबमें ) कहा जायगा दो- 
पके भागी है, 

३८-शोककेवरूत धमंकरना समझदारोंका कामहै, जिसवरूत 
तुमारा अत्यंतस्नेही मनुष्य याद आजाय शिवाय ज्ञानचर्चाके औ- 
रकुच्छ खयालमे मतलाओं, भोर दिलकों नसीयतर३तेरहोकि-मो- 
है करना मुनासिव नहीं, भोजनका स्थाल तयार है लेकिन ! तु 
मारे भाग्यम नहोगातों धरा रहेगा. खूब सुरत ओरत मौजूदहे ले- 
किन-तुमारे भोगाबढीकमेका अभाव होगा तो कभी उपभोग 
न आसकेगी. इसीतरह खूबसुरत-मददे विद्यमान होतेहुवेभी औरत 
उससे भोग-या-संयोग-हा सिल-न करसकेगी. उम्रदापलंग बि- 
छाहुवाह लेकिन ! तुपारे भाग्यम न होगाता हगिन उसपरन- 
सोय सकोगे, धनदोलत-प्रकान-ओर गहनेकपडें -बहुतये-लेकिन! 
तुमारेभाग्यमें नही थे इसलिये हाथसें चलेगये-सोच क्‍यों करतेहो 
जानकार होकर अब्जानी बनना है तो मरजी तुमारी ! 
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अन्न नास्त्युदक नास्ति-नासिति मुद्रयुगंघरी, 
धान्येषु लवणं नास्ति-तन्नास्ति यद्‌विभूज्यते, ! 


दुनियामे दुखी वह समझाजाताह जिसकेघर खानपानकेलिये 
अन्नजनल-और-नमकभी-नही, तुपारेघर सबकुच्छदे फिर किसबा- 
तसें दुखी समझतेहो £ यूंतों संगारम सब दुखी है, तनक ज्ञान ह- 
प्िसि विचार लो, ओर धीरश्ांत बनो, 
३९-जिसकेशाथ पहिले तुमारा दोस्ताना हो-भोर-पीछेतें 
विनाकारण टूट जाय तो समझलो $ तुमने पुवरेमतम वेगुनाहे उन- 
केशाथ विरोधकियाथा, मिसका तुप्र ब॒राकरो-ओर-बो-तमकों 
| चाहेतो जानलो पूर्वेभवर्म तुमने उसपर रहेम क्रिश्थी, जिसें देख- 
कर तुमको राग उत्पन्नहो-वह-तुमारा पूवभवक्रा हितकारी-ओऔर 
जिसकों देखकर द्वेष आये पूर्वभवका द्वेषी समझो, रागद्वेषकों क- 
मकरनेका उपाय लेना अच्छा है, सत्ताम तो ग्यारह बारहमें गुण 
स्थानपर पहुंचोगे रागद्रेषका नाश होगा. कर्देशोमें ऐसारिवान 
देखागया जब कोइ पर्दानसीन औरत जिनमंदिरभें दशेनको नावे 
तब अपनेशा थवीदा सी वोंकों मी प्रतिमाजीके सामनेतक लेजातीहे 
बतलाओ ; यह बें अदबाका कामहे या-नही ! | जवाबमे ] कहा 
जायगा बेशक ! ५अदबोकाकामहै, अगर मंदिरके बहार रखकर 
'जञावेतों बेंअदबी नही. दासदासी एकतरहकी चपरास है, देवदर- 
बारे मानकों निचा करके जाना चाहिये इसोतरह गुरुके, मका- 
नर्मेभी अदबरखकर जाना ठीकहे, अगर सवाल/किया नायाके-दा- 


2५% (६ 


सदार्ताकॉभी धर्मप्राप्तिदो नायगी इसलिये-मंदिरमें ओर-गुरुओंकी 


१४० _ ( इलियाके सता.) 





व्याख्यनसभाम शाथ लेजानेसे क्या हज है? ( जवाब )-झाथ 
लेजानेसे देवगुरुको अवज्ञा होगी, तुम मंदिरमें-या-गुरुओंकिसाम- 
ने पहुचचके-आर-पीछेस कुच्छदेरके बाद आबे तो हजेनही. क- 
इदेशोमें बडे घरानकी ख्रीये-शायलाहहुद दासीयोंद्वारा साधुलोगों- 
से अनेकराती है कि -मुजे-प्रत्याख्यान-कराइये. काहिये! उसने गु 
रुकी वें अदबी किड-या-नही ? ( जवाबर्म ) कहा जायगा बेश- 
क | बेंअदवी किए, खद अपने मुखसें बोलना चाहिये-पास ख- 
डेहवे-सासु-सुसरेकी शमे-न-कर-ओर-साफमसाफ-बोले तो क्‍या 
हजे है ?-सासससरेसे गरुओंका दजो-बढकरहे,-देवगुरुक सामने 
संसारीक समगोंकों तानीमदेनेसें अविनय किया सब॒त होगा, द 
निया दिवानी है इसका लिहाज करके लोकोत्तर पुरुषोंका अ- 
विनय करना ठोक नहीं. 


४०-जेन शाख्रोंमे जो-निन्दव-सात कहे गये है-सो-उपछ- 
प्ण मात्र जानना. जेसे दशअच्छेरके शिवाय कइ ओरभी हुवे 
लेकिन ! सामान्य रुपसे दशही कहे गये-सतीख्रीय अनेक हुई ले- 
किन!मुख्यताकरके सोलह कही गई, ऐसे निन्‍्हवभी कई हुवे-ओर-हो यगें 
लेकिन | मुख्यतासें सातही कहे गये इस जमानेमें भारतस्तेत्रके 
जीवोंको-प्षायिकसम्यक्त-अवधिनज्ञान-ओर- जातिस्मणेश्ञान-नही 
होसकता, सवबकि-विच्छेद हो गये. ग्यारहमें गुणस्थानपर कपायू 
का उपश्म होता है तोभी बहांसे जो गिरना फरमाया-सबब-3 
सका मिथ्यात्वका उदय जानो. आत्माके उत्तम अध्यवसायका 
नाम गुणस्थान कहा, अव्यक्त मिथ्यात्वसें व्यक्तामिथ्यात्वमें आना 
इसीअपेक्षा-म्थमगुणस्थान कडाग पा, उठेगुणस्थानसे लेकर चो- 


( बुनियाक मतसतांत़र.) ज््टार 


दहमें गुणस्थानतक बतनेवाले साधुपदर्मे गिनेजाते है, जैनझ्ञाखोंगें 
जिसजिस मतका बयान आया-और उनकों-मिथ्या-कहे गये 
सबब उसकायहनानो-यें -अठे है उनके तत्व युक्तिममाणसे खंडित 
हो जाते है, ओर-उनके मननकिये हुवे देव-रागद्वेष करके ग्रस्तहै, 
४ २-चलती सवारीमें-सामायिक-प्रतिक्रमण-करना मुनासि- 
बनहीं, जमीनपर स्थिर होकर करना चाहिंये. हृक्षसें-या-की ले 
बेधा हुवा जहाजभी स्थिर नहीं कहा जाता-मुनासिब है निचे उ- 
तरकर सामायिक वगेरा करना, चेटाराजा ओर कौणिककी जब 
बारांह वषतक लड़ाई हुई उस वरूतभी हाथीपरतसें उतरकर चेडा 
राजाने प्रतिक्रमण किया लिखा है, धन्यवाद देना चाहिपे ऐसे 
पुरुषोंकी धर्मक्रियाकों-जो-लडाइके बख्तभी-धर्मकों नहीं भूलते 
थे. आजकल कईइ लोग कहदेते है हमकों फरसत नहीं मिलती 
छेकिन ! यह सब झूठे बहाने हे, हनारकायें छोडकर जेसे एश 
आराममें लीन होतेहों-अगर-देवगुरुधमेपर सच्चाराग होतातो उ 
नपरभी लीन रहते, 
४२-जीवति-जीविष्यातिचेति-जीव)-चेतन्य छक्षणो जीव३- 
तद्वीपरीतः अजीवः-२. पुनाति पवित्रीकरोति आत्मान॑ इतिपुन्यं, 
[ अल पान च वद्धंच-आलयःशयनासनं-श्श्रुषा बंदन तुष्टि:- 
पुन्‍्य नव विधंस्पृ्त, |-२, पातयति आत्पानं इतिपाप॑, ३, आश्र 
बंति प्रविशंति आत्मनि क्माणियेन-स आश्रवः-४, संत्रियते प्रा- 
णातिपातादि-पापकारणं येन परिणामेन-स-संवर-५, कमेणांप 
रिज्ञाटन निमेरा, ६, जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पु्वछान्‌ आदसें यत्त्‌ 
स॒ बंधः ब्रोचन कमेपाह्वियोज्ञन आत्मतो-मोक्ष:,-ध्यान उसका 
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नाम जिससे गनके परिणाम स्थिर किये जाय द्रब्यमनपरुपी-औ- 
र-भावमन-अरुपी-कहा, कितनेक छोग आगकी धुनीके सामने 
बैठकर ध्यान करते है और कहते है देखो ! ध्यानका प्रताप 
हमे आगभी नहीं सताती, अप्तलमे-वे-लछोग-एकतरहक%;_ जडोकों 
जलमें घीसके शरीरपर लेंप करके बेठते है, बनस्पतियोंमें कइ ऐ- 
सीभी है जो चोरासोधुनी लगाकर सामने बेढों आग बिल्कुल 
न सतायगी, अगर आकका दूध-या-कदलीका रस-कुमारीव ना- 
स्पतिके-रसमें मिलाकर शरीग्पर लेंपकरलोा-ओर-आगकी एक 
घूनीके सामने वेठना ओ-आझ्ा है आस न मलागे, पीपर-का- 
लीमीरच-और-सोंठ-खूब चव्राचवाकर खाओ-ओर-उपरसे तृत्ते 
आगके इंगारे मुखमें लेलो, आशा है नहीं जलोगे,- 
४३-अंकोलके तेलमें ऐसीताकतह क्रि-मिसलजिसवृक्षके बी- 
जोंकों इसमें भीगेंकर जमीनमें वोदिये जायतो आशा है पहरभ- 
रमें हृक्ष उत्पन्न होसकेगा, वा्नीगर छोग देखहोग॑ इसीमें काम 
लिया करते है, हडताहू-मिदूर-ओर-आसमगंध-कदलीके रसमें 
पीसकर-जो-खी-तिलककरेगी-और-जहां जायगी इज्जत पायगी , 
भृंगरा ज-अपामाग लज्जाहु-ओर-सहदेवी-जरूमें पीसकर-जो-श- 
रूश-तिलक करेगा-ओर-जहां जायगा इज्जत पायगा. 

४४-( पंच समवायका बयान. )-१, काल-२, स्वभाव-३, 
नियति-४,उद्यय-और-«, कमे-इनपांचोंमें कौन ताकतवर-ओर 
कोन-कमजोर रहेगा, सुनिये ! 

( कालवादी कहताहे, ) 
कालः स्रजति भूतानि-कालः संहरति प्रजाः, 


( इनियाके मतमतांतर,) ७८३ 


कालः सुप्तेइ जागत्ति-कालोहि दरतिक्रमः, . १, 


हि 


फरलंति वक्षाः कालेन-काले वीबे अवाप्यते, 


काले पुष्पवती नारी-स् कालेन जायते, १, 
( स्वभाववादी, ) 
( वसंततिलका छेदः ) 
हँसा गतिं पिकयुवा कलकूजितानि, 
सृत्य शिखी परमसोख्यगुणा मूृर्गेंद्राः 
सोरभ्य शत्पललित मलगयाद्िवृक्षाः 
के: शिक्षिताः सुक्तकमंकतः कुलानाः १, 
निम्नोन्नतं वक्ष्यति को ? जलीना, 
विचित्रभाव मृगपक्षिणां च, 
माधुयमिक्षी कटुता मरीचे, 
स्वभावतः सर्वमिदं हि सिद्ध, २ 
( नियति वादी, ) 
नहि भवति यन्न भाव्यं-भवति व भाव्य॑ विना प्रयक्षेन 
फैरतलगतमपि न पह् याति-यस्यतु भवितव्यता नास्ति१ 
ताहशी जायते बुद्धिः-व्यवसायोपि ताहशः 
सहायाः ताहझा श्रेव-यादशी भवितव्यता,._ २ 


उटरे ( इनियाके म्रतमतातर,) 


( उद्यमवादी, ) 
उद्यमेन-हि-सिध्यंति-कायोणि-न-मनोरशे:, 
नहि सुप्तस्य सिंहस्य-प्राविशंति मुखे मृगा, १, 
आहलस्य॑ हि मनुष्याणां-दरीरस्थो महान्‌ रिप, 
नास्त्युयमसमो बंधुः-रुत्वायं नावनीदति, २, 
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपोति लक्ष्मीः, 
देव प्रधानमिति कापुरुषा वर्दंति, 
देव विहाय कुरु पोरुषमात्मशक्तया, 
यत्ने कृते यदि-न-सिध्यति कोत्रदोषः, ३. 
( कमवादी. 
सुखस्य दःखस्यथ न कोपि दाता, 
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, 
अह करोमीति दृथामिमान: 
स्वक्मसूत्रअधितों हि लोकः 9 
दैवे विमुखतां याते- 
न कोप्यस्ति सहायवान्‌ , 
पिता माता तथा भायों- 
श्राता वाथ सहोदर:, २, 
वने जनेशत्रुजलाप मध्ये, 


( दुनियाकेमतमतांतर. ) उ८ 


महाणेवे पर्वतमस्तके वा, 
सुम प्रमत्त विषम स्थितं वा 
रक्षेति पुन्यानि पुराकृतानि, ३, 
न लूतपूर्वोनच केनहश्टो-हेन्नः कुरंगो न कदापिवार्सा, 
तथापितृष्ना रघुनंदनस्य-विनाइकाले विपरीतबुद्धिः४, 
धनानि जूमी पदवश्च गोष्टे-जाया गृदद्चारि जनःइमझाने, 
देह श्वितायां परलोकमार्गे-कर्मानुगों गछति जीवएकः७, 
यथाधेनुसदख्रेषु-वत्सो विंदति मातरं, 
तथा पुराकृतं कर्म-कत्तारमनुगछ॑ति, ६, 
सुहृदो झातयः पुत्रा-च्रातरः पितरावपि, 
नानुस्मरंति स्वजनं--यस्य दैवमदक्किएं, 3. 
बविपक्तो कि विषादेन--संप्तों हेंण किम, . 
जवितव्यं ज़वत्येव-कर्मणामीहशञी गतिः, 9 
अरचिंतितानि छःखानि--यय्ैवायांति देहिनां, 
सुखान्यपि तथा मन्ये--देवमत्रातिरिच्यते, (९ 
किं तव॑ं न वेत्सि जमति--प्रव्यातं लाज़कारणे मूल, 
_विधिलिखिताक्रमालं--फलति कपाल॑ न जूपालः,!०, 
अरक्वितं तिष्ठतिदेवरक्वितं-- 
सुरक्षित दैवहत विनश्यति, 


3< 6 


( दुनियाके मतमतांतर. ) 


जीवत्यनाथो विपिनेप्यरक्षितः-- 
कतप्रयत्नोपि गृहे विनड्यति ११ 
प्राप्रव्यमर्थ लज्जत मनुष्यो-- 
देवोषि ते लंघयितुं न शक्तः. 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयों मे-- 
यदस्मदीयं नि त त्परेषां, १० 
माधाव माधाव विनेव देव-- 

नो धावन साधन मस्ति लहुम्याः 
चेछठावर्न साधनमस्ति लक्ष्म्याः-- 
श्वा धावमानापिलल्नतलक्मी ?३, 
यः सुंदर स्तछनिता कुरुषा-- 

या सुंदरी सा पतिरुपदीना. 
यत्रोज़यं तत्र दरिष्ता च-- 

विधे विंचित्राणि विचछ्टितानि, १४, 
विधा विरूद्ध न पयःपयोनिधो-- 
सुधोधर्मिंधी न सुधा सुधाकरे, 

न वांबित सिध्यति कब्पपादपे-- 
न दम हेमप्रजव गिराबषि १७ 
ज्ञीम॑ वन ज़वति तस्य पुरं प्रधान, 


( दुनियाके मतमतांतर.) ७८७ 


सवों जनः सुजनतामुपयाति तस्य, 

क॒त्स्ना च भू जवति सन्निधिरक्षपूर्णा 

यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलंनरस्य, १६ 
नमस्यामी देवान ननु हृतधियस्तेषि वदागाः 

विधि वैद्यः लोपि प्रतिनियतकर्मेकफलदः 

फूले कर्मायत्त यदि किममरेंः किंच विधिना, 

नम स्तत्कमेंन्यो विधिरपि ने यज््यः प्रज़वति, 7७ 
जातः सर्यकुले पिता दह्ाारथः क्रोणीभूजामग्रणीः 
सीता सत्यपरायणा प्रगयिनी यस्यानुजो लक्ष्मणः 
दोदेडेन समो नचार्ति भवते प्रत्यकृप्रक्तः स्वयं 
रामों यन विमंत्रितापि विधिना चान्य जन का कथा,१5 
ज्म्माइस्य करंमपीमिततनो भ्लॉनिंजियस्य छुधा, 
कृत्वाखु विंवरं स्वयं निपतितो नक्तं सुखे ज़ोगिनः 
तृप्त स्तत्पिशितिन सत्वरमसो तेनैव यातः पथ्ा, 
लोकाः पदयत देवमेव हि नृणां वृद्धोेक्ये कारणं, १७४ 
कांत वक्ति कपोतिकाकुलतया नाथ्रांतकालोधुना, 
थ्याधो(धो धृतचापसक्षितदारः रयेनः परिध्रामति, 
इब्मं सत्यहिना स दृष्ट इघुणा इयेनोषि तेनादतः 
तुर्ण तौ तु यमालयं प्रति गतो दैवी विचित्रागतिः २०, 


3८८ ( दुनियाके मतबतांतर.) 


४०५-काल-स्वभाव-नियति-उद्यम-ओर-कमका संवाद पूरा 
हुबा, आपलोगोंकों मालूम हुवा (-कोन ताकतबर रहा -अकछसे 
दर्याफतकरके बताओ! निश्रयनय्स कमे-ओर-व्यवहारनयपें 
अपनीअपनीजगह सब प्रधान है, उद्यम खालीजासकताहै, कर्म- 
खालीनहीजाते, असलमें-सुखदुखके दाता-कमे है, स्वजन कुटंब- 
परिवार-औओर-दोस्त-जब-भाग्य-खोटे आयें कोइ शाथी नवने- 
गा. रुपया लेकर कोई नहींआया, नकोई शाथ लेजायगा. खूब 
सुरत औरतका तुमकों घमंडह-तो-याद रखो ! वह-तुमारशाथ न 
चलेगी, शरीरही तुमारा जवाबदेनेवालाहे तो-नोकरचाकरोकी 
क्या चलाई -कंजुसोको सबसें ज्यादे खराबी होगी,-अगर घझुखी 
होनाह-तो-धमपर-निगाह बढाओ-और-सुकृत-हासिलकरों, रि 
सका जनमतम कमे-कहा-उसीकों दूसरेमतवाले-विधि-विधात 
हानहार-भाग्य-पुन्य-कृतांत-तकदी र-ऑर-इख्वर कहके “बान 
करते है, 


४६-कम-आठतरहके-है. १-ज्ञानावरणीयकम-आंखके- पटे- 
समान-कहा, जेसे किसीशरूशकी आंखोपर पटाबांधादियाजाय- 
तो-वह-देखनहीसकता-ज्ञानावरणीयकमेके उदथसे जीव-मझान-नही 
पासकता, २, दशेनावरणीयकमे-चोकोीदार समान क हा, जैसे पह- 
रेबालाशरूश-राजाकी मुलाकात नहींहोनेदेता-दशेनावरणीयकर्म 
जीवकों-धर्मपर श्रद्धा नही आनेदता, ३, वेदनीयकर्म-सहेतलीपटो 
तलवारसमान कहा, जैसे सहेत लगीहु३ तलवार कोइशरूश 
बानसे चाटे ओर तकलीफ उठाबे-वेसे-ऐशआराम भोगताहवा 
जीव अपने आपको दुर्गेतिर्प तकलीफ हासिछकरेगा. ४, मोह- 


( दुनियाके मतमंतांवर. ) 


जज हल - आओ ि-ज-+++-+ कर 


नीयकम मद्रासमान कहा, जैसे मदिरापीहकर आदमी २० 
ज़ाताद मोहकमेरंपमदिरासे जीव-पोहांध-बनताहै 

पुत्र और निजशरीरपर रागढाना इसीकानाम में दीटेत-सरी 
५, आयप्यकम-बेंडीसमान कहा, संसाररुपी केंद्र $ 
आयुष्यकम एकवेंडी है. ६, नामकर्प चितारेस'वानेमें मीवकों 
चिनेरा तरहतरहके चित्र बनाताह नामकर्मके हू मान कहा 
और-शरीरबगेश बनाताहै, ७, गोत्रकर्म-इस्भ रीये जीब-रुपरेग 
या-नींच-जातिका पाना. ८, अंतरायकर्म “ की नापह-मो-रँच- 
कहा, जैसे भंडारी-नहांतो-अुच्छदेरतक  राजाके भेढारीसमान 
सकता वैसे अंतरायकर्मक्े अल लिए भी-खचे-तहीकर 
कपड़ा-गहेना-वगेरा चीजोसें वंचित रहई श्ली-पूत्र-घर-हाट-हवेली 


४७- जान-और- ज्ञानी यों की बेंभदबी 


कम बंधताडै, शासक वचनकों लोपकरने'.करनेसे ह्ानावरणीय 
सचे देवगुर प्कों मूठे समझना दशनावरणीयक मैसा कोहपाप नही 
इईट्रियोंकी विषयपृष्टिकेलिये जीवोका वधकरनेसे-पमेका उदयह, पाँच 
और-उनकों तकलीफ पहुंचानेसे अपनेकों अशाताईटने:टर नस 
बंधताहे, उनका बचावकरेसें-पारपीट-न-करनेसे-अपनेकों शोर 
तावेदनीयक्रम-बंधताड, शातावेदनी यक येके उद ये. जीवकों - अग- 
लेजन्पपें-अच्छारुप मिले. अच्छा खानपान-अच्छीस्नी, और- 
अच्छापरुष मिले, तरहतरहके दुख-भरे-पानभंग होना- 
अकज्ञातावंदनीयकमंका फूल है, मोहनीयकर्मके उदयतसें रागद्रेष-का 
पक्रोष ओर छाभ ज्यादेरहेगा, परमंकरना रुचे नहीं. शिवाय का- 
मभोग-और-एश्आरामके-और झुच्छबात नही-पहसव मोहनी- 


७९० ( दुनियाके मतमतांवर. ) 


यकमके कैक्षण मानो, इसकों कपकरनेके उपाव लेने चाहिये, म 
के छोभ-पंचेंद्रियमीवोंकी परात-और-मांसभक्षणकरनेसें 
जीबकी दर्गक्षिहोगो धर्म ओर पर्मीजनोंकी सेवा करनेसें. अच्छी 
गति होगी, नामक दोतरहका-शृभ-और-अशुभशुभसें - यश- ओर - 
अशुभसें अपयशों होताहे, उंचगोत्रका मदकरनेसें-अगलेजन्ममें नि- 
नंतरायकर्मके उदपमें जीवकों हरवातकी अंत- 
यदा विचारों ओर हंवे-नही. अच्छा खाना 
चाहो-और-पमिछे नहीं”. अच्छेकाभभोग चाहों ओर अभाव रहे, 
दानदनाचाहों ओर श्िया-न-जाय. जिसकामका इरादाकरों 
ओर वन-न-पढ़े, यह सब अंतरायकर्मके फल, जब सबपापें 
रहितहोगे तमारी मक्ति ईँ ठोगो. निस्ण्दहोकर तपकरोंगे सबका 
उुटकारा पाओगे, इश्बर ' किसीकों संखदख नहीं देत।, नसा क 
नीव-करेगा-वैसाफल *-भोगेगा, 
४८-इसजमा' .न्े सवज्ञ-और अवधिज्ञानीनहीरहे,किसतरह 
माद्महो कि. २८ कैंसजीवके ज्ञानावरणीयवगेराकम कितना है? जवाब.) 
है): अऑ वैकीजन्मपत्रीम सुये-ऊंचका-मित्रप्तेत्री-या-स्वृगृही हो कर पडा 
श उसकेज्बानावरणीयकर्म-योदाजानना,इसीतरह चंद्रमासें दशना 
वरणीयकमे-मंगलसें अशातावेदनीय-बुधसें मोहनीय-हहर्पतिसें 
नामकर्म-शुक्कसें गोत्रकमे-शनिर्स आयुष्यकम-ओ र-राहुसे अंतराय 
करपका-विचारकरना, वरषपत्रमें -जो-एकविशेषग्रह-सुंथानामसे छल 
प्रायाजाताहे-पह-भविष्यत्जन्मके उपाजितकर्मोकासंचय जानना, 
चिकित्साशास्रकी सचावटम जेसे दस्त-और-उल्टीहोनेकी-दवा- 
गबाहौदेतीहें ज्योतिषशास्र॒की -सचावटमें चंद्रसूयकाग्रहण गवाही 








चगोत्र मिलेगा, 
राय रहेती है, फ 


( दुनियाक मतमतांतर.) ऊर१्‌ 
देताई,वर्षोकालमें-जब-शुक्रसे सप्तमराशिपर चंद्रपा आजाय ओर 
उसपर शृभग्रढोंकी दृष्टिपडेतो वरसातमरुरहो, इसातरइ श्वमिसे 
भी-पंचम-सप्तम-और-नवमराशिपर चंद्रमा आजाय और-श्ुभ 
ग्रहोंकी उसपर दृष्टिपंडंतों वरमातजरुरहों.ग्रहोंके उदय-अस्तके 
समयभी वरसातका होनासंभवरें,सूयेके आगे-या-पीछ-बहुसेग्रह 
-आजाय उमसबख्तभी निश्चयकरके हृष्टिहोगी ऐसाजानना,ब॒ध- 
शुक्रका-या-व॒ध-गुरुका-अथवा-गरुशुक्ररा - मि लापहो-उसवख्त- 
भी दृष्टिजरुरहोगी, श्री हमप्रभसारि-अलोक्य प्रकाशग्रंथममें फरमाते 
है कि-- 

चलत्यंगारके वृष्टिः-उदये च तृहस्पतों 
श॒क्रस्पास्तमने वृष्टिः-त्रिधा वृष्टिः झनीश्ररे-१ 
डदयास्तमने चारे-वर्क़ याते वानीश्चरे 
ज़लनाड़ा गताःखंटानमहावाष्रकरा मता; २, 
४९ ..ह रकज्येह्ठम हि नके-शुकपक्षम- चित्रा-स्ता ति- विज्ञा खा- 
अनुराधा-ओर-ज्थष्टा-यह पांचनक्षत्र अंदाजदशर्मी तिथिस लेकर 
पूर्णिमातकहातेई, इननक्षत्रों केदिन[मं दखनाचाहियेकि-आकाश्में 
बादल-विजली-वषा-बंदपात-ओर प्वोत्तरकी हवाकिसकिसवरूत 
चलतीहै?-अगर चित्रानक्षत्रमें यहलक्षणदेखांतो अपाडमहिनेमें अ- 
जछीहष्टिहोगी ऐसाजानो, स्वातिनक्षत्र्से श्रावणमहिनेका विचार 
करो,विशाषासे भादवमहिनका-अनराधासे आसोजवदीका-और 
ज्येशास आसोजसुदीका-विचारकरो, यहां जो आसोजवर्दीकही 
उम्कों गुजरातदेशकी अपेक्षा भादरवाबदीजानना, सबवकि-गुज- 
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राव-ओर-दखनके शिवाय और जगह महिनेकी शुरुआत बदीसें 
मानीजाती है,-फिर पूर्णिमा-या-प्रतिपदाकेरौज जो मूलनक्षत्र हो- 
ताहें-उसकी सर्वाधाटिका देखो.जिसवख्तसे मूलनक्षत्रढगे ओरउ- 
तरे उसकी सवघडीयां जितनीहों-अथोत-(६०)के-अंदाजहोंतीहै 
“उसकी आधीआधीघटीकी-एक एकतिथि-अपषाडकृष्नप्र तिपदासें 
लेकर आखशिनशज्ञक्त पूणिमातक(१२०)तिथियोंका विचार इसतरह 
कराकि-मूलकी-जिसघरटिकामें वर्षाहो-उसतिथिमं वषों नहोंगी- 
और-जिसघटिकामें-अत्यंतधूप-अमुझा-वायबंध-ओर-मनुष्यों को 

पबराहट-ऐसेलक्षण देखोउनउनतिथियोंमें अच्छी अच्छीवषोहोगी 
ऐसाजानो,चित्रा-स्वाति-और-विशाषाकेलिये-अपाड श्रावण और 
भादवेकी जोबातकहीगहहे उनकौभमी घडीयोकेश्सावसे दृष्टि दे. 
खशक्तेहो-वहांएकफएक तिथिकेलिये दे।दाघडीका हिसाब छगा- 
ना होगा,- 


४९-यहनी चेलिखेहुव (१ ४)वाक्यरत्न-हरवरूत यादरखा,१, 
जिसकी ओरत लडकाछोडकर मरगइहो-म॒नासिबहे दूसराविवाह 
नकराना-घरमें दंगारहेगा,दंगेसे दोलतकी हानिहोगी.अगरतुमकों 
कार्मावकारकी शांति नहीहुइह-तो-खेर ! विवाहकराकेभी उसल- 
इकेकों तयीऔरतसे ज्यादे समझो,२,जिसशरूशकी औरतकों से- 
ताननहातीहो-विवाहकियेबाद बारहवर्षतक राहदेखनाठीकहे बाद 
अगलीओरतके खानपानका बंदोवस्तकरके दूसरा विवाहकराना 
पनासिबहोगा. २,इसजमानेप् लंबी उपर-रहीनही इसलिये छाजिम 
है पचासवरषकेबाद विवाह नकराला,बुढीउमरमें विवाहकरानेसें- 
फुंछ-कर्ंकित होताहे,४,ओरत्से-मदे..दीनगुनीउमरवाछाहों तब 
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हकतो किसीकदर विवाहकाहोना ठीकभी कहेयें.लेकिन! इससे 
ज्यादेउभर “मदेकीहै-तो-उसविवाहकों बेंमुनासिषहुंवा कहेगें, 

(दोहा.)-साठवर्षका हो पके-जो-नर-व्याह करंत;-वो बुढा 
वह बाढकी-तंतु काह करंत,-१,-(५)कोइशरूश किंसीवजहसें 
विरादरीपहार कियोंगयाहों-और.बह-सामीलहोनाचाहे तो मु- 
आफिककायदे अह्दर्न्नीतिके भ्रायछितदेकर सामीलकरलों. बिरा- 
दर्राके मुखीयोंकों चाहिये किसीकों अदावतर्से बिरादरीबहार न 
करे, खोटाकलंक लगाना नरककी निशानी है, लिहाजमें पढकर 
किसी-दोषितमनुष्यकों बिरादरी वहार न-करनाभी अन्याय ओर 
अधमेका कारण है,-- 


५०-( ६) हरेकशरूशकों-चाहियेकि-सालूभरकी पैदाशर्मेपतें 
रुपये आठआना पर्मकामम्ें (यानी) सप्नक्षेत्रम लगावे, इतना ने 
बनेतो चारआना-दोआना-अखीर एकआनातो जरुर लगावे, 
रुपयेमंर्से एकआनाभी नखरचेंगा तोथेकरके हुकमकों तोडनेबाला 
समजाजायगा, हजारोंरुपयेका ब्यानआताहै उसकोंभी पेदाश स 
मझो ओर धर्माश उसमेंसेंभी निकालों. औरत अपने पतिमें जो 
कुच्छ मांगलेती है उसमेंसेमी धरमका-आधाचौथाइ-दश्नांश-पोड- 
शांश-निकाले, और तु्ते धमम लगादेवे, कइ श्रावक कहदेते है 
साधुलोग शियिलाचारी होगये जिसमें धर्म दिप्तिमान्‌ नही होता, 

(लिकिन ! असलप्छोतों श्रावकलोगही शियिलाचारी बनगये है, 
वर्मकाममें कंजुसकेसिरदार बनना और खी-पुत्रकेलिये हजारांह 
रुपये उढादेना, ख्रीके लिये हजारांहका गेहना बनवाना-और-जि- 
नप्रतिपाकेलिये एकतिलकभी नहीं देना-अपने ओर ओ एके 
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लिये-कद्टवरहकी-नयीपुश्ञाक -और-साधुजनो केलिये एकचदरतक 
नही देना, कहिये ! धमका नाझ किसने किया सोचकर जवात्र 
दो. दिगंबर-ढुँढिये-भीखमपंथी. ओर-तीनथुइवाले जो जनशाख्र- 
केकानुनसे निन्‍्हबहे उनकेशाथ खानपान ओर बेटोव्यवहार न 
रखना चाहिये-और रखते हो कितनीबडी भूलहे, असल पुछो तो 
इससे धर्ममें बढ़ी न्यूनता पहुंच रही है, इसबातकों सौचो,- 

५ १-(७)-मातापिता-पुत्र-ख्री-वगेराके अंतसमय जो साह- 
क्षत्रतरे लिये द्रव्य निकाछा जाताहै वह तुत्ते अपनेगांवके समाज 
(संघ )के सृपुर्दकर-दो, कितनेकलग उसद्रव्यकों अपने बनाये 
हुवे जिनमेदिर-या-उपाश्रयर्मे लगाते है उनकों पुछना चाहिये 
बया! यह द्रव्य अब तुमाराहै? जो अपनी हुकमतसे लगातेहों ? 
असलमें यह धर्मद्र्य होगया, इसकों संघकी सलाहस जहां प्र- 
नाप्तिष समझाजाय लगाना चाहिये. कश्शरूश अपनीछोकिक 
दिखलानेकेलिये उसवरूत इतनेहजाररुपये हमने धममेमें किये मु- 
खसे कहदेते है, फिर ऐसा एकभी नहींठगाते, उनके जेसा कोह 
अधर्मी नही, विराद्रीवाछकों मुनासिबह उसके वहांका खान 
पान छोड देवे, जो स्पेग क्षय पढ़कर उसके पाससें भमेद्रब्य न- 
डीमांगते-वें-जानियोंके श्ञानमें दोगकेभागी है, साधुलोगोकॉरमी 
मुनातिवह उपदेश देकर धमंद्रव्य धमेमें लगःनेकी काररबाड़ करे, 
इतनप्रभी नमानेतों सम्रझना उसका पापी उसे हु्गेतिम ड।छे- 
गा, छेकिन! हां! उम्धकों संघर्स बहार जरुर करदेना चाहिये, 
इसमें जा शरूशपक्षपातकरेगा महापापी बनेगा. क्रितनेक शरूश्न 

उस साशक्षेत्रक पर्मद्रव्यकों अपनेदरसरेमें बतौर अमाप्रतके जमा 





गीली मत... अओ»ाओ अटफतओ ऑ> अल बज जल ७० जरीकिल न जनम न्‍लक बट ली अल खे >ि 


( दुनियाके मंतमतांवर,) ७९५ 


कह न मं फ अफीिजीन ५ नामक क्‍न्कवज >> अर जनीजी नीषिलं अल अचल न्‍ट ». जब अऑऑचििजिजा+ बी कक 


करलेते है-कोशकोर व्याभके हीलेसे जमाकरते है, और फिर उस 
द्ृव्पकों सालंभरमें जोकुच्छ सातक्षेत्रम अपनेनामर्से खचे किया- 
उसमें नामे लिखदेते है उनकों पुछाजाय यहकाम कोने कानुन- 
सें करतेहो ! तो जवायमें ज्ञाख़से विरुद्ध ठहरते है, जब धर्मद्रव्य अ- 
पने घरमेंही रखना बज्ञानीयोंने नहींफरमाया तो जमाकरना कहां 
रहा! जिनजीबोंकों संसारमें बहुतकालवक रुलनाहै-ऐसे कपटघ- 
मींयोंकों यह लिखाण बहुतबुरा मालूमदेगा. छेकिन ? उनसे हमकों 
कोहू परवाह नहीं. हमकों यहां ज्ञानियोंके वचन दिखलाने है. जो 
छोंग धमंद्रव्य देते नही ओर बिरादरीमें तदडालकर अपनो वाह 
वाह करारहे है, याद रखो! यह तारीफ उनकी परलोकमें शाय 
न चलेगी. नरक तिर्यच्गतिमें पापकर्म-मोगते वरूत कोई त्राण- 
(शरण नहांगा. रूपयापैसा हाथका मेंलहै, इसका घमंडकरना नो 
चपुरुषोंका कामहे, जो शरूश देवद्रव्यका कमो लेकर पोंछा नहीं 
देते संधकी फर्ज है राज्यमें नालिशकरके बसुलकरना, 


कब बा 


५२-(८)-कितनेक भश्रावक ऐसे देखेगये है-जो-साधुजनोंके 

क्षाथ बेइज्तिसे पेश आते है. लेकिन | यहनही सोचतेकि-हम- 
किस-दर्ज परहे |-संसारछोढकर मुक्तिकीराहलेना' सहजवातनही, 
खानपान ओर ऐशआराम किसकों अच्छा नहीं लूमता. पन्‍्यवाद 
दो-उनकों-मिनोने संसारछोढाहै-साधुलोगोंकों शिवाय भर्षके 
आधार नही, तुमकों कोह मारने आयगा फोरन मात- 
ता ओर भाई तुमारे साहायक बनेगें. साधुओंका कोइसाहायक 
नही, ऐसे नावालिशोंका अपमान करना कितना डुराहे ? साधु- 
छोग परमात्माके शरणमें बेठे है, उनकों सताना याद रखो ! तु- 
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म्रेनाशहोनेके दिनहै,' तुमकों किसीकी शमेनही हे तो खेर ! पर- 
पात्माकी शर्म तो रखो. शास्त्रोंका वचनहै साधुजनोंकों खानपान 
यख्रपात्र-पुस्‍्तकपले-और-मकान-देना और उनसे धर्म सुनना. 
५३-(९)-हरेकशरूशकों - भंग-गां जा-तमाखू -मांस-मदि रा - 
जमीकंद-सददेत-रात्री मो जन-परख्रीगमन- विनाछनाजरू-ती न दि- 
नकेबादका अचार-ओर-दोघदी केवादका मरूखन-.हतनी ची ें त्या- 
गकरनाचाहिये, इनमेंफायदा नही नुकशानहे,(१०)-कितनेकदेशमें 
लडकालडकीकी जन्मपत्री लोग नहीबनवाते. लेकिन! बनवाना 
मुनासिबहै, जन्प्रपत्नीसें ध-ओर-संसारदोनोंका विचार किया 
जाताहै,बल्किन | किसगतिसें आया ओरकहांजावेगा माठूमहो 
सकताहै? कितनेक कहदेतेहे जन्मपत्री क्या-कर्ेपत्री देखना चा- 
हिंये (जवाब)कर्मपत्रीहेका दूसरानाम जन्मपत्रीहे/ऐेसा नहोतातो 
सूयेसे हानावरणीय-चंद्रमासे दशनावरणीय-वगेराआठकर्मोका 
विचार -क्यों कियाजाता -ओर-जेनाचायोंने ज्योतिषग्रंथ क्यों 
बनाये ! इसका जवाब दो, आजकछ-ऐसेमनुष्य -ज्यादेरहयये-जो 
“>मतलबभी-पुछनाय-ओर-नींदाकरे.ऐसोसिंवचनाचाहिये, 
५४-(१३ १)-हरेकभ्रावककों मुनासिददे एकसो आठ-जेन 
तीर्थमिंसे किसी एकजेनतीयेकी हरसाल यात्राकरे,जोशखूशाजिस 
तोथेभूमिम वसताहो उसको दूसरेतीयेकीयाज्ाकरनाचाहिये,(१२) 
बडेवढेतोथोमें जहां ज्यादे खजाना इकठा कियाजाताह उसख- 
जानेसें अगर दूसरेशहरोके हजारांहनेनमंदिर जो जीणे होमयेहै 
उनकीमरम्मत कराश्जायतोकितनी उप्रदाबातहों -बहुतथन इक- 
टहानेस दगाटनेदाला भी मिलनायगा,इसलियेजोउपरलिलेयुजब 


९ भाजसाहबक प्रेश्षाका उत्तर, उद्द् 
जाणोद्धारम लगादियाजाय वही अच्छाह,१३,नीव-इरादाकुछ 
करे-और उदयकमकेजोरसे होजाय ऋुच्छओर | कहिये! कमेबलोष्ट 
रदे-या-नही ? कमे-आपकरना-दोपष दूसरोंकेशिरदालना कितनो 
भूलहै जब पुन्यकाउदयआयगा[सबकामटीकदोगा (एप शिकोजिंदा 
बिरकुल मतकरो, जोबस्तु तुमारे भाग्यमें बंधी है खत+आनमि- 
छेगी. बताओ ! कमऊनी और सूर्यका संयोग कोन कराता है! 
बुसरी मसाल देखो!-योगीने विचाराथा शिवकुमारकों जालकर 
स॒वर्ण पुरुष बनालूड, लेकिन | बनगया आप ! समझशकोतो स- 
मश्नलो पुन्य वलवान्‌ ठहरे या कौन ! (१४) कीई भरूश तंबोलमें 
खुशह कोइ मीठेभोजनजिपनेस-कोह सवारोपर चढकर कोइ इतर 
फुलेलमें-कोइ जवाएहिरातसें, कोइ अच्छेकपडसे,-कोइह सुंदर ओ- 
रतसें, कोइ ओरत-सुंद रपुरुपसे-कोई रात्रीमें-कोइदिनमें-कोह व- 
रसावकी-झडीमें-औरकोइ-बागकी शैरमें खुशहें, छेकिन ! ज्ञानी 
लोग सबसे ज्यादे खुशीकाकारण धर्म फरमातेहै.- 
दुनियाके मतमतांतरका विषय पुराहुवा-वाचकर गोर करो. 





( मंकसोतीयकारखानेके-छष्टी-ओर-मेने- 
जर-नाउसाहबके प्रश्नोका उत्तर. ) 





१-( प्रश्न. )-किसीशरुूशने रातजोको चतुरविधआहारभत्या- 
ख्यान--या-िविधआहा रपत्यार्यान- कियाहो-वह-ली सं भोग में- 
अपरपान करे-या-नही ? (जवाब.)नकरे,सदर्बकि-पर स्पर थुकूल- 


७९८ ( भाउसाहबके प्रशोका उत्तर, 
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गनेसे व्रत दूटजाताहै,द्विविधआाहारमत्याख्यानमें करेतो अत-नदूंटे, 
आधधिषि वगेरा ग्रंथर्मे इसका खुलासा हैं 
२-(प्श्ष)-उपवासब्रतमें काममोगकरनेसे व्रत दूटे या-नहीं 
(जवाब,)-उपवासब्रतमें कवुआहारका त्थागनकियां रोपआ 
हारका त्यागनही, कामभोंग-रोमआ हारमें दाखिलहे, इसलिये-सं- 
भोगकरनेसें-उपवासब्रतनहीदूटता, मेथुनसेवनेसे जोपापलगनेवाला 
हे-बो-तो-लगेहीगा. लेकिन (-उपवासट्टगया-नहीकहना 
_(अश्ष)चौदहनियमधारनेवाला-राजाकों चतुर्विध-पत्रिविध 
-द्विविधआहारपत्याख्यान-न-करे-और-नियमघारेतो ऋुच्छ हजे 
है! (जवाब. ) कोइ हशनही.चोदहनियममें यहकोइप्रतिबंध नहीं 
कि-रात्रीकोंचतुर्विधआहारप्रयार्या न वगे रा जरुरकरना., 
४-(प्रश्च)-क लंकीराजा कवहोगा ! 

( जवाब. )-महानिशीयसूत्रके पांचमेंअः्ययनरम पाठहेंकि-से' 
भयवं केवइ्यंकार्द जाव एस आणा पवेहया ? (गोयमा) जावर्णं 
प्रहायसे महासचे महाणुभागे सिरिष्पभे अणगारे-सेभयवे केवहएणं 
कालेणं सिरिप्पमे अणगारे भवेज्ञा!(गोयथा)-होहो दुरंतपंतलखणश 
अदहृब्बे रोदे चंढेपयंटे निस्सेरे निकिचेनिग्धणे निर्चसे कूरय पा- 
बपई अणारिये मिच्छदिद्दी-कक्की-नामराया-(अर्थ )गोतमस्वामीने 
महापैरस्वामीसे प्रश्नकियाकि-हैं | प्रभ! यह उपरबनेनकिहृहुइ- 
आज्ञा-( यानी )-ययायंसमाचारी पांचमेंआरेंगं कबतक चलेगी, 
( जवाब ) फरमायागयाकि-हैं | गौतम ! जब महानभागर्य-भ्रीअ भ 
अणगार होयगे तबतक, गोतमस्वामीने फिरपुछा-श्रीपभअणगार 
केबहोगे  महाबीरस्वामीने जवाबदिया-जव कुलंकी नामकाराजा 


( भाउंसाहबक प्रश्नांका उत्तर. 3९९. 


होगा,नो महाखोटलक्षणोवाला ओर अदृष्टकल्याणी-कठेर-प्रचंद 
-बेशमे -निःकाम-निदेय-क् र-पापी-अनाये- और -मिथ्या दृष्टि - हो- 
गा,-इसपाठसें सबुतहुवा कलुंकोराजा-श्रीप्भअणगारकी हयाती 
में होगा, श्रीममअणगार-कोनसे उदयमें यगमभान होगें उसका 
खुलासा युगप्रधानयंत्रसे देखाजायतो आउमेउदयके मयमयुगप्रधान 
सबुतहोतेहे, इमवरूत॑ उदय तीसरा क्षरुद,जब आठमाउदय आ- 
यगा-भ्रीमभयुगणधान होंगे. उस्ररूतकलेकी राजा पेदाहोगा,म- 
हानिशोथमूत्रम ऐसाभी पाठहैकि-वह-साधुओंकों तकलीफ पहुचा 
थगा ओर इंद्र आकर उसकों जानसे मारेगा, आठमाउदय पां- 
चमभारेके कितनेवर्षबीतेबाद आनाचाहिये उसका हिसाबलगाते 
है-तो-साढेदशहजारवषेदाद आताहै, समझशकोतो समझलो क- 
लेकीराजा कबहोगा ! -पांचमेआरेके-एकीशहजारदषमे-तेइ्सदफे 
धमेका उदय-और-उतनीहीदफे धर्मका अध्वहोना जो जैनशा- 
स्रोंमें फरमायादे उसमें(२००४)युगप्रवान-(यानी)प्रभाविकआचा- 
ये होगें, भीपभअणगार आठउमेउदयके प्रथमयुगप्रधान पहिलेलिख 
चूके, दीपमालाकस्पमें तथा पांचमेंआरेकी सन्नायमें जो कलंकी- 
का होना-संवत-(१९१४)प्रेंबतलाया, बह- भागमवचनस-वर्खि- 
लाफ़-ओर-गलत समझ्षनाचाहिये: दोपमालाकर्पमें यहभी लिखा 
हैकि-कलूंकी राजा-विकरमकेसंवतकों छोपकरके अपना नयासंबत्‌ 
स्थापनकरेगा. सोचोतो-यहवातभी अंबतंक नहींबनी-फिर किस 
| सबंतस कहाजाताहै कि-कलुंकीराजा होयगा.ह 


५-(पश्च)-एकपक्षमें ( छह) तिथि-अथोव्‌-दज-पचमो-अष्ट- 
पी- एकादशी-चतुदे शी पोणिमा-ओर- अमादास्पामेसे - केइ भी - 


<€०७० ( भाउसाहबके प्रश्नीका उत्तर, ) 


विथि-दो-होतो -दनो-पालना-पा-एक ?-अगर दोंनों-पालना 
कहोगे तो-उक्ततियिमेंसें कभो कोइ तिथि-दूटब्ाय तो क्या ! न- 
ही मानना चाहिये ! 

( जवाब. )-जेनशाख्रकाफरमाना है कि-दो तिथिहोजायतों 
पहिलो छोडकर दूसरी पालना, और क्षय हो तो पूर्वदिनमें मा- 
नना, जेसे अष्टमीका क्षय होतो सप्तमोकेरोौज अष्टमो मानना चा- 
हिये, अमावास्य-या-पौर्णिमा-टुटेतो-तेरसकों तोडकर चतदेशी- 
पोर्णिमा-ओर-अमाबाश्या-पृण-पाछना, इसतरह हरेकतिथिके सं- 
वंधमें जानलो, जेन शासत्रके काननरसेदेखोतो बारहमहिनेकी-जो 
(१४४) पवेतिथि-है, उनमें सें-न तो (१४३)-न-(५४८७ होगी. 

६-(पश्न,|किसीवरप४-दो-आवण-या-दो-भादवेमहिने हो: 
तो पयषण-किसमौहिनेमें कियेनाय -भादरवा सुदीचौय-दूटी हो 
या-दो-होगईंहो-तो-संवत्सरीकप्रतिक्रमण किसरोन करना -इस 
तरहपयुपणके आददिनेंमें-ओरभी कोइतिथि-प्रट बढ हुए हो तो- 
किसतरह करना ! ओर भादवासदीर्पचमी-टूटी होतो-कोनसे 
रोजपर्यंषण बैठाना, 

(जवाब.)-दो-भ्रावणहोतो भी-भादवेमे ही - पयेपण पते करना 
चाहिये, अगर कहाजायकि-अपाइसुदी ( १४ ) चत॒दंशीसे (५ ०) 
राम छेना कहा यह कैसे सबृतरहेगा? ( जवाब, ) कस्पसूत्रकी टी- 
कार्मे पाठ है कि-अधिकमास-कालपुरुषकी चूलिका-यानी-चोंटी , 
है, जेसे किसीपुरुषका शरीर उचाहमें नापा जाय-तो-चोंटीकी 
लेशाइ नापी-नहीं जाती, इसोौतरह कालप्रुपकी चोंटी नो अधि- 
फेमासकहा गिनतोमे नहीं लिया जाता, कल्पसृत्रकी शैकाकापाठ - 


ह ( भाउसाहवरे प्रश्ञोना उत्तर, ) ८०१ 
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कालचलेत्यविवक्षणात्‌ दिनानां पंचाशदेव,-अगर लिया जाताहो 
पयेषणपव-दुसरेवर्ष श्रावणमें-भोर-इसतरह अधिकर्माहनोंके हिसा- 
बसे हमेशां उक्तपर्व फिरते हुबे चले जायगें, जेसे मुसल्मानोंके ता- 
जिये-हरअधिक मासमें बदलते रहते है, दूसरायहभी दृषण आय- 
गाकि-वर्षभरमें जो-तीनचातुर्मासिकप्रतिक्रमण किये जाते है उन 
में पंचमासिकप्रतिक्रमणपाठ-बोलना पड़ेगा, शीतकालमें ओर उ- 
क्षकालमें-तो-अधिकमाहिना गिनती नहीं लाना-और चोमासेमें 
गिनतीमें छाकर ्रावणर्मं पश्ेषण करना किस न्यायकी बात हुई 
अगर कहा जायकि-पचासदिनकी गिनती लिइजातीहै-तो-पौछ 
छे'७०)दिनकी जगह-(१००/दिन होजायगें, उधर दोष आयमा, 
सवत्सरीके पीछे(७०)दिन-शेष-रखना,-यहबात समवायांगसूत्रमे 
लिखिहे-उसका पाठ-बासाणं सवीसइराए-मासे वइकंते सत्तरिराई 
दिएहि-सेसोहिं,,सलियेवदीभमाणवाक्यरहेगाकि-अधिकमास-काल 
पुरुषकी चोटी होनेसें गिनतीम नही लेना, अधिक महिनेकों गिन- 
तीमे लेनेसे तीसरा यहभी-दोष-आयगाकि-चोइसततर्थंक्रोंके-क- 
ल्याणिक-जो-जिर्साजसमहिनेकी तिथिमं आतेहे गिनतीमें बेभी 
बढ जायगें, फिर क्या !-तर्यिकरोंके कल्याणिक(१२०) सभी ज्यादे 
गिनना होगा (-कर्भी-नही, इस हेतुसेभी अधिकमास नहीं गिना 
जाता, अधिक महिनेके कारणसें-कभी-दो-भादवे-हो-तो दूसरे 
भादवेगें पर्युषण करना चाहिये, जेसे-दो-अपाडमहिने होते है 
'तबभी दूसरे अपाडमें चातुमोसिककृत्य कियेनाते है वैसे पर्युपण- 
भी दूसरे भादवेमें करना न्याययक्त हे, भादवा सुदी चोय दू- 
टीहो-वो-ए्यारसकेरौजसे पयुषण बेठाना, भादवा म्ुुदी चोथ-दो- 
हो-तो- परय्येषण तेरसकी तिथिसें बैठाकर पुरे आठराौज गिनना 


6०२ ( भाउसाइबके प्रश्नोका उत्तर, ) 


संवत्मरीक पर्व दूसरीचोथके रोजमानना, भादवासुदी पंचमी 
दूटी हो-तो-ग्यारसके रोज पयुषण बैठाना चाहिये, सबबकी-चो 
थ संबत्सरीपवेका-दिनठहरा-उसकोतोडना-प्रभाणसें विरोधी है, 
इसतरह पर्युेषणके आठरौजमें ओरभी कोड़ परवेतिथि दृढीहो-तो 
उसकी प्रथमतिथि घटाकर पहिलेदिन उसकों मानना उपर पांचमे 
प्रश्नमें लिखहो चुकेहै, निदान ! सबबातका सारयह हुवाकि-ते- 
रससे लगाकर चोथतक कोइभी-तिथि-दूटीहोतों ग्यारससें ओर 
बदीहोतो-तेरससें पर्यंपण मानकर आठरोज प्रेकरलेना, और 
शुरुदिनसें चौयेरौज बडाकल्प-पांचमे रौज-महावीर सवा मी का - जन्म 
महोत्मव-आउठमेंरो ज-चेत्यपरिपाटी-और-संवत्सरी र॒प्रतिक्रमण 
वगेरा-कार्य-करलेना चाहिये, 

७-प्रश्न मुनिजनोकों पीलेवख्न रखना कौनसे शास्त्र लिखा 
है ! (जवाब.)-नि्शीयसत्रके अठारहमें उद्देशेम पाठहैकि-साधु लोग 
नयेबख्कों-कथा-छो ध-या-पत्नचूण वगेरासें रंग चढावे. [पाठ] 
जभिखु-णवएमे बध्ये लद्धे-तिकटु वहुदिवसिएणं-लोधेणवा-कके- 
णवा-पठम चुत्रेणवा-वश्नेणवा-उल्लोलेज्जवा-उवदेज्जवा-उछोतेवा 
डबदंतंवा-साइज्जइ-इत्यादि, 

८-प्रश्न-इसकालमें भरतक्षेत्रेके मनुष्य-मरकरकितने-स्वग 
ओर-कितनी नकेतक जामके. (जवाब.) हहत्कल्पसूत्रकी टीका 
वगरामें पाठहैकि-छेवठासंहननवाला-मनुष्य-उपर-चतुयदेवलोक 
तक-ओर-निचे-द्ूसरी नरकतक-मासके, आजकल भरतक्षेत्रमे 
केवठेसंहननवाले मनुष्य है, इसलिये वही कहना मुनासिब आया 
जो उपर लिख चके, 


[ भाउसाहबके श्रश्नोंकाउत्तर समाप्त हुवा. ] 





बे अमननन नौ “ले ब 


( इसलेखकों मत पढ़ो, ४०३ 


कने अल अल लिनीजओनणओ अनजान 


[ #७ ट्सलेखकों मत पढो-त॒मकों 
नागवार गुजरेगा. ] 





ख्रौपत्रपर मोह-न-करो, देवद्रव्य तुत्त देदो, हरकिसीकी 
बरातमें-जानेका इरादा-नरखों, नो औरत तुमरस नफरत छातीहे 
उससे मत बोलो, पराह ओरतस्स प्रम-न बांधों, अपनी ओरत- 
कोंभी दिलकी बात मत कहो, ज्यादे कामभोग मत सेवो, रज- 
सवा ओरतर्से तीनदिन संभोग-न-करो, हरहमेश मिठाइखानेका 
शौख-न-रखो, राज्यकी नोकरी करनेका इरादा कम करो, धर्म 
शास्रसुनते किसीसे बात-न-करो, सभामें जाते ओर प्रमाणीक 
बात कहते शरम-न-लाओ. अन्यायके तर्फदार मत बनो, रसायन 
विद्या-विच्छेद हो गइ-इसके पीछे मत पढो, हुका-चिलम-या 
बीडी-तुम पीते हो-यही बुरी बात है फिर औरतकों इसके फंदेम 
क्यों ढालतेहों (-संसारके कामकों पीछेऔर-धमे कायेकों पहिले 
करो, वीमारीमें कोइ आनकर तुमकों कहे धमे करो उसपर ना- 
राज मत हो, एक लोभी आदमीकों नींदआइ-ख्वाबमें देखाकी 
मुज कोइ-एक रुपया-देता है, उसने कहा-दो रुपयेसें-कम--न 
लुंगा, उतनेमें नींद खुल गई और रंजीदा हुवाकि-गेने-एक रुप- 
याभी नाइक छोडा, सौचने लगाकि-फिर लेटनाउ-ओर-एकही 
कोइ देवेतो लेलूं, कहिये ! अमाभि कोइ बेवरुफ आदमी होगा 
संसा रमें (-स्वभावसे दलेर बने रहो, ओर एक एकम ऐसा सीख 
लो-जिससे रुपया रोज हमेशा पेदा हो जाया करे. जो काम स- 


हि ( जेनका इतिहास. ) 


बकी सलाह लेकर करनेका है उसकों अपनी इच्छासें मत कर- 
डालो, नसीयतमें तुमकों कोइ कडुआ वचनभी कहे-तो-उसको 
अच्छा समझो, घरसे बहार निकलो जब हरवरूत पांच सात रुपये 
या-पैसे पास रखे करो-न मालूम किस वरित काम आ जाय -, 
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[ जेनका इतिहास. ] 
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१-रिपभदेव्से लगाकर आजतकका कुच्छ मुख्तस्रहाल 
बतलाकर ग्रंथ पूरा करता हूं, इसकालचक्रकी आय्यर्म पहिलेराजा 
रिपभदेव हुवे, ओर-वें-खुद तीथकर भी ये, धमप्रव्तक कहो-या' 
तीरथकर-एकडी बात है. जेनमें अवतार लेना नहीमानागया, 
मोक्षपाकर फिर संसारमें आना अयोग्य बात है, जोहश्वर भक्तों- 
पर खुशहोगा-कभी-नाराजीभी लायगा. रागद्रेषक होना महान 
दोष है, स्वेशक्तिमान्‌ गर्भ? आवे-और-भक्तोंकी साहायता करे 
कोन बुद्धिमान मनन करसकता है? देखिए ! सारी- दुनिया अ- 
पनेंदेवोर्स गुजारीश करतीह कि-गर्भवाससें मुत्छक मुल्त्व छूटजाय, 
बढे खेदकी बात हैकि-जिससे दुनिया छूटने चाहे उसीमें इश्चर 
आनकर फंसे * 


*-प्रथम तीथैकर रिपभदेव विनीता (अयोध्या) नगरीमें हुवे, 
उनका बडाबेटा भरत और भरतका-सू्येयशा-हुवा, जिससे सूरे- 
वंशी खानदान चला, रिपदेवका दूसरा बेटा-बाहुबली-ओर 
पाहुबलीका-बेटा-चंद्रयशा-हुवा, जिससे चंद्रवंश्ी खानदान चला, 


(कल फतक__ <« 
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रिषभदेवक प्रथम पुत्र भरतचक्रीने भारतमध्यखंडमें अष्टापदवगेरा 
तीयोंकी स्थापना किइ, झरजन॑जय तीये जो देवताओं करके पूज- 
नीकथा-उसरोजसें-पनष्योंका भी पूजनीकहुवा, हरेक कालचक्रमें 
इसीतरदह होता हे, 


३-दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ हुवे, दूसरा सगर चक्रवर्ती 
इनहाके बख्तमें हुवा, इसने देवोंकी मददसें लवण समुद्रकी खा- 
डीकों जगरताके कोटके भीतर फैलाया, जिससे प्षेत्रमयांदा पहहि- 
लेसे वदल गइ, इसीसगरचक्रीके बेटे जन्हुकुमारने गंगाकी नहेर 
अष्टापद तीथेकी चौफेर लेजाना चाहा कुच्छ लेभी गयाथा,गंगाका 
दूसरानाम इसीलिये जान्हवी कहलाया, इसके बाद सावध्थी 
 नगरीमें तिसरे तीथेकर संभवनाथ हुवे, इनके बाद अयोध्या 
चतुथथे तीथेकर अभिनंदन हुवे, किसकिस तीयेकरोका-कितने 
कितने वर्षोका अंतर पडा-इसकी गिनतीकल्पमजसे जानना, 
इनकेबाद पांचवे तीर्थकरभी इसीअयोध्यामें हुवे, इनकेपीछे छठे 
पदमप्रभ तीर्थंकर कौशांबीनगरीमें हुवे, सातमें तीर्थेकर सुपाश्े- 
नाथ बाणारसीमें हुवे, इनकेवाद आउठमें तीर्येकर चंद्रपरभु चंद्र- 
पुरी हुवे, 
४-इनकेबाद नवमें सुविधिनाथ तीथेकर काकंदी नगरीमें 
हुवे, इनके निवांण हुवे पीछे रुच्छकालतक धमे बिल्कुल नाश 
होगया था, जब दशमें तीर्थंकर शीतलनाथ हुवे फिर-धर्म-जाहिर 
हुवा जो आजतक चलरहा है, पेदाश हरिवंशकीइईन्हीके जमानेपें 
हुई, इनकेपीछें ग्यारहमें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ सिंहपुरीमें हुवे, प- 
हिला त्रिपृष्ट वासुदेव इन्हीके जमानेमें हुवा, इनकेबाद बारह 


च' 
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तोथैकर वाह्॒पृज्य चंपानगरीमें हुवे, दूसरा द्विपृष्टभाछ्देव इनके 
जमानेमें हवा, 'इनके पीछें तेरहमें तीथेंकर विमलनाथ हुवे, तीसरा 
स्वयं भूवासुदेव इन्हींके जमानेमें हुवा, इनकेबाद चोदहमें अनंतनाथ 
तीर्थंकर अयोध्यामें हुवे, चोथा परुषोत्तमवासुदेव इनके जपानेमें 
हुवा, इनके पीछें पनराहमें तीर्थकर धर्मनाथ रक्रापुरीमें हुवे, पां- 
चपा पुरुषसिंहवासुदेव इनके जमानेमें हुवा, इनकेबाद तीसरे म- 
घवाचक्रवत्ती-और-चतुर्थ सनत्कुमारचक्रवरत्ती-क्रमसे हूंवे, 
५-इनकेबाद हस्तिनापुरमें सोलहमें शांतिनाथ तीर्थेकर हुवे, 
आप खुद छठे चक्रवरत्तीमी थे. सतरहमें तीर्थंकर कुंधनाथ-ओर 
अठारहमें तीयंकर-अरनाथ-इसी हस्तिनापुरमें हुवे, ये-दोनोंभी 
खुद चक्रवत्ती थे, इनके पीछे पुरुषपंडरीक-छठे वासुदेव-ओर 
इनकेबाद कुरुपशी सुभूमनामके नवमें चक्रवत्तों हुवे, इनकेवरूतमें 
यमदभितापसके पुत्र परशुराम हुवे, कई लोगोने इनकों इखराव- 
तार माना है, इनकेबाद दत्तनामके सातमे वासुदेव हुवे, इनके 
पछे उन्नीसमें तीथंकर मल्लिनाथ मिथिलानगरीमें हुवे, इनकेबाद 
बीसमेंतीयकर मुनिम्ुव्रत राजग्रहीमें हुवे, अयोध्या पें दशरथराजा 
केपृत्र जो-रामचंद्रजी-ओर-लक्ष्मणजी हुवे ह उक्त मुनिम्नुत्नततीर्थे- 
करके बादहुवे समझे, जेनशास्रोंके लेख सबृतहेकि-रामचंद्रजी 
ओर लक्ष्मणजी-जनधमके अनुयायी ये, सीताकों रावण लेगया 
तब रामचंद्रजीने लंकापर आसोजसुदी दशमोके रोज चढाइ किह 
ओर फतेहपाइथी-इसलिये उसरौजसें दुनियामें विजयदशमी 
(यानी-)-दशेहरापवे जारीहुवा, रावण-सुग्रीब-अंगद-और-हनु 
मानवगेरा असलग प्रनुष्य थे, विद्याकेबलसे तरहतरहके रुप बना 
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छेते थे, जेनशास्रोंके पाठसें सबूतहेकि-लह्ष्मणजी आठमे वासुदेव 
थे, इनकेबाद चेपानगरीमें श्रीपालराजा हुवे जिनोने सिद्धन्नक्रय- 
अका आराधन किया, 

६-इनकेबाद एकीसमे नमिनाथतीर्थकर मियिलामें हवे, ह- 
रिपिणनामके दसमें ओर-उनकेबाद जपनामके ग्यारहमें चक्रपत्ती 
इन्हीके अंतरतें हुवे है, इनके पीछे समुद्रविनयराजाके पुत्र बाइसमें 
तीयैकर नेमिनाथ-शोरीपुरमें-हुवे, ये-तीर्थकर बालुअह्मचारी रहे 
( यानी )-स्थादी नहीं किट, इन्हींके च्चेरेभाइ कृश्ननी नवमें 
बासुदेव हुवे, जेनशासत्रके लेखसे सबूतदेकि-कृश्षजी और बलभः 
द्रजी-दोनोभाइ-जैनधमंके अनुयायी थे, कौरवपांडबोंका महा 
» आरतयुद्ध इन्हीके वरूतमें हुवा किसीसे छीपी बातनही, इनके बाद 
' बारहमें ब्रह्मदत्तचक्रवर्ती हुवे-इनके पीछें तेद्समें तीर्थंकर पाश्वे- 
नाथ बाणारसीनगरीमें हुवे, इनकेबाद चोइसमें तीर्थंकर महाबोर 
प्त्रीयकुंडग्रामम हुवे, जो जो तीथंकर होते है, संसारकों छोड़कर 
तप करे ओर जब केवलछज्ञान होंजाय दुनियाकों धमंका उपदेक्ष 
देवे यह उनका मुख्यकत्तव्य है, 

७-रिपभदेवर्स छेकर महावीरतीयकरतक चोइम हुवे-इन्होंके 
सबशिष्य कितने हुवे इनकी गणना किश्जायतो ल खहांतक पहुं- 
चती है, छेकिन ! हां! जिन्होंकों गणधरपदवी म्राप्तृतृहथी-वें-गि- 
"नतीमें ( १४०२ ) होते है, महावीरतीयकरके बढेशिष्य ग्यारह 
श्े, जितनेचक्रवर्त्ती ओऔर-वासुदेव इसलेखमें लिखआये सब जेन- 
धमंकों माननेबाले थे, महावीरतीयकरके वरूतमें ओर उनकेबाद 
जो जो बढ़े बढ़े जेनीराने हुवे ( जेनबोपके भेदमें )-लिखआये, इ- 
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सीकिताबके प्रथमतरंगर्म पृष्ठ ( १६९ ) पर देखलों, बीतमयपत्त- 
ननगरका राजा उदयन-कोशांबी नगरीकाराजा उदयन-विश्ञा- 
छानगरीका .राणा-चेटक-नवमलिक-ओर-नवलूच्छिक-अठाराह 
राजे-और- बलमित्र-भानुमित्र-नरवाहन-तया - कुमारपारू-वगेरा 
कइजेनीराजेहुवे कहांतक लिखे?-- 

८-महावीरतीयेक रके जो ग्यारहबडेशिष्यहुंवे उनमेसे पांचमे 
सुधमोस्वार्माके-शिष्य-जंबुस्वामी हुवे, इन्होंने करोंडे रुपये छोड- 
कर तपस्या इख्तियार किह, इनके चेले प्रभवस्वामी हवे-इनके 
बाद शय्यंभवसूरि-जोकि-पहिल्े-वेदपाठीतबाह्मण ये, वेदोंकों अ- 
सत्य समझकर छोटदिये, इनकेबाद यशोभद्रसूरि हुवे, फिर संभू- 
तिविजय-भद्गबाहु-स्थूछमद्र-आयेमहागिरि-आयसुहस्ती-सुस्थित- 
सुभतिबद्ध-महावीरतीर्थकरके निदोणबाद ( ३७६ ) पीछे-इयामा- 
चाय-जिन्होने-प्रज्ापनासृत्र- रचा, इंद्रदिन्न-दिल्नसूरि-सिंहगिरि- 
वज़स्वामी-जिन्होंने बोधोंकों दुसरीदफे परास्तकिये, (प्रथम-मर- 
हावीरतीर्थकरने किये ये,) महावीर निवोणके पीछे (५८४) वर्षे- 
बाद वज़स्वार्मा-देहांत हुवे, सिद्धसेन दिवाकर-जोकि-पहिले कु- 
मुद्चद्र नामसे ब्राह्मण ये, पीछेसे जेनधर्मके साधु बने,-- 

९-महावीर निवाणकेबाद ( ६८४ ) वर्ष पीछे गंधहस्ती आ- 
चाये हुवे, महावी रसें (९८० ) वषबाद देवद्धिंगणिक्षमाश्रवणने- 
वछलभीनगरीमें (५०० ) जेनाचार्योकों इकहे करके कंठाग्र ज्ञान 
था-पुस्तकाकार लिखा. यह नहीं जाननाकि-इनसेपहिके कोह 
जेनपुस्तक लिखानही जाताथा, बल्किन्‌! बहुतसाब्भान कंठाग्र र- 
खते थे, जब आतिशयज्ञानी कमहोते गये छिखनेकी रसम ज्यादे 





िफ-> 
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होतीगह, उपास्वाति-ये-देवद्धिंगणिक्षमाश्रमण्स पहिलेदुवे है, ह- 
नकों दिगेबरछोगभी मानते हे, लेकिन! उनके बनाये हुवे ग्रंथोंकों 
पुरीतोरसे नहीं मानते, महावीरसें ( ९०३ ) वर्ष पीछें-कालिका- 
चाये हुवे-जिन्होंने-सबआचायोंकी-संम्मतिसें-भाद्रपदशुक्ल च- 
तुर्थीके रोज संवत्सरीकपवे-स्थापन किया, महावीरसे (१००८) 
बे पोछें साधुछोग पौपधशालाम्म निवासकरने लगे, पूकालमें ब- 
नखेंड-या-उद्यानमें रहाकरते थे, ज्यू ज्यं जमाना कमजोर सब- 
काय कमजोर होतेगये, महावीर निवाणसें (१०५७) वषबाद ह- 
रिभद्रसूरि हुवे, इन्होंने (१४४४ ) ग्रंथोंकी रचना किद, महावीर 
निर्वाणसें ( ११५० ) वर्ष पीछें जिनभद्रगणिक्षपाश्रमण हुवे, जि- 
हहोंने बहुतसें शास्रोंपर भाष्य बनाइ, आचाय गछ॒वादी-जिन्‍्होंने 
| बढ भीनगरीमें बौधोकों परास्त किये, 





१०-सवत्‌ (७००) में-शेलंकाचाय हुवे, जिनोंने आचारांग 
ओर सूत्रकृतांगपर-टीका-बनाइ, संवत्‌ (१०९६) मे-वादिवेताल 
शांतिसूरि स्वगेबास हुवे, संबत्‌ (१११५०) में-अभयदेवसूरि-देहांत 
हुवे-जिनोंने स्थानांगवगरा नवअंगशाश्रोंपर-टीका बनाई, संवत्‌ 
(१२२६) में-वादिदेवसूरि-देहांत हुवे-जिनोंने चोरासी हजार 
कछोकम्माण-स्याद्ादरताकर-ग्रंथ बनाया, जो अबपरा नहीमि- 
छता, सबत्‌ (१२२९) में-हेमाचाय-हुवे, जिनोंने राजाकऋुमारपा- 
4 छकों प्रतिबोध दिया, ओर-बहुतसे ग्रंथ रचे, आचाय मछया- 
गिरि-जिनोंने कह शास्तरोंपर टीका बनाह, मरानतुंगसरि- 
भक्तामरस्तोत्र बनाया, मानदेवर्सरि-जिनोंने लघ॒ुशांतिको रचना 


किट, देवसूरि-नेमिचंद्रसूरि-मुनि्ंद्रस॒रि-अजितदेवसरि-सोमप- 


८१० ( जमा हतिशस, न 00 0० 
भाचार्य-जिनों ने-गसिंधुर प्रकरस्तव दगेरा स्तोज अनाये, जगश॑ंद्र- 
सरि-जिनोंने तपगझविरुद पाया, देवेंद्रस॒रि-जिनोने कस्मेग्रंथको 
रचना किइ, धमंघोष-रत्नशेखरस्‌रि-जिनोने-आद्ध पिधिग्रंथ रचा, 

११-हेमविमलसूरि-जिनोंने जेोक्यप्रकाश ग्रंथ-बनाय' 
आनंदर्घिमलर्सरि-विजयदानस्रि,हीरविजयसूरि-जिन्होंने अकबर 
बाहशाहकों धमेसुनाक र-जीप दयाके फुरमानपत्र बनवाये, विजयसे- 
नसूरि विजयसिंहसूरि-गणिसत्यविजयजी-उपाध्याय यशोविजय 
जी-तथा-विनयविजयजी-हन्होंने कइग्रेश्रवे,शणिकपूरपिजयजी- 
गणिक्षमाविणय जी-गणि मिनविजयजी गणिउक्तमविजयजो-गणि 
पद्मविजयजी-गणिरुपविणयजी-गणिकीसिविजयजी-गणिकस्तुरवि 
जयजी गणिमणिविजयजी-गणिब॒श्िविजयजी-णिनों कादूसरानाम 
बुटेरायजी-मशहर है, ये पंजाबके रहनेवाले ये, इनोंने पंजावमे 
ढुंढिये मतकों खंढन किया, ओर गुजरातदेध्वमें आनकर सनातन 
जेनशेतांवर आम्रायकी दीक्षा इख्तियार किइ, 

१२-इनकेयदे चेले-गणिम्रुक्तिविजयजी हुवे, येमी पंजावके 
रहनेवाले ये, इन्होंने गुनरात काठियावाद-वगेरा देशो विचर- 
कर धमेकों अच्छा उत्तेजन दिया, इनके मुरुआ्राता-न्यायांभोनिषि 
आत्मारामजी (आनंदबिनयज्ञी) हुवे, हन्होंने पंजावदेशसें दुंढिये 
मजहबकों विल्झुछ उठादिया, गुजरात-पंजाब-मारबाढ-ओर-रा- 
लपुतानेमें फिरकर इजारांइशरुशोंकों धप्रयें पावंद किये, इनकी « 
भरूयाती किसीसें छीपी हृह नही,-चाहे जिसदेशमें जाकर तलाश 
करो तारीफ झुनोमें,बतेमानयें जोलो जेनके साइु छोग है उनमें-ये 
सबसे अधिकड्ानी थे. यह आयोग यंजर रखते है. 


( जैनका इतिहास... 4११ 
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१३-में-.न्होंका एंक हस्तदीक्षित शिष्य हूं, संवत्‌ (१९३२) 
के अर्सेग उक्त महारान जब भावनगर पधारे-मैं-उनके व्या- 
रूयान सुननेकों जाया करता था, उस वख्तसेंही मुजकों उनका 

पदेश अकसीर होकर लगा, बाद संबत्‌ (१९१६) वैशाख सुदी 
(१०) मी-गुरुवा र-वरूतदसबजे - मुकाम - मलेरकोट-जी लालुधिहना 
पंजाबमें-इन्हीके पास मेने दीक्षा लिह, मेरा खास बतन-शहर 
भावनगर- जिले काठियावाढ-गजरात है, ज्ञाति विशाओश्ववाल 
पिताका नाम-मानकरचंद्र माताका नाम-रलियातकवर था, जन्म 
संवत्‌ (१७११७) का-उल्नीस वषकी उमरमें दीक्षा इस्तियार किह, 
मुजे-जो कुच्छ विद्याहसिल हुई उक्त महाराजकी बदौलत स- 
९£/ मैने जो झुच्छ इस ग्रंथमं दजाकैया बहुत झाखतसें चुना है, 
प्रठेधमेका उपदेश करना इसके समान कोई पाप नहीं, ओर 
सथ्षेधमका उपदेशक होना इसकी बरावर कोई धर्म नहीं, मतम- 
तांतरके बारेमें मुजे बहुत कुच्छ लिखना था-लेकिन ! ग्रंथ बढ़ 
गया इससे कलम बंद करता ईं ,-- 

१४-मैं-पेस्तर अखबारोंगें जाहिर कर चूका ईंकि-जिसमहा- 
जयकों-धम संबंधी किसीतरहके घुवाल करना हो बजरीये अख- 
बारके मजकों खबर दे, मेंभी -जवाब उसका छापेहीमें हरसाल 
करुंगा, सपवकि-इसजमानेमें बहुतसे लोम जवाबपाकरभी बदल 
जाते है इसालिये यही मुम्किन समझा गया. अगर कोह शख्झ 
रुवरू सवाल करना चाहे तो दरपियान एक मोतबीर श्वरूशके 
काररवाह किए जायगी-और-परदेशसे पुछना चाहे तो अखबार- 
द्वारा जवाब दिया जायगा, किताब मानवधम संहिता-(क्षांतश्ु- 
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धानिधि -पुण-करता हूं , में-पूणज्ञानी नहीकि-बगेर चूकके लिख 
गया हूं, भूल मनुष्यमात्रके पौछे लगी हुई है, जानकार मुजे 
क्षमा करे, ओर जबतक मेरी जींदगी दुनियाम मोजूद रहे मेरे 
पास लिख भेजे-याति-दूसरी आहतिमें दुरस्त किया जाय. 


१५-जीव एकीला आया-एकीला जायगा, मनुष्य जन्म 
सश्ेघमपर श्रद्धा-दिलमें रहेंम-खानपानका आराम-और-देवगु- 
रुकी सेवा-इतनी चीजें बडेही पुन्यके ताल्लक है, मनुष्य जन्म 
पाकर जो लोग धर्म नहीं करत उनकी «बडी भूले समझो-धनदों- 
लत और सुखसंपदा धमरुप कल्पहक्षकेही फल: है, धर्मसेही आ- 
नंद मिला-और-पमिलेगा, भिनकों परलोकेका रास्ता साफकरना 
हो संसारके वंधनसें-छुटकारा पाना हो-ओर-आत्मिकज्ञान हा- 
सिल करना हो-धम करे, इस ग्रंथमें हरमगढ़ यहीनतीजा दिख- 
लाया है, इसके पढनसें आमलोगोंकों फायदा हासिल हो-- 


| झ-( संवत्‌ १९४७७ )- 
| हस्ताक्षर-माने-शां तोवेजय, 
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( सिद्धाये राजाके घर खुशीकी निश्ञानी.) ८१३ 


(९०-५१ १५७/ 


[ सिद्वार्थराजाने महावीरस्वामीके जन्म 
होनेपर जो कुच्च खुशी मनाई उसका 
बयान. | 
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[ हरिगीत छंद. ] 


श्रीवर््धमानजिनेंद्रजन्में-हपेबाढों अतिमही, 
सिद्धाथेराजाके भुवनरमें-न्यात सब भेडी भइ, 

परिवारके सब पुरुषनारी-प्रदितमन तहां आइयां, 
सिद्धाथराजा स्वतः उनकों-थाल भरभर लाइयां, १ 
सब न्यात मिल भोजनकरे-आनंदभर धन ते घड़ी, 
सिद्धाथराजा त्रिशलारानी-खुद परोंसे तहां खडी, 
शुभनालियरकी गिरी केंला-दाख नारंगी भली, 

अंगूर जामन जामफल-दादम अलूचा आमली, २, 
छोकाट आम अनार आइडु-सेंव सरदा फालसा, 

कमर कसेरु नासपाती-बीह कमरस कलछरसा, 

नींबु खजर अंजीर खिन्नी-सुरस पोंढा आमढा, 

चकतर सरीफा बौंर आदिक-हरितमेंवा मन रछा, १, 
बादाम पिस्‍ता दाख खारक-बेल चारोढी मली, 

अखरोट खुरमा खोपरा-चिलगोजिया मूंगीफली, 

इत्यादि बडुविध खुइकेमेबा-अबसुनो भोजन सही, 
अतिमिष्टमोतीचुर छादु-मग दमोदक पूंगही, ४, 


चर 








कि 


८१४ ( सिद्धाव राणांके धर खुशीकी निशानी. ) 
मोदकमनोहरे लिंहकेश्वरी-सरस नुक्ती पाकके, 
तिलके सकरके केल मोदक-आम्नरस अरु दाखके, 
बर्फी जलेबी सत्रफेणी-शकरपारा इमरती, 

पेंढा गिंदोडा छालजामन-कंछाकंद भला अति, 
खजछा सुहारू खजूर मठडी-बालूसाही रेवडी, 
छौजात मोहनभोग सीरा-ल्हापसी मीठी बडी, 
पूरी कचोरी दालबादी-बेंढवी खस्ता छुची, 

मांढें परोठे दालचावल-खरिपूवा मनरुची, 

चीले पको्े गुलगुले-पाखन मलीदा चूरमा, 
मीठी कंढी अरु च्चेरी-इत्यादि भोजन सब जमा, 
पापढ चण्णकीदाल भुंजी-सेंव खटरस पापरी, 
बहुविधचवीणा दहीं ताजी-नमक जीरासे भरी, 
परवारू चोले सुहजने-सांगरवगेराकी फछी, 
मटरा करेला बाकरू-कचरो कचारेकी कली, 
स्लीरा करोंदा आल कोंका-खेलरा ककद़ी तुरी, 
मिरची हरी मेंथी ख़री-भिदी वगेरा बहुहरी, 
नींबूके रसयुत बहुपदारथ-बढे नानादालके, 

चौले चनेकी मूंगकी-पीठीके नानाचारके, 

कपूर अगर इछायचौ-इत्यादि मिश्रितमरू सरस, 
भिश्रीमें मिश्रितकेवटा-अरु दुरघ उपने मनहरस, 
तेबोकत पानहछायची-बादाममिश्रित छालिया, 
केशर जवजी नायफल-कपूर लबंग कथा लिया, 
घर वर्क सोनेमें रूपेटे-हाव सबकेमे दिया, 
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दे) 


९) 


0“ सिद्धाये सजाके प्र खुझेकी निशानी.) <१९ 
चंपा चमेली शुढ़ी ब्रेंददी-केवदा नीका लिया, १०, 
गेंदा गुछाब सिंगार मरवा-पदनसर शुभ मोगरा, 
नानाप्रकार सुगंध छे-सन्मान बहुननका करा, 
सेक्षे दुपट्टे रेशमी-पघडी कलाबतूनकी, 
जरके बनाये वस्र बहु-नओर-कोर साची ऊनकी, !१, 
सब नारियोंकों जरी साढी-कांचड़ी अरू ओदना, 
बहुमूल्य वस्नदिये-फिया सत्कार आदर बहुघना, 
सिद्धायेद्रप महावीरस्वामीके-पिता जग यश लिया, 
शांतिविजय कहे विदुध पुरजन-सबनकों राजी किया, १२, 


[ संगीतशाख्रकी बातें, ] 


जितने दुनियादार पुरुष-या-श्री-हे सब-स्वाभाविक तौरसें 
जब बातचित-या-भाषण करते है तो-प्रथम सप्तकके भीतरही 
भीतरतक रहते है, कारण पाकर दूसरी-या-तीसरी सप्तकतक 
जाय-तो-जाय, छेकिन ! स्वाभाविक तोरसें तो प्रथमहीतक 
रहेगें, गढ्ेये छोग-जोकि-बखूबी खुले हुवे गमकदार अवाजसें 
गाकर सहीसही स्वर लगाते हे-जिनकी खरम-शुद्ध बनी रहती 
है-बें-अढाइ सप्तकतक पहुंच सकते है, जो लोग कानके हायरू- 
गाकर टेडी गदेन करके नाकका स्व॒र लगाते है ओर मनमें सम- 
झते है हम तीन सप्तकर्सेभी ज्यादे पहुंच गये-यह समझना गायन 
कछाकी विद्यास बरखिछाफ-है, शुद्ध आलाप उसकों कहते है जैसा 


स्वाभाविक अंग उसका हो-बेसाही स्वरुप गाते वख्त बना रहे, 
सो-पह-काम-अदाईह सप्नकतक होगा, ज्यादेतक नहीं. 
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( कंठ साफ हीनेकी तरकीब. ) 


( दोहा.) बक्क-मीचे कुलिंनन वावची-वच पीपर अरु पान, 
एक पहर मुखमें धरो-कंठ कोकीला जान, * 












[ श्रीयुत-सौजाग्यचंदमुणोतका बनायाहुवा 
गुरुजक्तिपर-पद,-फीऊोंटीकी ठुमरी, ] 





( जलभरन जात यमुनाकेघाट-बडे ठाठसें आवत 
कामनीयां जल,-)-( इसचालपर, )- 


विद्यासागर-न्यायरत्नश्री-शांतिषिजय महाराज मुनि है, वि 

मिथ्यामतज्वर दूर करनकों-बानी अमृतरसमधुर ध्वनि है, वि, ९ 
भविजनके हितकारक तारक-तुप्र कीर्ति विख्यात सुनिहे, वि, २ 
दक्षपुरनगरमध्य चोमासो-भाग्य भलो और शुभकरनीहे, वि, १ 
नरनारी मिल चरनकमलयुग-संवो ये गुरु ज्ञानगुनीहै, वि, ४ 
सोभाचंदबंदित प्रमुदिताचित-मेरे तो अब आप धनीहै, वि, ५, 
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[ धर्म-अर्थ-काम-और-मोक्ष, 


( धर्म, ) 


१-जाननाचा हिये धमे-दौलतसे भी-बढकर है, दोस्तभी अ- 
गर दुश्मनवनजायतो-बननेदो, पकादोस्त तुमाराधमेहै, मिसजगह 
अपनाधमे-अ्रष्ट-होताहो वहां रहना कोइजरुरतनही. दुनियादार 
पापका फल प्रत्यक्षदेखरहेदे! लेकिन ! नमारहुस फिरभी धमेपरनि- 
गाह क्योंनहींबढाते !-जिसबातका पमंढलातेहों-जरुर उससे नी- 
चा देखनापटताह-लेकिन | नमालूम! फिरभी उसकों तुम क्‍यों 
'नहीछोडते (-संसाररुप-केदखानेसे-छुटनेका रास्ता धर्म है जान- 
तहुवेभी उसतर्फ कदम क्‍यों नहीं बढाते (-खूबयादरखो! नाजुक 
शरीर-लंबीउभर-उच्छी ओरत-औरतकों अच्छा पुरुष-हुकमहों- 
दा-दोछत-औरबिद्या-प्वकृतधरमसेदि-पायेहो,स्वगे और मोक्षभी 
धर्मसेंही मिेगा-असे मिलूनसारदोस्तकों-क्यों भूलेहुवेहो ! 

२-काया अनित्यहै-सरना नहीसंसारमें इसजीवकों किसी- 
का-तरहतरहकी वेदना जीव-भोगताचलाआया-अपशोपदे अब 
तक इसे ब्लाननहीहुवा,अकेला आया-ओर-अकेलाही जायगा- 
कोह साहायक-शिवाय धर्मके-न-बनेगा, देखको! राजेलोगोकों 

| हजारांह नोकरहोतेहुवेभी मरना नजीकआनेपर कोइ साहायक 
महीबनता, धन-योवन-और-उम्रका मरुसानही,पूत्रजलोग-- 
जितने मरगये अगर एकएकभी उनमेंसे बनेरहइते-तो-उनके रह- 
लेकों जगहतक न मिलती, संसारका यही स्वरुपहे-मो-आया- 
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८१८ ( धर्म-भर्थ-काम-भोर-मोस्त, ) 


वह-चला जायगा, पेपेका बोध॑पाना जीवकों महादुछ्ले धर्से दुछ्महै, 
खूब ! यादरखो !! यहक्षरीर पिद्देकापुतता और -सारवस्तु-धमे है- 
शासत्रोंम जो-विधिवाद-चरितानुवाद-और-यथा स्थितवादका ब- 
यानहै पुरीतोरसे समझो. उमरभरपें बनसकेतो नवलाख नमस्कार 
मंत्र पढो, किये इवे पापोकों किसी ह्वानीगृुरुके सामने बयान 
करके प्रायच्छित लो, नेंकौसें हासिल किई हुई दोलतसे अगर 
बनसके तो जिनमंदिर बनवाओ, इतनी ताकत नहोतो एक जिन- 
प्रतिमा बनवाकर तीर्थंकी जगह-या-अपने शहरके जिनमादिरमे 
स्थापित करो, पाठश्ञाल्ा-या-पस्तकालयकी शृद्धिशो एसा भयत्न 
करो, नष्टहोतेहुवे अमूल्य झाख्रोंका छापेद्रारा-या-लेखनीके जरीये 
जीर्णोद्धारकरके रक्षण करो, पेदाशमेसे अरद्धांत्र चतुर्थाश-अष्टमांश 
पोड्श्ांझ-द्रव्य-धर्मम छगाओ, बनसकेतों संसार छोडकर दोक्षा 
लो, और परकोकका-रास्ता साफ करो, 
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(अथे, ) 


२-इनिवादारलोग-पनकों-माणों सेमी-अधिकप्यारा समझ्न- 
ते है-लेकिन | ज्ञानीलोग-इसे-ढुगेतिका द्वार-दुखका कारए-ओर 
-पापका मूल-फरमाते है, कितमेक कहते है थमसे पर्मभी-तो-बन 
सकेगा, लेकिन ! असलपुछो-तो-भावधमे-मन॑सेंही-बनेगा-घनसें 
नहीं. हां ! दुनियादारोंकों धनकी-कुच्छपरवाह जरुर है, इसलिये 
उसका बयानदेना यहां छाजिय आया, -पहिले इतनायाद रखलोकि 
“नहांतुमकों कुच्छ पेदाक्ष-नहोतीहे-वहारहना कोएजरुरतन ही दुश्मन 
“अधप्री-ओर-(दिसिककी पढोशमे रहना हरधवुरत बुसहै, दुसरेके 


( पर्षे-अ्ब-काम-और-ओ, ) ८१९ 
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घर-रुपये-व्याजुधरना-उछसेतो दुधरेकी चीज आअपनेधर-रखकूर 
-उसपर घनदेना निह्ायतउमदाहे,-अकरमंदकों एकशहरके को 
नेमें पढेरहना अच्छानही,देशाटनकरनेसें इज्जत मिलेगी,छेकिन ! 
खानपानकी साथग्री-और-खर्चा-पासरखकर जाना यातेकिसीसे 
छाचारी करना-न-पढ़े,- 

४-.-जिसचीजकों खरीदना चाहो-देखभालकर हाथमें लो- 
और-पीछें दाम दो, दुनिया-दगलबाजोंकी सरायहै, घर-हाट- 
कोट-किला-पुल-धर्मशाला-या-देवमंदिर बनवाना शुरु करो-तो- 
मगसी र-फाल्गुन -वैशा ख-या-अ्रावणमहिनेमें-रो हिणी-मृग शिरा- 
पृष्व-हस्त-चित्रा-स्वाति-विशाखा-अनुराधा-ज्येष्टा-उत्तराषादा- 
शततारका-उत्तरा भाद्पद-और- रेवती नक्षत्रक: रोज-जब-अपना 
'चंद्रस्वर चलताहो-नीं व-दालो,प्रथमइंट-अपने-बायेहाथर्स रखों,- 
' मकान उमदावनेगा-ओर-उसमें रहनेवाले सुखचैनसे रहेगें, विना 
चंद्रस्वर नीवेडालोंगे-या-उसमें रहने जाओगे-तकलीफ उठाआ- 
गे,-जिसदिश्ातफ घरका दरवजा हो-बहीं-उसकी अपेक्षा पूर्व- 
विशा जानना, सूर्योदयकी पृथेदिशा-यहां-नहींलेना, दरवजेकी 
अपेक्षा जोपूबेदिशा कहचूके उसौतर्फ खजाना रखनेका मकान 
बयाना चाहिये, अभिकोंनर्थं रसोहघर-दखनतफ शयनघर-नेरु- 
त्यकोंस्पें शख्शाला-पश्चिमदिशातफ भोजनजिसनेका स्थान-वा- 
यथ्यकोलमें अनाजका संग्रह-उत्तरमं पानीरखनेकी जगह. 
_>और-इश्चानकोनमें देवमंदिर बनानाचाहिये, जिसघरमें पढिले- 
चौयेपहरकों छोडकर दूसरे तीसरे पहरमें हृक्षकी-या-देवमंदिरकी 
ध्वजञाको छाया पढ़तीहों अच्छानही,-जिमघरके दरवजेके पास 
जिनमंदिरकी पीठ आतीहो-वहभी ठीकनही, रहनेवा्ोंकों तक- 


८१० ( घम>अव-कोमे-औरर-मोश्ष, ) 


न चुप मी भी ल अर चल ल न च भ अ न व न आयी जा कब लकी 





(कक ५ीकरी लक (कान ३८बंसका का ई -बेकतिय, 


लीफ़ रहेगी, दुश्मनभी घर आगे तो उसका मानरखना और पान 

बीडी देना न्‍्यायहै, -तुमकी कोहकार्य क्रिसीसे करानाड़ै जोर उससे 
बह इनकारहो-तो-अन्योक्ति करके कहो, न-मानेतों चूपरहों,“जो- 
शजोरी कोइकार्य नहीं बनता, मो काये तुपसें न-होंसके उसका 

प्रथमसेंही ऐसा जवाब देदियाकरों, जूठादिछासा देना फिनूलहे. 

जिसकेशाथ तुमारा स्नेह हे-उसकेसामने इरहमेश विरोधकीबार्ते 
मतकरों, सचसच और प्रेमयक्त कहना होसोकट़ो। 


(काम. ) 


५-..स्रो-पुरुषकी मोहबत छोपीनहीरहती, जबजब देखेगे प्रेम 
जाहिरहोगा, वारवार नेत्रमिलाकर स्थिरदृष्टिम देखना इसौका 
नाम प्रेमहै, जहां ख्रीपुरुष-संभोग करतेहों-या-विल्कुलनंगे बेठेढ़ो- 
उसबख्त उनकीतफ देंखनानही चाहिये, बिल्कुलनंगेहोना बेवकु- 
फोंका कामहे, एकवल्न तो सदेव पहने रहना चाहिये, किसी 
ख्रीने तुमसे प्रेमगचन कहेहों-किसीबातका ओलाहना दियाशे- 
नेत्रमिलाये-या-रातैक्रीडा किश्हो-उसबातकों किसीकेसामने मत 
कहो, किसीका पद खोलना अच्छीबातनही, ओरतकोंभी मग्रुना 
सिर आया किसीमदेकी बात जो अपनेशाथ गुजरीशे-इसरेके 
सामनेनकहे, गुरुकेसामने प्रायछितलेतेवरूत क्टना बुराइनही, सु- 
रुभी उसबातकों जाहिर नकरे ऐसान्यायहै, जिस औरतके सा- 
में तुमने देखा और उसने मुंह फेरलिया-स्पश्षकरनेसे नाराज़ 
हुए उससे प्रेमबाधना कोइ फायदा नही. द्ररहनेसे-या-दिनिसर 
पास बेटरखनेसे ख्रीके शाय प्रेमदूटजाताहै, पच्ोसबर्षका:पहँ: 





( धर्म-भर्थ-काम-और-पोज्न, ) ४2१३ 


मम ाराआश 
और-सोलहवर्षकी-औरव-सेवान उत्पत्तिके लाइक-हुवे कहेजा- 
यगें, आजकर-जो-विचित्त्‌ देखतेहों-जमानेकी खूबीहे, 


६... गर्मीयोंके दिनोंभे जितना ज्यादेकामभोग सेवोंगे तक- 
लीफ॑ उठाओगे, असलमें सुतेसपेकों जगानाही बुराकहा, ज्ञानी- 
लोगोंका फरमानाहै कि--गर्मीयोंकी मौसिममें पनरांहरोजके बाद 
कामजोग सेबनेवाछा सुखी रहेगा, चोमासेमें तीनदिनके बाद- 
और-ठंढके दिनोमें इज्छानुसार कामभोग सेवनेवालार्भा-ज्यादे 
तकलीफ-नउठायगा, लेकिन ! इसमें -शरीरकों तकछीफ पहुंचा 
कर सुखमानना-शिवाय इसके-और-कोइबात हासिल नहींहो]स- 
कती. क्याकहाजाय | गृहस्थलोग इसकों बिलकुलछोड-नठी-सकते 

'_जहांतक-कप-हो-अच्छाहै,-शयनकरतेवरू्त इष्टदेवका स्मरणेक- 
रके सोनाचाहिये,-जिसकों बुरेबुरे स्वम्आतेहों-नींदमें खोफलगता 
हो-उपसगेद्रस्तोत्र-तीनदफे पढकरसोयाकरे, राजीकों पहुतजा- 
गना-पा-लिखना अच्छानही, आरामकरनाही ठोकहोताहे-याते- 
खायाहबा भोजन अच्छीतरह पचजाय, 








(मोक्क. ) 


७-.मोक्षनाम मुक्तिकाहै, देवगुरुपमं-मोक्षतरापनके निमित 
कारण है, इसलिये देव-ओर-देवमंदिरका-कुच्छक्यान सुनिये ! 
हो सबलोगोंकों उपकारी है, शिवाय अरिहंतके-ओरोंमें-देवके 
छक्षण सबुतनहींद्ोंते, अरिहंतकहों-या-जिन-एकशिवातहे, जिनें- 
डरदेब जब-उपकारी सहुत इुबे-तो उनकी गूचि-और-पंदिर हु 


८९३ ( भर्म,सवे-काम-और मोश्त- ) 


कियाकों अच्छेभाव पेदाहोनेके कारण क्यों नकदे जायमे ! -जरुर 
कहे जायमगे; बस ! सिद्धहुवाकि-उनकीमूर्ति-ओर मंदिर आमछो- 
गोंकों उपकारकहै, इसलिये पहिले मंदिरका बनेन सुनिये | जिन 
मैदिर वहांपर बनानाचाहिये जहांपर बीजडालनेसे ओरनगहकी 
अपेक्षा बहुतजल्दी फल उत्पन्न होताहै,-हाडचर्मबगेरा शल्यवाली 
जमीनपर मंदिर वनायाजायतो बनानेवार्ोकों अशुभका-सूचक 
है, फटीहुइजमीनमें-या-सपे वगेराके बिलवाछीजगहपर-मंदिर 
बनायाजायतो-बनानेवालेको -रोग उत्पत्ति-ओर-महानकष्ट ढो- 
नेका बयोतके, अगर सवालकियाजायकि-मिनेंद्रदेवका मंदिर-- 
और-मूर्त्ति-तो महाल्‌ उपकारक फरमाचुके--और उनके बनाने- 
वाढा तकलीफ उठावे-यह-क्याबात -( जवाब. )-शास्रप्रमाणसें 
अयुक्त बनावे तो तकलीफका कारणहै-प्रमाणयुक्त बनावे तो कौन 
कहगा बुराहे ! 


<--जितनाउंचा -पंदिरहो-उतनेपरेमें-पुरताकोंट बनवाना 
चाहिये, विदूनकोट-मंदिरकी रवंत्ञ॒कही नहीआती, देखिये! जो 
जो पुरानेमादिर बनेहुवे हे उनकी चोतर्फ कोट वनाहुवा जरुर मि- 
छेगा, हरेकमंदिरमें जोजो मूछनायकमप्नतिमा होतीहे उसकोअचल 
रखनाचाहिये-प्रतिष्ठकेदिनसे चुनावगेरामसालासे भमारख ना ठीक 
है कभी उठानानही, जोछोग हमेशा उठातेहै उत्तकों पुछला चाहिये 
स्थाएत्राका-मुदच्ते तुसासकह्ा रहा ! बढ्किन्‌! उसकाफल बिल्कुल 
नहद्ेगया, जिसके ताल्लुक-या-जिसकां-वह-मंदिरहोसा उसके 
ढिये बरेदिनोंकी निश्चानी है, असलमें जितनी प्रान्‍्णणकी प्रतिमा 
-मेदिरिंसेहो-सब-चुनेस-स्थिरकरंदेना काहिये-याते-खंदितहो नेक - 
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डर-न-रहे, अगर कहाजायकि-खोफकेवरूत भूत्ति उठाना पढ़े 
सो-देशहोगी. ( जवाब ) देरका क्या काम *-तुते उठसकती है;- 
बाहियांततके करनाशुनासिबनही, सौचो ! फिर बडीबडीपतिंमा 
बनाना क्यों मंजुररागया, खोफकेवरूत दस आदमी उठानेके 
लिये कहांसें आयें ! बस्तुत:; सब मंदिरमें मूर्सि अचछ रखनो 
बहुतठीक बात है, 

९-.जिसशरूशके हाथसें प्रतिमाका नख खेडित होनाय-उ- 
संकों वुश्मनर्स तकलीफ होगी, जिससे अंगुली खंडितहोजाय-उ- 
सकों स्थानभष्टहोनापडेंगा, जिससे हाथखंडितहोजाय-उसके #- 
टुंबका विनाशहोगा, जिसके हाथसें पांवखंडित होजाय-उसकी 
' दौछत चौर लेजायगें-जिसकेहाथसे गद्दनखंडितहोजाय-उसकें 
लिये सबतरह बुराहे, मूलनायकप्रतिमाकी दृष्टि किसतरह रखना 
उसकाखुलासा तु निये-मूलगर्भद्वारकी जितनी उंचाई हो-उसके आठ 
भागकरना-और-उनमेंसें उपरका आठमाभाग-तथा-नीचेके-छ 
भाग-छोडकर-जों सातमाभाग रहा-उसके फिर सांतभाग करना 
“उससातभागमेंसे नीचेके-छभाग-छोडकर-.उपरका जो एकभार्ग 
रहा-उसभागमें ठीकमीलाकर मूलनायकप्रातिमाकी ईंष्टिरखना चा- 
हिये, इससे ऊंचीनीची रखोगे-तो-अच्छा नहोंगा,-उसकेमालि- 
ककों दुख बोधकरदेगा. 

१०-जिसमंदिरका जीणोंद्धार करायाजाय-और-पघूलनावक, 
प्रतिमा-न-उठाइगहहों- तो -नवीनस्थापना करानेकी जरुरत नही, 
अगर अठाश्गइहो-दो- फिर प्रतिष्टामहोच्छद नया करानाहोगा, 
मिसरेगके पाषाणकी प्रतिभाहो-उसीरंगकी फोररेसा-उहपेंदि- 
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खाइवे-वो-कोहह णेकीबातनही, अगर दूसरेरंगकी रेखाहे-जेसे 
काछेगें सफेद-और-सफेदमम काली-तो-अच्छानही, बनानेवाले- 
को दुखका कारणहै, रोह्रस्वरुपवाली प्रतिमाहों-तो-जानछो ! ब- 
नानवालेकेलिये बुराहै; अति स्थूछप्रतिमा-कारीगरके विनाशका 
सूचकहै, खरमोशके उदरसराखा-उदरवाली-प्रतिया दुभिक्ष-और 
-विनाशकाकारण जानो, बहुतपतलीप्रतिमाहो-तो-पनानेवालेके 
ढिये बुरेदिनोंकी निशानी है, नाशिका टेंडीहों-पा-मुख-जैसा 
चाहिये-उसी प्रमाणस छोटाहो-तो-बनानेवालेकेलिये तकलीफ- 
का-कारण है, छोटीकमरवाली हो-तो-स्थापनकरनेबालेका हर 
युरत-नाशहोगा, चश्षुरहित हो-तो-बनानेवालेकी आंखोंमें पीटा 
रहेगी. छोटीजंघाबाली-होतो-वनानेवालेकों कुटुंबर्से बियोगरदेगा. 
छोटे अंगोपांगवाली-हरपुरत-बिगाडका कारणहे, प्रतिमाका- 
मुख-ऊंचा-नीचा-या-टेदाहों - तो -बनानेबा लेके लिये तरहतरहकी 
विपत्तिप्राप्तहो नेहा कारणहै, बहुतनीचीदृष्टिबालीभी-ठौकनही, 
इकलिये प्रतिमा-बनवाना-या-तयार-लेना-तो-जानका रसें-..द्र- 
याफतकरके लेनाठीकहे, श्ाद्रोक्तममाणसें रहितहोना-अमंगछी- 
क-और-प्रमाणयुक्तहोना मैगलीकका-कारण है, 


११-पदमासनप्रतिधाका-समचतुरस्त-नापह़ोना चाहिये,एक 
घुटनेसें दूसरे घुटनेतक सिघीदोर नापछो, बहीनाप वाभेघुटनेस 
दाइनेस्केघतक-ओरफिर बहीनाप दाहनेघुटनेस बामेस्कंपतक- 
एकसरिखा मिलाछो. चोथानाप महाराजके नौचेके स्थछूसे म- 
स्तकतक एकसरिखा देखछो, इसीचारनापकानाम समदोरस प्र-* 
माण भानाहै, ऐसी समचोरस और छुंदरप्रतिमा-पूजकपुरुषकों' 








.. पर्-जरे-काप-और-ओोज, ) ८२५ 


महानसुखकाकारज़शेमी, प्रतिष्ठाकरातेबस्तजव प्रतिमा बेदाना 
तब्अपनाचंद्रस्पादेखकर बैदानाचाहिये, ज्योतिषके मुहुत्तेसे बढ़- 
, गणिदिद्धापयश्रेमें छिखाहुवाहैकि-निमिशज्ञन- 

का फक-छोम-नहीजानते, इसलिये ज्योतिषद्वारा दिनशृद्धि दे- 
ख़कर स्वरोदयह्ञानसे कायछेना ठीकहै, परदेरासर अपनेरहनेके 
मकानसे कुच्छडंचाहोना जरुरहै जिससें अपनी हरछ्तरतसे उच्च 
तिबनीरहे, परदेरासरमें पापाण-या-पातुकी-पतिमा-रखना ठीक 
नही. धातु-या-रत्नकी रखना अच्छा है, सोभी-ग्यारह अंगुलसे 
क्यादेउंची..नहो, बटीपतिमा-बढेमंदिरमें स्थापनकरना मुनासिव 
है, आजकरू-मानक-पंचा-स्फोटिक-छाजवई...निलूम-संगेशम- भौ- 
२. पुखराजबंगेराकी-प्रतिमा-देखनेमे आतीहे, पहिलेदिनोमें सब 
। तरहके रत्नोंकी थी, बढेउत्तमपुरुष होगये जिंनोंने संसारकी मू- 
इछो छोटकर पमेमें ध्यानदिया, कहजगहदेखागया घरदेरासरमें 
भी-छोग-दढीषढी रवंश्रक रखतेहे, असलमें सारबस्तु-जर्तमें ध- 
मेहीहै, और-सब-मिथ्याप्रपंच आत्माको अहितका देनेवाला जानो. 


१२... प्रतिमाके उपर छत्र उसतरकीबयसे रखना जो-नासि- 
का.ओर छकाटके ठीकमध्यभागपरऊंचे-सिधालरूकीरमें रहे,हरेक 
मंदिरंभ पैदानाद होतारहेगा-तो.-उससें रवंश्रक बनी करेगी,हरेक 

: मैदिरके शिखरपर प्यजञारखना जरुरीबातहै, ध्वयजारादित मंदिरमें 
पूजाकरनेसे पृजाका फशनहीहोता, एकद्निसी ध्वजारहित-मं- 
दिश्रखता ठीकनड्ी, प्वक्षा-जिलूटी रखनाचाहिये, कहलछोग-हं- 
दी-और -चोखूटीरखते है, कायदेसे वर्खिकाफवातदे ध्वजाका य 
हौकापदा सभझो कि-भिलृटी होता-आांदिक्षये बंदरबगेराके कार- 


१७४७ 
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णर्से कृपदेकीप्वजा-सावत-न-रहुसकर्तीहो-तो-पीतलकी ध्वजा 
तयारकरके उसमें अह्ठमंगलीक-या-एकीलास्वस्तिक-बनाके ढगा 
देता चाहिये याते सदा आनंदरमंगलरहेगा, 


(६ संबत्‌ १९०५-) 
हस्ताह्षर-पुनि-द्ांतिविजय,-- 
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( गहूली पहली. ) 

( जगवगृरु जिनवर जयकारो, ) इस चाहृूपर,- 
श्रोतारे छुनो गुरुगुणना रागी-जानोरे तुम भाग्यदशा ज्ञागी, 
श्रोवारे सुनो गणना रागो, ए देशी, 
जंबर्भारे भरतभल्डू सुनिये-देशगुनेर राजनगर गणिये 
शोभारे तेह शहरतणी मुनिये-श्रोतारे, १ 
शोभेर जिनमंदिर जयकारी-के-शत उपर अठ निर्धारी, 
नमेरे जहां नितनित नरनारी-ओतारे, 3 

, करमदछ कापवा बलवंता-साधुरे जिनशासनमें रमता, 
एतोरे पांचों इंद्रियने दमता-श्रोवारे, ३ 
आव्यारे गुरु देशविंदश फिरी-भूपी राजनगरनी प्रवित्रकरी, 
ओतारे मन शमय दूर हरी-श्रोतारे, | 
संब्त्‌ ओगणीस चालीस तिपे-सुरु गिर्वा एकवरिस सिध्ये, 
रही राजनगरम कम पीसे-आओरोतारे, ७ 
तृष्णा तरुणीथी मन तांणी-बरितिरमणी करी पटराणी, 
जेह उमयलोकमां गुणखाणी-श्रोवारे, ६ 
विषेकने मंत्रीपद ताजा-संबेगकुबर किया युवराजा, 
सँंवर रहे हाजर दरवाजा-पेतारे, ७ 
आजवपटहस्ती महाभारी-विनबरूप थोडा सिणयारी, 
मुनि आतपराज करे भारी-भोतारे ८ 


रथ संयमशिलतणा भरिया-सुभट श्रमदमथी अलंकरीबा, 
पघुनिरे समतारसना दरिवा-भोतारे ५, 


४९७  ( गहछीओ, ) 


/(७४६/९६%५ १००९६ १९७७०७५% ७ "कम किक 


के समकितमहेल पनोहारी-संतोव्सिधातन भुणकारी 

बेलारे जहां मुनिमद्रा धारी-भ्रोतारे, १७ 
चापर जहां धमंशुकल करता-किरातिजशछत्र जहां फिरता, 
कयोरे जेण मोहरिपु डरता-भ्रोतारे, रै३ 
अलिकद्रब्यराज कयुं अछगुं-भछुरे भावशजमां बन वछपुं, 
दुरितवन शिप्र जेथी सलगु-श्रोतारे, १२ 
आतमहप लक्ष्मी रुढी लेवा-सदा करे शांतिविजय सेवा, 

मीलेरे मेथी मुक्तितणा मेवा-श्रोतारे, श१ 





( गहूली दूसरो, ) 


( भवरी तुमे सुणज्योरे-भगवतीमूत्रनी वाभी, ) ए देक्षी, 
भवीतुमे सणज्योरे-पुरुपुखमधुरों बांणी, 
दिलमां धरज्योरें-समतारसगुणखाणी, 
पंजाबदंसमां जन्यलिया गुरु-बालपणे व्रत रछीमा, 
व्याकरणालंकार भर्णीने-दुभेत दुरे किया, भवीतुम, ९ 
मामसभानगुणे शोभ॑ता-सुमतिगुप्तिना धारो 


आतमनिनपद ध्यांनमां लिना-भिनां जिनगुणक्पारों,भवीतुम,२ 
आगपम अनुसारी किरियागां-अप्रमतद गुरुराया, 


दृष्णातरुणीयी पन तांणी-संयम तान छूमाया, भवीतुष, है 
गांमनगरपुर देसविदेख-विचरंता बतपारों, 

बहुजनने प्रतियोध दरने-दुरमति दुर निवारी, . भवीतुम, ४ 
शंसयज्षत्रु दुर निवारी-भययी निर्भेय कौभा ह 
खटमतत्व स्वरुप बतादी-छोंचन अभने दीभा,. भंबीतुब: ५ 


जरूइरूदिवदा शिनवाणीना-मकटाया गुरुराय,  भीतुमः हे 
ए उपकार तुमारों कहो मुरु-पिसायें किय जाय, 

स्वर्करी उपकार्रातणां सहु-गुणगातां दुख जाय, भवीतुम. 3 
जानपण हानीगुणगातां-ज्ानी सभी भरिया, 

शांतिविनयंकदे गुरुगुणदरिया-केम तराये तरिया, भवीतुम. ८ 


( गहूली तीसरी. ) 

[ इसमें महारामभी आत्मारामजीका-नीवनर्चारेत-गुंफितहै, ] 
( साभलजोरे मुनि-संयमरागी,-उपक्षमश्रेणी चढीयारे,) 
ए देशी, 

आजनगरंभे सुगह पायो-निनआगमना दरियारे, 
झानतरंगे लहरां छेता-प्यानपवनथों भरियारें, आननगरभ, र? 
आजकाल्मां ने जिनआगम-दृष्टिययमां आवेरे, 
गहनमहन तेहना जे अर्थो-प्रकटकरीने बतावेरे, आजनगरमें, ३ 
भक्तिनदी पर भक्तितणे वश्च-गुणगावा उलसाबुरे, 
कर्णापृत गुर चरित सुभावी-आनंद अधिक बढाबुरे, आज० १ 
दक्षियदिद्धि ऊंबदीपभांही-पेरी अरतमझाररे, 
प्रचरदिकि पंजापदेस जहां-लहेरा भांव पनोहाररे, आज० ४ 
क्षत्रोयपंश भजेशवंदधर-मन्मछिया सुखधामरे, 
रुपदेदी कुक्षी सुक्तिमां-मुक्ताफल उपमानरे, आज* ५ 
लदुबयमां प्र रूश्नणयी बहु-दीपंता गुरुरायारे, 
संगतयी मिसी दुंदकभनने-दुंढकपंत्र बसयारे, आज» ६ 


28० ( महुसीओ, ) 


का कं ३ इक आय न मी फीजकज जी का की का 


संपत ओमणजीसे दसमांही-उत्वछकार्तिक आसेरे, 
ब्रंचबीने दिवसे खिग्रे दीक्षा. मीयणराम मुरुपासेरे,. आज० ७ 
ज्ानभण्या वडी देख कियो बहू-जुनां शासत्र विसोकीरे, 


कसक्पड़िया णुरुूने पछे-प्रतिभा केम उपेखीरें, आज० ८ 
उत्तर न मिला जब गुरुजने-ज्ञानकलां घट जागीरे, 
घुमतासख्ी घट आन बसी जब-दुंह॒पंथ दिया त्थागीरे, आ० ९ 
धमेशिरोपणि देसमनोहर-मुज्जरभूमि रसाहीरे, 

जहां आबी सुविहितगुरुपास. पनशंका सहु टाढीरे, आ०१० 
परमकर्यों उपकार स॒पे बहु-श्रीगरू आतंमरायारे, 

जयवबंता व्तों आभरते-दिनदिन तेज सवायारे, आ०११ 
दृषभकाऊूसमे गुरुजी तुमे-वचनदीवडा दीधारे, 

शांतिविज्य कहे जेथी हमारा-विषमकाम पण सिधारे आ०३१२ 


( गहूली चतुर्थी, ) 

( इसमेंभी-उक्तमहाराजका जीवनचरित-श्षेषहै, ) 
आजनमभंरमें सुसुरु परधयायो-रत्नत्रयीना पारीरे, ह 
हान अपूरबदान दइने-जढ ता दूर निवारीरे, आर? १ 
संबत ओगणीसे दत्तीस -राजनगर प्रोश्ाररे, 
संपग्रक्रिया सुव्रिहितगुरुपासे-सोलह शिष्य परियारर, आ० २ 
चरणकरण गृएधार अतुपम-श्रीगुर आतमसपरे, 
जिमशापतन शिगार मड़ामुनि-तत्वरमणनपं धामरे.. आ० # 
नयगम मंग प्रमाण करोने-जीवादिकदुं स्वरुपरे, ं 
भुर उत्पात नाश्षयी गुस्ने-शाष्यू निखिल अलुपरे, . आ० ४ 





.(सजीओो ) *्श् 
जाण्या >करकपने आकाकरे, 
पुद्सककाल अने पली चेतन-नित्यातित्य मकाफरे,. आल थे 
परम कर्यों उपकार तुमे गुरु-दर्मत दुर नसायारे, 
जयजयकार ययो जिनश्ासन-आनंद अधिक खद्ायारे, ज३० $ 
जो न होत आ बखत तुमारा-वचन दीवरा रुदारे, 
तो दुष्म अंधारी राते-लेत अभे मत कुदारे, आ० ७ 
विद्यानी वधती करवार्मा-जेहना विविध विचाररे, 
ये गुरुना उपकार कहो किम-भूले आ संसाररे, आ० ८ 
देस बहू विचरों गुरुराया-क्रोडकरों श्रुभ कामेरे, 
अंतरघटमां शांतिविजय पण राखेछे हृदहामरे, आ० ९ 





[ गहूली पंचमी. ] 


( भवीतुम्े अष्टमीतिथि सेवारे-इसचा लपर, ) 


रहोगुरु राजनगर चोगासुरे-गुणनिधि गुण तुमारा भास्युं-रहोगुरु, 
तुमे रागथी नही रेगाया-नही द्वेषरिप॒थी बंधायारे, 


भहामोहथी नाही रंगाया-रहोगुरु, भ्‌ 
धनमार अने राजधानीरे-महासंकट आकर जानीरे, 

तुमे छोडी दुनिया द्वानी-रहोगुरु, ४ 
पांच इंद्री समटयी सुरा*.-आऊसबविक थाथी दुरारे, 

चार चौर किया चकजूरा-रहोगुरु, हे 


झानदोरीयी महदप दांध्येरे-पीर तत्व रमणतामां साथ्युरे, 
केयी उकित अदभृत,जध्यु-रहोगुर ५ 


रू > डे ग् हे 

न श्ग् 2६. 2५, 80 4५८ ४४ 
दर ५ गहूः रीओं, ) 
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गुरु विधावेलडीये विटायारे-मेनी कस्पतरसम कायारे, 
एतो समता जरूथी सिंचाया-रहोगुरु. 

तुमे शाख्रसुधारस पिधोरे-महामोहरिपु वश किधोरे, 

तुमे अनुभव प्यालो पिधो-रहोगुरु, ष्द 
' तुमे ज्ञानरतनभंदाररे-करवा हम्पर उपकाररे 

थाज्यो नोधाराना आधार-रहोगुरु, ७ 
तुम आणा सदा शझ्विर धरस्युरे-तपनियमविश्वेषे करस्पुरे, 
कहे शांतिविजय अनुसरस्युं-रहोगुरु, ८ 


वोर सेवा मन्दिर 


पुस्तकालय 





